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तमिद बधेन्लु नो गिरो वत्सं सं शिश्वरीरिव । | 


थ इन्द्रस्य हृदं सनिः ॥ सामवेद १३३ ॥ 


दं घेनवो वत्समिवासरताभिभेवस्य हाद महिसानमैशम्‌। 
गिरो गुरोराद्यतसस्य नित्यं निपीयमाना विबुधैरपुष्णन्‌ ॥ 
(१) 
बेद मानच जाति के इंश्वरप्रदत्त घमेशाख ह । चे बम Br | 
क्र्ग्वेद, यजुवेद, सामवेद और अर्चयेद्‌ । सृष्टि के आदि हे 0 य 
आदित्य और भंगिरा इन चार ऋटषियों के हृदय में परमात्मा गो 0220 
संहिताओं का प्रकाश छिया । सृष्टि का आरस्म हुए आय ज्य ने 
४) याणा "के अनुसार १९६०८५३००७ वप बीत गये हैं, तदनुसार पिला 
/ उत्पन्न हुए भी इतने डी वष बीते समझले चाहिये । र श वि 
'. महर्षि दयानन्द ने त्ररग्वेदा दिभाण्यभू मका में चेदोर स 
.. है । चारों वेदों के चार ही विषय हैं (१ ) बिज्ञान, ( २ ) कम, ८ 
. उपासना और (४) ज्ञान । इश्वर से छेकर तृण पयन्त ns 
_ का ज्ञान बिज्ञान' शब्द से कहा जाता हे । कम दो प्रकार र 
मोक्षसाधना और दूसरा इद लोक के व्यचहारों की साधना 


2 प्रणिघान करना उपासना कहाती 
स्तुति खैर महसमराछातकार, पतच, ई धरण Golletion. 
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हैं । ज्ञानकाण्ड में इश्वर, प्रकृति और जीव विषयक विशेष शान 
विवरण है । इन चार विषयों का विशेष रूप से चार वेदों में 
गया है। जिसपर विशेष विस्तार से 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' 
दुयानन्द ने विद्विषयविचार' विषय में घहुत विचार किया. है । इस्‌ 


अन्ध में उपासना विषय को दर्शाने वाळे “सामवेद? का ही आण्य प्रस्तुत. 
` किया गया है, जिससे. भक्तिरस के पिपासु जन उपनिषदों और : 


सूरदास, कषीर एवं भागवत आदि अम्थों में जो भक्तिरस प्रास करते हैं 


उससे भी अधिक भर्‌ स्वच्छ परमाथदशक भक्तिरस का लाभ सामवेद में|. 
प्राप्त कर । भाष्य पढ्ने के पुवं पाठकों के समक्ष आसष्य से सस्बद. 


अन्य विषयों पर प्रका डाळना आवश्यक है इसलिये यह भूमिका 
' (लिखने का प्रयास है। . 


(२) सामवेदसंहिता 
प्रकाशित स्ञामवेद संहिताओं में से हमारी दृष्टि में प्रामाणिक पाँच 
संडिताएं ही आई हैं | 
(१३ ) सायणभाष्यसहित सामवेदसंहिता श्री सत्यत्रतसामश्चसी हारा 


प्रकाशित जिश्तक्को बंगाल एशियाटिक सोसायटी ने १८७६ ई० 
प्रकाशित किया । 


( २ ) सायणमाण्यसहित सामवेद संहिता जिसको 
विद्यासागर अट्टाचाय ने १८९३ ई० सें प्रकाशित किया । दु न 

(३) अजमेर नगर से श्रीमती परोपकारिणी सभा ने सूलमाच्न 
सामवेद संहिता प्रकाशित की है । 

(४ ) श्री पं० तुळसीरामजी मेरठ निवासी ने मेरठ से अपने भाषा 
और संस्कृत भाष्य सहित प्रकाशित की है । 5 


( ५ ) रेव जे० स्टीवन्सन छण्डन से एक सामसंहिता प्रकाशित | 


की है । जगराधां निवासी श्री पं० कृपाराम घाम 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya ली 2 सामवेद ॥ हु प 
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संहिता प्रकाशित की, परन्तु उसको इमने अपनो गणना सें नहीं रक्खा - 
' और विशेषता न होने से उस पर विचार भी नहीं किया । उक्त पांचों 
। प्रकाशित संहिताओ में अपनो २ विशेषता है.। रेव० जे० स्टीवन्सन की 
काप संहिता में अरण्य काण्ड ओर महानाम्नी आर्चिक का भाग नहीं है 
शेष सभी संहिताओं में उक्त दोनों भाग हें । उक्त रेवरेण्ड महोदय ने 
ib संहिता में वे भाग क्‍यों नहीं समावेशित किये उसका विशेष कोई 


| कारण उछ ख नहों किया। इसका उचित कारण यही प्रतीत होता है कि 


| 'यंडित स्टीचन्सन ने राणायनीय शाखा के पाठाचुसार ही संहिता का प्रकाश 

| "क्रिया है । परन्तु आारतवप में तीन शाखाओं का अधिक प्रचार है कौथुस ' 

| शाखा गुजरात में, जैमिनीय शाखा करनाटक में और राणायनीय शाखा 

| महाराष्ट्र सें परन्तु क्योंकि चतुवंदभाष्यञ्चर सायण के भाष्य 
सहित सामवेइ संहिता में ये भाग उपलब्ध हैं इसलिये इन भागों की 

| | उपेक्षा नहीं की जा सकती । इस कारण इन भागों को हमने भी अपने 
भाष्प में रक्खा है। यहां यह कहना भी अप्रासंगिक नहीं है कि चतुर्वदा 
ज्ुवादकार पं० ग्रीफिथ ने भो इस अंश को अपने अनुवाद सें स्थान नहीं 
दिया; क्योंकि चे भी स्टीवन्सन के अनुयायी हैं । 


॥ पॅ जीवानन्द विद्यासागर भरद्दा चाय ने अपने प्रकाशित सायण भाष्य 

“भै इसको स्थान दिया है । इस प्रकार ऐशियाटिक सोसायटी के सत्यत्नत 

५ सासश्रमी के सस्पादित' सायण भाव्य में भो उक्त दोनों खण्डों को स्थान 
आप है । 


( ३ ) शाखाभेद 


अथववेद परिशिष्ट के 'चरणव्यूह? प्रकरण सें इस प्रकार लिखा है 
(१) “तत्र सामवेद्स्य शाखासद्दखमासीद्‌ । अनध्यायः ' 
; ब्वघीय एका सत्ते ति हाक्ने तिति. आजिल्ी न: | 


है 


| 
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(२) तत्र केचिद्वशिष्टाः प्रचरान्ति। तंदू यथा--राणाय! 
नीया, साद्य[ त्य ]सुग्राः; कालापाः, महाकालाप:, कौथुमा भला 
ङ्ालका्धातं || कौथमानां बड़ भदा भवान्त । तद्‌ यथा- सार” ' 
यणाया खातरायणाया.; तचत.) प्रायानास्तजसाः, डान 
कार्यात । । 

अथोत्‌--सामवेद की इज्ञार शाखाए थी । लोग उनको अनध्याय के 
दिनों में भी पडते थे, अतः इन्द्र ने उन सबका विनाश व्र दिया । कुछ 
शाखाएं बची हैं जैसे राणायनीय, साद्य [त्य] सुग्र, काछाप, महाकाळाप 
कौथुम, और लाङ्गलिक । इनमें से कौथुम शाखा के छः भेद हे साराय 
गीय, बातरायणीय, बैतद्त, प्राचीनतैजए, ओर अनिष्टक । 


रणव्यूह के इस लेख से अन्य व्यूह में कुछ भेद सदै जै 

चरणव्यूदद दर्शाते हुए वाचस्पत्य टृहदभिधान और शब्दुक्दपन्रुम में लख 
है कि 

४सामशाखामेदा: यथा--आखुराय णीया:, चाछु राय णीया;; 
वात्तान्तवियाः, प्राञजलाः, ऋग्वणुभदाः, प्राचानयोग्या:, ज्ञान" 
योग्याः,राणायनीयाश्च। राणायनोयाना नव भेदाः, राणायनोयाः, 
शाट्यायन्ञायाः ( शाचायनीयाः शाव्यसुग्रेया इति वा ) पाय 
णायाः, सात्वलाः, (सात्यसञ्भवा इति बा) मोदूगलाः, खट्वलाः, 
मद्दाखर्वलाः, काथुमाः, जामनोयाश्य । । 


BR sna lo 3.....०७००००००२०६.७०... “4.4 “जारी >... | POP SSP) 


त--इसके अनुसार आसुरायणीय, वासुराथणीय, वात्तन्तवेय। र 
प्राब्जळ, त्ररग्वणमेद, प्राचीनयोग्य, ज्ञानयोग्य, राणायनीय, ये आठ 
सेद हैं जिनमें से राणायनीय शाखा के पुनः नव भेद हुए, जैसे राणामनीर्ष 
शाव्यायनीय, ( शावायनीय या शाव्यमुग्रिय, ) पारायणीय, सात्वल य 


सात्यसुञ्चव,, मौदुगल, हयक आर महाखल्वळ कौथूम और का 
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| इसके अतिरिक्त सामवेद का ओर शाल्ामेद कैले और कब हुआ इस 

| विषय में विष्युपुराग में उक्त शाखाऔं के नामों से भिश्च २ नामों की 
| सूचना मिळती है । 


कडा अन 


सामवेदतरोः शाखाः व्यासशिष्यः स जैमिनिः । 
क्रमेण येन मैरेय विभेद शण तन्मम ॥ 
खुमन्तुस्तस्य पु्ोऽसूत्‌ ुकमोऽस्याप्थभूत्‌ सुत 
अघीतवन्ताचेकेकां सितां तो महासुनी ॥ 
साहस्रं संदिताभेदं सुकमा तत्खुतस्ततः। 
वकार तं च खच्छिष्यी जणृह्णाते महावतौ ॥ 
[हेरएयनाभिः कौशल्यः पोग्याञ्जशच द्विजोचमः। 
उदीच्याः सासगाः शिष्याः तस्य पञ्चशताः स्मृताः ॥। 
'हिरण्यनाभा्ताचत्यः साहिता येछिजोसम । 
हातास्तेऽपि चोच्यन्त पणिडतेः प्राच्यसामगाः ॥ 

लोकाक्षिः कुथामेशचं कुषीदिलाङ्गालिस्तथा । 
पोष्यञ्जिशिष्यास्तद्भेदाः संहिता बहुलीकृताः ॥ 
हिरणएयनाभशिष्यश्च चतुषिशातिसंडिताः । 

` प्रोवाच कतिनामाखो शिष्येश्यः सुमहामातिः ॥ 

, तेशचापि सामवदोऽसी शाखामिबहुलाकतः। 


800 ०... FOS, 2d 


| 
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hea पो 


अथ--व्यासदेव के शिष्य असिनि ने शाखाओं का भेद इस क्रम से 
किया कि उसका पुन्न 'सुमुन्तु' हुआ । 'सुसुन्ठु का पुत्र सुमो । उन 
यदोर्नो ने एक-एक संहिता पढ़ी । सुकर्मा ने सहल संहिता भेद किये । उस 
।के दो शिष्य हुए हिरण्यनाभि कौशल्य और पोष्यज्ञि । छोकाक्षि, कुथुमि 

दी और ढाङ्गछि, ये पौष्यज्ञि के शिक्य थे, उनको “उदीच्यसासग 
बरुवते थे । और हिरण्यनाभ के पांच सौ शिष्य थे उनको 'प्राच्यसागम 
१ ॥ कृति? नाम का था, उसने अपने 


“पु व ५ 
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` हष्यो को चौबीस संहिताओं का उपदेश किया । उसके शिष्य प्रसिण्यों ' 
ने भी सामवेद की बहुत झाखाएं करदीं । (4 

इस उद्धरण में कुथुमि और लाङ्गछि ये दो नास ( अथव परिशिष्ट » 
व्वरणव्यूह के शाखामेदो में भी आये हैं। प्राय्यसामग कदाचित्‌ प्राचीन 
योग्य हों और शेष सब नाम नवीन, ही हैं। यह पुराणप्रदरशित शाखा 
सेद 'चरणव्यूद में कहे जैमिनीयशाखा के उपभेद को बतळाता है, 
_ बरन्तु ऐसा अनुमान करने में यही बाधा है कि कौथुस ओर लाङ्गलशाखा 
स्यतन्त्र हैं, वे जैमिनीय शाखा के भेद नहीं हैं। घ बाधा भी तब नहीं 
रहती जब भागवतपुराण प्रोक्त झालासेद पर इष्टिपात करते हैं। उसमें 
पौष्यञ्लि के शिष्यों का नाम लोगाक्षि, माङ्गलि, कुल्य, कुसीद और कुक्षि 
लिखा है । इसी प्रकार के नाम भेद से हमें पुराणोक्त शाखा भेद विशेष 
विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होता । 


पुराण के उद्धरण से ऐसा भी प्रतीत होता है कि व्यासदेव के समय 
` यह शाखाभेद नहीं था, जैमिनि के शिष्यों से ये शाखामेद इए । और 
जितने २ शिष्य उतनी २ शाखाएं हो गईं । इसका. तात्पय यही है कि 
गुरुमेद से शाखाभेद हुआ अर्थात्‌ गुरुओं की प्रतिभा-मेद से शाखाओं में 
यत्किचित्‌ भेद हो जाने से ही शाखाभेद हो गया। उनमें बहुतसी 
शाखाएं छस हो गइ । क्यों ? चरणव्यूह ने तो उनका कारण यही 
दर्शाया कि अनध्याय के दिनों में विद्यार्थियों ने पढ़ना शुरू किया, इससे 
कुपित इन्द्र ने वज्र से उन शाखाध्यायियों का विनाश किया । अनघ 
विश्वासी लोग इस कथा पर विश्वास करने में संकोच अनुभव न करेंगे । 
परन्तु इसका गूढाथ यही है कि सामवेद का स्वाध्याय गुरुपरम्परा से 
छोप दो गया और विनोद या गायनमात्र. समझकर विद्यार्थीगाण अनध्याय 
के दिनों में सामगान सीखने आते हों । इस पर गुरु यो आचायों ने 
अपने सामवेद को गौण विषय बनते देख, अपने वेद का अपमान जान 


को देना (जैन कर ॥ दी, ओर स्‌ मकार मुख्य शिष्या के आध से बे 
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झाखापं फाळाम्तर में गुरुपरम्परा से खण्डित हो गई हों । वैदिक युग 
में इन्र और गुरु झब्द पर्यायवाची थे, इसी आधार पर यह कथा गढी गई 
प्रतीत दोती है । पु 9 


इसी प्रसंग में इस सह॒ भी कह सकते हैं कि घोष शाखाओं के 
यद्यपि नाम भी लु से हो गये हैँ तो भो उसका कुछ आभास उपलब्ध 
नामों के साहचर्यं से पा सकते हैं । जैसे पाणिनि व्याकरण के पैढादिगण 
` (२। ४ । ५९) मैं राणि, शब्द का पाठ है । अपत्याथ में ' फिल्‌' प्रत्यय 
करने छे 'राणायनि' ऐसा प्रयोग डोता है । यह एक सास झाखा का प्रय- 
संक हुआ है । इसो प्रकार पैल "काखा का प्रवत्तक छुआ । इस गण में 
पठित और भी कितने ही नाम हैं वे भी अन्य शाखाप्रवत्तेक होने सम्भव 
हें । उसी प्रकार तौल्वकादि गण, ( २। ४ । ६१ ) यस्शाद्‌ (२।४। 
६३ ) गोपवनादि ( ९। ४ । ६७ ) तिककितवादि ( २ ` ४। ६८ > 
उपकादि ( २। ४ । १९ ) गण भी दुशंनीय हैं । उन गणा में भी नागा 
घेदशाखा प्रवत्तकों के नाम हैं । इसी प्रकार शाप्नरवादि ( ७। १ । ७३ ) 
क्रोब्यादि ( ७ । १ । ८० ) अश्वपत्यादि ( ४ । ३ | <४ उत्सादि (४॥ 
१। इर) विदादि(४॥१॥ ३०४ ) ग्गादि( ४ । १ । १०४) तिकादि 
(४ ।.१ । १५४) गद्दादि ( ४ । २। ) १३८ शौनकादि (४! ३ ३° ६) 
रेचतिकादि ( ४ । ३ । १३१ ) गण हें उन में नाना शाला-प्रवत्तकों के 
नशम आते हैं । सात्यसुम्रि आदि शुद्ध नाम भी व्याकरण सूत्रों में प्रास हैं 
इनके सहयोग में अन्य नामों की भी संगति का अन्धेपाण कर ळेना चाहिये । 


( ३ ) साम-त्रा्मण 


| उक्त शाखामेद्‌ पर विचार करने से यह बात भी स्पष्ट होती है कि 

शुरु-प्रवचन भेद से दो यह शाखाभेद हो गया हे । परन्तु इससे पेसा 
प्रतीत नहीं होता कि सामवेद की झाखाभेद से सोमसंहिता में भेद हुआ 
हो । क्योंकि परम्परा से मूझसंहिता एक ही थी और जैमिनि, कौमु सोर 
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राणायनीयादि का ब्राह्मण भी छान्दोग्य एक ही है | इसी सुख्य प्राह्मण के 
प्रथम पच्चीस अध्यायो को प्रौढ घ्ाह्मण' बीच के पांच ब्राह्मणों को अद्ुत 
या “पडा ब्राह्मण” और शेष दश अध्यायों का नाम “छान्दोग्य उपनिषद्‌? ` 
है। इस उपनिपदू भाग में भी प्रथम दो अध्याय मन्त्र ब्राह्मण” कहाते है 
और आरँय, सामविधान, देघताध्याय, वंश, संहितोपनिपत्‌ आदि नामों से 
प्च ब्राह्मण 'अनुआह्यण' नाम से प्रसिद्ध हैं, इसी महाब्राह्मण को कोथुम 
शाखा सें “ताण्ड्य महाआाह्मण' नाम से पुकारा जाता ह्वै । 
(४५) साप-संहिता 
बहुत से विद्वानों का मन्तब्य है कि सामवेद सूळ केवळ ७५ सन्त्र 
का ही हैं । और शेष समस्त मन्त्र ऋग्वेद से ही संगुहीत हैं, अनः उनका 
अहण ऋग्वेद ले ही हो जाता है। यह उनका कथन तभी ठोक हो सकता 
है जब कि ऋग्वेद और सामवेद दोनों संद्विताओं का प्रयोजन एक ही हो । 
परन्तु यदि प्रयोजन भिन्न २ हैं तो संहिता में समानता होने पर भी उनका 
पृथक्‌ २ होना आवश्यक दे । 


सामवेद के दो भाग हैं एक पूर्वार्चिक भाग और दूसरा उत्तराचिक । 
पूर्वाचिक के साथ ही महानाम्नी आथिक भी संयुक्त ही समझा जाता है । 
ूर्वाचिक में आमगेय गान और आरण्यक गान दो भाग हैं । आसगेय 
गान का तात्पर्य यह है, कि वे सामगान जो जनसमूह में गान किये 
जायें । आरण्यक गेय गान जो घन के परिव्राजक, सुसुक्षमागे पर जीवन 
बिताने वाळे तपस्वी यति अध्यात्मज्ञानी लोग गान करें । इसके अतिरिक्त 
_ “महानाम्नी' आर्थिक में शक्करी छन्द्र को उपसर्ग पर्दो के साथ रक्खा है 
यह भी विशेष गायन रीति का निदशंक है। इसके बाद उत्तराचिक में 
ऊंहगान और ऊद्यगान का प्रतिपादन है जो एक मन्त्र के गान के-अतिरिक्त 
दो, तीन, चार, पांच; छः ऋचाओं का एक गान है । 

वास्तव में देखा जाय तो “गीतिषु सामाख्या” (जेमिनीय मीमांसा 
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सुन्न) यान को रीति का नाम ही सास $ । परन्तु विना छन्दोमय छरचाओं के 
गान किस आधार पर वास करे । वह ऋचाओं में दी निवास करेगा । इसी 
. किये वेदों के सिद्धान्तरूप उपभिषद्‌ अन्धो में यही निणय किया दै कि 
+ऋच्वयध्यूढ साम गोयते ।? ऋग्वेद में आश्रय पाये हुए साम का ही गाव 
किया जाता है। फळतः अत्र थड एक स्पष्ट अथं निकड आता है कि 
-गानथिद्या के मर्मो के आश्रयभून मन्त्रों को संहिता सामसंहिता है । जैसा 
कि ओ स्वामी छाबर ने सीमांसादशन में नवसाध्याय छे २७ वे सूच 
4अ्ैकत्वादू अविकल्पः स्यात” पर स्पष्ट कहा है । 

। सामवेदे सहज गात्युपाया आइ कतमे गीत्युपाया नाम। 
उच्यते । गीतिनोम क्रिया हयभ्यन्तरप्रयत्नजन्या रुदराविशेषाणाम- 
'सिव्यञ्जचिका खामशब्दाभि लप्या। खा नियतप्रमाणायामुचि गीयते। 
तत्लम्पाइनाथोऽयमशक्षरविकारो विर्छेषा विकर्षशमभ्याखो 
विराम: स्तोम इत्येवमादयः सरवे सामवेदे खमास्नायन्ते ॥१ 

अर्थ~सामयेद्‌ में हजारो गीति के दपाय हैं। गीति का अथ है गान _ 
क्रिया । यह अस्यन््र प्रयस्न से उत्पन्न होकर विशेष स्वर को उत्पन्न 
करती है, उसीको “साम” कब्र ते कहा जाता है। यह नियत प्रमाण . 
चाली ऋचा सें याई जाती है । उस गान क्रिया को उत्पन्न करने के लिये 
ऋचा फे अक्षरों में विकार; विश्लेष; विकषेण; अभ्यास; दिराम भर 
` समरेस आदि किये जाते हैं-। इन सबका सामवेद में आचाय छोरा उपदेश 
करते हैं। परन्तु सामान्य संहिता पाठ में विकार, विदळेष,विकपण अस्यास, 
'चिरास और स्तोभ थादि के विना हो ऋचाय रहती हैं परल्तु प्रयोगकाछ 

सें उद्गाता उन ऋतचाओं के वणो सें विकार आदि करके गाता ह। 


( ६ ) स्वर-चिन्ह | | 
सामवेद संहिता में मन्त्रों पर जो १, ३, ३ अंक हैं चे क्रम से 
उदास, स्वरित और अनुदात्त के वोधक हैं। ये त्रिस्वर गान के सहायक 
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होते हैं । ऋग्वेद में अचुषात्त फा चिन्ह अक्षर के नीचे पड़ी (-) रेखा 
वी आती है, सामवेद में उस पर 3 का अंक होता है । जैसे 'बद्दिषि' मे 
अ अनुदात्त। है और अनुदात्त से आगे ऋग्वेद में जिस अक्षर पर कोई 
चिन्ह नहीं होता सामवेद में उस पर? अंक होता दै, वड “उदात्त छोता 
हे, जैसे 'बरदिषि? में “हि? । ऐसे उदात्त अक्षर के पञ्चात्‌ जिस अक्षर 
पर ऋग्वेद में खड़ी रेखा होती है वहां सामवेड में का अंक होता है 
. घह स्थरित का चिन्ह है । जैसे-- 


ऋग्वद्‌ मे--झग्न खा याइ वाठय 
२3३ २ ३१ २ 
सामवेद में--अग्न आ याहि वीतये 
इन तीन स्वरों के अतिरिक्त प्रथय? और 'सब्नतर' यो स्वर और हैं, 
स्वरित के पत्रचात्‌ प्रचय? पर भी कोई चिन्ह नहीं दोता। जैसे 
झा याहि! । अनेकों के प्रचय में अनेक भनुदात्तों सें से अन्तिम भज्ुवुत्त 
सन्नतर” होता है । जैसे-- 


| %० 9 
" वीतय गणानो 
में णा” सञ्चतर है । घष्ट भागे के उदात्त के अधिक समीप होने छे 
सन्नतर' कहाता है । 
कुछ अन्य चिन्ह क 


सामवद संहिता के मन्त्रों पर १, २, 3 के अतिरिक्त र, क, ड अ- 
क्षर भी दिखाई देते हैं, और कहीं कहीं ऋग्वदीय उदात्त को भी सामये 
में २ अंक से बतकाते हैं । 


उसकी पहचान यइ है कि मन्त्र के आदि भौर अन्तिम उदात्त को 
२ अंक से बतलाते हैं। ' | 
० २३ ३ २ 
भादि में जैसे--अग्न झा याहि 
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अन्त में जैसे--ऋव्जसे गिरा, दिवि, रयिम्‌ । इत्यादि । 

जएां दो उदात्त आजाते हैं, वहां प्रथम उदात्त पर 9 अंक रहता दै. | 
दूसरे पर कोई चिन्ह नहीं रहता, उससे परे स्वरित पर २२ लिखा जाता; _ 
है। जैसे-\ | 

38२02 SO 

उत द्विषा सत्यस्य । 0 

अनेक पुस्तकों में ऐसे स्थलों में प्रथम उदात्त को १२ नर द्वितीय: 
उदात्त से परे स्वरित को २२ लिखा जाता है । सो पाठक सचन्न यही 
जानें कि रर चिन्ह के पूर्व ? अक १२ के स्थान में ही है । 

इसी प्रकार अजुदत्त से परे स्वरित को भी रर से बतळाते हैं, परन्तु 

उकरर 

व्वा पुव के अनुदा पर '3क' रहता है जैसे--दूल्यम्‌ 

यदि दो उदात्त एक साथ हों उनसे परे अनुदात हो तो प्रथम 
उदात्त पर रड चिन्ह रहेगा, दूसरे उदात्त पर कोई चिन्ह नहा रहेगा" 


शड ड 3 
जैसे-यो विश्वा 
इस प्रकार समस्त साम-संहिताओं में स्वर चिन्हा की व्यबस्था” 
जाननी चाहिए । 


रु .( ७ ) सामगानं 
य यद्यपि इस सामन्वेदभाष्य में गायन के विषय का विवरण नहीं किया 
और न गान योग्य सामरूप को प्रकट किया है तो भी सामविष्यक गायन 
का साधारण परिचय पाठकों को करा देना आव्यक द । सो नारदीय 
शिक्षा के अनुसार संक्षेप से देते हैं । | | 
(, १ ) उरस्‌, कण्ठ और शिर इन तीन स्थानों से शब्द उठता i 
तीनों स्थानों को क्रम से प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन और तृतीय सवन 
क्‍ 


८ स्थान Public Domain. “Panini K Kanya Matt VidyaTaya Collection. 
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“समान जानना चाहिये । इन तीनों स्थानों पर सातों स्वर घिचरते हैं । 
-उरभस्थल में विचरते हुए सातों स्वर कानों में सुनाई नहीं देते । 
सात स्वर, तीन आम, इक्कीस सूछनाएं जोर ४७६ तान होते. 
-हें। ये सब 'स्वरमण्डळ' कहाता हे । षड्ज, ऋषम, गान्धार, मध्यम, 
` `पंचम, धेवत, निषाद, ये सात स्वर हैं। पड्ज, मध्यम, गान्धार, ये तीन 
| ¬ “आस हैं । पडजआस में १४, सध्यमग्चाम में २० और गान्धार आम सें 
१५ तान होते हैं । ऋषि, पितर और देवभेद से प्रत्येक की सात मूछनाएं 
इ, जैते-नन्दी, विशाला, सुसुल्ली, चित्रा, चित्रावती, सुखा, और वला ये 
७ देवमूछनाएं हैं। आप्यायिनी, विश्वमता, चन्द्रा, हेमा, कपर्दिनी, मैत्री 
-बाहती, हृष्यका, उत्तरायता और रजनी ये ऋषियों की ७ सूछना हैं । 
"देव, पितू, ओर ऋषि इनकी सूछेनाओं के गन्धव, यज्ञ और मनुष्य 
क्रस से अनुयायी हैं । छोलिक मूछनाएं ऋषियों की हैं । षड्ज से देव, 
“ऋषभ से ऋषि, गान्धार से पितर, मध्यम से गन्धन, पञ्चम से सबजन 
'निषाद से यज्ञ और घेवत छे अध्य प्राणी प्रसन्न होते हैं । 
| _ सप्त खर 
स्वर सात हें । जिनके नाम क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 
"पंचम, षष्ठ और ससम हैं, जो क्रम सेः-- 
मध्यम, गांब्धार, ऋषभ, पड्ज, निषाद, घेवत, और पचम नाम से 
हैं। पूर्वोक्त पंचम को मन्द और षष्ठ को भतिस्वाय कहते हैं। ¢ 
, प्रथम स्वर ले भी उच्च स्वर को “अतिक्रष्ट! या क्रृष्टतम ( प ) कहते 
'हैं, जिसका प्रयोग देव करते हैं । औरों सें से प्रथभ (म ) का उपयोग 
-सञुष्य, द्वितीय ( ग ) का रंन्धवं, अप्सराएं, तृतीय ( रे) का पञझुगण, 
चतुय ( सा ) का पितर और पक्षिगण, पंचम ( नि ) का असुर राक्षस, 
` अन्त्य ( घ ) का ओषधि, वनस्पति करते हैं । ऐसा सामविधान ब्राह्मण 
` -सेंछिखा है । RS 
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(-३ ) गान के दस गुण हैं = रक्त, पूणे, अलंकृत, प्रसन्न, व्यक्त, विक्रष्टः।' 
इलद्दण, सम, सुकुमार और मधुर । | 
.. (४ ) स्वरभेद पांच प्रकार का है । उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, भ 
चित और निघात । आर्चिक में उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये तीन ही 
हे । स्वरित से परे उदात्त ही प्रचित कद्दाता है । स्वरित दो प्रकार का होता; 
है एक चण स्वार ओर दूसरा अतीत स्वार । उच्च और नीच दोनों के. 
चीच को ही स्वार कहा जाता है! उदात्त में निपाद और गान्धार, अनु- , 
दात्त में ऋषभ और धैवत और स्वरित में पड्ज, मध्यम और पञ्चम" 
हैं। विशेष ज्ञान नारदीय शिक्षा एव अन्य गानग्रन्थो से जानना: 
चाहिये सामवेदियों में सामवेद संहिता की ऋचाओं के ताना गान स्वरू-' . 
पो की कल्पना गानशाख के अनुसार की है। घे गान संहिताएं मंत्र: 
संहिता से भिन्न होती हैं। उसका कुछ नमूना दर्शाते हैं।-- 
मन्त्र--अझ् आयाहि वीतये गृणानो इव्यदातये । नि होता सत्सि 
बहिषि ॥ 


गेयगान--ओग्लाइ । आया ही ३ वोइ बोइंतोया २६ । 
तोया २इ। एणानो ह। व्यदातोया २३ । ताया २६ नारेदो 


ता सा २ ३। त्सा शइ। वा २३४ श हा वा हीरइ ४ षी ॥१।:: 


यह गोतम ऋषि का पक्क साम कहाता है । इसी प्रकार इसी ऋषि: 


का दूसरा पक्के इस प्रकार है । 
. १ ४ हे । र र २ । 


डाग्न आया हि | वो ५ इ तया इ गणा नो हव्य दा १ ता 
३ ये। नि होता २ ३ ४ सा। त्सा २ ३े ४३ वा। द्वा २३३७ 


इषोदद्दाइ॥३॥ । 
दोनों पक्तौ के भीतर काइयप ऋषि का बहईिंष्य' है जसे | 
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४ ५ डर एर 2 १ र र < 

अर्त आया हो चो। तयाइ। गृणानो हव्य दाता। २ दे या 

५ पर र RR, RP 3 ५ 

-इ नि होता सत्सि बहा २३। इषि। वहां २इ था १३४ ओ 
११ १ १ 


र २ 
'होवा।वर्हदीरषी२२३४५॥ 


इसी प्रकार स्तोभ, ऊद्द गान भौर ऊह्मगानो के भी विशेष रूप नि- 
'धारित हैं । उन ही का विशेष परिज्ञान करना सामवेद का परिज्ञान 


चर 


-करना है । म 
म छः साम विकार | 
) छे . , - सामगान में मन्त्र के शब्दों में १ प्रकार की विकृति आती हैं । वे ६ 
““सास-विद्वार' कहलाते हैं । जैसेः-- 


( १ ) विकार--अग्न--ओग्नायि . 
(२ ) विश्छेषण--वीतये--वो ह तोयाइ 
.( ३) विकर्षण--ये--या २ ३ यि | 
( ४ ) अभ्यास अर्थात्‌ पुनः उच्चारण -तोयारेयि तोयारयि । 
(-५ ) विराम--ग॒णानो इव्यदातये-गुणानो ह। व्यदातये । | 
पद॒ समाप्त न भी होतो भी गान की सुगमता के लिये विराम 
५ “किया जाता है । 
( ६ ) 'स्तोम', उन पदों का आना जो मन्त्र में नहीं हैं, जेसेः --- 


ओहदोवा । हाउ इत्यादि 
. (७ ) सामवेदभाष्य 


क अभी तक जितने भी वेदभाष्य उपछब्ध हैं वे सामवेद संहिता पर 
संस्कृत भाष्य ही हैं । जिनमें बहुत छे तो लु हो ही गये हैं। निघण्टु के 
“टीकाकार देवराज यज्वा ने स्कन्दस्वामी, भवस्वामी , राहवदेव, श्रीनिवास, ` 
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साघघदेव, उघटभष्ट, आस्झ्र मिश्र, भरतस्वामी इन आठ प्राचीन भाष्य 


` कारों फे जाम एर्शाये हैँ । इन सब में से केवळ माधवीय विवरण के कुछ 


अंश उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त सायण भाष्य प्राप्त है। श्री० पं० 
तुळसोरासजी ने भी सामवेद का एक भाष्य प्रसिद्ध किया है। इन सब 
भाष्यों के होते हुए भी वेद के मंत्रों का अन्वयानुसारी ऐसा भाषा-भाष्य 
उपल्ब्ध नहीं था जिसको सुगम, सुन्दर और हृदयंगम भाषा में शब्दाथों 
के पुथक्‌ २ ज्ञान छरने के साथ २ पए छेते इसलिये हस भाष्य को 
अकाशित करने की आवश्यकता हुई । 


इसके अतिरिक्त हम यह भी स्पष्ट शब्दों में कहना उचित समझते हैं 


कि अभी तक जितने भाष्य हुए हैं उनमें से एक भी ऐसा भाष्य नहीं जो 


सामवेद के वास्तविक उदेशयसूत उपासना काण्ड के लक्ष्य छो दशा” 
सके । श्री सायणाचायं ने तो यज्ञपरक अर्थ करके ही अपने कायं को 
चूर्ण किया है । प्रायः जो भाष्य सायण का ऋग्वेद के सन्त्रों पर है उसको 
उयों का स्यां ही उठाकर रख दिया है। उसमें विशेष फेर फार नहीं । 
चरन्तु फ्योंकि सामवेद का विषय उपासनाकाण्ड है इसलिये सामवेद के 
मन्त्रों का यज्ञपरक अथे करना संगत प्रतीत नहीं डोता । इसके अनन्तर 


मेरठ निवासी श्री स्वामी तुळसीरामजी का भाष्य है। उनके समस्त भाष्य 


में कुछ एक स्थलों को छोड्कर प्रायः सायण भाष्य को ही अनुसरण 
किया है । हमने उक्त दोनों माष्यो में से किसी का भी अनुसरण नहीं 
किया । ऐसा करने के बहुत से कारण हैं । 


( १ ) सायण ने अपने भाष्य में ऐतिहासिक पक्ष को बहुत पुष्टि दी | 
है जो वेदों को साक्षात ईश्वरवचन मानने में भारी विघातक है इससे | 


'चेदों का महत्त्व भी बहुत घर जाता है। 


(२ ) यज्ञपरक अथ कर छेने में यथपि सायण सफळ इभा है तो 
मी एक दोष उसके भाष्य में यह है कि जो विशेषण जिस पदाथ के 
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धोर्य दोना चाहिये चह उस पर नहीं लगता और जो विशेषण जिस पदाथ 
झै नहीं घटते वे उस पर कळात लगाये जारहे हें । उससे वेदमन्त्रो पर 
असत्याथे प्रतिपादन करने का भारी कलंक आता है । केवळ यज्ञ में आये 
अभि, सोम आदि पदार्थों के वणन में सामवेद का अधिक भाग लगा हुआ 
देखकर साथण भाष्य के अनुसार विचार करने से यह प्रतीत होगा कि. 
धेदमन्त्र में अनावश्यक गीत गा गा कर सन्त्र पूरे किये गये हैं और 
उनका गृढ्‌ तात्पय कुछ नहीं है। यही प्रभाव योरोप के विद्वानों पर भी 
पड़ा है । इसी कारण योरोप के अनुवादक भी सायण के पीछे २ पग रखते 
हुए उसी प्रकार असंगत अर्थ करते गये हैं जिस प्रकार सायण ने किये हैं । 
उसले भी बढ़कर योरोप के अनुवादको ने कहीं २ स्वतन्त्र भी अथ किये 
हैं परन्तु ऐतिहासिक पक्ष को छोड कहीं मी उन्होंने वेद के यौगिक अर्थों 
पर किचार नहीं किया । हमारा कहने का तात्पयं यह दै कि वेदाथ के करने 
सें विद्या के परल अण्डार, ईश्वरीय ज्ञान के आदरणीय ग्रन्थों का जिस 
गम्भीरता से वेदभाष्य प्रकट होना चाहिये था वैसा अभी तक किसी ने 
भी करने का प्रयास नहीं किया । हम अपने मन्तव्य को और भी अधिक 
स्पष्ट करने के लिये कुछ एक नमूने अन्य भाष्यो के उद्धत करते हैं जिससे 
पाठक इमारे कथन का अभिप्राय समझ सक गे । जैले 


अग्न आयाहि वीतये गृणाना इव्यदातये । 
नि हाता खत्सि वार्हिषि ॥ 
यह सामवेद का प्रथम मन्त्र है। इसमें सायण मे अभ्नि शब्द से 
साधारण भौतिक भझ्ि का ही ग्रहण छिया है और इसी प्रकार समस्त 
आभेय काण्ड में अभि शब्द से यज्ञ के कुण्ड में प्रज्वळित अभि के सिवाय 
दूसरा पदार्थ नहीं लिया है । क्योंकि सायण लिखते हुँ . 


tt 


हे अग्ने ! अङ्गनादेयुणावाशिष्ट त्वे आयाहि अस्मद्‌ यश 
किम्‌ eS ४. () २ ° 
' त्यागून] किम चीतये दविषां वर्पुसेडाशादीनां भचाणाय। 


ction. 


। 
न 


। 


: 


Digitized by Arya Sama FA Chennai and eGangotri 


अर्थात्‌ हे चमक आदि गुणों से युक्त अझे ! तू आ, अर्थात्‌ हमारे यज्ञ 
में आ । क्यों ? (वोतये) चरु पुरोडाशा आदि इवियों के खाने के लिये । 
चरु आदि खाने वाळा अभि सिवाय भौतिक अभि के दूसरा पदाथ नहीं 
है । इससे आगे तीसरा! सन्त्र है--- 
अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्वचेद्सम्‌ | 
अस्य यज्चस्य खुक्रतुम्‌ । 


इस सन्त्र में अशि का विशेषण है 'विश्ववेदस' । जितका सायण 
स्वयं अथ करते हैं--- 


“विश्वानि वेत्ति इति विश्ववेदाः, यद्‌ वा चेद्‌ इति घननाम, 
बेश्वं सर्च वेदों घने यस्य तश 

अथात्‌ समस्त पदायो को जानने हारा या समस्त साधनों का स्वामी 
'विश्ववेदा:' कहावेगा । परन्तु सायण के अचुसार यह विशेषण "अञ्चि! का 
है । भौतिक अभि जड़ होने से न तो समस्त ज्ञानवान्‌ है और न: समस्त 
घना का स्वामो हो सकता है । इसी प्रकार उक्त मन्त्र में 'सुक्रतु' शब्द 
पढ़ा है। जिसका अथे सायण ने “निष्पादकत्वेन शोअनकर्साणम्‌ 
अथवा कऋतुरिति प्रज्ञा नाम, शोभनप्रश वा” किया है अर्थात्‌ 
यह अभि यज्ञनिष्पादक होने से 'सुक्रत' है, या क्तु प्रज्ञा, अर्थात्‌ 
शोभनप्रज्ञ वह अप्नि है। यह विशेषण भी भौतिक अझि में व्यथ है 
क्योंकि जड़ अझि न यज्ञ का कतो है और न प्रज्ञावान दी है । फलतः 
- ये विशेषण किसी चेतनावान्‌ पदाथ के होने उचित हैं । यह दोष न 
केवळ आग्नेय काण्ड के अभि देवता के मन्त्रों में है, प्रत्युत इन्द्र, सोम, 
उषा आदि देवता के मन्त्रों में भी सायणकृत अर्था में यही दोप विद्यः 
मान है । क्योकि सायण ने इन्द्र को एक विशेष रूपवान्‌, हाथों, पैरों 
चाला, घोडों ले युक्त, रथ पर चढ़ा हुभा साना है इसलिये उसमें भी. 
४इशानमस्य जगतः” “इंशानमस्य तस्थुषः” ( ५० अ० ३ । १) 
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दराचर जगत्‌ का खासी आदि विशेषण जही घटंगे, हसी प्रकार पावमान 
काण्ड में सोम का चणंन किया है। सायज ने सवन्न सोम, इन्दु, पचमान 
आदि शब्दों से सोमलता और उसके रसो का ही महण किया है। उस 
लता या सोमरस में ~" अनिता अग्नेज्ञनिता सूयेस्य जनिता इन्द्रस्य 
जनिवोत विष्णोः” ( पू० अ० ५। ६ । ५ ) इत्यादि सूय, इन्द्र ओर 
दिण्णु का उत्पादक विशेषण नहीं घटेगा । उसी प्रकार सोम को “यो 
रायामानेता य इघानास्‌ ।” ( पू० अ० ७ । १३ । ५ ).घनों और 
अक्षी का छाने वाळा बतळाया गया है, यह विशेषण भो सोमरस में 
नहीं घटगा । 
` परन्तु चे सभी मन्त्र पर्मेश्वरपरक हं । अतः ये विशेषण परमेश्वर ही 
में सुख्यबुत्ति से घट सकते हैं इसलिये उन सन्त्र का झुख्याथ परसेश्वर 
को और गौण अथ॑ अन्य पदार्थों को दर्शावेगा । हमने अपने भाष्य में 
स्थाल २ पर इस विशेषता को दशाया है और स्थान २ सें वेदमन्त्रो के 
अर्थ को उपनिषदों और दशनों के उद्धरण से पुष्ट किया है, पाठक यथा- 
` स्थान देख लंगे। यहां अधिक ग्रन्थ का विस्तार हीं दिखाकर अब' इम 
सामवेद का भाष्य प्रारम्भ करने के पूर्व वेद के सिद्धास्तों पर पाठकों का 
ध्यान आकषेण करना चाहते हैं । 


(८) सिद्धान्त दिशा विचार 


यह हम पहले दशा चुके हें कि सामवेद का झुख्य विषय उपासना 
' काण्ड है । वेदो में सिवाय इंश्वर के और किसी देवता की उपासना 
प्रतिपादित नही की है | यह सिद्धान्त कोई नवीन नहीं है । योरोप के 
विद्वान्‌ एवं सायण के मताचुयांची अले ही वेद के मन्त्रों मै पवर्ता, नदियां 
आर बुक्षों या आग, जळ, वायु आदि जड़ पदाथों' की स्तुति मानते 
हुँ परन्तु ऐसा उनका मानना उनको वेद के सिद्धान्तो से अनमिज्ञता को 


` खतकाता है । उन ही के पीछे चलने वाळे नथी रोशनी के पळे भारतीय 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(विद्वान्‌ सो बहुत सै इस अमजाल तें पड गये हैं । इसका मुख्य 
कारण यही दे कि चे लोग वेद को वेद के सिद्धान्त भाग से अळग कर 
ऊेते हैं । उनकी यहो धारणा दे कि वेद और उपनिषद्‌ दो भिन्न पदाथं 


= | उनका ऐसा समझना हो उनको श्रम सें डाळ देता दै । योरोप के 


विद्वान की दृष्टि में उपनिषद बाइ सें बना अर्थात्‌ इश्वर, जीव आदि 
-इशानिक छिद्धान्यां को उच्चति दाइ में हुईं । इसी धारणा ले वे उपनिषदों 
हो वेश से अरग कर देते हैं । यास्तव में उपनिषदों का ज्ञान वेदों से किसी 
अवस्था में अलय नहीं किया जा सकता । उपनिषद वेदां के सिद्धान्त 
'अबुशशंक अन्ध हैं । यदि शरोर में ले आत्मा को पथक कर दिया जाय तो 
शरीर क्षेर हाड, सांस, चाम छा सुदो मात्र दिखाई देता है और शरीर 
के अंगों की शक्तियों का चमत्कार नहीं जाना जा सकता । आंख, नाक 
बन, त्वचा, वाणो ये साधन ओर अन्तःकरण, मन ये संसार में जितना 
चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं वे सब इस जड़ शरीर ते नहीं हो सकते 
परन्तु आत्मा के होने पर ही ये सब चमत्कार दिखाई दे रहे हैं । उसी 
अकार जब आत्मस्वरूप उपनिषद्‌, नह्ाविद्या को वेदों के शरीर से अलग 
वर लिया जाता है उस खमय वेद के सन्त्र अशि, जळ, नदियों और 
'पुवंतो की स्थुत्तियों से अरे हुए प्रतीत होते हैं । परन्तु जब उनके आधार 
भें ब्रह्मविद्या रूप ढीपशिखा उपनिषद को रख दिया जाता है तो वैद 
अध्यात्म ज्ञान का अपूचे यण्डार दिखाई देता है । यह मन्तब्य बहुत 
'ग्राचीन काळ से उपनिपस्कारों ने स्यं स्वीकार किया है। जैले काठक भें-- 


खचच ददा यल्‌ पदघायनान्त तपास सूकाश च यद्धदान्त | 
रदिच्छुम्ह्यो वह्चाचय चरन्ति तत्त परं सग्रह पवच्यास्यौस्‌ 
इत्येतत्‌ ॥ ( २। १५ ) 

“समस्त वेइ जिस परस पढ्‌ का पुनः २ प्रतिपादन करते, समस्त तप 


/ 


{जिस को दर्शाते हैं,जिसको प्राप्त करने के छिये बह्मचय का पान करते हैं, 


संक्षेप २ ७, ¢ 3 39 रे 
क्स पद लो. (संक्षेप से , कहता थक (ओस Mae 7. अथात सब छ 
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ईश्वर का प्रतिपादन पुनः २ करते हैं । इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय उपनिषद! 
से पञ्चविध आत्मा का अङ्ग-प्रत्यङ्गमय स्वरूप दृशाते हुए पांच कोशो 
को दुर्शाया दै, घट्ट बहुत ध्यान देने योग्य दै । वहां अन्नरसमय पुरुष के. 
बोच अंग दृशये गये हैं 


` अन्नरसमय--(१) शिर, (२) दक्षिण पक्ष, ( ३ ) उत्तर पक्ष, 
(४ ) आत्मा ( घड ), ( ५ ) आश्रय जुच्छ। . 


प्राणुसय--( १ ) प्राण, ( २.) व्यान, (३ ) अपान, ( ३ ) 
आकाश, ( ५ ) एथिवी । 

सनोमय--( १ ) यजुः, ( २ ) ऋग्‌ ( ३ ) साम, ( ४) आदेश, 
(५ ) अथच । 

विज्ञानमय--( १ ) श्रद्धा, ( २) ऋत, (३) सत्य, ( ४ ) योग 
(४) महः । 

झनन्द्सय-=( १ ) प्रिय, (२) मोद, ( ३ ) प्रमोद, ( ४ ), 
आनन्द, ( ५) ब्रह्मा । 
ञे पांचों कोश उत्तरोत्तर एक दूसरे के भीतर प्रविष्ट हैं, इनमें ( १ ) 
द्वारः स्थानीय शिर, प्राण, यज्ञः, श्रद्धा और प्रिय ये क्रमशः एक हो के 
सूदम, सूक्ष्मतर सूक्ष्मतमरूप है। इसी प्रकार दक्षिण पक्ष ब्यान, ऋ 
मोद, उत्तर पक्ष, अपान, सास, सत्य प्रमोद और आत्मा ( घड) आः 
काश, आदेश, योग, आनन्द और आश्रय ( पुच्छ ), परथिवी, अथव, महः, 
त्रद्ध इनको भी समझना चाहिये। यदि इन सबका कोई एक आश्रय उर्पनि- 
बत्कार ने बतलाया है तो ब्रह्म को ही बतळाया है इसी प्रकार स्थान २ पर 
वेदत्रयी का सार अ, ड, स्‌ को बतछाया है । फलतः यह कहना कि बहा 
विद्या को वेदों से पथक्‌ किया जा सकता है केवळ साहसमात्र है । 

दि उपनिषदों या ब्रह्मविद्या को वेदों से अलग भी करना चाहें तो 


कु ` दे. भलग "को नहीं सकती, गक इपनिषदों क RoR ही कुछ 
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नहीं रह जातो यदि उनका सूल काट दिया जाय । ईश उपनिषद्‌ साक्षात्‌ 
यजुर्वेद का ४० चां अध्याय है । इस अध्याय का विस्तृत विचरण बुहदा- 
रुण्यक उपनिषद्‌ यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ का एक अंश दै । इसी प्रकार 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ तैत्तिरीय ब्राह्मण छा एकांश है । और ऐतरेय उपनिषद्‌ 
ऐेतरेयारण्यक का एक अंश है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ छान्दोग्य ब्राह्मण के 
आरण्यक भाग का एकांश है । जब सभी बढ़ी २ उपनिषदे वेद और 
वेद के व्याख्यानो के अंश ही हें तब उनको येद खे अछग करना वैदिक 
ऋषियों के ज्ञान भण्डार के साथ भारी अन्याय है । जिस प्रकार दीपक 
को निकाल लेने से घर सूया प्रतीत होता है उसी प्रकार उपनिषदों या 
जह्मविच्या को वेद्‌ से एयकू कर लेने पर वेदससुदाय भी अन्धकारमय हो 
जाता है, यही कारण है कि कर्मकाण्ड को ज्ञानकाण्ड से अछग कर 
छेने पर सिवाय अविद्या के कुछ शेष नहीं रहता । मध्यकालीन 
(विद्वानों ने समस्त कमकाण्ड में वेद के सन्त्रों का विनियोग पाकर वेदों 
छा अर्थ कर्मकाण्डपरक कर लिया । परन्तु उन्होंने यह नहीं विचारा कि 
उनके ऐसा करने से वेदमवन अन्धकारमय हो जायया भोर वास्तघ में 
वैसा ही हुआ भी । कमंकाण्ड को सुख्य रखकर वेदमन्त्रों का यज्ञपरक 
सर्धं करने से दो प्रवृत्तियां जागीं । एक तो कल्पित मयगद्न्त कर्मकाण्ड 
गढ २ कर उसमें वेदमन्त्रों का सनसोना विनियोग होने ऊगा, ' जिससे 
गोमेष्र, नरमेध, अश्वमेश आदि पवित्र यज्ञों का क्रियाकाण्ड भी भ्रष्ट हो 
गया, दूसरा वास्तविक वेदों का परमाथं और विशानसय अथ लु हो 
गया । और उसे ऐतिहासिक अथे और लौकिक अभिधाथ ही छिया जाने 
छया । साष्यशारों ने अपना सतळव साधने के लिये प्राचीन अंथों के उद्धरणों 
से काम तो लिया परन्तु वेदाथ करने की प्राचीन शैली को नहीं अपनाया । 


वेदो की सबसे उच्च कोटि की व्याख्या ब्राह्मण ग्रन्थों सै की गई 
है । उनमें जहां साथ २ यज्ञ की शैली और छोक-व्यवहार को दशाया 


है 3 ९ समस्त वैदिक 
श नहर सज की. किया, का. अष्याव्मक अथ भी किया दै। शक | 
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कर्मकाण्ड का अर्थ अध्यात्मपरक है तो कोई कारण नहीं की उसमें विनि- 
युक्त मन्त्रों का अर्थ अध्यात्मपरक न हो । साव्यकारों ने ब्राह्मण अन्थों के 
इस रहस्य को नहीं समझा ! इसी से वे चेदों का जब अध्यात्सपरक अथ 
नहीं छगासके तब वेद को नित्य इखरक्षान मानकर भी उनका ऐेति- 
हासिक अर्थ करने एवं भौतिक पक्ष में अथ कर उनके गूढ घहापरक 
विशेषणों को मी न सुलझा सके । अब इम पाठकों हे समक्ष नाह्मणकार 
या डपनिषत्कार ऋषियों के मंत्राथ करने की रीति पर कुछ शकाश 
डालते हैं । 

. गर्भ उ सन्‌ न्वेषामचेदमहं देवानां जनिघानि जिश्बा । 


“शत सा पुर आयसीररच्तन्‌ अधः श्येनो जवसा निरदीयम्‌ ॥। 
( घ्हरनेद म० ४३ सू २७। म? १) 


री 


इसका प्रतीयमान साधारण अथ है--“सैंने गम में ही इन देवा के 


(छ | asso nh 


सब रूप जान लिये, मुझे सौ लोहे के कोट घेरे हुए थे और मैं श्येन | 


7 बाज पक्ष होकर बड़े वेग से निकछ आया ।” यह एक पहेली झो 
है। इस ऋग्वेद के सन्त्र का व्याख्यान पऐेतेश्योपनिषद्‌ ( अ० २ ) ऊँ 
इस प्रकार है 


पुरुष ह वा अयमादितो गभो अवति यदेतद्वेतः | तदसत्‌ 
` खबभ्याऽङ्गभ्यस्तेजः सग्थूतमात्मन्येचात्मानं विभासे । त 
यदा ।स्ञ्रया ।सञ्चत्यथनज्‌ जनयाते तदस्य प्रथमं जन्म ॥ १॥ 
तत्‌ खिया आत्म्य गच्छाति यथा स्वमङ्ग । तथा तस्सादेनां 
न हिनास्त । साऽस्येतमात्मानमश्र गतं आवयति ॥ २ ॥ सा 
भावायेत्री भाचायेतव्या अचति । तं स्री. भं विभर्ति । सोम 
कुमार जन्मनोऽग्रेऽशिभाचयति | स यत्कमार जञन्मना.ऽग्रऽचि- 


_ भावयांत आत्मानमेच तद्‌ आवयति एषां लोकानां सन्तत्या | 


| एच स्तर 0.In fc SiN ददर्स, दितीय जप! स्ताउ० | 
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स्यायमात्मा पुण्येअयः कर्मभ्यः प्रतिघीयते । अथ अस्य अयसि” 
तर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः मेति! स इत; प्रयन्नेव पुनजायते 
तदस्य तुतीये जन्म । तदुक्तमृषिणा । 
गर्से नु खन्न्वेषामवेदमह देवानां जनिमानि विश्वा। 
शर्त मा पुर आयख्ीररघन अघःश्येला जदसा नरदीर्यांनात) 
गर्स एबैठच्छयानों वामदेव एवसुवाच। ख एवं बद्धान अ- 
स्माच्छुरीरमेदाद्ध्येसुत्क्रस्य झु धन्‌ स्वगे सोकं सवान का 
मान्‌ आप्त्वाऽमुतः सथभवत्‌ सममवत्‌ ॥ | । 
अर्थ--पुरुष में ही प्रथम यह गभे होता है। बह पुरुष भें वीय खूप 
ते रहता है । चह वीर्थ सब अज्ों से झु रूप में उत्पन्न दोता दै। उसको 
पुरुष अपने हो शरीर में आत्मा रूप से घारण करता 'है। जब नह मैथुन 
द्वारा खो.के गर्भ में आध!न करता हे तब उ$को इस्प्न करता द यह 
उस आत्मा का प्रथम जन्य है । तन घई राभ स्री के ण्‌ अंग के समान 
हो जाता है, इसलिये वह उसको कोडे पीडा नहीं देला । खी भो अपने 


'पति के ही आत्मा को अपने भीतर प्रविष्ट इआ समझ कर उसका 


र. si 
पालन करती है । उसळा पालन करती हुई खी अपने पात के पालन 
~ * ९ च ~ चड जा 
योग्य होती है । खी उस आत्मा को अपने गन में पालन पोषण करत 


2 4 
` है। उत्पन्न हो जाये एर उसका पिता उस्को जातकम आदि द्वारा अपनादा 


है। पिता जो उस कुमार को पाल्ता है एक प्रकार से अपने को ही उ रूप 
में विचार करता है, वह भी इसल्यि क्रि ये खोक सन्तति द्वारा ही फैछते 
हे, इसलिये कि यह छोक-सन्तति बगी ही रहे इस प्रकार पुन्न का यह जन्म 
आत्मा का द्वितीय जन्म है । यही आत्मा बड़ा हो जाने एर पुनः क्षाखोक्त: 
विधि द्वारा पिता का प्रादनिधि होकर उसके स्थान पर हो आता है । और 
इधर यह पिता का आत्मा जीवन को सफळ करके बूढा हो, चल बसता 


है । यहा. से जाकर पुनः वह पैदा हो जाता है। यदद उसका तीसरा जन्म 


है । इसत महषर मेवे जे मीही ठै, सुन्विति० ) 


Collection. 
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अर्थात्‌ “मैंने गभ में ही देवों के सब रूप जान लिये, मुझे लोहे के | 
सौ कोट घेरे हुए थे, इथेन पक्षी के समान मैं आत्मा बडे वेग से निकळ 
आया” इति | गभ में ही सोते हुए वामदेव ने इस प्रकार कहा | चह | 

- चामदेव इस शरीर के बन्धन को तोडकर परछोक में सर्वांघकाम होकर 
अस्त, सुक्त हो गया । 


उपनिषत्कार ने यह एक वेदमंत्र फी संगति लगा कर दर्शाई है . 
आर आत्मा के अमर होने का और सुक्त होने का सिद्धान्त दुर्शाया है । 
इसी प्रकार अन्य २ सन्त्रों की भी व्याख्या ब्राह्मणों और आरण्पयकों में 
प्राप्त होती है । इस व्याख्या में दो ध्यान देने योग्य विचार विन्दु हैं, असे 
( १ ) सौ लोहे की कोट ( शतं आयसीः पुरः ) और (१) बाज के 
समान वेग से बाहर निकलना । इन दोनों घटनाओं का वर्णन प्रायः अझ्ि 
भर इन्द्र और सोम तीनों देवताओं के विषय में ख्पान्तर से आयेगा 
१०० पुरी ९९ पुरी या ९० पुरी छा वर्णन जैसे-- 

` इन्द्र के विषय में- | | 
आया वीती पारिस्तव यस्त इन्द्रो मदेष्वा। अवाहज्ष वतीनेव | 
( साम० ड० अ० &।५। १। १) 
इन्द्र ने सोम के मद में ९९ पुरियों का विनाश किया है । 

इन्द्र भौर अग्नि दोनों के विषय में ज्ैते--- 
इन्द्राग्नी नवति पुरो दासपत्नीरधूचुतम्‌। साकमेकेन कर्मणा ॥ 

( खाम० उ० श्र १६। १। १।२) 
दोनों को शशु के ९० पुरी का विनाशक बतळाया है । 
केवळ अभि के विषय में जैसे--- 

प्रभूजयन्त मद्दातपाधां सूरेरसूर पुरां दमोणम ।। ” 
दे 00 CC-0.In Public Domain. Panini (स LAER काळत | र ) 
> 


00. 
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उक्त सभी उदाहरणों सें पुरो का या परफोटों का विनाश सवत्र 
समान है और संख्या भी ९९, १००, ९० समान ही है अतः इन सबकी 
संगति एक ही यथं सै होना आवश्यक है ! इस प्रकार उपनिषत्‌ ने एक 
मंत्र की संगति दप्ीऊर वेद के ऐसे समी स्थलों की व्याख्या कर दी दै । 
आयः उपनिषत्कारों, आरण्यकारों और प्राह्मणकारों की ऐसी ही व्या- 

ख्यान शैली देखने में अ'ती है, जिससे वेदमल्त्रां की अध्यात्मय्याख्या स्पष्ट 
' हो जाती है । परन्तु माष्यकारों ने इन व्याख्याओं पर विशेष ध्यान 
नही दिया । 


अब इम सामवेद गत देवताओं पर विचार करते हैं । 


( ६ ) साशवेद के देवता 


सामवेद गत देवताओं पर विचार करने के पूव देवता शब्द पर सामान्य 
रूप में विचार कर ळेना उद्धित है । इस बिषय पर वेद विषय में प्रमाण 
अन्य सचते अधिक यास्क का निरुक्त है । यास्क लिखते हैं-- 
“यत्काम ऋषियेस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति 
अयुड्क्क तद्दवतः ख़ मन्त्रो अबति” । 
जिस वस्तु को अभिलाषा करके मन्त्रद्रष्टा ऋषि जिस देवता में 
अपने असिप्राय का स्वामित्व निश्चित जानकर स्तुति करता है उस मन्त्र 
का वही देवता कहा जाता है । 
देदों की ऋचायें तीन प्रकार की हैं (१) परोक्षकृत ( २) प्रत्यक्षकृत 
और अध्यात्मिक । परोक्षकृत मंत्रों सै देवता को प्रथम पुरुष बनाकर क्रिया 
से भी प्रथम पुरुष का व्यवहार किया है। प्रत्यक्षकृत मंत्रों में “तूः इस 
अकार देवता को कह कर क्रिया मैं मध्यम पुरुष का प्रयोग किया है और 
' आध्यास्मिक में “हं? इस प्रकार उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है ! 


# 
व्रिक्तका . छिखते हुँ: 
-U. ड यासक ळा ते हैं. Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


° 
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माहाभाग्याइवतायाः पक आत्मा बहुधा स्तूयते । एकस्य 
आत्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवान्ति। अपिच सत्त्वानां प्रतिः | 
सूमभिऋषयः स्तुबन्तीत्याहुः। अकृतिलावनास्न्याच्छतरेतर- ` 
जन्मानो अवन्ति, इतरेतरप्रकृतयः कर्म जन्मानः आ्सजन्सानः |: 
आत्मेच एषां रथो भवत्यात्मा अश्व आत्मा आयुघस्‌। आत्मा 
इषवः आत्मा सबं देवस्य०।” इत्यादि ॥। 


अथ-देवता का बड़ा ऐश्वय होने से एक आत्मा का बहुत प्रकार से 

९ ~ . च 
चणन किया गया है । एक आत्मा के ही अन्य देवता अङ्ग प्रत्यङ्ग हो 
जाते हैं । और नाना प्रकार के सामथ्य देखकर भी अनेक नामों से ऋषि- 


` यों ने स्तुतियां को हें । और घइ आत्मा सब पदार्थों में समान रूप से 


सूलकरण होने से सभी नाम उस महान्‌ आत्मा के ही होने सम्भव 
हैं, इस कारण से भी उस ही आत्मा की नाना नामो से स्तुति की जाती 
हैं। उस महान्‌ आत्मा का ऐसा हो विशेष ऐश्वय होने के कारण वेद के 
देवता इतरेतरेजन्मा हैं अर्थात्‌ एक दूसरे के सूलकारण और काये हो 
जाते हैं, बहुत से कमभेद से देवताओं की कल्पना है। परन्तु वह सब 
सहाच आत्मा से ही उत्पन्न हैं। घही उनका रथ है, घडी अश्च है, वही 
आयुष है, बही इपु है, वह सब कुछ देव परम आत्मा स्वयं हे । बहुत 
से स्थछों पर पुरुष के समान अङ्गाँ चाला देवता साच कर इनकी स्तुतिः 
की है, पुरुष झे.समाभ ही उसके कम भी दर्शये हे, अैसे- 


'आद्वास्यां हारेभ्यामिन्द्र याहि?'हे इन्दर दो घोड़ों से आप आयो? 
और जैले” 'झद्धि इन्द्र पिछ च? हे इन्द्र खा भर पी इसी प्रकार 
अचेतन पदार्थों से भी देवता की स्तुति की है । जिस प्रकार अथि, वाचु, 
आदित्य, सोम, आधा आदि नामों से भो बहुतसी स्तुत्तियां हैं । परन्तु सब 
स्थानों पर पुरपों के समान ही कमं करने वाले देवता का निरूपण किया हे! 


कक 7 इसुकी र १ स्कः 
दे चता का क्या स्वरूप है) इसुकी प्वार किए लिफककार या 
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का मत है कि तीन ही देवता हैं एथिवी पर अझि अन्तरिक्ष में वायु या इन्द्र 
और यौ सें सूय॑। या देवताओं के महान ऐश्वयं होने से और नाना कम होने | 
से एक के ही बहुत से नाम हैं। जहाँ कमं प्रथक्‌ २ होने से देवता | 
पृथक पृथक्‌ हैं घहां जिस प्रकार बहुत से कम करने वाळे एक दी काम 

वो आपस में बांटकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार चे भी रहते हैं, वे एक 

दूसरे के उपकारक भी हो जाते हैं। यहां इनकी व्यवस्था नरराष्ट्र के. 

समान ही समझनी चाहिये । 


और सी स्पष्टता के लिये निर्ककार ने इन देवताओं को तीन विभागों” 
मेँ बांट दिया है। हवि का वहन करना, देवताओं का आवाहन करना या 
इश्टिविषयक सब काम झझिविपयक समझा जाय । प्रथिवी स्थानी देव" 
गण अइव, शकुनि आदि निघण्डु ( प्र० ५ ख० ३ ५ पढ दिये हैं, अझिः 
के संस्तविक देव इन्द्र, सोम, वरुण, पन्य, ऋतु हैं । अर्थात्‌ इन नामः 
से सी अभि की स्तुति की गई है । . 


इसी प्रकार सध्यस्थानी देवता निघण्डु ( प्र० ५, खं० ४, ५ ) सः 

एढ़ दिये गये हैं । उनमें सुख्य इन्द्र या चायु है। सब बळ कम इन्द्र 
नाम पे कहे जाते हैं, इसका कार्य रस का अनुप्रदात करना और और बुः और बन्नका. 

उघ करना दै । अभि, सोम, वरुण, पूपा, बृहस्पति, ब्राह्मणस्पाते, पदत, 
० ०. = जुरे तृ च पु 

॥ कुत्स, विष्णु, घायु आदि इसके संस्तविक देव ६ ! तीय स्थान द 40 
- निघण्टु ( ५, > £ ) में पढे गये हैं। रश्मियों से रस का लेना र | 

दित्य का कार्य है। इसके संस्तविक देव चन्द्रमा, वाउ 

ज अशा प्यः करना आंदष्य का काय है । इतके र 


आर संवत्सर हैं । 


निरुक्तकार यास्क का यह देवता विभाग केवळ भोति जनम भौतिक विज्ञान ठे 

वर्णन सें ही लागू दोता प्रतीत होता. है। समाज क्षेत्र में नि हा 

“दु प्रदू कराने के शिवे यास की ब्याख्या कराने डे दिम यास्क की व्याख्या केवळ यही है कि ) सवेत 
राष्ट्रिय), रङ के समान ही वेद में देवराष्ट्र की व्यवस्था समश 
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दाहिये। इस प्रकार उन्हे देवनामों से यथास्थान राज्यप्रबन्ध और 
समाज की चण्व्यवस्था का भी वर्णन निकळ आयेगा । और अध्यात्म | 
इणन के लिये यास्क का सिद्धांत बही है कि 'महाभाग्याद्देवताना 
पक आत्मा चहुधा स्तूयते । एक ही महान्‌ आत्मा को उसके सहान | 
'ऐश्वय के कारण नानाख्प से स्तुति की गई है । | 
इसीलिये देवतकाण्ड या ज्ञान या कर्मकाण्ड की व्याख्या कर चुकने 
'पर स्वयं निरुक्तकार ने ऊध्वमागंगति या उपासना मागे पर दृष्टि डालकर 
छिखा है। अथेतदचु प्रवदन्ति अथैतं मद्दान्तमात्मानमेजग्गणः प्र. 
। 'दाति । इन्द्रस्मित्रे चरुणमग्निमाहुरिति। यह सब ऋचाओं का समूह: 
उस सडाजू ' आत्मा का ही वणन करता है । इस प्रकरण में यास्क ने 
“सोम, इन्द्र, आदित्य विष्णु आदि देवताक ऋचाओं का उल्लेख कर के 
आध्यात्म विषय को उत्तम रीति ले दशाया दै । इसमें यहो ध्यान देने 
योग्य बात है कि मढान्‌ आत्मा के निन्नलिखित पर्याय यार ने दशोये हैं--- 
४» ८ १ ७-८ 
(१५ ` हंसः । धमः । यज्ञः | वेनः । मेघः । कृमिः । भूमि: । बिशुः । प्रभुः। 
“शंसुः । राशः । सुवनस्‌ । भविष्यत्‌ । आपः । महत्‌ । व्योम । यशः । महः । 
स्वर्णोकम्‌ । स्सृतीकम्‌ । सतीकम्‌ । सतीनस्‌ । गहनम्‌ । गभीरम्‌ । 
भह्वरम्‌। कस्‌ । अन्वस्‌ । इविः। सद्य । सदनम्‌ । ऋतस्‌ । योनिः । 
अस्य योनिः । सत्यम्‌ । नोरस्‌। हविः । रयिः । सत्‌ पूणम्‌ । सवस । 
अक्षतम्‌ । बाइ: । नाम । सपिः । अपः । पवित्रम्‌ । अस्तम्‌ । इन्दुः । 
'हेम । स्वः । सर्गाः । शस्बरस्‌ । अम्बरस्‌ | वियत्‌ । व्योम । बर्हिः । 
घन्व । अन्तरिक्षम्‌ । आकाशस्‌ । आपः । पृथिवी । भूः । स्वयंभूः । अध्वा । 
उपकरस । संगरः। समुद्र: । तपः । तेजः। सिन्धुः अणंबः । नासि: । 
_ देक्षः । ऊधः । तत्‌। यत्‌ । किस्‌ । ब्रह्म । घरेण्यस्‌ । इंसः । आत्मा । 
अवति । वघन्त्यध्वानम्‌। यद वाहिष्ठा शरोराणि । अव्ययं च संस्कुरुते । ` 
. "यज्ञः आत्मा भषति यदेनं तन्वते 


॥ 
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इन हंस आदि ठक्त शब्दों से आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को 
वेदमन्त्रा में दर्शाया गया है । इसलिये अध्यात्म तरव के खोजक को चाहिये 
कि वेद मन्त्र पर विचार करने के पूव ही प्रथम इन शब्दों की उपस्थिति कोः 
देखळे और फिर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करे तो निःसन्देह मन्त्रों का 
आध्यात्मिक रहस्य खुल जाता है । अब हम सामवेद गत देवताओं को. 
संक्षेप से एक २ की आलोचना करते हैं और बतलाते हैं कि किस प्रकारः 
उपसनाकान्ड मैं इन देवताओं की संगति लगती है। 


(१० ) अशि 


प्रथम आग्नेय काण्ड दै । इस काण्ड अर में अग्नि देवता को लकया 
करके ही सब मन्त्र हैं । चह अग्नि क्या पदार्थ 'है ? इसका विवेचन वेद, 
के सिद्धान्त या आश्रयभाग उपनिपदों में देखिये । 

( १ ) कठोपनिषद्‌ में जचिकेता ने गुरु यम से प्रदन किया है-- 
स त्वमस्नि स्वग्येमध्येणि सत्यो भ बृद्दि ते शद्धघानाय सह्यम्‌ ।' 

आप उस खर्ग देने बाळे अग्नि को जानते हो, सुझ अदाछ: 
को उसका उपदेश करो । इसके उत्तर में यम ने कहा है । ` 


प्र ते त्रवीसि तदु मे निवोध स्वग्यसग्नि नचिकेतः प्रजानन्‌ ।' 

कई) शच, he हितं र 

अनन्तकोकासिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वसेतजिदितँ गुद्दायास्‌। 
> १७०७०७७०७० > 

लोकादिमाग्न तसवाच तस्मे | इत्यादि । 


काठ० १॥ १। १३ । १४ ॥. 

मैं तुमको उसी स्वग देने हारे अग्नि का उपदेश करता हूँ । वदद 

अनन्त लोको को प्राप्त कराता और अनश्त,लोकों का आश्रयस्थान है | वह 
सब लोकों का आढि मूलकारण है। 


इस. अग्नि का नाम भी “नाचिकेतः अग्नि ही है । ` ु 
पाठक समझ सकते हैं यह कौनसी अगि है। यह नाचिकेत आई. 
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“सालिक प्राणस्वरुए या आस्मतरव हो जानवे ब्राला जोव, प्राणीरूप 
असम ह्वै । BPE 8 
सात्मा का प्रतिपादन करते हुए पुनः छिखा है; “= 
अरणयोनिडितो जातवेदा गर्भ इव सुम्रतो गर्भमिणीमिः। 
दिवे दिवि इड्यो जागृव द्ि्ेचिष्म द्भिमेजुण्येभिरग्निरेतद्वै तत्‌ । 
(क०२।१।८) 
_ गर्भिणी जिस प्रकार यसं को धारण करती है, उनके समान अरणियों 
“सै जो जातवेदा विद्यमान है, जागने हारे हविष्मान एरुपों हारा प्रतिदिन 
“स्तुति करने योग्य जो मि है, वह यह “अथि आत्मा है । अर्थात्‌ आत्मा 
का प्रतिनिधि ही यज्ञाभि है दूरा पदार्थ नहीं । फलतः यज्ञोक्त मंत्रों का 
-सुक्य प्रतिपाध वह आत्मा ही है । मंत्रों का तो केवळ प्रतिनिधिचाद से 
यज्ञां में विनियोग किया जाता है । ( इस उक्त मंत्र की स्पष्ट व्याख्या 
देखिये अदि० सं० ७९ ) यह वही अरित्र है, हृदय सें छुपे हुए जिसको 
“योगी छोग घ्यान निमथन के अस्यास से साक्षात्‌ देख लेते हैं । 
(२) इस रइस्य को श्वताश्वतर उपनिषद्‌ सें बड़े उत्तम रूप सें 
-रदवा है। - 
_ बन्हेयेथा योनिगतस्य सूर्तिन इश्यते नेव च लिडनाशः ॥ ` 
ख भुय पेन्धनयोनिग्राह्मस्तद्वोभयं वे प्रणवेन देहे ॥ 
जिस प्रकार अपने कारण भूत अरणियों में अग्नि को सृतिं नहीं देख 
“पडती और न अग्नि के सूक्ष्ूप का दिनाश ही होता है और दाद्‌ में 
'भी डसको उसके मुलकारणभूत इंधन से. ही मथन द्वारा प्राप्त मा 
जाता है उसी प्रकार दोनों आकारू अग्नि में सी इस देह सें प्रणव 
> अनन से द्रकट होते हैं । 


भयांत्‌-श्बदेहमराश कत्वा प्रणव चासराराणेम्‌ ।: 
ध्यानानिमेथनार देवं पश्येज्नि 
नाग्यासाद्‌ देव पश्येज्षिगूहवत,॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Ka 


(३१) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अपने देइ आत्मा को अघर भरणि ओर प्रणब आकार को उत्तर 
अरणि बनाकर भ्प्रायरूप सन्धन दण्ड को पुतः रगड २ कर ज्योतिःस्वरूप 
सेव, अर्थात्‌ प्रकाशखरूप आत्मा का दशन करे । 
विलेषु तेले दयिनीच सर्पिरापः स्रोतः स्वरणीषु चाग्निः । 

२७ £] 

शचमात्माऽऽत्मनि शृह्यतेऽसो लत्येतेन तपला योऽचुपश्यति ॥ 

लिला में तेल, बडी में थो, बड्षियों में जळ और अरणियों में अग्नि 
जिस प्रकार उपलव्ध होती हे उसी मकार आत्मा में ही धद परमात्मा 


उापक ऊप सें जाना जाता है, योगी जन उसको सत्य अर्थात्‌ भूतहित 
अहिंसा आदि यम, नियम, सत्याचरण और तप से प्राप्त करते हैं । 


इसी अभिप्राय को दाने बाले अन्य वाक्य भी देखने योग्य हैं । 

जैले--- 

यञ्जानः प्रथम सनस्तत्वाण सविता चियः । 

झग्नेज्योतिनिचाय्य एाथिव्या अध्यासरत ॥ 

ध--अश्नि के प्रकाश को ही मानो सविता जगदुत्पादक ग्रु ने इस 

व्वविवीरूप देह सें. छिपाया था । अर्थात्‌ पुथिवी में जिस प्रकार अझि है 
उसी प्रकार देह सें आत्मा है । इसी भारा 
लदेवाग्निस्तदादित्यस्वद्वायुस्त दु अन्द्र॒मा: 
तदेव शक्न तद्‌ रह्म ता आपस्तस्तत्मजापातः ॥ 
नीलः पतङ्गो इरितो लोहिताच्तस्ताडदगभः ऋतवः समुद्राः 
अभादिमरव विञुत्वेन वत्तसे यता जातान सुवनान व श्वा॥ 
इन दो मन्त्र ले अमि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र) त्रम, जापः 
नीळ, पतङ्ग, इरित, लोहिताक्ष आदि सघ नाम डसी ब्रह्म परमात्मा क 


सुव स्वरूप के विदशक ह । 
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मैन्नायणी उपनिषद्‌ सेंः-- ` 
“अथ य एषोऽन्तरे हत्पुष्करे पवाश्रितोऽञ्नमात्ते स॒ एचो- 
उशिदिवि श्रितः सोयं कालाख्योऽदृश्यः सर्वेभूताक्षसत्ति ।' 
( मैन्ना० ५। २) 
. हृदय कमळ में स्थित यह अझि ( आत्मा ) है जो अन्न खाता है और 


बह मोक्षधास, थौः में स्थित कालाझि नामक परमेश्वर रूप अभि है जो 
प्रलय काळ में समस्त भूतो को खाजाता है, भपने सें लीन कर लेंता है । 


एष हि खलु आत्मा ईशान; शमुभवो रुद्रः प्रज्ञापतिवि- 
अ्बसुड्‌ हिरण्यगर्भः सत्ये घ्राणो हंसः शान्तो विष्णुर्नारायणो.5- 
कः खाविता घाता सम्राड्‌ इन्द्र इन्दुरिति य॒ पष तप्त्यग्निना- 
पिदितः सहस्लाक्षेच आनन्द्मयेनेष वा विजिक्ञासितव्यो ऽन्ते 
छुव्य; । ( मैत्रायणी उप० ५। ८ ) 


वही जातमा इशान, शम्भु आदि नामों से कहा जाता है वही अभि 
ज्योतिः अर्थात्‌ प्रकाश से आदत होकर प्रकाशित होता है । 

शर: पक्षसी पुच्छपृष्ठचानेषोडग्निः । ““प्राणो ले चायः 
घाणो स्त्रि । "असौ वा आदित्य इन्द्रः सैचो 5म्निः ॥६॥३६॥ 
इद्धोऽग्निरिव विश्वरूपः ॥ 
इत्यादि स्थलों में वह पर्रम ही अग्नि शब्द से लिया गया है उसको ही 

'तस्माद्गिनिरयष्ठव्यञ्चेतव्यः' ॥ ६ ॥ ३४॥ 

इत्यादि स्थलों में उप्रासना करने का उपदेश है । 
प्रश्षोपनिपद्‌ में--- 

ख एष वश्वानरा विश्वरूपः प्राणोअग्निरुदयते ।” 


परब्रह्म की सूयरूप से उपासना का. वणन किया है 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हम अझि के सम्बन्ध में और अधिक उपनिषद्‌ चाक्यों को उठाकर 
लेख नहीं बढ़ाना चाहते । पाठक स्वयं हमारी दिखाई दिशा से वेदसन्त्रो 
के भीतर रक्खे हुए विशेषणो पर विचार करगे और यथास्थान उनका 
आध्यात्मिक तस्व जान लेंगे । 
इसके अतिरिक्त अभि क सम्बन्ध सें एक वात यह भी लिखना अग्रा- 
सङ्गिक न होगा कि वेद में अग्नि जञब्द जहां आत्मा और परमात्मा का 
झुख्य नास है वहां इस्री अझि शब्द का प्रयोग वैदिक भाषा में आचार्ये 
और ज्ञानी विद्वान्‌ के लिये भी आता है । जैसा उपनयन पद्धति मे 
आचाय वालक की अञ्जलि पकड़कर जळ छुड़ाते समय कहा करता है । 
५ ग्निराचार्यस्तव असो! । कल्य ब्रहाचार्यसि ९ भवतः । 
इन्दर्स्य बरह्मसायेसि । अग्निराचायेस्तवाहमायायस्तव ॥ 
णार० का० २, कॅ० २ 
ये पद्धतियां प्राचीन वेदिक विशेष परिभाषा-पदों के प्रयोगों की 
सूचना देती हैं । हमें उनको सी सुळान! नहीं चाहिये । इसलिये हमारा 
अधिक वळ इस बात पर है कि विश्वेषणों को देखकर वेदमंत्र के अथं 
करने चाहिये निरुक्तकार ने अभि का निचंचन इस प्रकार किया है । 
` अग्निः कस्माद्ग्रणीर्भवाति । अग्रे यज्ञेषु प्रणीयते । अङ्गे 
जयति संनभमानः । अक्तोपनो भचति । जिभय आख्यातेभ्यो 
जायते शाकपूणिरितादक्कादद्ग्याद्‌ वा नीतात्‌ ॥ 
अथौत्‌- अग्रणी, यज्ञ में प्रथम प्रणयन करने योग्य यज्ञाग्नि, 
अङ्ग या देह को छेजाने चाळा जीव, न गीला होने वाला विद्युत्‌, ज्ञान 
- प्रकाशक आचाय और दाहक ताप ये सब अथ असि के हैं। इन अर्था को 
यथास्थान लगाना उचित है । 
इन्द्र ( ११) 
लौकिक साहित्य सें इन्द्र का अथ राजा है । पौराणिक साहित्य में इन्द्र 
एक कल्यित सवग हाजा, और अपनी देव कथाओं का विलासी पात्र दै । 
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परन्तु वैदिक साहित्य सें इन्द्र का साहित्य सें इन्द्र का अथ आत्मा दै । आत्मा शब्द से जींवा- 
'स्मा और परमात्मा दोनों का अहण है । जैसे इस देह में आत्मा है उसी 
प्रकार विश्वमय ब्रह्माण्ड में परमात्मा है जिसका वर्णन 'अग्निसूच्या च- 
खुबी चन्द्रस्य? इत्यादि विशाल अलंकारों से किया जाता है। इसी 
को “यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिच्तलुतोद्रम्‌? इत्यादि अलंकारो से ज्येष्ठ 
ब्रह्म बतलाया है । - 
यह अन्तरात्मा इन्द्र है । इसके लिये सवं प्रसिद्ध प्रमाण देह को 
इन्द्रियां हैं जिनका नाम ही इन्द्र के आधार पर है । पाणिनि आचायं ने 
न्द्रिय' शब्द की व्युत्पत्ति लिखी है 
इन्द्रियमिन्द्रालिङ्गमिन्द्ररष्टमिन्द्रखृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रद्त्तामिति चा 
( पा० ५। ३। ९३) 
इन्द्र आत्मा का ज्ञापक लिङ्ग, उसका देखा, उससे उत्पन्न, उससे 
सेवित और उसकी शक्ति से युक्त होने के कारण ही 'इन्दिय' कहाते हैं । 
इसके अतिरिक्त सब कथा कथानकं में प्रसिद्ध पुराणगत इन्द्र कोई पदाथ 
नहीं है । वह भी आलंकारिक रूप से इसी इन्द्र आत्मा के सम्पन्न, सिद्ध, 
ऐश्वर्यवान्‌ आदि रूपों को दशाया है । दूसरा इन्द्र वह परमात्मा है जिसका 
चणंन वेद में स्थान २ पर आता है। जैले 'इन्द्रो मह्वा रोदसी एप्रथ- 
च्छु? ( साम० उक्त अ०. १६ । २८। २। ) 

अब यह तो पाठक भाष्य में देखंगे कि समस्त इन्द्र पव इन्द्र विषयक 

है और उत्तराचिक में भी इन्द्र विषयक बहुतसी ऋचाएं है २7 
यहां थोडासा उपनिषदों के सन्तव्यो का उल्ल करते हे-- 

( १ ) ऐतरेय उपनिषद्‌ से-- 

“ख एतमेव पुरुष ज्रह्म ततमपश्यद इद्सदशेमिती { तस्सा 
दिद्न्ट्रो नाम । इद्न्द्रो इ चे नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्या” 
चक्षते परोक्षेण । परोक्षाग्रेया हि देवाः । 

चह सुसुक्ष इस पुरुष को ही ब्रह्मरूप से देखता हे । 
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ओर कहता है "इदस अदशंम्‌? इससे उस ब्रह्म का नाम इद्न्द्र? 
इसका ही परोक्षरूप “इन्द्र? है । 
छूढ्दारण्यक स--- 
इल्या इ च नास एण योऽय दाक्ञेणेऽक्तन पुरुषः | त या 
'णतानन्ण सन्तासत्द्र इत्याच्तत । ४। २। २॥ 
दक्षिण चञ्चु से दरष्टा रूप से विराजमान आस्मा ही इन्ध” है उसको 
। इन्द्र कहते हं, स इन्द्र: ख एघोऽसपत्नः ( १। ५। ३२), यथा 
सो रिन्द्रिण गाभणी (६।४।२२)। इन्द्रस्यायं जजः कृतः सार्गलः 
सपारश्रमः ( ३ । ४ । २३ ) इन स्थलों पर इन्द्र जीवात्माचाचक है ४ 
तातरांय उपानपद सल 
स मे इन्त्रा मेघया स्णणोलु। ( ।४।१) शं न इन्द्रो बह- 
सुपातः। (१।१।१) स्वार्त न इन्दो चद्धश्षवा; । (सासवेद उत्तरा० . 
आ० १।४ ) इन स्थरो पर इन्द्र शब्द परमात्सावाचक निर्विवाद है । 


यह विवाद योग्य बात यही है कि सामवेद सें इन्द्र के साथ दो तीन 
घ घटनाएं प्रायः जुडी हैं । एक तो इन्द्र का सोसपान, इसरा रुक तो इन्द्र का सोसपान, दूसरा इन्द्रका _ 
ज्र से छुर भेदन ओर तीसरा इत्रहनन । उपनिषत्कार इनको क्या सानते 
इस पर भी कुछ प्रकाश डालना उचित है । 


ती १ 


| |. 


$. सोमपाच के प्रकरण को सोमदेवठा के प्रकरण में स्पष्ट कर गे । पुर 
00) फिजी 
भेदन के विषय को असि के प्रकरण में स्पष्ट कर आये हे । वज्ञ के विषय 
में गीता में व्यासदेव स्वयं भगवान्‌ को ही “आयधानामहँ चञस्‌?” 
. सब आयुषां में श्रेष्ठ चञ्च स्वीकार करते हैं सब दुःखों के सनबन्धन के 
'छेदून करने हारा इश्वर ही स्वतः ज्ञानस्वरूप सबले उत्तम चज्र हे । 
काठक उपनिषद्‌ मे-- 
a की ० >. 
ग्ण ssl तस । सहदू सय चञ्सुद्यतस्‌ । 
य एतद्‌ विडुरमृतास्ते भवान्त । (६॥२) 
इश्वर त्की शक्तिशाग, निहि हि Vidyalaya Collection. 
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क्षुरिकोपनिषत्‌ सें-- . सकन पलवल 
मनसस्तु छुर गृह्य सुतीच्णं बादेनिमेलमू। `` ३ 
इन्द्रवज्र इति प्रोक्तम्‌ ॥ ^ हृथाई दा ७०८७. 
ज्ञान, ध्यान में तत्पर मन को ही वज् लिखा है! उस वत्र दारा 
सुघुस्ना सहित १०१ नाड्या क बन्धन को ध्यान याग ल. कटता हे! 
जैसे लिखा है-- | 022 
"२४४४० द्वासघ्चतिसहस्रांण भातेनांडषु चातलम्‌ । > 
छिद्यते ध्यानयोगन खुषुस्नेका न छेद्यत । 
गानिमलधारंण ज्रणानलवचेसाः ॥ 
छिन्देज्लाड़िशत धीरः प्रभावादिह जन्मनि ॥ 
२ ये शत नाडी ही आयसी पुर है, जिनको कहीं ९९ या ९० भी कहा 
जाता है । इनसे व्यास तैतिल = अन्धकार को ही अध्यात्म योगी दत्र कहते 
ह । इसका विवरण स्थान २ पर पाउकगण भाष्य म ही देखेंगे। इन्द्र 
और वृत्र की कथा की आलंकारिक व्याख्या का विस्तृत विवरण हाद: 
दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में स्पष्टडप से अन्थम्रासाण्याप्रासाण्य= 
विषय सें कर दिया है । उसको पुनः यहां उठाकर रखना पिथ्टपेषण होगा ! 


( १२.) सोम देवता _.- छुद्रुव 


सोम क्या पदाथ है इसका निणय करिन हई । याज्ञिक लोगों का 
सोम एक लता है, जिसके रस-पान करने के लिये विशेष विधि हे । जो 
सोमपान तैयार करने की विधि महीधर आदि आाष्यकारों ने दी हे वढ 
बहुत सरळ है। सजे की छाल, त्रिफला, सूंड, पुननवा, पीपल, गजपीपळ' 
आदि नाना ओषघियो में घान और जो की खील मिला, कूटकर उनको 
कलश में बंद करके, उसे तीन दिन तक रक्खा जाता है और फिर उसे 
कस्बळ के टुकड़े से छानकर उसमें दुध, मशु. आदि मिलाकर पान किया. 
जाता है । छानने और पान करने की इन सब क्रियाओं को करते समय 


सोस डेबहा, के. का, पाड़,, सिला है, प्रवत, सो न कोई 
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- पदाथ नहा गिना जाता है । उसमें प्रतिनिधि वाद से ही सोम की कल्पना 
करक सोसदेवताक सन्त्रों का प्रयोग किया गया है । महीधर के काळ के 

` सोस सोत्रामणि को देखकर यह कहना कि समस्त _सोमद्रेवताक मन्त्र 
इसी सुराखप सोम का वर्णन ही करते हैँ यह. सारी भूल होगी। 
आहाण अन्थों ने यज्ञ सै रब्खी यज्ञक्रियाओं की व्याख्या करने का यत्न 
किया है । उससे वे सोस के निमित्त प्रतिनिधि पदाथा को मन्त्र में आये 

` "सव्या का अथ स्वीकार नहीं करते, प्रत्युत, जिस सुख्य भथ के अभिप्राय से 
चहः शव्द सन्त्रों में पढ़ा गया है उसको ही वहां खोल कर बतला देते 
हस प्रकार व्राह्मण और ऋषियों के मत से बह सन्त्र सोमद्रव्यपरक न 


डः 


होकर अध्यात्मपरक हो जाता है। यज्ञकाण्ड को खोलकर दिखाने पुच 

हसक चळव्याख्याचुसार सोसपरक मन्त्रों की अध्यात्म ब्याख्या कर 

, दिखाते के लिये यहां स्थान नहीं और न यहां अवसर है । तो भी व्राह्मण- 
कारों ने सोम, सवन के प्रकरण मे सोम के जो २ अथे किये हैं उनपर 
घाठकों का. ध्याज खींचते हैं । 

जैसे-- 

श्रीर्वै सोमः (श०४ । १। ३।९) राजा वे सोमः 
(श० १४ । १ | ३ १२) यदाह गयोऽसि इति सोमं चा एतदाह 
( यो०।पू० ५। ९४ ) सोमो चे प्रजापतिः (दा ५। ३। ५। २६) 
यदाह श्येनोऽसि इति सोमं चा एतदाह । एष इ चा झरिन- 

सूत्वा सश्यायाति । ( यो० पू०.५। १२ ) यो चे विष्णः सोमः 

` सः (श० ३.।३। ४ । २१) । योयं ( चायः ) पवत एष सोम: | 
(श० ७।३।१।१) ख यदाह सम्राड अखि इति सोमं वा 
णतदाइ। एष ह चे बर्थिसषेत्वा अन्तारिक्तलोके सम्नाजति । 
( गो० पू० ५॥ १३ ) एष वे यजमानो यत्‌ खोमः। (तै० १॥ ३। 
३.। ५) क्ञत्न वे सोमः । (० ३। ४। १ । १०) सोमो वै यशः 
(३० २ ८०॥20॥60) गर केच घतस्रोमालि६३५:॥१ ३ ६ 
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७ । २ । १०) प्राणः सोमः । (श० ७ । ३। १ । ७५) रतः सोमः | 
(३० १३ । ७) | खोओो वे ब्राह्मणः । (तै० २ । ७। ३ । १) एष वें 
त्राह्खानां लभासाइः सखा | (श० ३० । ७] ११३१ ०) इत्यादि ६ 

णर्थात--सोम के अथ श्री, राजा, प्राण, प्रजापति, गृढुरूप, अक्षि, 
दिण्णु, परमात्मा, वायु, सन्राट्‌, क्षत्रिय, वीय, यश, केवळ आनन्दमयः 
परबह्य का लय, वीर्य और ब्राह्मण आदि सभी सोम शब्द से लिये जाते 
हैं और ग्रकरणाचुसार सभी अथ सोम के स्थान २ पर लिये भी गये ह, 
प्रकरणों का परिज्ञान मन्त्र के भीतर आये विदशेषणों से जाना जायगा । 


० य अँ क, दे व. ड 
यदि विशेषण कुछ अयं बतलावें और वहां सोम के कुछ और अथ लू. 


लिये जावं तो यह वेद मन्त्र के साथ बडा अन्याथ होगा । 
सोम को सोमविक्रयी से खरीदकर घडे आदर से शकट-पर लादकर 


उसे पत्थरों से कूटा जाता है और पुनः उसे दशापवित्रनामक वक 


~ 


से एक द्रोणकलश नामक घर'में छान लिया जाता है । दोणकलश सें 
जळ होते हैं उनको घसतीवरी' नामक आप” कहा जाता है । जिस वक 
छे छाना जाता है उसको बालों से बना होने के कारण अव्या या अ- 
ब्यय? या “अश्या घार? शब्द से पुकारा जाता है । उसी को दशापवित्र या 
पवित्र नाम घे भी पुकारा जाता है । सामवेद के प्रायः बहुतसे सत्रों मैं 
सोम को इस “पवित्र” नामक वख्खण्ड से छानने का वर्णन किया है । 
सायण ने प्रोयः बहुतसे मन्त्रों में से सोम के छाने जाने परक कड अथं 
छ्य हें । परन्तु हमने सायणक्रत अर्थो को उपेक्षा की है क्योंकि: 
सोमलता और कूरा हुआ सोमरस जो जड़ पदाथ हैं उसमें ऐसे विशेषण 
का आना जो जड़ पदाथ में नहीं ळग सकते हमें सायणकुत अर्थौ के न 
मानने के लिये बाधित करता है । उदाहरणाथ--- 
असे ; 


पुनानः सोम जागुविरब्या वारैः परिग्रियः । 


विप्रोऽभवोऽङ्गिरिस्तम मध्वा यक्ष (मामिक्ष णः ॥ 
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सायण ने इसका अर्थ यह किया है-- 


“हे सोम जागरणशीळ छाना जाता हुआ तू मेषी = भेड़ के बालों से 


जने दृशापवित्र नामक वख्खण्ड पर बहता हे, हे अगिरों में भ्रष्ट, मेधावी! 
"त पितरों-का. नेता होता ह » वह तू हमारे यज्ञ को मधु अथात्‌ अपने 
/ रस से सांच । 
सोमरस को अबश्य यज्ञ में भेड़ के बालों से बने कम्बल के टुकड़े 
से छाना जाता है इसमें सन्देह नहीं । परन्तु उक्त मन्त्र में “जाशृचि'-जाग- 
रणशील, “विप्रोन्‍्मेघावी, 'अङ्गिरस्तंम=अङ्गिरसों सें श्रेष्ठ, ये विशेषण . 
ऐसे हैं जो कभी जड़ सोमरस पर लगने उचित नहीं हैं, इसलिए. सायण 
कां अर्थ अशुद्ध है, क्योंकि इसमें योग्यतारहित पदों से वाक्य बनाया 
गया है । जिस वाक्य के पदों में योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति तीनों 
हॉ वही वाक्य कहाता ह अन्यथा उन्मत्तप्रलाप है । इसी प्रकार जा- 
शुधि? आदि विशेषण किसी चेतन की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि उनमें 
चेतन में छगने की ही योग्यता है, परन्तु सायण ने उन विशेषणों को 
पुक जड़ पदाथ पर लगा दिया है, इसलिए सायण का लिखा पदुसमुदाय _ 
ड्ाक्य नहीं बन सकता । क्योंकि छ जड़ सोमरस न मेधावी है, न अ सोमरस न मेधावी है, न अंगि- 
रसां सै श्रेष्ठ है और न जागरणशील है। तब प्रश्न यह होता है कि 
इसका सामथ्यं क्या है ( देखिये अवि० सं० ५१९ मन्त्र का आलोक- 
भाव्य पृष्ठ २६० ) 'अंगिरस्तम' सोम क्या है इस पर विचार कीजिये ! 
- इसके ऋषि, बरष्टा सषि छा सप्तषि हैं । अथात्‌ उपनिपत्कार जिन' सात ऋषियों को 
शिर के सात प्राण बतळते हैं उसके ज्ञाता इस तस्व को साक्षात करते 
हैं अर्थात्‌ सात सूर्धागत प्राण अपने में मुख्य अंगिरस्‌-अंग के रसरूप 
सुख्य आसन्य प्राण या आत्मा को कहते हं कि हे 'अंगिरस्तम सबसे 
: अधिक्‌ प्रकाशमान ! हे 'जागूवि' जागरणशील ! तू कभी न सोने वाला है, 
शेष सब इन्द्रियां थक २ कर सो जाती हैं पर प्राणात्मा कभी नहीं सोता! 
यदि वह/«्सोज्ञाय/त्ो छत्सु/हो! जाग: घांस।ल/ वळे. त्रइतपस जलाने के 
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लिये उस समय प्राणरूप से जागृत रहता है, वह आत्मा “विघ्रः अथोत्‌ 
सेघावी है, मेथा बुद्धि उसके पास है, वह छात्सा ( प्रियः) सबसे अधिक 
प्रिय, सबका पोषक है । 


fe 


९. [oN प्र > ~ ha 
स्त्री भाया होने के कारण खी प्रिय नहीं, प्रत्युत _ अपने लिये ये वह , 


= काला ऊनकः 


` जाया प्रिय ह फलतः यह आत्मा सबसे अधिक मिय है, इस-१ कार प्रिय 
हे सोम ! सब के प्रेरक ! तु ( अब्याः चारैः ) अवि के चारों, अर्थात्‌ 
अनि के बाळ, भेड़ के बाळ नहीं, प्रस्युत अधि-चितिशक्ति, जो सब 
अंगों की रक्षा करती है, या अवि-प्राण, उसके वरण-व्यापार, प्रबृच्चि इन 
द्वारा ( पुनान: ) परिष्कृत होता हुआ ( चः यर मध्या सिसिक्ष ) इसार 
यङ को असत अथात्‌ तू चेतन्य से सींच । 
पाठक घिचोर कीजिये अब कोई बात असंगत नहीं रहगई ।. इसी 
प्रकार साधक आत्मा के प्रति यह उपदेश है कि दह अपना चितिशक्ति- 
संचारों और प्राण के निरोधों द्वारा अपने को परिष्कृत शुद्ध करे भोर 
अपने यज्ञ, देवपू्ञा इंश्वरप्रणिधान को आनन्दमय और अस्तमय करे, 
अपने जीवन में आनन्दघन का दशन करे | इसमें कोई खींचातानी की 


बात नहीं है । स्पष्ट २ विशेषणों के बल छे यहाँ सोम शब्द आत्मपरक है ! 


/ हमारे इस विचार के पोषक प्राचीन घाह्मणकारों के सिवाय एक 


परम वेदज्ञ महर्षि यास्क ही हैं । महर्षि यास्क ने परमात्मा और आत्मा के 
तत का वर्णन करने के लिये सोस देवता के मन्त्रों का सी उल्लेख 
किया है । 
जेले-- 
सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । 
( झच्षि० स० ५२७ ) 
सोम मतिया का उत्पादक, यो का उत्पादक और पुथिची का उत्पादक 
है । यह तत्वाथं सोमरस पर नहीं लगता क्योंकि चह चो और पुथिवी को 


सलिये स्ट 
उत्पन्न नहीं कर सकता । इसलिये यास्क किखते हॅ-- ° 
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~ Se न्तमार ~ ~ (a) 
“शेते सहान्तमात्मानसेतानि खूक्कानि एता ऋचोऽलुप्रवदान्त? . 


अर्थात्‌ ये ऋचाएं सहाम्‌ आत्मा का वर्णन करती हैं । इसी को जी- 
-चास्मापरक सी छगाया है । लिखते हैं--. 
€खशाध्यात्मे सोम आत्माऽप्येतस्मादेच इन्द्रियाणां 
जनिता इत्यर्थः । अपि वा लवाशभिविभूतिसिर्विञ्तत आत्मे- 
स्यात्मणतिसाचष्टे ।” | 
अर्थात्‌ अध्यात्म पक्ष में सोस आत्मा सी इसो मन्त्र से कहा गया है 
क्योंकि बह ( मतीनां ) इन्द्रियां का उत्पादक है । अथवा वढी सब चिसू- 
“तियों को प्राप्त करता है इस प्रकार आत्मा की गति कही है। 
झह्या देवानां पदचीः कवीनां सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ । 
; ( ऋण ८ । ९६ । ६ ) 
इस मन्त्र को यास्कसुनि ने आधिदेविक पक्ष में सूच ओर अध्यात्स 
मैं आत्मापरक लगाया है । और 'दुशापविन्न'-'पवितन्न' के सब रहस्य को 
स्वयं खोळ दिया है । इस सन्त्र में सोम का 'श्येनो ग॒शाणां “महिषो 
गाणां” इत्यादि विशेषणों से उपदेश किया है और अन्त में कहा है कि 
चह 'पवित्र' पर शब्द करता हुआ जाता है । सायण के अनुसार तो “घर- 
'बराता हुआ सोम दशापवित्र नामक वस्त्र पर पड्कर छन आता है” यह 
अर्थं हुआ और बाकी विशेषण सब असंगत रह जाते हैं। यास्कसुनि 
"कहते हैं-- | 
` “महिषों मृाणामिति अयमपि महान भूवति मृगाणां 
मा्गणकर्मणामिन्द्रियाणां । शयेनो गुभ्राणामिति शयन आत्मा 
मवति श्यायतेज्ञोनकर्मणः । गुञ्चारि इन्द्रियाणि गृभ्यतेश्चान- 
-कमेणः, यत पतास्मास्तिष्ठान्ति । ” ॒ 
अर्थात्‌ खगो में महिष अर्थात्‌ मागण करने वाळी, विषया को हुं 
निकालने वाळी इन इन्द्रियों में सबसे बड़ा और मृध्रों सें शयेन अर्थात्‌ 
खाज, के समान ग्र, अर्थात विषयों के ज्ञानसाथन इन्द्ियों में से बथेन 
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अर्थात्‌ ज्ञान सम्पन्न वह आत्मा है । इसी प्रकार उक्त मन्त्र में देव, कवि, 
विप्र और वेन ये सब नाम इन्द्रियों के हैं जो उनके भिन्न २ गुण दर्शाते 
हें । उनमें यह आत्मा ही सबसे गुणशाली है, वह पवित्र अर्थात्‌ इन्द्रिय- 
गण पर ही (रेभन) स्तूयमान अर्थात्‌ प्रशंसित होकर उत्तम रूप स (अत्येति) 
अधिकवळशाळी होकर उनका भाग करता ह, इस प्रकार 


सोमं गावो घेनवो वावशानाः० ॥ अकान्त्ससुद्रः० 
““बहत्सोमो वावध खुवान इन्दुः॥ महत्तत्लोमो महिषस्थकार०॥ 

ये मन्त्र सोमपरक होकर भी आत्मपरक ही यास्कमुनि ने माने हैं 
और स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि-- 

*खसद आत्मा”, इन्दुरात्मा। 

समुद्र ओर इ्रन्दु दोनों शब्दों का अथ आत्मा हैं । 

जब यास्क जसा जुनि हमें सोमदेवताक मन्त्रों को आत्मा के वणन 
सें लगाने को दिशा दिखाता है तो कोई कारण नहीं कि उपासना काण्ड 
के परम वेद सामवेद के पावन काण्ड एवं सोम सूक्तों का परम चरमः 
अभिप्राय ईश्वर और आस्मापरक न हो । और इस विषय पर कुछ उप- 
निषदों के प्रमाण भी व्यान देने योग्य हैं जिनको हम क्रम से देते हैं--- 

१. मैत्रेयी उपनिषद्‌ में स्वहृदयाचेन प्रकार लिखते हुए लिखा है-- 
“विज्ञानोऽस्मि विशषो-ऽस्मि सोमोऽस्मि लकलो ऽस्म्यहम्‌ ॥* 

` यहां आत्मा को ही 'सोम कहा है । इसी प्रकार 


““सामसञ्ञोऽय सतात्मा ।” 
स्पष्ट छख दिया है । छान्दोग्य में कितना सुन्दर लिखा हैं--- 
यथ यद्नाशकायनमित्याचच्तत अहाचयेमेच तद | एष 
डि आत्मा न नश्यति यं ब्रह्मचयणाचुदिन्दते । अथ यद्र” 
श्यायनमत्याचक्षते त्रचयमेच तत्‌ । तदरश्च ह घे स्यब्ध 
णवो त्रह्मलोक त॒तीयस्यामिता दिवि तद्रमदीय सरस्त- 
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दृश्वत्थं खोमसवनं तद्पराजिता पूर्णः प्रशुविमिर्त 
दिरएमस्रम्‌ ॥” 
` अथे--यह जो “अनाशकायन' और 'अरण्यायन' कहा जाता है ६ 
यह भी ब्रह्मचर्यं का ब्रत ही है क्योंकि क्षुधा पर वश करके और अरण्य 
चास में शुरु की अधीनता में रहकर जो बदाचय का पालन कर आत्मा के 
परस ज्ञान को प्राप्त करता है वह नष्ट नहों होता । त्रह्मलोक में 'अर' और 
` “बय इन नाम के समुद्र या दो तालाब हैं । उसी का नाम तृतीय द्यौः, 
खग लोक में 'ऐरंमदीय' नामक 'सरः है और 'सोमसवन' नामक “अश्वत्था 
' हे । वहीं 'अपराजिता' ब्रह्मपुरी है, वह ही प्रभु परमेश्वर का दिया इश्वरः" 
ज्ञान या ब्रह्मज्ञानमय खग है, यह सब अध्यात्म ज्ञान की कथा है । यहं 
सोमसवन नामक अश्वस्य आत्मा ही दै, वह ऐरंसद ज्ञानानन्द्सय ब्रह्म 
ही यहाँ सरः? ताळ या रसमय मोक्षपद्‌ हैं । वही बह्मपुरी है वहं ही बढाः 
ज्ञान है । यह सब आलंकारिक वणेन है । इसी प्रकार 
यहां सोम का अर्थ प्राण हैं । 
५ आदरे उद्रेतलोऽसुजत त डु सोमाः ।” 
यहां सोम का अर्थ वीय है । मुण्डक में “सोमात्पजेन्यः” (३।३५)' 
यहां सोम का अर्थ सूये है । “यास्ते सोम प्राणांस्तां डुद्दोसि” ( म 
हानारायणोप० १७ । ३ ) यहां सोम का अथ आत्मा है । 
सोम पिब वृत्रहन्‌’ ( महानारायणोप० २०२ ) यहाँ सोम 
का अथे ब्रह्मानन्द रस है। “अपाम सोममभुता अशूम” यहां आत्म- 
ज्ञान और ब्रह्मज्ञान ही सोमाथ दै। “सोमो सूत्वा रखात्मकः' 
( गीता ) यहां सोम का अथं परमात्मा की शक्तिरूप समष्टि रस है! | 
इसके अतिरिक्त सोमपान करने हारे पुरुषों के विषय में भी देखिये ।' 
“सोमपाडमयड्भुरः” ( महानारा० उप० २० । ५) यहाँ सोम का 
अर्थ समस्त संसार है | उंसका पालन एवं प्रलयकाछ में पान कर जाने 
वससत, हा, से “त्रैविद्या मां सोमपाः- 
हारा फ्छणत्ा®/ सपन lo Tho A १.०, ऐ 


~ 
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"णून पापाः” तीनों वेदों के हाता, योगाभ्यासी, ब्रह्मज्ञ, निष्पाप पुरुष 'सो- 

मपा? पाढ्ड से कहे गये हें । इसी प्रहार 'इन्द्रियं खोसयी थः? ( ते? 
१।३।१०।२) यहां इन्द्रिय को सोम अर्थात्‌ ज्ञान का पान करने 
हारा कहा है । “लामेचें सोस्याहर” हे सोस्य ! शिष्य ! समिधा ले 
'आओ । इस स्थान में ज्ञावपिपालु शिष्य भी सोस्य कहे गये हैं । ब्रह्म- 
विदिच मास सोम्य (छा० उप० ४। ९। २) यहां मी शिष्य को ही 
म्सस्चोधन किया गया है । उपनिषदों में सोस्य शब्द का बहुत ही अधिक 
प्रयोग आता है। गीता में भी--सृत्वा पुनः सोश्‍्यचपु्ेहात्मा । 
:इत्यादि प्रयोग है । 


| 


इतने उद्धरणों से पाठक सहोदय अवश्य सोम शब्द के विशेष अर्थो 
ओर प्रयोगों को देखकर विचार कर सकते हैं कि वेद साहित्य सें सोम 
“विषयक मन्त्रों पर किस रीति से विचार करना चाहिये । विस्तारभय से 
ओर अधिक न लिखकर यही कहेंगे क्रि आप स्वयं सामवेद का स्वाध्याय 
“कर और संत्रो पर विचार कर । 


उषा देवता ( १३ ) 


कुछ मन्त्र ओर सूक्त उषा देवता के सी हें । यह उषा देवता क्या 
'पदाथ दै इसका निरूपण हम इस स्थान पर विशेष नहीं करना चाहते 
परन्तु आग्रह कर गे कि इस विषयक मन्त्रों पर ही हमने विशेष विवरण 
न्खोला है, वहां देखल । 
यों तो वेद का विषय बडा गम्भीर है । चेद ळे प्रत्येक शब्द सें ज्ञान 
अरा हुआ है । जिस दृष्टि से विचार करें उस इष्टि से नये २ सत्य और 
"गूढ तत्वा का प्रकाश होता प्रतीत होता है । परन्तु वेदों का स्वाध्याय छूट 
जाने से वेदमय सरस्वतीरूप कामधेनु के न तो परिपालक ही रह गये हैं 
और न उस रस का आस्वादन करने हारे भावुक हो रहे हैं, अस्तु । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( १४ ) उपसंहार 
उपसंहार में हम पाठको को इस भाष्य की कुछ विशेषताओं ऊेः 
सम्बन्ध में भी दो एक बात कहना चाहते हैं । वेदमन्त्रो की भ्राष्यशेली 
अहुत सरल रक्खी गई है । जहां तक हो सका है वेद के प्रत्येक पद को 
एयक २ कोष्ठो मै रखकर घातुज अथं को दर्शाते हुए मन्त्र का सरल अथं 
, कर दिया है । अभि, इन्द्र आदि विशेष देवता वाचक 'शब्दो को प्रायः यथा 
स्थान स्पष्ट कर दिया है । केवल अथमात्र पढ़ने से ही उसका सरल अथ 
आप से ही आप स्पष्ट हो जाता है । विशेष मन्त्रों पर उपनिषद्‌ आदि प्रमाण 
अन्यो के उद्धरण देकर भावाथ भी दर्शाया गया है। जिन शब्दों का 
विदश्येष अथं किया है उसको टिप्पणी देकर प्रमाणत भी किया गया है । 
प्रत्येक मन्त्र के साथ अन्य वेदसंहिताओं के जहाँ पाठभेद टिप्पणी नें 
दिये गये हैं वहाँ प्रस्येक मन्त्र के साथ २ अन्य वेदों की प्रतीक भी देदी हे । 
( १५ ) खामचेद्‌ के प्रतीक संकेत 

सामवेद के तीन भाग हैं एक पूवाचिक, दूसरा उत्तराचिक और 
तीसरा मध्यभाग महानास्नी आचिक है । पूर्वाचिक के ४ भाग हैं ( ३ ). 
आग्नेय काण्ड, ( २ ) ऐन्द्र काण्ड, ( ३) पचमान काण्ड और ( ४ ) 
आरण्यक काण्ड । ये चारों काण्ड ६ प्रपाठक में बरे इए हैं । सायण के 
अनुसार इनको पांच अध्यायों में बांदा गया हैं । अपाठकों सें अधप्रपाठक 
और दशतियों का विभाग हैं । अध्यायों में खण्डां का विभाग हैं । परन्तु 
अधे प्रपाठक के विभागों म॑ भी दशतियां की संख्या बराबर आगे चलती 
जाती है । इसलिये पूर्वाचिक में अधंप्रपाउकों को हमने अनावइथकता 
ही जाना है । उत्तराचिक मे २१ अध्याय और ९ प्रपाठक हैं । हन 
ग्रपाउको के भी अधप्रपाउक डे इनसे दशतियाँ का विभाग नहीं है | 


प्रत्युत सूक्तों का विमाग है । कई संहिताओं म पुर्वाचिक भाग म॑ दृुशतियों' __ 


की संख्या अलग २ करदी है । इसलिये प्रायः सामवेद के मन्त्र की प्रतीक. 
€ डर रीति ते 
र पूवा > 2068 % Don कयात हु तिले दर्शाते हूँ | 


| व 
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अन्तिम निवेदन 


वेद के प्रगाढ विद्ठना के समक्ष मेरा यह आलोक भाष्य एक बहुत 
जी तुच्छ आलोक है जो चश्लुष्सान्‌ शास्त्रालोचक घीमान्‌ पुरुषों की इष्टि 


~ 


॥ 
| 
| 


सै सी सामान्य दोपकालोक के समान है । यद्यपि नाना विद्यासूयां के 


-आलोका के समक्ष दीपकालोक नगण्य है, तो भी उनके अभाव से 
- दीपकाळोक भी लोचनों के लिये पर्याप्त आश्रय है। सागमात्र दशा देने 


का प्रयोजन ही इस आलोक से सिद्ध हो सकता है। गंभीर गुहागत तत्वों 


-का प्रदशन करने के लिये और भी अधिक विस्तृत सूयीलोक की आवश्य- 
- कता है । पुरातन विद्वानों के चरणचिह्वां पर चलते हुए इस तुच्छजन के 
“आलोक प्रदशन में यदि कुळ चुटि भी हो गई हो तो मानुष स्वभाव के 
` लिये चह असंगत नहीं, प्रत्युत बाळक के गिरने के समान वह भी शोभा 
ही है । सेरे ग्रन्थ पर इष्टिपात करते हुए बहुतसे विज्ञगण सेरी त्रुटि देख 
“कर इसलिये प्रसन्न होंगे कि उनको वह बात सी ज्ञात है जो सुके नहीं 
"ज्ञात है । उनकी इस प्रसन्नता पर सें भी प्रसच होऊंगा यदि चे महाचुसाव 
' चुटिस्थळ पर अपना विशेष ज्ञान सुझे जनाकर सहानुभावता प्रकट करें । 
` जिससे अगला संस्करण भोर सी युणसम्पन्रूप सें प्रकाशित हो । और 
"यादें केवळ अपना पाण्डत्य दिखाने के भाव से या किन्ही अत्य दर्भावों से 
कोइ अन्यथा प्रलाप करगे ओर शुणञ्रहण की अपेक्षा दोषग्रहण ही करने 


` पर लगे रहेंगे तो ऐसे सहानुभावों की झचोदना पर किसी का वश नहीं 


और न उससे कोई सत्फल ही प्रास हो सकेगा । इम भी कुमारिल् के 
शब्दों सें यही कहना चाहते दे-- : 
आगमप्रवणञ्ाहे नापवाद्यः स्खलन्नपि | 
नहि सद्‌ वत्मेनागच्छुन्‌ स्खालितेष्वप्यपोद्यते ॥ इति शिवम्‌ | 
विद्वानों का अनुचर 


| जयदेव शमा विद्यालङ्कार, 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha ५०५००्#षिभांसातीथ 


(४५) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हितीय संस्करण की भूमिका 


वेद जैसे गम्भीर विषयों पर लिखे गये विशाळ अन्थों को खरीदने 

“और पढ्ने की प्रबृत्ति जनता सै बहुत कम है ! इस कारण मुझे यह भी 
“आशा न थी कि इस भाष्य का द्वितीय संस्करण मुझे मेरे अपने इस 
'जीवन में ही देखने का अवसर प्राप्त होया, परन्तु गुणग्राही सञ्जनों ने 
'मेरे प्रयास का बहुत आदर किया । और दो वर्ष के सोत्र ही भीतर 
ःसासवेदभाष्य का प्रथम संस्करण समाप्त हो गया ती भी वेदभाष्य के 
सहस्रां आहक उसको लेने के लिये उत्सुक हैं वे आय साहित्यसण्डळ 
के कार्यालय से निरन्तर सासवेद्भाष्य का तकाज़ा करते ही रहते हैं। इसी 
प्रयोजन से सामवेद भाष्य का द्वितीय संस्करण सी शीघ्र ही छापना पड़ा । 
इस अवसर पर सुझे अपने सासवेदसाण्य को पुनः दोहरा लेने का 
उत्तस अवसर प्राप्त हुआ । मेरे'विद्यन्‌ सिन्नों ने तथा कुछ महाहुसाद 
:डदार चेद विद्वानों ने अपने डदार स्वसाव से ही सेरे भाष्य की 
प्रकाशन, सुद्रण, प्रफ संशोधन आदि की चाना छोटी मोटी चुटियां दशोई 
थीं, उसके अतिरिक्त अनेक त्रुटिय सुझे स्वथं उससे प्रतीत हुईं उन 
: सब चुटियों को इस संस्करण सं दूर करने का यत्त किया है। सें उन मित्रों 
और महाचुभाचों को धन्यवाद देता हूँ. जिन्होंने अपने श्रम से .सुझे मेरी 
चुटियां दर्शांकर अपनी महाजुभावता प्रकट की है । ओर आगे भी समस्त 
(विद्वानों से यही प्रार्थचा है कि वे बराबर झुझे मेरी चुटिया ओर अपने . 
विशेष २ चेद विषयक बहुसूल्य विचार ले सूचित करते रहें, जिससे 
उत्तरोत्तर संस्करण उचझे विचारों से सद्ध कौर परिमाजिद होते जाव । 


विद्ठानों का अनुचर, 
केसरगंज, अजमेर, जयदेव शमो 
साध सुदी दशमी,१९८७ वि० विद्यालंकार, मीमांसातीय 
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तृतीय संस्करण की भ्रूमिका 
. स॒वं भूगोलव्यापी युद्ध की विषमस्थिति के कारण सामवेदभाष्य के: 
समाप्त होजाने पर भी हम शीघ्र पुनः संस्करण छापने में असमर्थ थे। 
तो भी अनेक यत्नों से यह संस्करण वेदप्रेमियों के हाथों में प्रस्तुत है । 
इसमें भी हमने अनेक प्रकार का परिष्कार किया है, अनेक प्रकार 
को चुटियां दूर करने का प्रयास क्रिया है, इसी से कलेवर भी कुछ बढ़ गया 
है । मेरे अस्पजीवन काळ में यह इश्वर की इच्छा थी कि तृतीय संस्करण 
हुआ, चतुर्थ संस्करण भी मेरे जीवनकाल में परिष्कृत होकर छापने का 


अवसर होगा तो सुझे बहुत प्रसन्नता होगी । 
डा विद्वानों का अनुचर 


९ 
ज्ञानभवन आदशनगर दे प 
का आत जयदेव शो विद्यालंकार 
२००३ चि० 220736 मामासाताथ. 


ग्रन्थ संकेत सुची 
ऋग्वेद = ऋ० ! यजुर्वेद = यजुः । 
सामवेद > साम० । अथवेवेद = अथंब० । 
ऐतरेय ब्राह्मण = ऐ० ब्रा? । कौषीतकी ब्राह्मण = कौ० । 
शतपथ ब्राह्मण = श० त्रा० । तैत्तिरीय त्राह्मण = तै० ब्रा० । 
जैमिनीय तलवकार उपनिषद्‌ = जै० उ० | गोपथ पूर्वेभाग = गो० पू०॥ 
गोपथ उत्तरभाग = गो० ३० । सायण = सा० 
सत्यत्रतसामश्रमी = स० सा० । महर्षिद्यानन्द = द० । 
उणादि = उणा० । देवराजयज्वा = दे० य०। 
गीता = गी० । उपनिषद्‌ = उप० | 
छान्दोग्य = छान्दो० । दुर्गांचायंटीका = हु० टी ० । 
निघण्टु = नि०; निघ० । निरुक्त = नि०, निरु० । 
घडविंश = ७० | 
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भूमिका विषय-सूची _ 
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सामवेद संहिता 


शाखाभेद 
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साम संहिता 
स्वरचिन्ह 

सामगान 
सामवेदभाषय 
सिद्धान्त-दिशा-विचार 
सामवेद के देवता 
अभि 

इन्र 

सोम देवंता 

उषा देवता 

उपसंहार 

सामवेद के प्रतीक संकेत 
अन्तिम निवेदन 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 
तृतीय संस्करण को भूमिका 
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पूर्वार्चिकः 
आग्नयकाण्डम्‌ ( १--६१ ) 
प्रथमः प्रपाठकः ( प्रथमोऽधेः ) 
5) ` 99 ( द्वितीयोऽधः ) | 
प्रथमोऽध्यायः 


एन्द्रकाएडम्‌ ( ६९-२३७ ) 


द्वितीयः प्रपाठकः ( प्रथमोऽधः ) 

४ 70) ( दवितीयोऽधः ) 
द्वितीयोऽध्यायः 
तृतीयः प्रपाठकः . ( प्रथमोञ्धेः ) 

- 33 39 ( द्वितीयोधः ) 
तृतीयोऽध्यायः 
चतुथः प्रपाठकः ( प्रथमोऽधः ) 

39 र २३ ( द्वितीयोऽधंः ) 
'तुथाऽध्यायः द 
पञ्चमः प्रपाउकः . ९ प्रथमोञ्यः ) 

“क 5 ( द्वितीवोऽधः ) 
Fe पायसान काण्डम्‌ ( २३२८-२९८ ) 
षछः प्रपाठकः ( प्रथमोऽधः ) 

99 33 ( हवितीयोऽधः ) 

आरण्यक काण्डम्‌ ( २९९-- ३२६ ) 
षष्ठोऽध्यायः 
षष्टः प्रपाठक 


योऽ १ 
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प्रथमः प्रपाठकः ( प्रथमोऽधः >) मरयमोऽभ्यायः ३३२, 
११ 33 ( द्वितीयोधः ) द्वितीयोऽध्यायः ३५१ 
द्वितीय: ,, ( प्रथमोऽर्धः ) तृतीयोऽध्यायः ३७१ 
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33 39 ( द्वितीयोऽधं ) ७६६ 
ऱ्ह; ( वृतीयोडधः ) एकविंशोऽध्यायः ८३१ 
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क झोइस क 


सामवेद-संहिता 


पूर्वार्चिक; ( छुन्द आंचकः ) 
आग्नेय काण्डस्‌ 


2.0 छठ र rs 23204 a 
षः प्रथमप्रपाउकस्य प्रथमोञ्द्ध Fe क्या १ 
2 ८, कष्टी “ " त्त [| थे पा १) 
BE प्रथमोऽध्यायः 2, < 2) 
टि XA ७८२ धन >> 0 
परमश्चर की स्तुत * = 


॥ दशतिः १ ॥ १, २, ४, ७, ९ भरद्वाजो बाइँस्पत्यः । ३ मेधातिथिः काण्वः । 
३ उशनाः काव्यः । ६ सुदीतिपुरुमीढावाङ्गिरसो । ८ वत्सः काण्वः । १० बाम- . 


७८ 4») देः ॥ गायत्रीछन्दः ॥ grt 
१ २३ १ २ ३3१२ ३3,२३१२ ७०0 ^ 
fh i [१] अझ आए याहि [तये ग्रणाना हव्यदातय । क 
LN = 
(226 नि होता सत्सि बहिषि ॥ १ ॥ श्र० ६। १६। १८ ॥ 


. आा०--हे अभे ! परमात्मन्‌ ! ( वीतये' ) सवेन्न प्रकाश देने और 
ब्यापक द्ोने और ( हव्य-दातये ) इव्य अर्थात्‌ दान और भोग योग्य 
पदाथ के प्रदान करने के लिय आप क्षें ( आ याहि ),सदा प्राप्त हें । 

क 


२---१, वीतये --वी गति-ब्याति-प्रजन-कान्ति-भसन-खादनेघु । 


000.) बो फणा AL Vo RN LTE 
जाह न्भ ब्याह FN fT 25 


—- 


२ सामवेदभाष्ये | प्र १ (१)।द०१।३ 
~DigiizedbyAtyarSamerFotndaterSrematandesangot 077007 


आप ( ग्रृण्पनः* ) स्तुति करने योग्य, ( होता ) सब पदाथा के देने | 
चाके, यज्ञ में आसन पर होता, उपदेशा के समान ( बहिंषि 5) यज्ञ, 


आत्मा या ब्रह्माण्ड में ( नि सरिस ) विराजमान हैं । 


3३ २३ २३ १ «3 २ 
) [२] त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः। 
5२ ३ ३ 
557 देवेभिमानुष जने ॥ २॥ ऋ० ६ । १६ । ३ ॥ 
भा० परमात्मनू ! (त्वम्‌ ) तु आप ( विश्वषाम्‌ ) 


समस्त ( यज्ञानाम्‌ ) यज्ञों, देव-उपासनाओं का ( होता) स्वीकार 
करने वाला और ( देवेभिः? ) देवों, विद्वानों द्वारा ( साचुषे जने ) 


* सचुष्य जनों में, यज्ञ सें अभि के समान ( हितः ) सवेपास्यरूप से हे । 


3 EN 33 २ ° नटे 3 २ क «3 १.२ 
[३] आहन दूत वृणीमहे हातार विश्ववद्सम्‌ । 
3 २३१२ 3 3 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌॥ ३॥ ऋ० २। १२१२ ॥ | 
भा०--हम ( विश्ववेदसम्‌ ) सचज्ञानी, सवंधनी, सेश्वर (होता- 
रम्‌ ) होता, सर्वेप्रद, ( अस्य ) इश ( यज्ञस्य ) यज्ञ ब्रह्माण्ड के (सु 


कतुस` ) सुक्रतु, उत्तम कर्ता, विधाता और ज्ञाता ( अभि ) अगि, सर्च 


२. गृणानः-गृ स्तुतौ ¦ व्यत्ययेन कर्मणि कप्रत्ययः ¦ 
३. दोता-दाता । आह्वाता, बुलाने वाला | इश्वर सबकी अपने पास बुळाता है । 
ओर संसार में सबको खाने ओर परोपकारे करने के लिये पदाथ देता हे | 
४. वदिपि-नर्दिः यज्ञ), अन्तरिक्षम्‌, उदकम्‌, आसनं, कुशः । 
१-१. देवो दानाद्वा दीपनाद्वा ओतनाद्वा डुस्थानो भवतीति वा । निरु० | 


- ६-१ बेंदस 'वेत्तेरसुन्‌ औणादि; । विद शाने | वेरो धनं । नि० ३।२ । १०॥ 


३, कतुः कमनाम | नि० २ | १ | प्रज्ञानाम च। नि० ३। ९॥ 


$. दृतं ॥ दवतेरीणादिकः क्त: | दुनोति गच्छति उपतपति वा स दूतः, बहुकाय 


साथको राजभृत्यो बा) दया७उ० | 
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| 


| 


प्रकाशक प्रभु को ( दूत ) दूत अर्थात्‌ उपास्यरूप से (वृणीमहे ) चरण | 


अ० १ | ख० १।६] ` आमेयकाण्डम ३ 


~ PigitizedbyAryeSemafoundatorehemeatandedamyeti-. ...._. 


करते हैं । इसी प्रकार बहुत उत्तम विद्वान्‌ को भी कार्यसाघक दूत रूप 
से वरण करना चाहिये । 
से चर (९ 0८) 


३ १ १७ १ २ 
[४] अश्निदत्राण जङ्घनद्‌ द्रविणस्युावपन्यया ! 
खामेंदः शुक्र आहुत: ॥ ४ ॥ "० ६ । १६ | ३४ ॥ 

भा०--(विपन्यया ) विशेष स्तुति द्वारा ( द्रविणस्युः' ) उपासकों 
के द्रव्य, बळ और भक्तिभाव को स्वीकार करने वाळा “अझि', प्रकाश- 
स्वरूप परमेश्वर ( समिद्धः) चमकता हुआ, ( शुक्र) शुद्ध, कान्तिमान्‌ 
८ आहुततः ) भली प्रकार से स्तुति किया, या स्मरण किया हुआ ( जूः 
ज्ञाणि* ) आत्मा को घेरने वाळे वा बढ़ते पापों, ब्रिज्नों और अज्ञान- 


अन्धकारों को ( जंघनदू ) नाश करे । 


32 39 २ (१८९ ii) 
[५] प्रछ बो अतिथि स्तुष मित्रमिव मियस्‌ द्म १ 


- २ 3२३ 9 .र २र 
अग्ने रथ न वद्यस्‌ ॥५॥ ऋ० ८। <४।१॥ 


$ भा०--( वः ) तुम्हारे (प्रेष्ठम्‌ ) सबसे अधिक प्रिय, ( मित्रस्‌ 
इव प्रियसू ) मित्र के समान प्यारें, ( अतिथिम्‌ ) सर्वव्यापक, अतिथि 
के समान आदरणीय ईश्वर की ( स्तुषे ) भें स्तुति करता हुं । हे भन्ने ! 
प्रकाशस्वरूप ! तू ( रथं न वेद्यम्‌ ) रथ के समान समस्त पदार्था को 


3 राने हारा, और रसके समान अनुभव मात्र से जानने योग्य दै । 
५ श्र ३ १ २ 
[६] त्वे नों अग्न मद्दोभि: पाहि विश्वस्या अरातेः । 


डत द्विषो मत्त्येस्य ॥ ६ ॥ ऋ० ८। ७१।१॥ 


४-१. छन्दसि परेच्छायां क्यच । द्रविणमित्ि बळनाम ( नि० २। ९) पननाम 
पदनाम च ( नि० २। १०) 
२, रक्षःप्रभृतीनि, तमांसि च । सा० । शत्रुकुळानि | मा० वि० । 
ल अधिस्‌ ? इति पाठभेदः, ऋ ० । 
अत्तेरिथिन्‌ ' अतिथिः । अभ्यतितो गृहान्‌ इति । नि० | 
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| 
भा०--हे अभे ! प्रराशस्वरूप ! (त्वं) तू न ) हमें ( विश्व- | 
स्याः ) समस्त प्रकार के ( अरातेः ) सुख नै देने वाले, दुःखदायी, शत्रु | 
मलुष्य से ( महोभिः ) उत्तम सुखसाधर्नो, धनों द्वारा (पाहि ) पाउने 
कर, बचा ( उत ) और ( द्विषः मत्येस्य ) द्वेष करने चाले मनुष्य से 
भी (पाहि) बचा | 
कंजूस स्वामी जो सत्या और प्रजाओं का भाग उनका न दे और द्वेषी 
जो क्रोध या वेर से दूसरे को दण्ड दे. उन दोनों से रक्षा की प्राथना है। | 


२ 3382 3 १२ 

[७] एद्दयू षु त्रर्वाण तेऽग्न इत्थेतरा गरः । 
एभिवधास इन्दाभः ॥७॥ ऋ० ६ । १६.१६॥ ,. 
[८-—हे अझ ! हे प्रकाशस्वरूप ! ( एहि ड ) क्रा । ते ) तेरे 

र किये ( इत्था’ ) इस प्रकार की वेदिक सत्य वाणियों और ( इतरा 
को । गिरः) उनसे दूसरी, लौकिक, या देववाणी से भतिरिक्त मानुष चाणियों 
को में तेरी स्तुति में (ब्रवाणि) कहूं । उनसे भी तेरी स्तुति किया करूं। 
( एमिः इन्दुभिः) इन परम पेश्वयो' से तू (वर्धासः ) महिमामें बड़ा है। 
इश्वर पने सामथ्ये, ज्ञान ओर सौम्य गुणों द्वारा सबसे बढ़ा है 
और वेदिक और लौकिक सब वाणियां उसकी ही स्तुति करती हैं। 
„ „ उनसे उसी प्रभु की महिमा बढ़ती है । 


८ iA 
८१ ५ ॥[८] आते चत्सो मना यमत्‌ परमाचित्‌ सधस्थात्‌ । 
नज अग्ने त्वां कामये गिरा ॥ ८॥ श्र ८ । ११।७॥ 


भा०--(ते वत्स; ) पुत्र के समान तेरा स्तुतिकर्ता; उपासक (ते 


७५-१, ' इत्था; , इति पाठो विवरणसम्मत; ' इत्या स॒त्या । मा० वि० । इत्थेस्यादन्तः 
सत्यनामसु पठितः । इत्थमित्यस्य छान्दसेमलोपे दीघे रूपम्‌ | 
२, इतराः सत्यतो अन्याः 7 मा० वि० | FR a | 


द्र“ १ [ बदेरौणादिक; सः | उणा ५ डे | ६ २ i टर | 
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मन: ) तेरे मनन करने योग्य सत्यज्ञान को (परमात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌) 

परम उत्कृष्ट स्थान से ( आ यमत्‌) वश झरता, प्रास करता हे । हे 

८ अझ्ने ) अझे ! परमेश्वर ! (त्वां कामय ) सं तुरे ही चाहता हू । 
अन्तरात्मा में साक्षात. ब्रह्म से मनन करने योग्य सत्य ज्ञान को प्रात 


करता है, और ईश्वर के प्रति प्रेम.प्रकट करता और उसे ही चाहता है। 


१ २..३.१ २ ३१ रश ३१२ ` 
[९] त्वामग्न पुष्करादष्यथचा निरमन्थत | 


मूध्नों विश्वस्य वाघतः ॥ ९, ॥ त्र ६। १६ ।.१३ ॥ 

_ आ०--हे अन्ने ! प्रकाशस्वरूप ! (स्वाम्‌) तुझे .(अधर्वा') अहिंसक 
प्रजापति, ज्ञानी विद्वान्‌ (विश्वस्य वाघतः) समस्त ज्ञह्माण्डको वहन करने 
चाले (सून्नः) सूर्धा स्थान, सर्वोच्च (पुष्कराद्‌ अधि) पुष्कर अर्थात्‌ सबको 
पुष्ट करने वाले तेरे शक्तिमान्‌ विराटूरूप से ही (निर्‌: अमन्थत) भरणियों 


से अभि के समान, मंथन करके तुझे प्रकट करते है,तेरा ज्ञान करता हैं । 
39 २३५.२ ३३.२ 3.२ 


[१०] अग्ने विवस्वदा भरास्मभ्यस्ूतये महे । 
देवो ह्यांस नो इशे !। १० ॥ [ ऋग्वद नास्ति ] 

भा०--हें ( अभ्रे ) प्रकाश स्वरूप ' ज्ञान मार्ग में आगे ले चलने 
हारे ! € अस्मभ्यम्‌ ) हमारी ( महे, ऊतये ) चढी रक्षा के किय (वि 
वस्वद्‌ ) विशेष सुखपूर्वक निवास योग्य एश्वय से युक्त, ग्रह, यज्ञ 
आदि को ( जा भर ) पास करा । क्योंकि ( नः ) हमारे ( इश ) देखने 
. और माग दिखाने के लिय ( देवः हि असि ) प्रकाशमान, विद्वान्‌, 
ज्ञानवानू , परम देव तू ही हे । 


इति प्रथमा दशतिः । इति प्रथमः खण्ड: । 


| 
२, मन ज्ञाने ( भ्वादिः ) ee एज 


rg 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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॥ द्शातिः २ ॥ १ मायुङ्चत्राहिः । २ वामदेवो गौतमः ' ३, =, & प्रयोगो भागव; | 
४ मधुच्छन्दाः वेश्वामित्रः । ४, ७ शुनःशेप आजीगत्तिः । ६ मेधातिथिः काण्वः + 


| 
Jo १० वह्स; काण्वः॥ गायत्री छन्दः ॥ 
\ है 


er [११ | नमस्ते अग्न ओजसं ग्रुणन्ति देव कृष्टयः । 
अमैरमित्रमदेय ॥ १॥ ऋ० ८ । ७१ । १०॥ 
भा०--हे अन्ने ! हे ( देव )देव ! (क्ृष्टय: ) मनुष्य गण (ते) तुझे ¦ 
( ओजसे ) बळ के लिय ! नमः गुणन्ति ) नमस्कार कहते हैं। तू | 
( अमेः3 ) बलों से ( भिन्नम्‌ ) शत्रु को ( अदेय) पीडित कर | अक्त | 
भगवान्‌ से त्राण मांगते और वन्दना करते हें कि खळ दण्डित हों । 
) [ १२] दूत वो विंश्ववद्स इव्यवाहममत्यम्‌ । 
यजिष्ठमञ्जल गिरा ॥ २॥ ऋ० ४।८। १॥ 
भ०-  अभ्ने ! प्रकाशखरूप ! (विश्व-चेदसम्‌ समस्त धनों के स्वामी . 
समस्त ज्ञानसंपन्न,(इव्प्रवाहम्‌)समरत भोग्य पदार्थों को प्राप्त करानेवाले, 
(भमत्येम)कभी न मरने वाले, भस्त (दूतम्‌)दूत के समान परोपञ्चारी, 
खवोपास्य, दुष्टों को पीड़ा देने हारे, ( यजिष्ठम्‌ ) सृष्टिमय महान्‌ यज्ञ 
के करने वाले, अथवा सबसे बड़े उपास्य, ( बः , तुमझो में ( गिरा ) 
वेदवाणी द्वारा ( ऋन्जसे' ) अपने अनुकूल करता हुं । अथवा, हे 
मनुष्यो ! ( वः दूत) आप लोगों के उपास्य, सर्वेश्वर, अस्रुत रूप देव: 
(ती ( ऋसे ) वाणी से स्तुति करता हु । 


८ 

है [१३] उप त्वा जामथो गिरा देदिशतीहेविष्क्ृतः । 
> वायोरनीके आस्थरन्‌॥ ३॥ त्र ८ । १०२ । १३ ॥ 
११-१. ऋग्वेद विरूप आंगिरस ऋषिः । कृष्टिरिति मनुष्यनाम | नि० २।३॥ 


२, ओन, इति बलनाम | नि० २ । ६॥ ३, रोगैबलेसेमै्वा | मा० वि० + | 


र्न. 
| 


२-- है € कम्ति नक ति, Vhkdyalaya Collection | 


न 


| 


। 
| 


१२५ 5 00. 3 
५.१९] जराबोध तद्विविड्ढि विशेविशे यज्ञियाय । 


| 


छ[० १ । रछा kaa ऽझफेशरकाएछम ०१०१० and eGangotri ७. 


भा०--हे अभे !(हविष्कृतः) स्तुति और हव्य सम्पादन करने वाळे: 
पुरुष की (जासयः गिरः) वाणिग्रां, भगिनियों के समान, एक ही स्थान 
पर उतपन्न होने वाळी, अथवा सत्य फलको पैदा करने वाली,(देदिशतीः) 


तेरे गुणों को प्रकट करती हुई गुणों को प्रकट करती हुईं ( वायोः ) सर्वव्यापक, सवेज्ञ तेरे ही 


(अनीके) समीप (उप अस्थिरन्‌ ) पहुंचती हैं, अर्थात्‌ तुझ में ही तेरे 
ही स्वरूप वर्णन ण रूप से घटती हैं । 
rd ३ २ 


a 94 


१२ रय ३१२३ 2३ २ 
(१४) उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्ताधेया वयम्‌ । 
नमो भरन्त पासि ॥ ४ ॥ श०१।१।७॥ 
भा०--हे अग्ने ! ( दिवे-दिवे ) प्रतिदिन ( दोषाःवस्तः' ) रात्रिः 
के प्रकाशक सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ( चयम्‌ ) इम सब लोग ( घिया ) 
अपनी श्रद्धा बुद्धि और सत्‌ कमं से (नमः भरन्तः) नमस्कार करते हुए 
या यज्ञकी इवि प्रस्तुत करते हुए (त्वा) तुझको (एमसि) प्राप्त 


१ २ ३३२ ३२ 
स्तोमं रुद्राय रशीकम्‌ ॥५॥ ऋः १।२७। १०. 


भा०--हे ( जराबोध ) स्तुतियों द्वारा ज्ञान करने, एवं प्रकट करने 
योग्य ! अन्ने ! ज्ञान प्रकाशमय ! ( विशे-विशे ) प्रजा मान्न के हितके 
लिये ( ततत्‌ विविड्ढि ) उप परम स्थान या हृदय सें प प्रवेश करो 
जहां लोग ( यज्ञियाय ) यज्ञ, आत्मा के योग्य द्वितेषी, उपास्प, 
( रुद्राय ) दुशों को दण्ड करके रुछाने वाले भाप इश्वर के लिये 'इशी- 
कम्‌ ) दर्शनीय ( स्तो प्रम्‌ ) स्तुति पाठ करते हैं । 

अर्थात्‌ जिस हृदय में कमेव्यवस्था का भय करके दुष्टों के दण्डकर्ता 
इश्वर के लिये स्तुति की जाती हे, हे स्तुति द्वारा हृदय में प्रकासित होने 
चाले परमात्मन्‌ ! आप भक्ति द्वारा प्रत्येक मनुष्य के उस हृदय से प्रकट 


`हो । फलतः , डर से ईश्वर की स्तुति करने की अपेक्षा सब खोग प्रेम 


८८-७0. i Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ओर अक्कि से ईश्वर, को हृदय में स्थान दें । 
१ र्र 3१ २०५ २३३२ 
१६] प्रति त्य चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हूयसे । 
3१ २ 
सरुद्धिरग्न आ गहि ॥ ६॥ अ्० १। १९॥ १ ४ 


भा०--हे भन्ने ! हे मार्ग दिखाने हारे प्रभो! तू (त्वं) उस 

( चारुम्‌ अध्वरम्‌ ) सुन्दर, हिंसारहित यज्ञरूप, अमर आत्मा की 

' (योपीथाग्र) रक्षा करने एवं, उत्तम ज्ञानानेन्द रस पान के 

। निमित्त (प्र हूयसे ) पुकारा या याद किया जाता हे | तु ( मरुद्भिः ) 

विद्वानों या प्राणों द्वारा उनकी साधना से इमारे इदप में (आ, गहि) 
प्रकट हो आनन्द रस पान करा | 


३ १२ 37१ २३१ श्र 
le 420“ १७| अश्व न त्वा वारवन्त वन्दध्या अग्नि नमोभिः । 
३ १ २ 3 १ 
-ै सम्राज तमभ्चराणास्‌ | ७ ॥ त १।२७' १॥ 


ली भा्-हे अझ ! तु ( वारवन्तं अश्व ने ) कष्ट निवारण के साधन 
रूप बालों से युक्त'अश्व के समान ( वारचन्तं ) कष्ट निवारक साधनों 
से सम्पन्न, अथवा अज्ञान-नाशक ज्ञानदीस्षियों और विप्ननाशक साधनों 
से सम्पन्न और ( अध्वराणां सञ्चाज तं ) हिंसारहित धं कार्य, यज्ञों 
के महान्‌ सम्राट . उनके प्रकाशक और उनमें स्वयं प्रकाशमान उस तु 
€ भर ) अझि, प्रकाशस्वरूप; अग्रगण्य इश्वर को ( नमोभिः ) हृदय के 


चिनयों द्वारा ( वन्दध्ये ) हम वन्दना काते हैं । 
२ 39 रर 
[१८ औवंभूगुवच्छाचमप्षवानवदा हुच। ` ; 
3 3 २३१ २ \ 
अझ्नि समुद्रवाससम्‌ ॥८॥ अ० ८ । २०२ । ४ ॥ 
सा—( संसुद्र-चाससम्‌' ) समुद्र, महान्‌ आकाश सें व्यापक 
( छुचिम्‌ ) शुद्ध, ( अस्तिम्‌ ) वद्युत भरिंनवत इश्वर को ८ औधेश्रुगुवत्‌, 
अझवानवदु) 'ओवं भ्वगु' पृथ्वी के गमेगत और “अझवान' जलो अधात्‌ 


१८-१. समुद्र श्स्यन्तरिक्षनाम, नि० १ । ३ 
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ओषधि रसों में विद्यमान अभि के समान भापको धारक. व्यापक, सवा- 
धार (आ हुवे ) स्मरण करता और जानता हूँ । , 
“औवे स्यु अग्नि पृथ्वी के गर्भ में रहकर समस्ते पदाथा को अपने 
साय से भजन करती भौर पकाती हे। ' भझबान ' अग्नि रों और 
ओपक्षियों में झान्ते भाव से रहती है ओर रस, अर्ल क्षार रूप में प्रकट 
शोती है । उसी प्रकार तेजोमय कान्तिमान्‌ इश्वर को समस्त ब्रह्माण्ड ' 
सें सामथ्ये रूप में सवका आकर्षक थारक, थर निर्माता जानना चाहिये । 


3 १२ ७3.9 रर 3 3 २ 3 १२ <) > 
१३ आग्निमिन्धाना मनसा धियं सचेत मर्त्यः। (छ 
3 १ २ 


७ 


~ 9 २८. 52] 
अग्नमिन्ध चिचस्वाभः ॥ ६ ण ४० ८। १०२ । २२ if 
भा०--( अगिनिम्‌ ) भरिन प्रकाशस्वरूप इश्वर को ( मनसा ) | 
हृदय से ( इन्धानः ) प्रकाशित करता हुआ, (मत्यः) मनुष्य (धियम्‌) 
` श्रद्धा रूप बुद्धि या कमै को ( सचेत ) प्राप्त हो । ( विवस्वभिः ) सूर्य 
के समान ज्ञानपरकाशक विद्वानों द्वारा मैं ( अभिस्‌ ) उस $ मैं ( अझ्निम्‌ ) उस म प 
इश्वर को ( इन्ध! ) हृदय में प्रज्वलित करता हू । बट 0. त 
इश्वर के मानस ध्यान से मनुष्य बुद्धि और कमे को सुधारं, उ 
विद्वानों के संग से इश्वर का ज्ञान लाभ करं । १ 
// रड, 35 २३२.३ १2२८ sR 
/\/ [९० , आदित्‌ प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिः पश्यान्त वासरस्‌ । 


३२२ ३ १९ 


परो यदिध्यत दिवि ॥ १०॥ ऋ० ८।६।३०॥ 
- भा०--( परः दिवि ) चौल्लोक से भी परे, सवोत्कृष्ट; अति अधिक 
दूर तक ( यत्‌ ) जो सूत्रे ( इध्यते ) प्रकाशमान हे ( आत्‌ इद्‌) और 
4 चामरम्‌ ) दिने को प्रकाश करने वाले जिस ( ज्योतिः) सूये को लोग 
( पझ्यन्ति ) नित्य देखते हैं वठ भी ( परत्नस्य ) अति प्राची न, आदि 
काल के परम ( रेतसः ) वीयंत्रान्‌, सवीत्पादक जगत्‌ के विधाता इश्वर 


तल्प र आ र 
१९ ठते Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 
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का ही ( उयोतिः ) तेज है । 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । (कठ उप० २ | १) 
ति द्वितीया दशतिः । इति द्वितीयः खण्डः । 
MI. ७00 ०----- 
॥ दशतिः ३॥ १ प्रयोगो आगेबः । २, &, भरद्वाजो बाईस्पत्य; । ३, १० वामःवे। 
गौतम; । ४, ६ वश्षिष्ठो मेतरात्ररुणिः। ७ विरूप आंगिरसः । ८ शुन! शेप आजीगर्तिः । 
९ गोपडन आत्रेयः । १० प्रस्कण्व; काण्व: [११ मेधातिथिः काण्वः । १२ब्रिशिरा-- 
स्त्वाष्ट;, सिन्धुद्वीप आम्बरी१:, त्रित आप्तयो वा ।१४ उशनाः काब्य: । गायत्री |॥ 
१ २३१०२३३ २ 3१२ 
2) [२१] अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां ` पुरूतमम्‌ । 
अच्छा नप्त्रे सहरूचतें ॥ १ ॥ श्र० ८ । १०२। ७॥ 
भा०--( घः) तुरदारे (अध्वराणाम्‌ ) वज्ञों, हिंसारहित परोपकारः 
के उत्तम कायो के ( नष्त्र ) बन्धु. सहायक, ( सहखते ) बलशाली . 
( दघन्तम्‌ ) तुमको वढ़ाने वाळे, ( पुरुतमम्‌ ) सबसे श्रेष्ठ इन्द्रियों केः 
स्वामी, अन्तरात्मा के अमान .( पुरुतमम्‌) और महान्‌ लोकों के 
स्वामी सवोत्तम पालक पोषक ( अभिम्‌ ) अग्नि, परमेश्वर को ( अच्छ 


सबसे भ्रष्ठ जानो, उसकी साक्षात्‌ शरण लो | 
उ २३ ३१ २३२ ३ २३२ 3 २ १ २ 


[:२] आग्निस्तिग्मन शाचिषा यंसद्विश्वं न्यशत्रिणम्‌ । 
3 १ २ 3 २ 


त ति NS 


आग्निनां बसते रयिम्‌.॥ २॥ श्० ६। ११. २८ ॥ 
भा०--( भ्ररिन: ) अग्नि, अग्रणी राजा के समान, हेइवर ( ति- 
उमेने, शोचिषा ) अपने तीचण तेज से ( विश्वस ) समस्त ( अश्रिणम्‌ ) 
प्रजा के धन और प्राण खाजाने वाले दुष्टों कों ( नि यंसत्‌ ) नियमन 
करता है, कमफढरूप सुखदुःख में भी व्यचस्था में रखता हे । और वही 
( अग्नि; ) अग्नि, परसंतापक ( नः ) हमें ( रयिं ) धन और सुखमय 


३२-- बनते शति ऋण । 
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जीवन ( वसते? ) देता हे, 
3 


। 
छु 3 १२३३ 


१३ ३२ 
[२३] भर्ने सुड मह अस्यय आ देवयु जनम्‌ । 
न २ 


इयथ वहिरासदम्‌ ॥३॥त्र०४॥९]१॥ 
भा०--हे अग्ने ! परमेश्वर ! तू (मड) हमें सुखी कर । तू (महान्‌ 
भसि) बढ़ा हे । ( देव-युस्‌ ) विद्वान्‌ आर देव के प्रिय ( जनम्‌ ) - 
पुरुष को (अयः?) तुम प्राप्त होते हो । और इश्वर ( बिः) यज्ञ, उपा 
सन! में (आसदम्‌) उपस्थित होने के लिये (इयेथ) सदा प्रास होते हों । 


३ ३ १.२ 
[२४] अग्न रक्षा णो अहसः प्रति स्म देच रीषतः 
१२ 
तापठ्ठैरजरो दृह ॥ ४ ॥ ० ७ । १५। १३ ॥ 


सा०—हे ( देव ) उपास्य देव ! प्रमो ! राजन्‌ ! हे ( अभे ) हे 
अन्ने ! स्वप्रकाश ! ( नः ) हमें ( अंहसः ) पाप और पापी ( रीषतः 
द्विप्तक शत्रु से (रक्ष ) रक्षा कर, वचा भौर ( अजर: ) कभी बळद्दीन 
न होने वाला, सदा बलशाली तू ( तपिष्ठैः) तपाने चाले तेजा श्नः 


से उसका ( अति दृह स्म ) भस्म कर डाळ | 
३१२ ॥3 2 न्‌ 


डर 
ग्न यङ [ १ 
[२५ थि डर त छ य ताला ता २7८2, 


अर वहन्त्याशवः ॥ ५ ॥ ऋ० ३'१६। ४३ नारी” 
भा०--हे देव! हे अभ्रे! (ये) जो (ते ) तेरे (साधवे:) साधु. 
स्वभाव वाळे या योग साधना करने वाले ( अश्वासः ) अश्व के समान 
गतिशील. इन्द्रियां, व आज्ञाकारी, ज्ञानी साधक हैं, उनको ( युङ्दव ) | 
लगा. योगाभ्यास में प्रवृत्त कर ! ने गतिशील, ज्ञानी,(भाशवः) इरएक | 
कार्यमें शीघ्र सिद्धि प्राप्त करने वाले, साधक (अरम्‌ ) पर्याप्त उत्तम रूफ 
_( बन्ति’ ) ज्ञान धौर उत्तम कायं के भार को धारण करते और के भार को धारण करते सोर | 
२ ३० आसि य ईम्‌ इति ऋ० । पर | 
२४--ति।मए वि; कक) धाड झिग ५०, मागवा रति ४० ॥ 
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उद्देश्य तक पहुंचाते हैं । 
[२६] नि त्वा नक्ष्य चिइपते द्यमन्तं धीमहे बयम्‌ | 


खुचारमग्न आइत ॥ ६ 7 ऋ० ७। १९ । ७ ॥ 
भा०--हे (नक्ष्य) सब के सेवन योग्य शरण योँग्य!हे(चिइपते) समस्त 
'अजा के प्रति पालक ! हे( नाहुत !)सब से पुकारे घौर बुछाये और याद 


'किये गये तथा हवि,भक्ति द्वारा आदर किये गये, पूजित ! हे(अझ्े) अझ! . 
'(द्यमन्त) प्रकाशस्वरूप (सुत्रीरम्‌) उत्तम सामर्थ्यं चान्‌, उत्तम मार्ग में सब 


-को प्रेरने हारे ! तेरा ( वग्रम्‌ ) हम ( घीमहे' ) ध्यान करते हें । 
न ३ २ ३३ र 3 २ ३२ 

[२७] अझिमूवा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । 

"5 3 १ र्‌ 
अपा रताल जन्वात ।। ७ ॥ ऋ० ८ । ४४ | १६॥। 

भा०--; भयम्‌ ) यह ( अभि: ) अस्ति ( मूघो ) सब का शिरो 
“मणि. ( दिवः ककुत्‌) द्योलोक या सूर्य के ककुद्‌ अर्थात्‌ सर्व श्रेष्ठ, सर्वो- 
'परि भाग के समान उत्तम, वहन करने वाळा, आश्रय और ( एथिब्याः 


"पतिः ) एथिवी का पति, स्वामी है | वही ( अपास्‌ ) सब छोकों के. 


( रंतांसि ) बीजभ्ूत समस्त स्थावर और जगम प्राणियों . के बीजों को 
( जिन्त्रति ) तृप्त करता उत्पन्न करता है, जीवन देता है । 
शे ३.९ उ २४ 3 १२ 33, २ 3 9 २ 
0 (२८। इम सू षु त्वमस्माक सनि गायत्रं नव्यांसम्‌ । 
१.२ 3२३१ .१ 
छै अझे देवेषु प्र वाचः || ८ | ऋ० १ | २७| ४ ॥ 


` / भा०--हे भग्ने ! (स्वम्‌) तू ( इमम्‌) इस ( नव्यांसम्‌ ) नवीन, , 


सम्पन्न, अति स्तुत्य,(सनिम्‌) धन्न आदि के समान सेवनीय और ऐश्वर्य 
“कं दाता ( अस्माकम्‌ ) इमारे ( गायन्नम्‌ ) प्राणों की रक्षा करने वाले 
साधन, एवं छन्द ज्ञान को ( देवेषु ) देवों, पांच भूतो. इन्द्रियों 
सम्बन्ध में. वा विद्वानों में (प्र वोच; ) उत्तम रूप से -सम्वन्ध से. वा विद्वानों में (प्र वोचः ) उत्तम रूप से कह, प्रकट कर 
२६००१, देव धीमहि’ इति ऋ० । 
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ननज 


२ ३१ र 
।२९। त त्वा गोपचना गिरा जानिष्टदर्म आजर । | 
स पावक श्रुथो हचम्‌ । ६॥ ऋऽ ८ । ७४ । ११ ॥ 

भा०--हे अग्ने ! (त, त्वा) उल पूव प्रकारसे स्तुत तुझको (गोप- 
चनः ) वाणियों शौर इन्द्रियों को चन्न करने बाला पुरुष (गिरा) अपनी 
वाणी से ( जनिष्ठद्‌ ) प्रकट करता हे - हे : अंगिरः ) प्रकाशस्वरूप या 
अंगों सें रस या बल के समान विद्यमान अग्ने ! हे ( पाचक ) मळ 
पाप आदि छुड़ाकर पवित्र करनेदार ! ( सः ) वह तू हमारी ( इवम्‌ )' 
. स्तुति को ( श्रि ) श्रवण कर ! 

३३१२ ._ ३२३९१६३ १ २ 

[३०] परि वाजपतिः कविरञ्चिहेव्यान्यक्कमात्‌ । 
२३ १ २ 3१ 
दधद्‌ रत्नानि दाशुषे ॥ १०॥ ऋ० ४। १४।३॥ 


भा०---(वाजपतिः' ) बळ वीर्य, अन्न ज्ञान का स्वामी (कविः); 
क्रान्तदर्शी. सेधाची, ( अग्नि: ) अग्नि परमेश्वर ” दाशुषे ) दान करने 
वाळे को ( रसनानि ) रमणीय पदाथ, ( दधत्‌ ) देता हुआ, (हष्यानि) 
हवन करने योग्य पदाथा और भक्तिपूवेक स्तुति बचनों को ( परि 


अक्रमीत्‌) स्वीकार करता हे । 
3 २ ३१ ३१२ 
[३१] उदु त्यं जातवेदसं देव वर्हान्त कतवः । 
3.५ २३3१ २ 


इश विश्वाय सूयम्‌ ॥ ११ ॥ ऋ० १ | ४० | १॥ 
[०--( केतवः' ) ज्ञान करने, कराने वाले, रश्मियों के समान 
प्रज्ञाएं या विद्वानगण, ( सूयम्‌ ) सूयं के समान प्रकाशमान, समस्त 
संसार के उत्पादक उस सविता, ( जात-वेदसे सब पदाथा के जानने 
हारे या वेदों के सूल कारण (स्यं उ) उस (दवंम्‌ ) परमात्मदेव कोही 
२३--९यं त्वा’ इति नर ०।भङ्गिरा: शरीरस्थितिहेतोर शितपीतरसस्य कर्ता | ` ` 
३०-३, बाजे इत्यज्ञाम । नि०२।७। २. कविरिति मेधावि नाम । निं०३।११॥ 
१-१. केतुरिति प्रज्ञानाम्‌। नि० ३।१॥ “RR 
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“( उद्‌ वहन्ति ) धारण करते हें कि ( विश्वाय ) समस्त संसार तुमको 
(इश) देख ले,जान ले,अथवाडसके प्रकाशसे हमसमस्त जगत्‌ को देखे । 


सब विद्वान्‌ उसे ज्ञान का सूळकारण ओर सब प्राणियों का प्रेरक, 


` 'सबसे ऊपर बतळाते हैं कि सत्र उसको जानले और उसके दिये ज्ञान से 


“स्वयं भी सब जगत्‌ के कार्य व्यवहारा को जानें | 
3२ ३ १ रर 3 ३२ 3२ 
[३२] कचिमग्निसुप स्तुहि सत्यधमाणमध्वर । 


दूघममावचातनम्‌ ।। १२ | ऋ० १।१२।७॥ 

भा०--हे पुरुष! तु उस ( कविम्‌) क्रान्तदर्शी, मेधावी, सर्वज्ञ 

4 अध्वरे सत्य-धर्माणम्‌' ) यज्ञ में, जगत्‌ में सत्य धमा और घारण करने 
योग्य क्रिया शक्कियों को धारण करने वाले, (देवम्‌) दिव्यशुणों से युक्त, 
दाता सर्चद्रष्टा (अमीव-चातनम, ) दुःखदायी रोगों का नाश करने वाळे 


( भग्निम्‌ ) प्रकाइस्वरूप परमेश्वर की ( उप स्तुहि ) दत्तचित्त होकर . 


स्तुति कर, उसके गुणों का चेणन कर । 
3 ३९२३१२. १ २ हे १.२ 
[३३] श नो देवौराभिष्टये दा नो भवन्तु पीतये । 
रख 
शा योराभिर्नवन्तु नः ॥ १४ || ऋ० १०। ३। ४॥ 
भा०--( नः ) इमारे ल्लिय ₹ देवीः ) दिव्यगुणों से युक्त जळ 


“ अभिष्टये” ) हमारे अभिढषित सुख काया के लिये ( शस्‌ ) सुख- 


कारी, कल्याणकारी हाँ ( नः, पीतये, शम्‌ ) हमारे पान करने के ` 
लिंब भी सुखकारी हों। (नः ) हमारे जिय ( शम्‌ ) कल्याणकारी 


'होकर ही ( अभिस्तवन्तु) सब ओर से बह और सुखों की वर्षा करें । 


३२-१, सस्यकर्माण |, मा० ` वि० । 
३३-7१. ( दि०.) , आपी अपन्तु ?, इति ऋ०.। १.. अभिगमाय . अभिगमनं 


` स्नानाद्विभिः ठत्पुनरासेचनम्‌ | मा०, वि० । 
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. ( देवी:) सव सुखदात प्रभु की समस्त व्यापक दाक्लियां वा तनय 
RE J ७ चा न 


a, 
~) 


अ० १। ख० ४ । १] थआग्नयकाण्डम्‌ २५ 
में सव सुखदायी पदार्थ देने, हमारे पालन करने के क्षिय हमें शान्ति 
कारक हों और हमें सदा प्राप्त हों । 


र 
[३४ | कस्य नून पराणासि थियो जिन्वसि सत्पते । 
थ २३५१२७३ १ 


गोषाता यस्य ते गिरः ।। १४ ॥ ऋ० ८ | ८४।७॥ 

भा०--[ प्रश्न ] हे ( सत्‌-पत्ते) सज्जनों के प्रतिपाळक ! तुम 
{ नूनम्‌) निश्चय से (कस्य) किसके ( धियः ) कमा और स्तुतियों और 
मनः-संकल्पों को (परिणसि) बहुधा ( जिन्वसि? ) पूर करते, स्वीकार ._ 
करते हो || उत्तर ] ( यस्य ) जिसकी ( ते गिर: ) तेरे निमित्त प्रकट 
हुईं वा णियां ( गो-साता ) अपनी इन्द्रियों को वश करने के लिये हैं । 

जो पुरुष अपनी इन्द्रियों को जीतने के लिय ईश्वर स्तुति, उपासना 
भाथेना करते हैं ईवर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं । 

इति तृतीया दशतिः । इति तृतीय: खण्डः |॥ 
पण SSRI 
` ॥ दशतिः ४ ॥ १ शंयुर्बाईस्पस्यः ३ शंयुस्तृणपाणिर्वा | भर्गः प्रागाथः । ४ बसिष्ठो 
मेत्रावरुण: | ९ भगः प्रागाथो भरद्वाजो वा । ६ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ ७ तृणपाणिः । 
= विरूपः । ९ शुनःशेप आजीगर्तिः । ८, ३ भर्गः प्रागाथो वा । १० सौभरि 
काण्व; || बृहती ॥ 
_ [३५] यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दत्तस । 


१२३२३१२ 3 १.२ 3२ ३ १ 
प्र्न वयममृतं जातवेद्ल प्रिय मित्र न शसिषम्‌ ॥१॥ 


थाने &झऋज्द. स्की अ० ६ । ४८ | १। ७०३॥ 


भा०--हे मनुष्यो ! ( वः ) भाप लोग ( दक्षसे) बलशाली, सब 


- ३४-१, ( प्र० ) परिणसः', ( &० ) दम्पते’ इति च ऋ० | १, परिणसि 
2 इति बहुनाम, ( नि० ३-१) है 
- १५-३० सुपां सुलग इति सप्तम्था/छुक्‌ (पा० ७ । १ । ३९) वीप्सायां द्विवचनस । 
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१६ Digitized by Arya उमेद भाष on जव ० ८१). द्० ड i डे 


A 


= 


पापों को भस्म. करने हारे, सर्वशक्रिमान्‌ ( अझवे ) अझि, परमेश्वर के: 
( यज्ञा-यज्ञा ) प्रत्येक यज्ञ में और ( गिरा-गिरा च ) प्रत्येक चेद- 
चाणी से गुण कीत्तेन करों ।(बंयम्‌) हम भी (अस्तम्‌) असत सत्यु से 
हित ( जात-वेद्सम्‌ ) वेदों के एकमात्र उत्पन्न करने हारे, सचेज्ञ,पर मे श्वर 
॥ ( प्रियं मित्र न | प्रिय मित्र के समान (प्र शासिषस्‌) कीत्तेन करें । 


5 हि १ २ ३ ३ २ «3 3२ 
/(३६] पाहि नो अग्न एकया पाहयू३त द्वितीयया । 
7 Zl 3२ ३ २ १ २ ३१ हि 9 
4 पाहि गाभस्तिसभिंरूजोस्पत पाहि चनसभिवसो ॥२ 
AZ ऋ० ८।६०।३।१५४४॥ 


भा०--हे अशे ! परमेश्वर ! ( एकया") एङ वेदरूप चाणी से. (नः 
पाहि) हमारी रक्षा कर, पालन कर । (उत) और (द्वितीयया^) दूसारी 
वेदमयी वाणी से ( पाहि ) पालन कर ( तिस्रूमिः* ) तीनों ( गीर्भिः ) 
चेदवाणियों से ( पाहि ) पाळेन कर । हे (ऊर्जाम्‌ पते) सब अन्नों और 
बलों के अधिपते ! हे ( चप्रो ) सब के भीतर बसने और सबको 
_ बाने चाळे वसो ! ( चतस॒सिः,, ) चारों नेदवाणियों से ( नः पाहि ) 
हमारा पात्ठन कर | 
ज्ञान, विज्ञान, क्रिया और उपासना इन चार का एथकू २ निरू 
पण करने से ऋगू, अथव, यजुः, साम चार वेद हैं । प्रत्मेक से प्रज्ञानं 
का पालन करना ही मन्त्र का अभिप्राय हे । 


३१ २ २ 3 १२ ३० २ 
[३७] बृहाद्वेरग्ने आचैमिः शुक्रेण देच शोचिषा । 
३१ २ : 


| 0 ७ 9 


भरद्वाज सामेधाना यविष्ठ थ रे्रत्पाचक दीदिहि ॥३४ 
चऋ० ६ | 3८ ॥। ७४ 


३६-१ श्र -उक्षणया २, यज्ुलक्षणथा ३; अ्गयज्ञुःः सामलक्षणाभिः ४, षद गय ज्ञु 
सामनिगइलक्षणाभिः | मा० वि० | + 
३ ३७ -- रमतःश्चकीदिदि युनसातक “इजिश्च०ा दी दिही ति वैदिको धातुदी ति कर्मा |, 
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अ० १ । in btn Sai भेज काश डम्‌ ५.० and eGangoftri १७ 


= SS 


भ[०--हे (देव) दानादि गुणसम्पज्ञ ! (यविष्ठय ) सबसे महान्‌ 
' युवतम!सब से अधिक यौवन सम्पन्न,कभी निषेळ न होने वाले, हे (अग्ने) 
प्रकाशस्वरूप ! हे (रेचत्‌) समस्त घनों के स्वामिन्‌ ! हे कान्तिमन्‌ ! हे 
(पावक) सबको अपने तेज से पवित्र करने बाळे ! तू ( शुक्रेण ) निमेळ _ 
( शोचिषा ) तेज से (भरद्वाजे ) ज्ञान और बळ वीर्य को धारण करने 
घाले पुरुष में (समिधानः) विशेष रूप से प्रदीप्त होता हुआ, (बृहद्भिः) 
बड़े (आर्चिभिः) कान्तियों ज्वाळा थों,तेजो से (दीदिहि) प्रकाशमान हो | 
[२८ त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियालः सन्तु सूरयः । 

द यन्तारो ये मधवानो जनानामूर्च दयन्त गोंनाम्‌।।४॥ 

घऋह० ७।१६।७॥ 


भा०--हे अग्ने परमेश्‍वर ! हे ( स्वाहुत ) उत्तम रीति से यज्ञमें 
उपासित ! ( सूरयः ) विद्वान्‌ लोग जो सबकी मति को प्रेरित करते हैं 
चे ( प्रियासः ) प्रिय ( सन्तु ) हों | ( यन्तारः ) दान करने वाले या 
( जनानां ) प्रजाओं कों ( यन्तारः ) नियम-व्यवस्था में रखने वाक्षे 
(ये) जो ( मघवानः ) धन-ऐइवर्यसस्पन्न हैं और जो ( गोनास्‌ ) 
गौओं, इन्द्रियों और वेदवाणियों से (ऊर्वम्‌) समूह रो (द्यन्त) पालन 
करते, वदामें रखते और औरों को दान करते हैं वे भी सर्वप्रिय हों । 


यहां ' गो? शब्द तत्सम समस्त उपकारक पश्चुभों का प्रतिनिधि हे। 
२३ ३२ 3 3३२ 3१ २ 3 १.२ 


[३] अभे जरितर्विइपतिस्तपानो देव रक्षसः 
3२ 3१२ 3२ 


अप्रोषिवान गुृइपते महाँ आलि दिवस्पायुडरोणयुः।५. 
ऋछ ८। ६० | १९ ॥ 
भा०--हे ( देव) देव ! हे अग्ने ! हे ( जरितः ) स्तुति या उप- 
३८--“जनानामूर्वान्‌? इति ऋ० | 
३३-“तेपानो', “गृहपतिः? इति ऋ० । 
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१८ Digitized by Arya याव्या अव दशा के? १ अ७ ०६०७१!) द्‌ ४।७ 
देश करने हारे ! तू (चिइपतिः) प्रजा का स्वामी है । (रक्षसः ) राक्षसों, 
दुष्ट पुरुषों कों नित्य (तपानः) सन्ताप देने हारा है । हे(गुद पते) ब्रह्माण्ड 
रूप गृह के स्वामिन्‌ ! तू गृइपति के समान ( अप्रोषिवान ) कभी 

¦ प्रवास में न रहने वाळा, सदा विश्व में विद्यमान ( दिवस्पायु: ) चौ 
ज्ञोक के सूर्यादि कोकों की रक्षा करने हारा, ( दुरोणयु: ) सबके गुदों 

. या देहों के वीच हृदय में स्थिम एच सब जीवों को मंगळ कामना करने 
चाळा, तू. ही ( महान्‌ असि) सबसे बड़ा है । 


0 १२ ३१९५३५१ २२ 
{\/ [४०] अग्ने विवस्वदुषसश्चित्र राघो अमत्यं । 


NT नि 


3१२ 3 २३२३५ २३५२ 
Ks) आ दाशुष जातचदों चहा त्वमद्या देवा उषबुचः॥६॥ 
(५८ ०१।४४ । १ ॥ १५८० 
भा०--हे भग्ने ! ( स्च उषसः ) द्‌ उषाका ( ठिवस्वत्‌ ) कः 
करने योग्य, विविध सुखों, ऐइवयो का साधक एव स्वामी ( दाशुष) 
यज्ञादि परोपकार करने चाले पुरुष को ( चिन्न राधः ) नाना प्रकार का | 
ज्ञान ( आ वह ) प्राप्त करा | हे ( अमत्य) मरणरहित, नित्य! दे 
( जात-चेदः ) समस्तं उत्पन्न पदाथा में निवास करने वाले सबको 
जानने वाद्धे, वेदों के सूळ कारण ( त्वं ) तू ( अद्य) आज ( उषबुंघः-) 
सूयादय के साथ ज्ञानसम्पन्न एवं जागृत होने वाल ( देवान्‌ ) प्रकाश 
किरणों के तुल्य इन्द्धियगण च विद्वानों को (दापुषे/इस दाता मनुष्य को 


(आ चह ) पुनः प्राप्त करा । 
१२३२३ २उ उ १ २ 


^” / [३१] त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय । 


८) 600 ३ २३१ 3२२ ३१२ 3२ ३२ 33 3 रे 
~ /3।^ अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुच तुन: ७! 
| र | ऋ० ६। ४८ | ६॥ १६२३ 


भा०--हे ( वसो ) सबको बसाने वाळे ! अग्ने ! (स्वं) तू (चित्रः) 
नाना पाक्तिसम्पन्न, दृशेनीय, ( ऊद्या) भपने रक्षा-स्ताम्थ्ये से (राधांसि) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


ख ~ 
अ० ९। १०240३,/ Aya ऽव्कषदर्मचकक्हमूए१ ९११२ and eGangoi -१. , 


PT ३५८७८. 


De जन जन जल लन 


Ys >>> 


धर्नो, बलों, सामथ्या को ( नः चोद्य ) हसारे प्रति प्रेरित कर, हमें 
दे। (स्वं ) तू ( अस्य ) इस ( राय; ) धन-पेइयर्थं का ( रथीः ) रथ 
सें बठे महारथी के समान विज्ञता, या र अहण करनेहारा (असिं ) है 
और तु ( नः ) हमारे ( तुचे.) सन्तान के लिये ( गाधं तु ) प्रतिष्ठा 
णेदवये को भी ( विदाः ) प्राप्त करा । 
397 २३५ 
[४२] त्वमिंत्‌ सप्रथा अस्यग्ने चातक्रेतः कविः । 
त्वा विप्राखःसामेधान दीदिच आ विंवासन्ति वेधसः I= 
पअ० ८ | ६० | २.७ 
` भ्रा०--हे अग्ने ! हे ( त्रातः ) रक्षा करने दारे ! ( त्वम्‌ इत ) तू 
दी (सप्रथा: ) सब प्रकार से विख्यात है । तू ही (ऋतः) सत्य, ज्ञान- 
स्वरूप, ( कविः ) मेधावी, क्रान्तदर्शा हे | हे ( दीदिव:' ) देदीप्यः 
मान, तेजःस्वरूप | हे ( समिधान ) प्रकाशमान ! तुझको ही (वेधसः) 
स्तुति करने हारे ( विप्रासः ) विद्वान्‌ लोग ( आ विवासन्ति ) भजन, 
सोत्तेन करते ओर तरे गुणों को प्रकट करते हें । 


39 २ उ ५ 


[४३] आ नो अग्न वयावृथ& राये पावक सस्यम्‌ । A 
रास्वा चन उपमाते पुरुस्पूृद& सुनीती खुयशस्तरस्‌& 
ऋ० ८। ६०। ११ ॥ 

सा०—हे अग्ने ! हे ( पावक ) पचिन्न करने हारे ! ( नः ) इसे" 
द शस्यम्‌ ) प्रशा के योग्य, ( वयःड॒धम्‌ ) आयु को बढाने वाळा, 
( रबिस्‌ ) घन-ऐइचय और बल ( रास्व ) दे | हे ( उपमाते) ज्ञान 
सम्पन्न, हे सृष्टि के कत्ता ! ( सुनीती ) उत्तम धमे की नीति से (नः) 
हमें ( एरु-स्पृइम्‌ ) जिंस धन को बहुत लोग चाहते हैं. और ( सु-यश- 


किड य की 0 227: >>> 
२२-१,।सप्रथा;सर्वतःपरथु।ने०६॥२॥७॥ २, दीदिव : दानवनू इति | मा० वि० | 


६ 4 
२२- स्वयशस्तरम्‌” इति घ्छ० । 
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( द्र > न्यास ~ 
/ स्तरम्‌) जिसके प्राप्त करने से उत्तम यश भी मास होता हे वह(रोस्व)दे। 
शे [४४] या विइचा दयते वसु हाता मन्द्रो जनानाम्‌ । 


२ ३१ 3 १ २ २ 
मधोने पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तामा यन्त्वग्नये ।१०। 


° ग्र० ८: १०३।६।१८३॥ 
भा८--( यः) जों अग्नि, इंडइवर ( विइवा वसु ) सब प्रकार के 
घास करने योग्य, जीवनोपयोगी धन ( दयते) दान करता है या सक 
वास करने वाले प्राणियों की रक्षा करता है वह ( होता ) सबको अन्न 
आदि पदार्थ देने वाला ( जनानाम्‌ मन्द्रःः ) और सब प्राणधारी जन्तुओं 
| को आनन्द देने हारा हे । ( असम) इस ( अग्नये) अग्नि के लिये 
( मधोः ) मधु, ऋग्वेद के ( स्तोमाः ) स्तुतिपूण मन्त्र ( प्रथसानि ) 
% उत्तम या सबसे पूर्व प्रस्तुत ( मधोः पात्रा न ) मधु से पूण मधुपर्क के 
f पात्रों के समान ही ( प्र यन्तु ) पुरस्कार में प्रस्तुत किय जाय । 


22 उस भगवान्‌ की सबसे प्रथम स्तुति करनी चाहिये जो समस्त 


प्राणियों की रक्षा करता, सबको अन्न देता और आनन्द देत! है । 
इति चतुर्थी दशतिः । इति चतुर्थः खण्डः । 
००५ सर बम 
॥ दशतिः ७ |! १ वसिष्ठो मैत्रावरुणिर्वामदेबो वा। २ भगः प्रागाथः । ३.७ 
सौभरिः काण्व: । ४ मनुवेवस्वतः । सुदीतिपुरुमीदष्कमभा वा आंगिरसा: | ६ 
प्रस्कण्षः . काण्ये; | ८ मेथातिथिमेध्पातिथिश्व काण्वौ । ९ विश्वामित्रो गाथिनः $ 
१० कण्वो घोर: ॥ वृहती ॥ | 
१ श्र 3 
[४५] एना वो आग्न नमसाजा नपातमा इवे । 
प्रियं चोतिष्ठमरति स्वध्वर विइवस्य दूतमस्ततम ॥१। 
ऋु० ७ | १६ । ३ || ७४५ 
भा०--हे मचुष्यो ! ( एना ) इस ( नमसा ) अन्न द्वारा ( ऊजः 
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नपातं) बलको क्षीण न होने देने चाले, ( प्रियम्‌) सबसे उत्तम. प्यारे 
(चेतिष्ठम्‌' ) सबसे अधिक ज्ञानवान्‌ ओर ज्ञान कराने हारे, (अरतिम्‌) 
सर्चेब्यापक स्वामी, ( सु-अध्वरं) उत्तम, हिंसा से रहित, जो न मारे, न 
सरे, निस्य ( विइचस्य दूतस्‌ ) समस्त संसार कों ज्ञान का संदेश देने 
चाले या सबके स्वय संताप-निवारक, उपास्य और ( अस्तम्‌ ) स्वयं 
नित्य, अविनाशी ( अग्निस्‌ ) प्रकाशस्वरूप परमेश्‍वर का ( नमसा ) 


नमस्कार पूवक ( भा हुचे ) स्मरण करता हू । 
3२३ ३ 
[४६] शष वनेषु माठ्घु खर त्वा मत्तोस इन्धते। 
२ उ २३ २ 
अतन्द्रा हव्य चास हाचष्छुत आाद्इचषु राजास ।२। 


ऋण =5। ६० | ३॥। 
भा०--हे अग्ने ! परमेउचर ! तु ( वनेषु ) जंगलों में अग्नि के 
समान, देहों में जीव के समान, सब प्राणियों के आत्माओं में और 
(मातृषु ) माताओं के गर्भो ओर भूमियो में चेतन, वीजरूप से (रेषे) 
असुप्त होकर व्याप्त रहता हें । (त्वा ) तुझको ( मर्ततासः ) मरणधर्मा, 
डेहवान्‌ प्राणिगण ( इन्धते ) प्रदीस करते, प्रकट करते, तेरा ज्ञान करते 
हैं। तू ( अतन्द्र: ) आलस्य से रहित होळकर ( इृविष्कृत: ) हवि सम्पा- 
दुन करने चाले पुरुष के (इव्यम्‌) प्रस्तुत किय ज्ञान को (वहसि) धारण 
करता है । ( आत्‌ इत ) और अनन्तर, तू ईइवर (देवेषु) देवों, विद्वानों 
और जीवो और इन्द्रियों के बीच में सबसे उत्कृष्ट होकर आत्मरूप सें 
4 राजसि ) प्रकाशित होता हे । 75 + 
र जह (१) 
[४७] अदशि गातुवित्तमो यास्मन्‌ ्रतान्याद 
२.३२ उ 9 रर 


3 
डपा षु जातमार्यस्य चर्धनमझि नक्षन्तु ना गिरः ०३॥ 
ऋ० द | ६१०३ | १॥ १४१३ 


३६-'मान्रो:?, 'हब्यं! | इति अऋ० | ७७- नक्षन्त नो गिरः' इति ऋ"० | 
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भा०--(गातु-वित-तमः' ) समस्त मार्गों, लोकों को भली प्रकार 
जानने वाळा, पृथिवी का उत्तम ज्ञाता, बं अग्नि ( अदुशिँ ) प्रकट 
होता दे (स्मिन्‌) जिसमें, जिसके बळ पर दीक्षित लोग ( बतानि' ) 
अनेक झुभकमों और संकल्पों कों ( आ दधुः) धारण करते हैं । उस 
( जातस्‌) उत्तम प्रकार से प्रकट होने हारे, ( आर्यस्य वर्धनं ) अठ 
पुरुष की उन्नति करनेहारे, ( अभिस्‌ ) अभि, परमेश्वर कों ( नः शिरः) 
हसारी वाणियां ( डप सु नक्षन्तु उ) अवश्य भल्ली प्रकार प्राप्त हों । 


२ 3 २ उ डे 


३ ० १.२ १ २ उ १,३३० - 
[४८] अग्निरक्थ षुरोहितो ग्रावाणो वर्हिरभ्वरे । 
ऋचा यामें मरुतो ब्रह्मणस्पते देवा अचो चरेण्यम्‌ iv 
० ८ । २७ | ५॥ 
भा०--( उक्थे) उक्थ नाम यज्ञ में (भझ्जि:) अग्नि, ज्ञानी विद्वान्‌ 
(पुरोहित) पुरोहित होता है और(अध्वरे) हिंसारहित यज्ञ में(आवाणः) . 
सोमसरपादन के लिये, एवं ज्ञानयुक्त कमै सम्पादन के लिये विद्वान्‌ 
पुरोहित नियुक्त होते हैं और (बहिं:) कुशा लाई जाती है । हे ( मरतः) 
देवगण, विद्वानों, प्रजाजनो, अध्यक्ष लोगो ! हे (बह्मणस्पने) वेद्वित्‌, 
सब विद्वानों के सुख्य ! हे (देवाः) विद्वान्‌ लोगो ! ( ऋचा) ऋग्वेद के 
अमुप्तार ( वरेण्यम्‌) सबसे अधिक वरण करने योग्य (अब; ) रक्षा यश 


शरण को ( यामि? ) मैं प्राप्त करू । | 
3923 १२३५१ २ 3३ ३ 
[५९] अग्निमोडिष्वावले गाथाभिः शोदशोचिषम ! 
३ २३१२ 3३ 


3 3 
आग्नि राये पुरुमीढ श्रतं नरोडग्नि: सुदीतये छर्दि' । ४ 
ऋ० ८ | ७१ । १४॥। 
१. गातुरिति एथिवीनाम | नि १ | १ | 
` २, मतमिति कर्मनाम । नि० २ ।१| ३, नक्षतिर्व्यातिकर्मा । नि० २।१८॥ 
४८ भरतो ब्रहमणस्पतिर्देतान्‌' इतिक्र ०। } -यामिइतियाङचाकरमेसुपठितम्‌।नि०३।१६। 
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भा०--हे मनुष्य ! ( शीर-सोचिषम्‌' ) सुप्त ज्योति वाळे, (आशि) 
अभि, परमेश्वर को ( अत्रसे) अपनी रक्षा, पालन के लिये ( गाथासिः ) 
नाना प्रकार के वेदमंत्रों भोर विज्ञान युक्त कथाओं से ( इेडिष्व) वणेन 
कर । हे ( पुरुमीढ' ) और बहुत ज्ञान से सिचे ! विद्या-सम्पन्न पुरुष ! 
( अर्निम्‌ ) अरिन, ज्ञानचान्‌ का आश्रय ( राये) धनादि विभूति प्राप्त 
' के लिये ळे । (श्रुतस्‌ ) उसी प्रसिद्ध या. बहुश्रत विद्वान्‌ अग्नि ज्ञानी के 
समान विद्वानों के उपदेशों द्वारा रवण करने योग्य प्रु को ( नरः) ) 
नेता और नरनारी भी अपना आश्रय बनाते हैं। ( सु-दीतेये ) प्रकाश 
करने के निमित्त मी वह ( अग्निः) अग्नि ही (छर्दिः) दीसिमय प्रकाश 
है । अथवा ( छर्दिः सुदीतये भरिनः ) घर को प्रकाशित करने के लिये 
दीपक के समान भी वही ज्ञानमय प्रभु हृदय, गृह और ब्रह्माण्ड का 
भी प्रकाशक है । 


[५० श्राध श्रत्कणे वह्विभिदेवेरई सयार्वासिः । 
२ ३१२ ३ ३२३ २ १२ 
आ सीदतु बहिषि सिंत्रो अयेसमा प्रातयोवभिरध्वर ॥६ 
क ऋण १ | ४४ | १३ ॥ 


५/ "३४ (आ १— हे (श्ुतुकणे) श्रवण करने में समर्थे, कणेइन्द्रिय से सम्पच्च 
4४2 भग्ने ! ज्ञानवन्‌ ! ( श्रधि ) आप हमारा निवेदन सुनो | (स-याचभिः ) 
समान गति, ज्ञान से सम्पन्न ( वह्निभिः ) कार्यभार को उठाने में दक्ष, 


४ ९--'अग्नि: सुदीतये छदिः? इति ऋ० । 
१. शीर अनुशायिनमित्ि वा आशीनमिति बा इति । निर० ४ ।२ । १४|। 
२. हे पुरुमीढ ! मदीयान्तरात्मन्‌ ! इति मा० बि० । 
३. नर इति मनुष्यनाम ! नि० २।३ । नर नराकारम्‌ इति मा० चि० | 
४. “छदि छरे संदीपने चुराहि; । े 
५०--आसीदन्त बहिंषि मित्रो अर्यमा प्रातर्यावाणो अध्वरम्‌? इति ऋ० | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एवं प्रकाशमान ( देवे: ) देवों के साथ ( मित्रः ) मित्र. सबको स्नेह 
करने वाला, ( अयेमा ) न्यायकारी, स्वामी के पद पर स्थित, ( प्रात:- 
यावसिः ) प्रातःकाल देचेयजन स्थान में आने वाले विद्वानों के सहित 
( अध्वरे चाईषि) हिंसारहित यज्ञ एवं मान भादर योग्य उत्तम आसन : 


पर ( आ सीदतु ) विराजमान हों । 
? २२ 3 २३ शेड २३ ३२ 


१ 
4 6५१] प्र दैवोदासो अश्निदेव इन्द्रो न मज्मना । 
[57 ५४0 5 08% Er PR कि रर 3 ५२ 
“> दु (अलु मातरं पृथिवी वि वाजते तस्थौ नाकस्य शर्मणि ।७ 
द et ~ ऋ० ८ । १०३।२।१:५१७॥ 
Ee दैवोदासः भगिनिः ) द्युलोक में उत्पन्न होने वाला अग्नि 
a वः ) प्रकाशमान होकर ( इन्द्रः न ) पमचमाते विद्युत्‌ या सूर्य के 
समान ( मउ्मना' ) बलपूर्वक ( मातरं एथिवीम्‌-अनु ) समस्त प्राणियों 
, की माता एथिवी की ओर (प्र वि वावृते ) नाना प्रहार से ढक रहा 
है, उस पर जालसा बिछा है और ( नाङस्य ) अन्तरिक्ष के ( शर्मणि) | 
आश्रय सें ( तस्थो ) स्थिर हे। 
अर्थात सूयेलोक से आया तेजःप्रभाव वेग से एथिवी पर गिरता है 
और वायु में लीन होकर पृथिवी को छाये रहता हैं सूर्य से निकलते 
इए जीवन के सूलकारण 'आयनूज़' ( [079 ) १थिवी माता पर पहुंचते 
हैं । यही वैज्ञानिकों का सिद्धान्त है । 
इश्वर पक्ष में--(देवोदासः अग्नि:) तेजोमय परमेश्वर के आ श्रयमें 
विद्यमान ज्ञानवान्‌ ( देवः ) स्वयंप्रकाश (इन्द्र: न ) विद्यत या सूर्य 
के समान जीव ( मञ्मना) अपने बल से (मातरम्‌ पृथिवीस्‌ अनु ) सब 
प्राणियों के उत्पन्न करनेवाली माता पृथिवी पर ( प्र कि वावृत्ते ) विशेष 


२$-अग्निदवां "नाकस्य सानवि’ इति भऋ० | 'मय्मना' इति बहुन्न, प्राय! 
च र छै ( 
गानग्रन्थेषु | १. मन्मनेत्रि बढ्नाम | नि० २। ६॥ ` 
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रूप से रहता है भोर पुनः (नाकस्य) नाक, स्वरो, सुखमय, आनन्द- 


मय मोक्ष के ( शमेणि ) आश्नय में ( तस्थो ) विराजता हे | 
२३ ३ 


[४०] अध जमो अध वा दिवो चृहतो रोचनादधि । 
२ उक २२ _3 २उ' डे 
(8. अया वर्घस्म्र तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतों प्रण ॥८॥ 
Ci ऋ० ८। १ । १.८ ॥ 
भा०--हे अरने ! (ज्मः ) पृथिवी (अध चा ) और ( दहत: ) 
विशाल, सब्र पर आच्छादित, ( रोचनात्‌ ) कान्तिमान्‌ ( दिवः ) सूय- 
मण्डल के (अघि) ऊपर भी (अया) इसी ( तन्वा ) रूप से (वद्धंस्व ) 
"तु सर्वन्न फैला हुआ है | हे ( सुऋतो ) सुन्दर संसार के बनाने वाले 
'कारीगर ! हे सर्व श्रेष्ठ ज्ञानवन्‌ !( थिरा) अपनी वेदमय ज्ञानवाणी से 
€ मम ) मेरे ( जाता) प्रजाजनों का ( एण ) पालन भौर पोषण कर | 


३१ दश ३२ 
[४३] कायमानो वना त्वं यन्माठरजगन्नपः 
पर रर 3 १.२ १९३ २ 


~ 


न तत्त अञ्च प्रमुष निवत्तेन यद्‌ दरे खन्निहा भुवः ।।& 
धष्० ३। ९।२॥। 
भा०--हे अग्ने ! जीव ! (त्व) तु ( वना) बन अर्थात सब भोग्य 
देहों की ( कायमानः! ) कामना करता हुआ ( यत्‌) जो (मातृ: ) 
-मातास्वरूप उत्पादक ( अपः ) कमा को ( अजगन्‌ ) प्राप्त होता हे 
(तत्‌ ) वह ( ते.) तेरा ( निवतेनं ) अपने मोक्षमार्गं से भ्रष्ट होना 
(न प्र खुष ) सहन नहीं होता ( यदू ) कि ( दूरे सन्‌ ) विषय वा- 
सनाओं और कंमेब्न्धनों से दूर रहकर भी ( इह ) इस कमेबन्धनमय 


१२-अध यम॒ इति बहुत्र पाठः । १. ज्मेति पुथिचीनाम | नि० । १ । १ ॥ 


` २३- इदाभव:" इति ऋ० । ३.चाय॒ पूजानिक्षामनयोरिति चायतेः चोःकुदवापत्त्या | 
कायमानश्चायमान इति वा | निर० ४ । २ | १४ ॥ 


.. २. मातरं इति नदीनाम्‌ । निळ १ । १३ । ३, दुः । ए इति पदकारः । 
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जीवल्ञोक में ( आ सुवः ) पुन; प्रादुर्भाव हुआ, उत्पन्न हुआ है । 
इश्वरपक्ष में-( बना ) भोग योग्य लोकों कों (कायमानः) बनाने 
की कामना करता हुआ (यत्‌ ) जब तू ( मातृ; अपः) सब जगत्‌ के 
उत्पादक सूल प्रकृति के परमाणुओं को ( अझगन्‌ ) थाम लेता हे (तत्‌, 
ते निवतेनस्‌ ) उस समय तेरा निगूढ़ ब्यापार (न प्र्ुप ) नहीं प्रतीके 
होता कि (यत्‌ दूरे सन्‌) उस प्रकृति से दूर, सर्वेथा भिन्न असंग रहकर 


भी (इह भा झुवः) इसमें व्यापक दोकर सृष्टि रचने में समर्थ होता हे॥ ७ 
१ २२३१२ 3 २ 3१२३१ २ 


. [५४] नि त्वामझे मनुदधे ज्योतिजनाय दाइवते । ठा 
३२३ १ २३१ २ 3 ३ २२३ १ २३१२ 


दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षिता यं नमस्यन्ति कष्टयः॥१० ` 

कोण १२।३६।१९॥ = 
भा०--हे अग्ने ! (उयोतिः) उयोतिःस्वरूप, ज्ञानमय, प्रकाशस्वरूप 
( त्वाम्‌ ) तुको ( झश्वते' जनाय ) नाना प्रकार की प्रजाओं के लिये 
( मच्ुः ) मननशील पुरुष ( निदधे ) पूर्णरूप से प्रकाशित करता हे | 
(ब) जिसको (कृष्टयः) मजुष्यगण (नमस्यन्ति) नित्य नमस्कार करते हैं, 
वह तू ( कथ्वे ) मेधावी पुरुष के हृदय में ( ऋत जातः ) सस्य ज्ञान 


या वेद रूप से प्रकाशमान होकर (उक्षितः) आनन्द रसरूप में सिक्त 
होकर ( दीदेथ ) प्रकाशित होता है । 
शति पञ्चमी दशतिः | गति पञ्चमी खण्डः । 
इति प्रथमोऽधेप्रपाठकः | 
Re ad 
॥ दशति ६ ॥--१, ७ वसिष्ठो मैन्नावरणि । २,३, कण्वोधौरः । ४ सौभरिः 
काण्व; | उत्कील आत्कीलो बा कात्यः | ८ विश्वा मित्रो गाथिनः ॥२ ब्रह्मणस्पतिः + 
३ यशः ॥ बृहती {| 
५४-१, शश्वद्‌ इति बहुनाम ( नि० ३ | १।) र 
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33१ भः पणी चच द 
[५५] देवो चो द्रविणोदाः पूणां विंवष्ट्वासिचम्‌ ' 
3 3 


~ 


१२ २ ३१२ 3 १ रए 395२ ०. 
उद्घा खज्यध्चमुप वा पणध्वूमाद्छा देव आहते ॥१॥' 


परमेश्वर, ( दविणोदाः ) सब प्रकार या द्रव्यो, ऐश्वर्या, भोर नों, 
बलों उ हारा हे | इसलिये वह (पूर्णास्‌) अ 
` खुवा वाइति की ही , ( विवष्ठु) कामना करता है विवष्ट) कामना करत! है (वा) और ( उत्त- 
सिन्नव्व ) खूब ऊपर तक आहुति मरकर डालो (चा) और ( उप- 
पणध्वं ) उसको पुनः भरो ( भात्‌ इ ) तब शीघ्र ह्वी ( वः ) तुम्हारे 
लिये (देवः) वह दिब्य गुण इश्वर(ओहते' ) अभिलषित फळ देता हैं । 

जो ईश्वर सब प्रकारके पेश्वये देता हे उसके प्रति सवै समर्पण करना 
चाहिये, उसके निसित्त वा उसके नामपर कंजूसी से दान त देकर खुळे, bd 
| हाथ दान करना चाहिये। पात्र में दान देने से फळ सी शीघ्र एक 
¦ उत्तम प्राप्त होता हे। 


२३ १२३ २३ २उक.रेर 3 
[५४] प्रेदु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृत 
१ २ ३१ रर 3 ३ २३३२ ह 
अच्छा वार नय पड्ाक्तराधसं देवा यज्ञ नयन्तु नः ॥ ९ ॥ 
ऋ० १।४०।३ ॥' 
भा०--( नह्मणस्पतिः' ) ब्रह्म, वेद का पाक्रक विद्वान्‌ या महान्‌ शी 
भ्रद्माण्ड का पालक ईश्वर ब्रह्मणस्पति ( प्र-एतु ) हमें प्राप्त हो । (सूनृत्ता) प्र: 
वेदवाणी ( देवी ) दिव्यगुणों से सम्पन्न ( प्र-एतु ) उत्तम रूप से हमें 


प्राप्त हो । ( देवाः ) विद्वान्‌ या इन्द्रियगण ( नये ) मनुष्यों के हित- 
नास) \ TNR मामा मतानी न ते 


२ उक.२ 
२ 


%५-*बिवष्ठ्यासिचम्‌ , इति श्व० । 
१. ओहते ब्रथयति | मा०वि०। वहते रूपम्‌ । सा० | ` 
२६-१. तर्मणस्पतिः--मर अननं, तस्व पतिः । ह्य वेदः; तस्य पति; । 
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जाम ल्वाम) 
कारक, (चीरम्‌ ) वीर्यसम्पन्न, 0 मै) पांचों ज्ञाने न्द्ियो. पांच 
फर्मेन्द्रियों से साधने योग्य या परिपक्व ज्ञानसे प्राप्य वा अनेक ऐश्वये- 
-माल्लाओों से सम्पन्न उनके साधक ( यज्ञम्‌) यज्ञ को (नः ) हमें 


( अच्छः ) भली प्रकार ( नयन्तु ) प्राप्त करावें । 
उ 2033 (२ ३/२ अप २१ ७५ २२३ २ 
[xs] ऊड्वे ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवा न सविता । 


उनी र 0059 RITA SRT TR 
वा वाजस्य सानता यदाञ्जाभवाघाद्गाच हयामहे ॥ ३॥ 


ऋ० १।३६।५१३॥ 

भा०--हे भरने ! परमेश्वर तू ( नः ) हमारी ( ऊतये ) रक्षा के 

"लिय ( अध्वेः ) उन्नत, सवोच्च, सब्रोएरि होकर (सु तिष्ठ ) भली प्रकार 
स्थिर रह । ( देवः सविता न ) दिव्य गुणों से सम्पन्न सविता, सूये या 
Fe विद्वान्‌ के समान आप ( वाजस्य) अन्न ज्ञान; और ऐश्वर्य को (सनिता) 
)) ८... वैनेहारे हो । (यत्‌) जिप्त कारण (अग्निभिः? ) गुणों का प्रकाश करने 
~ हारे ( चाघद्भिः ) यज्ञकार्यं का सम्पादन करने हारे विद्वानों द्वारा हम 
पडा (मि हृथामहे)बुलाते हैं और आपकी स्तुति-उपासना करते हैं । 


२०३ १ २ ४ १३२ 


उ. 39. रर 3 
([५५] प्र यो राये निनीषति मतो यस्त वसो दाशत । 
२ ३३ २ ३२३ ३ २ 3३१ 


SS २) ००. 


स वीरं धत्ते अन्न उस्थदासिन त्मना सहस्रपोषिणम्‌ ॥४॥ 
ऋण ८ | १०३ | ४ | 
भा०--हे वसो?) समस्त संसार को आश्रय देने चाळे ! ( यः ) 
जो ( मत्तः) मरणधर्मा पुरुष ( राये ) अस्त धन के निमित्त (प्र 
निनी पति ) तुझ तक पहुंचना चाहता है या कोई श्रेष्ठ कार्य सम्पा इन 
२. अच्छ गाप्तुं समभावयितुमिति मा० वि । 
२७-१. अब्जिभिः त्बदूगुगप्रकाशकेः छन्दोभिः, इति मा० वि० | 
-#८- प्र यं राये निनीषसि’ इति ऋ०। 
१, वासकारने | सा०। २. णी प्रापणे भ्वादिः | प्रणय रचनं; प्रणयः प्रेम | 
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CC 


करना चाइतो हे या तेरे प्रति प्रेम प्रकेट करना चाहता है और (यः ) 

जो ( ते ) तुझे ( दाशत्‌ ) आत्म-समपंण करता है (सः). 

चह हे : अग्ने ) ज्ञानयुक्त परमेश्वर! ( उक्थ-शसिनम्‌ ) चे क १ वल 

( सहस्रःपोषिणम्‌ ) हज़ारों को भरण-पोंषण करने वाले (वीरम बोर ग 

पुन्न को(त्मना) भपने सामध्येसे(घत्ते)घारण करता या उत्पन्न करता हे वकि 
इश्वर कों स्मरण करने और उसको आत्मसमपेण करने चाळे याज्ञिक. 

घर्मात्या के घर में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं चे स्वयं विद्वान, चेदवक्का औरः 

सहस्थों कों पालने-पोपने में समर्थ होते हुँ । 


डड 7 
२ ३२३२३३ १. २ 


[५१] प्र वो यह पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ । _ 
3 SR ३ CNR er ०४२३ AS 3 3.२ नाई 
अञ्ि सूक्तेभिवेचोभिद्वणीमहें ये समिद्न्य इन्धत ॥ ४ ॥ 
क्र०१।३३।१॥' 


भा०-(य) जिस अग्नि, राजा या इश्वर को ( क झ्त्‌ वव 
पुरुष भी ( सस-इन्घते) प्रज्वलित, प्रदीस करते, हृदय में जुगोते टें उस 
( देवयतीनाम्‌ ) दिव्यगुणों से सम्पन्न होना चाइने वाळी प्रभु वा देव 
परमेश्वर की कामना करने वाळी ( पुरूणास? ) पालन पोषण करने से 
समर्थ, बलवान, शरीर में इन्द्रियों के समान ( विशां ) प्रजाओं के. 
(यहम्‌ ) व्यवस्थापक, महान्‌ अधिष्टातारूप अभि, नायक को (सुक्केमिः)- 
चेद के सूक्नो द्वारा (प्र दुणीमहे ) खूब अच्छी प्रकार वरण करते हैं | 
यहाँ आस्म! और राजा का भी वर्णन हे! 


श्र 
३२३२ 3२3 २३३ र 


०७ ७५२० हई. 
[ ग्मः सचायस्येश दै सौभगस्य । 
आनी वः 3 १,२३१.३ 39 २ नि 
राय ईशो स्वपत्यस्य गोमत इशे इतरददथानाम्‌ 
ऋ० ३ | १६।१॥ 
४ ६-बचोभिरीमदे' इति ऋ० । साउद का झा ना २ इल्ते! इति ऋ०। ` 
`), पुरूणि इन्द्रियाणि | द० उ०। २. यह इति महन्नाम | नि० ३। दे | 
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भा०--( अयम्‌ ) यह (अग्नि?) अञ्नि, परमेश्वर और राजा (सुवी- 
यस्य ) उत्तम वीये, साम्ये का और ( सौभगस्य) सौभाग्य का 
(हि) भी ( इशे) स्वामी, अधिष्ठाता हे। वही. 'अझि' ( रायः ) 
समस्त धनों का ( इशे ) स्वामी है । वही ( सु-भपत्यस्य ) सुन्दर पुन्न 
प्रजा का ( गोमतः रायः) गो आदि पशुग्नों से सम्पन्न धन-धान्य चेद्‌ 
चाणि से सम्पन्न ज्ञान-ऐश्वय का (इशे) स्वामी हे। वही (वृत्रहथानास) 
त्न, चिज्लकारी पापों और पापी पुरुषों के मारने बाळे बल ओर साधनों 
का सी ( इंदो ) स्वामी हे । 


3१२३ १ र्र 3 २ 


[६१] त्वमग्ने गृइपतिस्त्वे होता नो अध्चरे । 
२ रे 3 92 २ 83 १ २ 


त्वं पोता विश्ववार प्रचता याक्ष यास च वायस्‌ । ७ ॥ 

ऋण ७ । ५६।५॥ 

सा०--हे भग्ने ! ( त्व ) तू (गृहपतिः) घर का स्वामी हे, (स्व) 

(नः ) हमारे (अष्वरे ) यज्ञ, हिंसारहित श्रेष्ठ कमे में ( होता )यज- 
मान और समस्त भोरय पय कों देने ओर स्वीकार करने चाळा या 
विद्वान्‌, दिव्य गुणों पुरुषों और शक्तियों कों देने वा स्वयं वश करने 
चाळा दै । हे ( विश्ववार ) समस्त संसार के वरण करने योग्य या सब 
-विज्नों के निवारण करनेहारे रक्षक ! ( त्वं ) तू (पोता?) सब कार्यो का 
परिशोधक, निरीक्षक, ( प्र-चेताः ) उत्कृष्ट मति ओर ज्ञान से सम्पन्न 
'हे॥ वु ही (वार्यमु ) सब को प्रसन्न करने वाळे, वरणयोंग्य, श्रेष्ठ पदाथ 
'ऐश्वय को (मक्षि) देता झोर(यालि च )६ में प्राप्त कराता या स्वयं प्रास हा 


६०--ईशे महः? इति ऋ० | 
३१-'यक्षि वेषि च? इति ऋ० । 
१, पोता-शोधयिता । मा० वि० । 
! '२. यासि याचसे इति मा० वि० । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[६२] सखायस्त्वा ववृमहे देवं मत्तोस ऊतये । 
३३ रर 3१२३१ २ 33२ 3१२. 


अपां नपात सुभगे सुदंसस सुप्रतूत्तिमनेहसम्‌ ॥ ८॥ 
ऋ०३।३।२॥ 

भा०--हे अग्ने ! परमात्मन्‌ ! (सखायः) हम सब्र समान ख्याति 
चाले (मर्तासः) मरणधर्मा पुरुषं या इन्द्रियगण ( ऊतये) अपनी ३ क्षा 
के लिये (भपां नपातम्‌') अपः अर्थात्‌ कर्मा और ज्ञानों के नपात्‌ भर्थातू 
अपत्य, उत्पन्न हुए महाप्राण रूप, या इम प्रजाओं को चिनए न होने देने 
चाले (सुभगम्‌ ) सुखसे सेवन योग्य, उत्तम ऐश्वबैचान्‌, (सुदेससम्‌" ) 
शुभ कमै करने वाले, ( सुप्रतूत्तिम ) पापियों और पापों के विनाशक, 
( अनेइसम्‌' ) क्रोध और उपद्गवों से रहित (स्वा देवस्‌ ) तुझ देव को 
६ चदुमद्दे ) वरण करते हैं । 

इन्द्रियगण जिल प्रकार आत्मा को वरते हें उसी प्रकार मनुष्य 
अपनी रक्षा के लिय इन गुणों से सम्पन्न को ही राजा,सुख्य,पति नियुक्त 
करे और उसी प्रकार इश्वर को सी वरण करे । 

इति षष्ठी दशतिः । इति षष्ठः खण्डः | 


( ७ || १ श्दाबाश्वो आन्नेयो वामदेवो बा गोतमो ।२ उपस्तुतो नीEँदव्यः।३ बृहदुक्थो 

बामरेव्य:|४ कुस्स मांगिरसः | ४, ६ भरद्वाजो बाहेस्पस्यः ।७वामदेवो गौतमः । ८, 

१० बसिष्ठोः मेत्रावरुणि । ९ त्रिशिरास्त्वाष्ट: ॥ १, ३, ५, ३ निष्डमः | 
२, ४ जगत्यो | १० त्निपादूविराइगायन्री || ` 


MMM ie ob 0. पद तत मम 
६२-१. अपां नपाव । अपापौत्रस्ञं, यथा अद्भयः ओषधयः । ततो रसजोरिनविदेतू । 


अथवा आपोमप्रः प्राण; इत मुख्यप्राणस्यादस्यो जन्यत्वांत्तदपत्यस्वस्‌ । 
-२, दंसः कमनाम (-ति० .२ । २ ), ३, तूर्णतिइिसार्थः भ्वादिः । .: 
४. अनेददसं उपद्र्रहित सा०।अक्रोषम्‌ ।मा०बि०।' “सुभग सदीद्वितिं’ इति ऋ० 
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१ "रर, 39२ 
[६३] आ जुहोता हविषा मजंयध्वं नि होतारं ग्रहपर्ति द्धिध्वम्‌। | 
3२ 39 रर रे ३.२. डं 
इडस्पदे नमसा रातहव्य लपयंता यजतं पसुत्याना स्‌ ॥ १॥ 


( नास्त ऋग्वेद ) 

भा०--हे पुरुषो ! ( विषा ) स्तुति ओर अन्नादि द्वारा (भा 

जुहोत ) आदरपूर्वक आहुतिये दान करो ओर ( मजयध्वस्‌ ) सत्कार 
करो और सुखी करो । (होतारम्‌ ) सब प्रकार के भोंग्य,अन्न आदि देने | 
वाळे उस होतास्वरूप ( गुइपतिम्‌ ) पृह-स्वामी के समान प्रभु को | 
( नि दधिध्वम्‌) भच्छी प्रकार सेवा-छुश्रूपा और धारणा ध्यान द्वार , 
उसका स्मरण करो | ( इडः ) इळा-प्रथिवी, यज्ञचेदी और अन्नादि केः | 

( पदे ) स्थान या अवसर पर ओर ( पस्त्यानाम्‌ ) घरों वा प्रजाशों के 
बीच सें ( रातहव्यं ) इचि, चरु आदि पुष्टिकार फ पदार्थ और आनन्द के 
दायक स्वामी की ( नमसा ) नमस्कार ओर उपहार द्रव्यो द्वारा (सप- | 


~ बंत)पूज्ञा सत्कार करो | 
३ २ ३ २३ ३३२ 


[६४ |चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातरावन्वेति धातवे 
२ 3२ ३१२ ३१, २२ 


अनूधा यदजीजनद धाचिदा बचत्तत्सद्ो सहि दूत्यं चरन्‌॥२ 

ऋ० १०। ११४९ । १ || 

भा०- परमात्मा, रिन का इळेष पूर्वक शिक्ष रूप से वणेन ग्नि का इळेष पूर्वक शिशु रूप से वर्णन । 
प्रथम शिशु के पक्ष में-(शिशोः' ) उस शिशु रूप इत्‌ ( तरुणस्य > 
तरुण अग्नि, आत्मा का भी (वक्षथ: ) यह वहन करने का कार्य (चिन्नः 
इत्‌ ) आश्रयेजनक है ( य: ) जो ( धातवे ) रस पान के किये भी 


६३-१. पस्त्यानि गृहाणि | नि० ३।४। तेषु ये निबसन्ति ते पस्त्याः। मां०बि०। 

६४-'अप्पेति धातवे’ यदजीजनदू' 'अथाचन ववक्ष सद्यो' इत्ति पाठभेदा:;, ऋ० । 
१. शिशोःशंसनीयस्य । मा० वि० । २, वृक्षथः-वृहनं गमनम्‌-। मा०वि० । 
२, चित्रः पूज्यः | मा० वि० | 
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“= नायटा बच 


> 
(मांतरी), माता पिता किसी के पास भी ( न अन्वेति ) नहीं जाता हैं । के पास भी न (| 


और आश्चर्य यह है कि ( भनूचाः ) दूध के थान के तुल्य बिना पोषक 
साधन के ही अब वह उत्पन्न हुआ ( भघ चित्‌ ) तब ही (सद्यः) तुरन्ते 
( महि ) न्ड भारी ( दूरं चरन्‌ ) दूत के कार्य के समान गमनागमन 
करता हुआ ( आ चवक्षत्‌ ) क्रार्य-भार को उठा लेता हे! 

ईश्वर, परमात्मा व्यापक, सत्र सुप्त के समान ; जब हे काए है बा लत खल त जमाना मे होने बान. या- 
उप्तका विश्व को बहन करने या घारण करने का कार्य अद्भुत है । वह 
अपना बल्न प्राप्त करने के लिय .मातरौ)मातृभूत चौ और पृथिवी दोनों 
के अघीन नहीं रहता । वह संसार को स्वयं उत्पन्न कर चुरूने पर मी 
'अनूधा:? (भनु धा:) अर्थात्‌ स्वयं उसको धारण करता है । अतएव बह 
(सद्यः) निरन्तर (महि) बड़ा भारी (दूत्य चरन्‌) विश्व को उपतापन या 
तप का कार्थ करता हुआ इस संसार को (आ वबक्षत्‌ ) उठा रहा है| 

3३२ 3 १२ 3 २ 33२३१२३ १२ ३ ३ रे 

[६५] इद्‌ त एक पर ऊ त एकं तृतीयेन ज्योतिषा सं विंशस्व । 


३३२ ३२ 3२ ३१ २ 3 २३३२ 
RN > ~ 
सवरानस्तन्वरे चारुराथ प्रिया देवाना परम जनित्रे ॥३ ॥ 
र नर्म, किक कटा ऋ० १० | १३।१॥ 


भा०--हे आत्मस्वरूप अरने ! (इदम्‌ ) यह प्रत्यक्ष संसार और यह 
लोक (ते) तेरा (एकस्‌) एक रूप हे । (पर: ऊँ। और परलोक का स्वरूप 
(ते) तेरा ( एकस्‌ ) एक दूसरा स्वरूप हे । तू इन दोनों कों अतिः 
क्रमण करके ( तृतीयेन ) तीसरे, उत्कृष्ट ( ज्योतिषा ) ज्योतिः स्वरूप 
से ब्रह्मज्ञान में ( संविदस्च ) लीन हो । बहां (संचेशनः) सुख से प्रवेश 
करने योग्य होकर ( तन्वे ) पुनः शरीर महण के लिये ( चारु:) भली 
प्रकार गमनशील .( एधि ) रह, ( परमे) उत्कृष्ठ (जनित्रे ) उत्पत्तिस्थान 
६०” सत्रेशने तन्व;' इंति० ० । 
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३४ सामवेदभाष्ये [प्र० १ (४) | द० ७१४ 
रै ( देवानाम ) दिव्य गुण चाले अपने इन्क्रियगण के साम्यो का 
( प्रियः;एध्रिं ) प्रमपान्र होकर रह । 

इश्वरपक्ष में--यह प्रत्यक्ष लोक तेरा एक रूप हे' पर कूस आदि तेरा 
दूसरा रूप है । तू हो नीणेतम,तृतीय सर्चोत्कृष्ट उग्रोतिरूप प्रवेन्न पापक है । 
तू व्यापक हो कर (तन्वे) जगत्‌ के विस्तार करने के लिये भी (चार: एधि) 
सवेत्र व्यास होता है । तू (देवानाम्‌) देव.पञ्चभूतों या झुक्तास्माभों के परम 
उत्पादक रूप में भी उनका (प्रियः) प्रिय अथात्‌ उनमें सबसे अधिक भेए हे। 


सायण ने इस मन्त्र को बृहदुक्थ ऋषि के सुख से अपने सूत पुन्न के 


प्रति कह्वाया है | तेरा यह एक अंश शरीर इस इमशानाग्नि सें जाय, दूसरा 
अंश प्राणवायु में सिछ जाय, तीसरा अंश सूख्रेज्योति सें लीन हो जाय 
सौर पुनः छरीर धारण के जिये तैयार होकर सूर्थल्ञो ऊ में प्रसन्न हो कर रह ।'- 


3 २३' ३१ > ३१२ ड १२ 3 १ २ 3१२ 
[६३। इमं स्तोममहेते जातवदस रथमिव से महेमा मनीषया । 
3 २उ 3 १२ ३ १ २₹ 3 १ २२्‌ 39 रर 


भदा हि नः प्रमातरस्य ससचरने सख्ये मा रिषामा वयं तव.।४ 

र ऋ० १।९४३।१॥ 
भा०--९ अहते ) पूजा सस्कार करने योग्य ( जात-वेइसे) समस्त 
ऐश्वयी के स्वामी, समस्त पदार्थ! के जानने चाले, वेदों के उत्पादक इश्वर 
के लिये ( इमं स्तोमस्‌ ) यइ स्तुति हम लोग ( २थम्‌ इचः ) रमणीय 
पदार्थ, उपद्वार करने योग्य वस्तु के समान ( मनीपया ) अपनी बुद्धि 
से ( सम्‌ महेभ ) उत्तम रीति से प्रत्तुत करते हैं । ( अस्य ) इस 


( अम्ले: ) अग्नि के ( ससदि ) सभास्थान, संगम या सत्सङ्ग में (नः) _ 
हमारी ( प्रमतिः ) उत्तम मति सदा ( भद्गा हि ) कल्याण संकल्प वाळी - 


बनी रहे.। हे अझ ! इश्वर ! ( वग्ने) हम लोग (तव) तेरे संग (परमे ) 


६६-१. रथमिव्र, यथा तक्षा रथं सरूकरोति तथा । सा० | यथा रथं गम्यात 


तथा स्तोम गमयेम, इति मा० वि० | 
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सित्रमाद म ( मा रिपाम ) कभी कष्ट न पार्वे. कभी पीढ़ित न हों ( 


१७ 
३१२ 3१२३१ २ ३ १ २ ३२ 3 २३' वबल) 


६७] सूघीन दिवो अरतिं पूथिव्या वेश्वानरसृत आ जातमर्निम्‌? 
3२३२७१ २ ३३ ३ 


चाच सप्नाजमाताथ जनानामासज्ञः पात्र जनयन्त देवा: ॥५॥ 
- ६४० ६ | ७। १५॥ ११७४ ॥ 2707 


आ०--(दिवः) दयोछोछ के (सूर्धान ) शिरो भाग और (पृथिव्या ) 
एथियी के (अरतिम्‌) स्वामी, ( ऋते) सत्य, यज्ञ या समस्त ब्रह्माण्ड सें 
. (भा जात) सर्वत्र प्रादुभून, व्याप्त, (वेश्वानरस्‌)सच प्राणियों में व्यापक, 
(कचिम्‌) मेघावी , क्रान्तदशी,(सम्राजम्‌) खूब प्रकाशमान, सब के सम्राट 
(जनानाम्‌ अतिथिम्‌) मनुष्यों में अतिथि के समान अति आदर से पूजा 
के योग्य, ( नः ) हमारा ( अग्निम्‌ ) अभि, ज्ञानवान्‌ परमेश्वर को ही 
€ पात्रम्‌ ) हमारी स्तुतियाँ और सरकार का पान्न या पालक 
(देवाः) विद्वान्‌ पुरुष ( आसन्‌) सुख्य रूप से चा सुखद्वारा वाणीसे 


( जनंयन्त ) प्रकट करते, चतलाते ह |. २. झि 
[4८] वे त्वदापो न पर्व॑तस्य प्रष्ठादुकथाभरग्न जनयन्त देवा; 
उ ३२ ३ १ २ ३ $ २२३ १ २ 3१२ 


त त्वा गरःसुष्छुतयो वाञ्जयन्त्याज न।गेचवाहा जिग्युरश्वाः ६४ 
ऋ० ६।२३।६॥ 


भा०--हे (अझ्ने)परसेश्वर ! (देवाः)स्तुति करने वाळे या तेरे दिव्य- 
गुणा को जानने वाले विद्वान्‌ लोग(उक्थेभिः) यशो, ज्ञानचर्चाओं द्वारा 
(पर्वतस्य) पर्वत या सेघ के (शृष्ठात्‌) तट या एक देश से ( आपः न) 
जिल्घारा प्रो के समान (त्वत्‌)तुझ से (वि जनयन्त)नानाप्रकार के कार्य 
सम्पादन करते या तुझे नाना प्रकार से उत्पन्न करते या प्रकट करते हैं । 


६७-१, पान्न पातारं | सा० | २, द्वाः च्छ स्विजः स्तोतारः । साथा -. 
` “६८-ऋंग्वेद पाठभेदो यथा--'बि त्वदापा न पर्नेतस्थ पृष्ठादक्थेमिरिन्द्रानयन्त यज्ञः | 
ते त्वाभिः सुण्द्धतिमिर्बाजयन्त आजिं न जसुुर्गिर्वाही अश्वाः ॥।! 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथवा ( देवा; ) दिव्यगुण के सूर्य आदि पदार्थ तुझ ख, सघ से जळ- 
धाराओं के समान स्वनं प्रकर होते हैं । हे परमेश्वर! (गिचंताहः) गिरा वाण 
या वाणियों द्वारा प्राप्त या ज्ञान करने योग्य अझे ! (अश्वाः) अश्व(भाजि, 
न) जिस प्रकार संप्राम भूमि में (जिग्युः) विजय करते हैं. उसी प्रकार 
(सु-स्तुतयः गिरः) उत्तमरूप से गुणचणन करने वाळी चेदवाणियां (तं. 
त्वा) उक्त प्रकार के गुणों से सम्पन्न तुझको (वाजयन्ति) बढ़ाती हे, पुष्ट 
करती हैं, तुझे समृद्ध करती हैं, अलंकृत करती हैं । 


२ २ १२ १२३५ रव द्य पार ! 

[१९] आ वो राजानमध्वरस्य रुट होतारं सत्ययज रादस्योः।' , 
3२ २१ २ ३ २३२ ३१२ ३३२ ॥ 

| र्न पुरा तनयित्नोराचत्तादवरण्यरूपमवस कणुष्वस्‌॥७॥ 
| न््ु०४। ३ | १ ७४ 
` भा०--( अध्वरस्य ) कभी हिंसा का पात्र न होने वाले, कभी न 

मरने वाले हिंपाकर्म खे रहित यज्ञ के (राजानम्‌) अधिपति. (रुद्रम > 

घोर, गर्जना के साथ गमन करते हुए, दुष्टों पापियों को रुलाने चाले 

( रोदस्योः ) धौः और एथिन्री दोनों बोको को (सत्य-यजम्‌ ) सत्य के 

बल से दान देने वले, उनमें व्यक्त जगत्‌ रूप से सत्य रज्ञ करने.बाल, 
(होतारं) आकाश और ऱथिवी से जल और अन्न की आहुति देने बाळे 
(हिरण्य-रूपम्‌) मनोहर, सुवणवत्‌ उज्ज्वछ रूप को धारण करनार 

४४४१ तेजोमय ( ) तूयं के समान परमेश्वर को (अचित्तात्‌) चेतनारहित 
री ( तनयित्नों: ) अशनि अर्थात्‌ व्यापक विद्युत्‌ से भी ( पुरा ) पुवे 
bo विद्यमान अर्थात्‌ उसे भी उत्कृष्ट जानकर सर्च कारणरूप उसे (अवसे) 

अपने रक्षार्थ ( कृणुध्वप्र ) कर छो जानो । 


mr 


~ 


६३-१, र्ट्रो रोतीति सतः । रोरूयमाणो द्रवतीति बा । रोदयतेर्वा, यदरुदतद्रदुस्य 
रुद्रत्वमिति काठकम्‌ ।यदरोदीत्तद्रद्रुस्य ्र्रसिति हारिद्रविकम्‌ इति नि० १०। १॥५॥ 
रुद्रं रोदनस्व॑ंभावम्‌ । मा० वि०. । २. तनथिर्नुरशनिः | सा० । 
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७०० आपभशिरगम्‌? इति ऋ० । . १, प्रतीकं नाम मुखे । मा० वि० । 


च्छु ० ३ १ रका कप ७१,०३० 5ब्याओेखक्ाएङम्‌ ०१०१० and eGangotri ३७ 


नाट 


3 रज ३ २ उ i रर 3२ 3 १२३१२ ४ 39 २ 
(७० | इन्ध राजा समया नमोभियंस्य प्रतीकमाइत घृतेन ' 
१ दे ३०९ २ 3 २३ १ २२३१ 
नरो हृव्येभिरीडते सबाध अस्नरग्रमुघलामशोचि ॥ ८॥ 


ऋण ७ | ८ । १॥ 
सा०—(अर्यः)स्वामी, राजा,सब्र से अधिक कान्तिमान्‌ (नमोभि:) 
दर बचनों से (सम्‌ इन्ध) खुब प्रज्वेलित होता हे | (यस्य) जिसका 
(प्रमी क्र ). स्वरूप (घृतेन ) घृत, स्ने, कान्ति या पुष्टिकर पदाथा खे 
(आहुतस) पूरित, हरा-भरा हैं । (उपसास्‌ अग्रम्‌) उषाकाल सें सबसे 
यूजर प्रकट होने बाळे उघ अझि को ( नरः ) विद्वान्‌ लोग ( सबाघः ) 
उद्वेगों या क्षुशों या विज्नों से बाधित होकर ( हव्येसि: ) स्तुति बचनों 
से और उत्तम २ पदाथा से ( इंडते ) भजन करते हैं। अशि के पक्ष 
में--अग्नि अन्षो से प्रज्वल्षित होता हे । रोगों से पीडिते लोग उसमें 
उत्तम चरुभों से होमते हैं। 
` राज्ञा के पक्ष सें--राजा आदर वचनों से आहुत होता है ओर शबु- 
आओ से पीढ़ित प्रजाजन उसकी स्तुति करते हैं । 


३१ २३१ रर, ०7. . 3.000२ 0 ॐ 
[७?। प्र केतुना बहता यात्यग्निरा रादसा वृषभां रारवात । 
३२३ २ १ रर ३२१ २ ३१ 


~~ ~ 


२ १ 
दिवश्चिद्न्ता दुपमासुदान्डपासुपस्थे माहिषा ववध ॥ = ॥ 
ऋ० १० | ८॥ १ । २३७३ 


भा०--(अझिः) भश्चि, परमेश्वर ( द्ृहता ) बढ़े भारी ( केतुना 
विज्ञानमय प्रकाश के साथ (प्र याति)प्रकट होता हे (रोद्सी)यौ जोक 
और प्रथित्री लोक दोनों में चड (वृषभः) सबसे श्रेष्ठ, ज्ञानों ओर सुखों 
की वर्षा करने वाळा (रोरवीति) शब्द करता हे,नित्य उपदेश करता हैं। 
(दिचश्चिद्‌) अन्तरिक्ष लोक के भी (अन्तात्‌) एक प्रान्त से उदित 


७१-रिविश्विदन्तां उपमा उदानडपां इति ऋ० । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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NN nn 


होकर (उपमास्‌)समीप,हृदय देशमें ही (उदूभानड्‌ ) उदित हुआ, प्रका- 
शित हुआ हे।(भपाम्‌)ससुद्रोंके दीच मेघ वा सूर्यके समाने बोको एके 
कमा और ज्ञानों के ( उपस्थे ) बीच वह (महिषः) महान साभ्ये दान 
प्रभु !ववर्ध) सबसे यश और नाम सें बढ़ा हे । . 
केतु=ध्चजा, ज्ञान । उपस्थे=अन्तरित्ते । 


AR 3१२ ३२ ३१ २ ३ २ 
कर | अभि नरो दीक्षितिभिर पण्योहस्तच्युत जनयत प्रशस्तम 
त - 3 १.२ 39२ जा; 

९५ ` दृरेदशं गहपतिमथव्युम्‌ ॥ (०॥ श्र ७। १। १३ १३७३ 


`~ भा८—हे (नरः) नेता, अंग्रणी उत्तम लोगो ! (दीधितिभिः) कि 
| णों ओर अंगुलियों द्वारा (अरण्योः) अरणियों के बी चमें (इस्त-च्युतम्‌) 
हाथोंके बळसे उत्पन्न हुए, अभिके समान च और पृथिवीके बीचमें 
अपनी शक्ति से स्वयं स्थित, । प्रशस्तम्‌) सबसे उत्तम निर्दोष, ( दूरे- 
इशम्‌) दूर तक दिखाई देने वाळे या दूर तक देखने वाले (गुह-पतिम्‌) 
घरके स्वामी के समान समस्त प्रजा के रक्ष&, ('अथप्युस) गतिशील 
वा स्थिर, नित्य, व्यापक ( अझिम्‌ ) अग्नि, परमेश्वर को आप लोग 
( जनयत ) प्रकट करो उसका स्वय साक्षात्कर अन्यों को भी उसका 
बोध कराश्रो । 
अथात्‌ जसे भरणियों के बीच अग्नि प्राण और अपान के बीच सें 
आसमा, माता पिता के बीचमें पुत्र हे उसी प्रकार द्यौः और प्रथिवी के 
बीच वह परमेश्वर शक्तिरूप से प्रकट हे | उसका ज्ञान स्वयं करें और 
भन्यो कों करावे । 
इति सप्तमी दशतिः । इति सप्तमः खण्डः ॥ 


दि EK 
२ --- १ थर्वातिगत्यथः ।अगम्यम्‌ सा०। मरतस्वामी च | अभिगन्तारं | मा०वि०/ 


भतनवन्तमिति यास्कः ! 
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॥ दशतिः ८ ॥ श्वः १बुधगविष्ठिरावात्रेयौ | २, ४ वत्सप्रीर्भालन्दनः | 
३ भरद्वाजो बाइस्पत्यः । ४, ७ विश्वामित्रो गोथिनः | ३ 'यसिष्ठो मेत्रावरुणः 


८ पायुभारदाजः || देत्रता-१, २, ४-८ अझिः। ३ सुरः पुढा । त्रिष्ट्प ) 
२ ३१२३१३२३१२ ३ २३ ३ २,229“ 
[७३] अबोध्याझेः सामे घ जनानां प्राने धनुमिवाय त। छुषास म्‌ू २ ८ 
37२ 3२३ २.३ ३ २३३ २१ २ 


यह्वा इच श्र वयसुग्जहानाःप्र भानवः सर्त नाकमच्छ ।१॥. 
ऋ० २।३।१॥ 


भा०--( जनानां समिधा ) लोगोंकी छगाई लकद़ी से जिस प्रकार 
( अग्निः ) सामान्य अम्निहोत्र की अभि ( धेनुम्‌ इव) दुधार कपिला 
णाय के समान (भायतीमू प्रति उपालम्‌ ) आते हुए प्रत्येक उपाकाळं सें. 
( अबोधि)प्रदोस होती हे उसी प्रकार यह (अझिः)अस्िके समान तेजस्वी. 
आरमा भी (जनानां समिधा) जनोंके प्रदीप्त प्राणरूपु काष्ठोंसे(प्रति उषा- 
सम्‌)प्रति प्रातःकाक प्राण्रायामों द्वारा[भचोधि)चेतापा आता हे (उज्जि- 
हाना:) ऊग्र उडते हुए पक्तिगण जिल प्रकार (वयाम्‌ प्र सिखते) शाखा 
पर जाते हैं ओर जिस प्रकार ( यह्वाः ) बढ़े पुरुष (वयाम्‌ इव) व्यापक 
उद्रारनीति की ओर बढ़ते हैं और जिस प्रकार (भानचः) सूये के किरण 
(नाकम्‌) भाकाश की घोर (प्र सिखते) व्यापते हैं, उसी प्रकार (यह्व) 
बढ़े २ शक्तिशाळी आत्मा (उद्जिहाना:) उत्क्रमण करते हुए (बयाम्‌) उख 
व्यापक परमेश्वरी शक्ति की तरफ जाते हैं और (भानवः) ज्ञान प्रकाशसे 
प्रकाशित होकर आदित्य के समान तेजस्त्री,योगी सुक्तजन ,नाकम्‌)परम-- 


सुखमय, आनन्दमय परम पद को (प्र सिखते) प्राप्त करते हैं | 
. २ 33२ 37२ 33 ३१ रर 3 २३ ४२ 
[७] प्र भूजयन्त महा चिपाधां सूररसूर पुरा दर्माणम्‌ ' 


३ २ ३ रशर ३ १ २ ३ १ रर 
(७ 


नयन्त गीमिवेना थियं धा हरिद्मधरे न वमणा धनाचम्‌ परे 
~ ८४ भै | ऋ० १० ४६ (५ ४8 


७४ --'छिलते! इति “७ | पक्षिण इत्यधिको भांतर्य माथवीयविवरणे | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०--(भू:)' .सबेके उत्पत्तिस्थान,भू आदि लोकों को (प्र जयन्तम्‌) 
उत्तम रीति से विजय करने बाले(सूरेः मोहयुक्त जीवों दवाराशुही त (पुराम्‌) 
शरीरोंके(दर्माणम)नाश करने वाळे,उनको मुक्ति दिलाने वाजे,(असूरस्‌) 
स्वयं मोह रहितं (विपोधां)विद्वानों ओर उत्तम कमे का धारक (गीर्मि:) . 
बेदवाणियों द्वारा (नाम्‌ ) भजन करने योग्य (धिय नयन्तम्‌ ) हमारी | 
बुद्धि कों सन्मार्ग में ले जाने वाळ, ( इरिर्मश्र न) सुवण के समान | 
कान्तियुक्त किरण वाले सूर्य के समान (वर्मणा) कवच से (धनर्चिम्‌ ) 7" 


ला घा?) ha घारण कर । 
सुत्‌ चिद्ये [दि को शिवविषयक कल्पना / 


ब्रह्म के विषयपेँ इसी मन्त्र के आधार पर है । इरिश्मश्च,हिरण्यकेश आदि 
शब्दों के घात्वर्थ समान हैं ! 
~“ ३ ३ २ ३ १२ 39३२ 3 ३ २२र 3 ५१२३ ३ २ 
4७] शुक्र त अन्यद्यजतं ते अन्यद्धिषुरूप अहनी चोरिवासि । 
य 3२ 3 १५; ३ २ ३३ २ 
वडवा ह माया अचास स्चचाचन भद्रा ते पूषानंह र्‌ पतरस्तठा। ।३ 
ऋ० ६।५८ . १२ ॥ 

[०--हे पूषन्‌ ! अग्ने ! (ते) तेरा(शुक्र) छान्तिमान्‌ प्रकावामान्‌ |. 
रूप (भन्यत्‌ ) दूसरा हे ! ओर (यजतम्‌) भापका सिळने वाळा.उपास्य 
शिवरूप (अन्यत्‌) और हे | (अहनी) ये दिन और रात के समान दोनों 
(विषुरूपे, भिन्न २ रूप के हें हे अभे ! तू (द्यौः इव आसि!) सूर्य के 
समाने हे । हे ( स्वधावन्‌ ) अन्नपते ! प्राणपते!जीवेश्वर ! भूतपते! ( हि 


७४--( श्र ) 'भरा इति ऋ० | उत्तरां, नयन्तो गें, बनां थियं धु हिंरिश्मअं 
नार्शण पनचमू ।? इति ऋ० । - 
१. भुगहणं प्रदशनार्थ, त्रीनपि लोकान्‌ प्रयन्त इत्ति मां० वि० । 


3 
७१०० स्वृषावो? इति ऋ० । 
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. सृष्टियो झो (अवसि) पालन करता हे,हे (पूषन्‌)समस्त संसार के पोषण 


करने हारे ! (इह)इस लोकमें (ते) तेरा (रातिः) दान (मद्रा ) कल्याण 
-ओर सुख को देने वाला ( अस्तु) हो। 

इश्वर ने अझि औंर सोम, प्राण और रयि दोनों से समस्त संसार को 
चनाया हे । दह दोनों का सूर्य के समान प्रेरक हे । सब चराचर सगे जो 
अकृति के चिकार से बनी € मायाः ) सृष्टियां है, उनको वही पाळन 


. "करता हे, यहां ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों रूपों का ऋम से वणन 


“क्रिया गया हे । 
3 २ 33 २ र श्र ३३ रर 


[७६] इडामश्चे पुरुदेल- सनि गोः शइवत्तमँ हवमानाय साथ । 
१२३३ २२ द्‌ छ ग्ड क प र्‌ 3१. २ ३ र 
ख्यानः स्ूनस्तनया वजाचाग्नसा त खुमातभूत्वस्म॥४ I 
“> 

अजज: १३) १ प्यारी: नय ३2९ ११, 
भा०--हे (अग्ने) परभेश्वर ! तू (हवमानाय ) स्तुति-भजन करने 
खाले पुरुष के लिये ( पुरुदंसम्‌ ) बहुत कम से सम्पन्न या इन्द्रियोंको 
युष्टिदाय्र 5, (गोःसनिस्‌) गोधन,इन्द्रिय वाणी या सरस्वती विद्याके देने 
हारे, शश्वत्तम) चिरकाल के (इडाम्‌) अन्न ज्ञान, एवं भक्ति को (साथ) 
आप करा ; (नः) हमारा ( सूनुः ) पुत्र, ( तनेय: ) अगली सन्तान का 
बिस्तार करने वाला, चंशधर ( विज्ञावा' ) नाना प्रकार की सन्तानों का 
उतरन्न करने हारा (स्यात्‌; हो । (ते सा सुमतिः ) तेरी वही शोभन 

मति ( अस्मे ) हमार लिये ( भूतु ) वनी रहे । 


७६ पुरदंससं | सा० भा०| | र 
8. तनय; पुत्रः, ननोति विस्तारे यति सन्ततिमिति । विजावा विविध 
नयिता पुत्राणां, अनेन प्रकारेण । गंशस्याबिच्छेद द आशास्यते | मा०चि०। 
रचिजाबा खरी द्िजायते, भगिनी । 
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| ऋण १० । ४६। १ । 
भा०--यः)जो अझ्नि, व्यापक प्रसु (मदान्‌) बड़ा, (होता)स्तुति योग्य, 
नाना पदार्थो का दान करने वाला,(नमोवित्‌) आकारा ओर अन्तरिक्ष में 
ब्यापक या उसको उत्तम रूप से जानने वाळा ( जातः ) प्रकट है, वह 
(नुसा) समस्त प्राणियों में विराजमान है । वही (अपां चिवत्ते ')अन्त- 
रिक्ष में समस्त प्रजाओं के भीतर भी(घायी) धारक पोपक रूप से चिद्य- 
मान है | वही ( ते) तेरे लिये (वयांसि) अज्ञादि पदार्थ ओर आयु, को 
( दधत्‌ ) घारंण करावे । ( तनूपाः) शरीरों की रक्षा करने दाळा चह 
(यन्ता) सबका नियन्ता (विधते) नियम से अपना कार्य सम्पादन करने 


वाले पुरुप को (वसूनि दधत्‌)नाना प्रकार के सुखसाधन देता है । 

3 २३३२ 3 ३ १ २३१२३१३२ 
[७5] प्र सञ्चाजमसरस्य प्रशस्त पुसः कछृष्टांनामनुमाद्यस्य । 
9 १२ ३ २ ३१२ 3१२ ३१ २ ३ १२ 


इन्द्रस्यव प्र तवसस्कतानि वन्दद्वारा चन्दमाना विंवष्टु ॥ह _ 


नर वीरू नर: TO? ऋण० ७ | ६।१। 
भा०--( असुरस्य ' ) प्राणों और ज्ञानों से सम्पन्न ( कृष्टीनास्‌ ).. 
प्रजाओं के ( अनुमाद्यस्य ) इषां और सुखों में सुखी होने वाढे, स्तुति 
योग्य, (पसः) अति ज्ञानी, पुरुष के (सम्राजम्‌) सबसे भघिक शोभा 
७७-नुपझा' 'अपामुपस्थे' 'दथिय।! घायी सते' ऋ० । 
१, अपां विवत्तो$न्तरिक्षलोकः | मा०वि०।३ धाथी सुत्त उत्ति पाठे घायी धार- 
यिता, 'सुते' इत्येकं पदम्‌ । अभिसुते इत्यथः । पजकारस्तु 'घायी ।सु। ते . 
७८-'प्र सम्राजोः प्रशस्ति' बन्देदारु वन्दमानो विवक्मि’ इति ऋ०। “बन्दृमानोः 
' विवड्म इति स० सा० । पुमान पुरुमनां भत्रति पुंसतर्जा । निरु० । 
१, गपुरिति प्रज्ञानाम नि० ३ । & ॥ तद्वान्‌ असुर; । ` ` ` 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कान्ति से युक्त ( प्रशस्तम्‌) प्रशसनीय स्वरूप छो (प्र जानीत) जानों । 
मनुष्य ( इन्द्रस्य इव ) इन्द्र के समान ( तदसः ` ) बळशाळी उर 
पुरुष के (कृतानि) किये गये (अन्दमाना) स्तुति युक्त कार्यो की (न्दः 
द्वारा ) नमस्कार पूर्वक ( प वित्रष्दु ) अभिलाषा करे | । 


~ 


१२३३१९ ये 33 २ 
[७९] अरण्यानिह्दतों जातचदा गभ इवेत्स सृता ग।भणाभ 


«डे १२३१.२ 3१२३ ' 5६६ २ 
द्वादव इड्या जाग्रवंड्भहावप्माडुूमनुष्याभर अः ० ७ ॥ 
ऋण ३। २५। रे । 


भा०--(अरण्यो:) दो अरणियों में जिस प्रकार (जातवेदाः) अझ्षि 

( निदितः ) गुप्त रीति से रहता हे. और (गर्भिणीभिः) गाभणी खिर्यों 
द्वारा (गभे इव) जिस प्रकार ग्भ बढी सुरक्षा से पाळने किया जाता है 
उसी प्रकार यौ और परथिबी के बीच सें उनका प्रकाशक अथि, परमेश्वर 
भी (लेडितः) उनके भीतर व्यापक हे । और (शभिंणीभिः) जगत की 

धारक शक्षियों द्वारा (इत सुन्दृतः) उत्तम रूप से सुरक्षित है। (दिवे- 

दिवे ) प्रतिदिन ( जागुवद्धिः ) जागने वाळे, सावधान, चेतन्य, ज्ञानी 

` ( हविष्सद्धिः ) दृज्य आदि पदार्थ और स्तवन भादि से सम्पञ्च ( मलु- 
व्येभि: ) मनुष्यों द्वारा वह ( अभि: ) सर्वेप्रकाशक, ज्ञानवान्‌ परमेश्वर 


_(इड्यः ) उपासना करने योग्य है । | 
| 3 २३२ ३१ ३३१३२ 
[८०] सनादग्ने सणा यातुधानाज्न त्वा रक्षां खि पूत नास जिग्यु : 
3१ २ 3 २,३ १.२ 
अनु दह सहसूरान्‌ कयादो मा त हेत्या सुक्षत दृव्याया: 'मी। 


* आ० १०। ८७। १६ । 
भा०--हे अग्ने ! परसंतापकारिन ! तू (रुनात ) ग्रचीन क छ से 
( यातु-धानान्‌ ) दुष्ट पुरुषों को (रूणसि ) पीड़ित, दण्डित करता रहा 


ना 


७६-'सुधिता गभिणीपु' इति क्र० । 


&6०-+क्रोयादी' इति ऋण । 
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Do 


१ ॥ 
A 


'हे.। ( पुतनासु ) सेना संग्रामं में ( रक्षांसि ) राक्षस लोग (त्वा ) 
'तुझको ( न जिग्युः ) कभी भी नहीं जीत सके हैं । ( सुरान्‌ ) सूड, / 
(कयादः? ) क्रव्याद, मांस खाने वाले, राक्षसों को (सह)एक ही साय 
न्तु ( अनु दह ) तेज से भस्म कर डाल । वे ( ते.) तेरी ( दृब्यायाः ) | 
यग्गरुणों से युक्त अझि आदि दिव्य शक्तियों से चलने वाली ( हेत्या) 
-चाख-अखो की घार से ( मा सुक्षत.) बच न पार्वे। 
इति अष्टमी दशतिः । अष्टम; खण्डः ॥ ः 


:॥ दशतिः ३ ॥ १ गय आत्रेयः । २ वामवः । ३, ४ अदद्वाजोवाहस्यत्यः । 
-५ मृक्तवाहो द्विनमात्रेय वसूयव आन्नेया; । ७, ९ गोपवूनआत्रेयः | ८ पुरुरात्रेयः । 
१० वामदेव कश्यपो बा मारीचो मनुर्वा वेबस्वृत उभौ बा ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 


१२३३२ ३२३३ २ 
(८१ | अझ ओजिएमा भर झुम्नमस्मभ्यमक्निगो ' - ति) 


~ 


4१० 
ट्ट 


A 


3 २ 3 १ २३१ २ 
भ नो राय पनीयसे रत्लि वाजाय पन्थाम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋण ₹' १० | १ | 
भा८--हे अझ्ने ! प्रभो ! ( यजिष्ठम्‌ ' ) कान्तियुक्ग ,घलकारी 
६ द्युस्नम्‌) धन, धान्य, सुवणे, रत्न आदि (अस्मभ््रस्‌) हमारे लिये(आ 
अर ) प्राप्त करा । हे ( अभ्रियो; अक्षय सामर्थ्थवान्‌ देव ! वे रोक 
द्वय, वाणी, ओर अश्व आदिवाले राजन्‌ ! ( नः) हमारे लिय (नी 

ग स्तुति योग्य, प्रशलनीय, एवं व्यवेहार, व्यापार आदि करने योग्य 
( राये) सम्पत्ति के लिये ओर (वाजाय) अन्न आदि पदाथा की प्राप्ति के 

लियर (पन्थास्‌) मागे, उपाय (प्र रत्सि ) तयार कर, हमें सुझा । 


ss = 


१, कयादूः । रेफवकारयोइछन्दति लोपः | फयाद; क्रब्यादो मांसभक्षकान सा० । 
मांसस्य भक्षयिठुनू | मा० वि० ( स०सा० ) 
८१- प्र नो राया परीणसा? इति ऋ० । १. ओोजो वलम्‌ ! नि०२।३ ।२, अधृत 


झन्दस्यात्रिमाबः । गमनं गौः | ( नि०भा० ) ३, रद विछेखने । भ्वादिः | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३ ३२३१३ ३ १९ 
[८२] यादे चौरो अनुष्यादाञ्चामेन्थीत मर्त्य: । 


स्यात ) ह्यो तच वदद (मत्यैः) मरणधर्मा पुरुप (अरिन्‌ ) अग्नि के तुल्य 
प्रकाशस्वरूप एरसेश्वर की उपासनार्थ यज्ञ में अभि को (इन्घीत) प्रदी 
करे, अपने अन्तरात्मा में जगावे ओर (आनुषक्‌ ) निरन्तर ( इब्यम्‌ ) 
प्राण अपान रूप आहुतियों को ( आजुह्व्‌ ) उसमें समर्पण करता हुआः 
( देव्यस्‌ ) देव परमेश्वर से प्राप्त होने योग्य ( शर्म) सुख और झान्तिः 
को ( भक्षीत ) मोग करे । 

जच मनुष्य वीर्यवान्‌ हो तो वह ग्रुहस्थ-प्रवेश के साथ २ अग्नि 


साइन करे. और उसमें हव्य चरु को आहुति दे । 
3 १२९ ३१२ . ३२३ ३१ २२ 

[८३ ' त्वेषस्त घूम कण्बात देवि सच्छुक्र आततः 
डेप , 3 १ २ 
सरा न हि द्युता त्ये कृपा पावक रोचसे॥ ३॥ 
क a ऋण ६।२।६॥ , 

भा०—हे अन्ने ! (वेषः) कान्तियुक्त जाउवण्यमान(ति धूमः) तेरा 
धूम, बळ काने का सामथ्ये. विभूति, मन्यु भोर कोप(दिचि ऋण्वति), 
समस्त चौ, सूर्य रूप में परिणत या प्रकट हो रहा है । वह ( श॒क्रः ) 
अत्यन्त झुझचणे, क्काम्तियुक्क होकर ( आततः ) सत्र ओर विस्तृत है । 
` (सूरः न) सूर्य के समान ( कृपा) सामथ्येस्वरूप (युता) दसि या. 
सामध्ये, शक्रि से ( त्वे) तु ( रोचसे ) सर्वत्र प्रकाशित हे | 


छ उर र्र 
[८४] स्वं हि क्षेतवद्यशो$ग्ने मित्रों न पत्यस । | 
3२३ १ २ 3.8 
त्वं विचर्षणे श्रवो वनगा पुष्टि न पुष्यास ॥ ४ ॥  . 
- उऋ० ६ २! १७ 
च 
३-१, वीरः पुन्रः । सा० । . ८5३--दिदिव पञ्छुक इति ऋ० | 


का 
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४६ सामवेदभाष्ये | अ० १ (२) | द०$-। ६ 
_DgtzsroynyaSamarroundattorehennahandheSengeitinnnnn 
 . भा०-हे भभे! (हि, जिस कारण से (त्व) तू (छेतवद्‌ ) सबको 
निवास देनेवाली भूमि, ओर (यशः) अन्न, बछ को ( मिन्नः ने) सूये के 
समान ( पत्यसे), नाना प्रकार. से प्राछ या उत्पन्न करता उसो अन्न- 
प्रति धनपति के तुइ जगत्‌ भर को प्रदान करता है । हे ( विचर्षणे ) 
विशेषरूपः से स के द्रष्टा ! वसो) हे सवको निवास देने वाळे अन्ने! 
चु (अवः) भन्न ओर ज्ञान को ( पुष्टि न) पोषण सामर्थ्यं दे समान ही 


{पुष्यसि)स्वयं बढ़ाता ओर पुष्ट करता है, उनमें बळ उत्पन्न करता है। 
३२३ १२ उ २ ३१ २३ ३ २ 


[८५] प्रातरग्निः पुरुप्रियो विंदा स्तवेतातिथिः : 
२३ २ ३१२ ३ ३ रर 3२ २ 
विश्वे यस्मिन्नमत्ये दव्य मत्तास इन्धते ॥ ५ ॥ 
प फ०२९|१८॥१॥ 
भा०--( पुरुप्रियः ) बहुत से प्राणियों का प्यारा या इन्द्रियों को 
प्रेरणा या पूर्ति, सन्तुष्टि देने हारा ( अरिन: ) अग्नि, परमात्मा और 
आत्मा (अतिथिः) इस शरीर या अद्वाण्ड रूप गुड सें व्यापक (विशः) 
सब प्रजाओं का अतियिवत्त पूज्य-हे । उस की ( प्रातः ) प्रातःकाळ, 
सबसे पूत्र ( स्तवेत ) उपासना, स्तुति करनी चाहिये ( यस्मिन्‌ ) जिस | 
( भ्रमरे ) मरण रहित, अविनाशी आत्मा के निमित्त ( विइवे ) सम- 
स्त (मतोः) मरणधर्मा, शरोरधारो प्राणी (इडपरस) अन्न रूप हवि और 
सतुति को (इन्धने) प्रदान कर भक्षित रखते हैं, जीवित रखते हैं । 


[ १ २२ ३ २३३२ ३३२ > 
८६] यद्‌ वाहिए तदग्नय वृद्ददचे विमावसो । 
१.३. 30२ S3२ 3: १२ । 
माहिषीच त्वद्‌ र यिस्स्वदू वाजा उदीरते ॥६॥ 
oe Ro NNN ४ । ऋण ₹। २५।७॥ 
९४> १ क्षितिरंव क्षेत भरञः। २, पत्यहिरेश्रयंकर्मा । इह दाना; । मा» विर] 
८ज-'विश्वानि यो अमच्या इच्या मत्त्येपु रण्यति” इति ४० विशः धनस्य निवेशक/। 
सा० । विशः विहूभिः | मा० | विश: प्रजायाः अतिथि; । मरत; ॥ 
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भा०--हे (विभाषसो)विशेष प्रकार की कांति युक्त धन से सम्पक ! 
(चुददू) तू सब से अधिक (अर्चे) प्रकाशमान हो | (महिपी इव!) जिस 
अकार इस बढ़ी भारी पृथ्वी से अन्न, रत्न आदि प्रास होते हैं उसी प्रकार 
{त्वद रयिः ) तुझ से ही समस्त धन ओर ( त्वद्‌ वाजा: ) तुझ से ही 
समस्त धञ्ञ,उदु ईरते)उरपन्न होते हें । इस कारण (यदू) ज्ञा (वाहिष्ठम) 
आकष करने था उपहार करने योग्य पदार्था सें सबसे अष्ठ भाव, पदार्थ 
अन्नाद्‌ है ( तत्‌ अग्नये ) वह उस पस्मेश्वर ढी प्रीति और अप्नि में 
आहुति के लिय ही होने चाहिये । 


परमेश्वर के प्रति सदा उत्तम भावनाएं रहं और यज्ञ सें सदा उत्तम 
सुगंध, पौष्टिक, रोग नाशक और शान्तिप्रद पदार्थ डालने चाहिये जिस. 
से प्रजा, रोगरहित स्वच्छ, अर पुष्टिकारक - वातावरण, च जलादि का 
[का 
उपभोग कर सुखी हो । ३०५८! 
3 3 १ २ ३३ २ ३ २ 
[८७] वचिशोचिशो चो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । [१ ध 
3 त व ३२ ३ २ ३२३ १२ * 
आन चो दुय वचः स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ॥ ७ ॥ 


ग्र्थ्व्द्व | ७४। १ ॥ - 


. भा०--हे मनुष्यो ! (वः)तुम लोग (विशः-विश; अतिथिम्‌)समस्त 
ग्रजाओं के अति समान पूज्य या सब प्रजाओं सें व्यापरु(पुरुप्रिय्रम्‌) 
खब के प्रिय (अझ्िम्‌) मग्निं, परमेश्वर को (दा जयन्तः) अर्चना करते और 
बढ़ाते रहते हो । में (शूघस्य) सुख-प्रसि के क्षिय (दु्थम्‌')गुद या इस 
देह के लिये हितकारी ( अझिम्‌) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर विषयक (वचः ) 
वाणी से ( मन्मभिः ) मनन करने योग्य साधनों से (चः) आप लोगों 
के. प्रति. स्तुषे ) ठीक २ प्रकार से वणन करता हूं | 


&६-१. महिषी यथा -राजमार्यामिति । मा० १० | 
८७-१, दुर्याः-गृहाः | नि० ३। ७ । ७ ॥ 
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१ २ ३3३२२ ३१२ 
[८८] बृहद्‌ बयो हि भानचेऽचो देवायाग्नये । 


यं मित्र न प्रशस्तय मतासा दाधरे पुरः ॥ ८ ॥ 
ऋ० ₹५। १६।२ ॥ 
` भा०--हे मनुष्य ( भानवे ) भानु. कांतिस्वरूप (देवाय) सब केः 
प्रकाशक ( अभय ) उस अझि, प्रकाशस्वरूप प्रभु के लिय (बृहद) सकः 
से बड़ा ( वयः" ) अन्नभाग या आयु का आग ( भूच) भकङ्किङ्प सें 
दे । (यम्‌) जिसको (प्रशस्तये) उत्तम कीत्ति होने के कारण (मर्त लः) 
मनुष्य ळोग ( मित्रम्‌ इव ) अपने हृदय के इष्ट मित्र स्नेही छे समानः 
( पुरः ) सदा अपनी चक्षुझ्रों के भागे ( दधिरे ) रखते हैं । 


३१२३.२३ 8 श्र 
[४९ | अगन्म वृत्रहन्तमं ज्येष्ठमाग्नमानवम्‌ ! 
१ २ ३३२७३ २३१ २ 
यः स्म श्र॒तचन्नाक्ष बृहदनीक इध्यते || ६ || ऋ०८।७४.४॥ 


भा०--(दृत्रहन्तम्‌ ) विघ्न. उपद्रव और यज्ञविनाशक दुष्ट जीवों 
को नाश करने वाले (ज्येष्ठम्‌)सच -से अधिक श्रेष्ठ, प्रशंसा करने योग्य 


7* ८ 
3 


(2. 


er आम 
या 


८८ आनवम ) मनुष्यों के हितकारी (अग्निम्‌) अग्नि, परमेश्वर और आत्ता 


“ को ( प्रगन्म “हम प्राप्त हों ( यः )जो अरिन ( आरक्त! ) नक्षत्र लोकों 
से ओर ज़ानेन्द्रियगण से सम्पम्न, (अतर्वन)बड़े लोकों और प्राणेन्द्रियों 
से युक्त देह में और भौतिक बडी २ शक्तियों से युक्त ब्रह्माण्ड में (बृहद्‌ 


भनीकः ) प्राणमय: बलों और विशाल पंचभूतों के बळ से युक्क होकर 


-( इध्यते) प्रकाशित, जीवित, जागृत रहता हे। - 
८८- प्रशस्तिभिमेर्त्तामों' इति ० | 
< ३- आगन्म' इति ऋ० | "यस्य श्रतर्वा बृहन्नाक्षों अनीक एधते इति ऋ । 


| 
१. 'आक्ष्य' इति पाठ मा० भ० | अनबो मनुष्या | तेम्यो हितम्‌ । भ०स्त्रा०' ` 
। 3० ३ । ६६ । इन्द्रियम्‌. 


शपति इति अक्षम्‌ | ऋपेतरोणादिकः 
ऋषरिन्द्रियत्वूं बृहदारण्यकोणनिपदि सुस्पष्ठम्‌ सप्तेषिब्याख्याने । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


० १ | ख० ९ | १० टग आन्नेयकाण्डम्‌ 
2 Digitized byA amaj Foundation © 


ennai and न ॥ रि, 
५ नभए (4५/ 


३१ रर 3.१7 २ 3 २३.१२ 3१२ ॐ 
[६०] ज्ञातः परेण धर्मणा यत्‌ सबाह्विः सहासुबः । 277, टर 


३ २उ' 3 ११ 3 २ 3 २ ३ ३र १२२ 33 
पिता यत्‌ कश्यपस्याग्नि: श्रद्धा माता मनुः कचिः ॥ १० ॥ 


ना्यकेत): ह अषा ( ऋगवेदेनास्) 
[०--हे अग्ने ! आत्मन्‌ ! तू ( परेण धमेणा) परम उत्कृष्ट तपस्या 
आर सदाचार के नळ से ( जातः ) उत्पन्न अर्थात प्रकट होता हे... प्रकट हो 
(यत्‌) क्योंकि (सबृञ्धि) अपने खाथ लरी हुए सहयोगी, कर्मचारीगण 
इन्द्रिों के ( सह ) साथ सिलकर ( भासुच: ) तू सब कार्य करने सें 
समर्थ है । यह अग्नि आत्मा (कश्यपस्थ ) इस ज्ञान के पान करनेहारे 
अन का ( पिता ) पालक है और उसकी (माता) जन्मभूमि ( श्रद्धा)” 
सत्य का ph क बुद्धि हे और ( "गज का ) सननशील पुरुप 
आत्मा ही इसका विद्वान्‌ क्रान्तदर्शा गुरु है । 
परमात्मा के पक्ष में ( परेण घमेणा) परम उत्कृष्ट, धारण सामथ्ये 
से (यत) जो ( सबृद्षिः ) साथ वत्तेमान शक्तियों के साथ ( आसुवः ) 
विद्यमान है । वह तू (कश्यपस्य पिता)सूर्य आदि लोक और ज्ञानी पुरुषों 
का पालक है | ( भरिनः ) प्रकाशस्वरूप, ( श्रद्धा ) सत्य का धारक, 
( सात्ता ) जगत्‌ का कर्ता, ( सनुः ) ज्ञानवान्‌ ( कविः ) मेधावी भोर. 


- वारदशीं, उपदेष्टा गुरु हे । 


इति नत्रसी दशातिः । इति नवम; खण्डः । 


= 223 
> *. TS ee cma 


।। दशातिः १० |: १ अझिस्ताप्रसः । २। ३ वामदेवः कश्यप; असितो 
देवळो वा । ४ सोनाहुतिर्भागंदो अगाहुतिः सोमो वा | ४ पायुर्भारद्वाजः । ६ 
प्रस्कृण्य: || देवता--१ विश्वेश्वा: । २ अंगिरस; ॥ अनुष्डपू ॥। 


= 


३०-'कदयपः पश्यको भत्ति । शत० | २. श्रदितिः सत्याम; नि० ३। १० || 
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+ 3 १२३१२ 3.२3 १२ 
[६१] सोम राजान वरुणमञ्चिमन्वारभामदे । 
३ .२३, . ३.१ स ३१२ ३२३ १,२ ॥₹॥ 
आदित्य विष्णु खरय ब्रह्माणं च त्रृरुपातम्‌ 
नर 


०१०। १४११ ३ ॥।). 


भा०--हम(सो मम) शान्तिदायक सब जगत्‌ के प्रेरक और उत्पादक 
(राजानम्‌) प्रकाशमान,(वरुणम्‌) सब वापों के निवारक, (भझिम्‌) ज्ञान” 
स्वरूप, सन्मार्ग के नेता परमेश्वर का (अचु भा रभामहे) प्रतिदिन स्मरण 
करते हैं। (च) भौर ( आदित्यम्‌ ) रसों के देने और ग्रहण करने हारे, 
अखण्ड, ( विष्णुम्‌ ) सर्वत्र व्यापक (सूर्यम) सब के प्रेरक, चे प्रकाशक, 
(रह्मोणम्‌ ) सब से महान्‌, ज्ञान के भण्डार (बुहस्पतिस्‌) वेदवाणी के 


स्वामी का नित्य स्मरण करते हैं, उसी का भाश्रय लेते हैं । 
3२३२३ २ ३२ 3 १ रर 


[९३। इत एत उदारुहान्दिवः पृष्ठान्यारुहन्‌ । 
२३९३ १२३.१ श्र 
प्र भूजेयो यथा पथा द्यामज्ञिरसों ययुः ॥ २॥ 
: | ( ऋग्वेदे नाँस्त ) 
_ भा०--(भूजयः')पथिवी को विजय करने हारे राजर्षि ल्लोग(यथा) 
जिस प्रकार के (पथः ) मागे से (द्यां प्रययुः ) तेजोमय, द्योलोक, यः 
आदित्य लोक, प्रकाशमयलोंक या ध्वर्ग को प्राप्त करते हैं | उसी प्रकार 
के मार्ग से (एते) ये (अगिरसः) योगी, आत्मज्ञानी लोग भी (इतः ) 
इस जोक से ( दिव: पृष्ठानि ) आदित्य के समान प्रकाशमान मोक्ष के 


भानन्दुमय,सुखमय लोको को (उदू आरुहन्‌)ऊध्वंगति से प्राप्त करते हैं। - 


अपने ९ धर्मे के पालन से राजषि और ब्रह्मि दोनों समान लोक में 


&२--१, भृजेयः भृज्जतिः पाककर्मा | इविवां पक्तारः इति सा० । भू-जयः इति 
. पदकारः । भूः पृथिवी तां ये महाबीराख्येनानुष्ठानेन जितवन्तः, ते इति 
(मा० वि० ) भूजेयः कष्टिग'। | 2 
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जाते हैं । अथवा (भूः) गृहस्थाश्रम कों विजय करके आश्रम परम्परा से 
निकलकर कनिष्ठ लोग जिस मार्ग से मोक्ष का लाभ करते हें उसी प्रकार 
ब्रह्मज्ञानी गृहस्थ में न जाकर भी मोक्षमय लोकों को ज्ञान के बळ से 
प्राप्त करते हैं। मोक्षकोक, स्वर्गलोक, नरक भादि कोई एथक्‌ लोक 
नहीं, प्रत्युत इस महान विश्व में ही आत्मा की वे दशाएं हे जिनमें 


` बह ब्रह्मानन्द के सुख प्राप्त करता हे । 
3 3 २ ३ २ ३ १ २३ ५२. 


[६३] राये अग्ने मदे स्वा दानाय खमि धीम हि । 
३२ 3२ 3१२३ १ २३१२३२ 


डिष्वा हि महे वृषन्‌ द्यावा होत्राय परथिवी ॥ ३॥ 
( ऋग्वेदे नास्ति ) 


भा०--हे अग्ने ! हे ( दृषन्‌ ) आत्मा और मानल में आनन्द की 
वर्षा करने वाले प्रभो ! ( त्वा ) तुझको ( महे ) बढ़े भारी चिज्ञाल 
(राये) अनुपम धन के निस्ित्त, (दानाय) अपने को आत्मसमर्पण करने . 
के लिये हम साधक लोग ( समिधीमहि ) उत्तम रीति से योग द्वारा 
प्रज्वलित करते हैं (हि) क्योंकि ( द्यावाएयित्री ) यौलोक और एथिवी 
लोक दोनों (महे दोत्राय') उसी परमेश्वर रूप काळाझि सें बढ़ी भारी 
आहुति के लिये हैं । हे साधक ! तू. भी उसी की ( इँडिष्वे ) स्तुति 
कर, उसी का भजन, उपासना कर । 


go> 3 २ ३२३२३२३ रड 3 २३२ 
` [९४] दघन्वे वा यदीमनु चोचद्‌ ब्रह्मेति वेरु तत्‌ । 
१ २ ३२ 
परि विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिबासुचत्‌॥ ४ ॥ 
ऋ० २।५।३॥ 


oC 


३३--१, होमग्रणञ्चात्र प्रदशेनाथम्‌ | मा० वि० । 
१. दधन्वे धारयति धारणेनात्र श्रवणं लक्ष्यते | मा० वि० | 
, ९४--अक्षाप्रि वेरुतः इति ऋ० । "मिवाभवत्‌' इति श्र० । अर्गाहुति; सोम 


नकी ऋषिरिति सा०, दया।० | 
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भा०--(ईम) इस अभि को लद्धय करके ही ( दधन्वे’ ) अध्वयु 

आदि याज्ञिक जिसको धारण करते या शिष्यगण गुरुसुख से श्रवण और 

स्मरण करते हैं और वे होता या शिष्य आदि (व्रहा)चेदमन्त्र का (अनु 

चोचदू) पुनः पाठ या उच्चारण करते हैं (तत्‌ ड) वह सब भी (वेः उ) 

ज्ञानदान्‌ प्रकाशस्वरूप अशि के सम्बन्ध में ही हे । क्यों कि ( नेमिः 

चक्रम्‌ इव ) जिस प्रकार लोहे का हाळ चक्र के चारों ओर उश्चको ढके 

और थाने रहता है उसी प्रकार वह अझि भी ( विश्वानि काव्यानि ) 

समस्त विद्वानों के बनाये कास्यों, अन्थो और कार्या को ( आ भुवत्‌ ) 

| व्याप रहा है । अर्थात्‌ समस्त विश्वका पाहिलय, इस प्रभु की ही 


महिमा का गान करता हे । 
१ २ 3१२३ ५२ 3007000240 तक 
। | ६५] प्रत्यग्ने हरसा हरः श्रणाद्दि विश्वतस्परि 
| 3 


१ 
कन 


३ २ 3२ 3 २३क रर उक्रर 
यातुधानस्य रक्षला वल न्युव्ज वीयम्‌ ॥ « ॥ 
ऋ० १० | ८७ । २९ ॥ 
भा०--हे अग्ने ! (यातुधानस्य) हिंसक दुष्ट पुरुष का (विश्वत;परि) 
समस्त संसार पर जो ( हरः ) उनके प्राण हरण करने वाला अल्याचार- 
कारी बल हे उसको (हरसा) दुष्ट के प्राण निकालने वाले बल, क्रोध, 
सन्यु से (श्टणाहि)नाश कर। और (रक्षप;)दुष्ट राक्षस के (बलम्‌) वळ, 
सेनाबल, (वीयेम) सामर्थ्यं और बीज कों भी (न्युव्ज)नाशकर डाळ । 
१२३ ३३,३२ 339 २ ३3२३२ 
[३६] त्वमस्ने चर्सेरिह सुद्र आदित्याँ उत । 
१२ 3२२ 3 १५२ ३ 3 ५२ 
य॑जा स्वध्वर जन मचुजात घृतघुषस्‌ ॥ ९।। 
ऋछ० १। ३७।२१॥ 
भा०-हे (अग्ने) प्रभो ! तू (इह) इस संसार में (वसून्‌)सृ्ि को 
~ eS nn 
३५ सणीहि! शति आ० । 'विरज बीथेम्‌? इति श्रु० | 
३६ क्षरणदीप्त्योः । जुद्दोत्यादिः । पतु षम्‌ तेज;प्रसारकस्‌ | मा० वि० | 
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भा बोचे)चहुत अधिक स्तुति करता हूं । और (महस्य) बड़े (तो दस्य इवः 
जवान अल न 


० १ ।प्खषटद है/ ४१६ औणशमम्रेपकाफकपरूका।० १८-११ ५२ 
______7_ ७७) क्क-फस: 
बसाने चाळे और जीवन के मूछकारण पृथिवी आदि आउों चसुओं को 
(सद्रान्‌)दुषटों को रुलाने वाले, या मूढों को अन्तकाल में दुःखदायी ,११ 
रट्रों, राणो हो और आदान विपगे का काये करनेवाले १२ आदित्यो 
मासों को और (मनुजातम्‌ ) भपने मनन सामर्थ्यं से उन्नतरूप में प्रकट 
हुए, (घृतग्रुषम ) ज्ञान और कमे से भरपूर या तेज से पूणं, या ज्ञान 
के प्रसारक जरूवर्षी मेघवत्‌ सर्वप्रिय ( स्वभ्वरं जनम्‌) सब के रक्षक, 
अहिंसक, मनुष्य को (पज) अपनी संगति में रख ` 5-८८... टब 7४० 

मनुष्य सब प्राणियों से इसी बात में उन्नत है कि वह १. 'मनुजात' 
मननशक्कि से चना हुआ. २. 'घुतपुषम्‌ अपना तेज दूसरों पर फेळाने 
वाला, सर्वसुखदायक, ३. 'स्वध्वरं' किसी प्राणहिंसा न करने चाला 
हो । इन तीन गुणों के कारण वह परमात्मा के संग झा लाभ करता हे 
और देवतुल्य हो जाता है। इति द्वितीयोधः । 

इति दशमी दशतिः । इति दशमः खण्ड; ॥ इति प्रेथमः प्रपाठकः समाप्तः ।। 


———— DO १ आर 


अथ द्वितीयः प्रपाठकः ( प्रथमोञ्धे ) 
]] दशतिः १ ॥ १ दीघेतमा औचध्यः | २, ४ बिइवामित्रो गाथिनः । ३ गोतमो 
राहूगणः । ५ त्रित आप्त्यः । इरिम्बिठिः काण्वूः । ७,८१० विइवमना चेयदवः । 


३ अञिश्त्रा भारद्वाजः | ४ पवमानः । ६ अदितिः || उष्णिक्‌ ॥ आर्ट 
3१ २ 3: 4, 5300000566 4१% 4 
[६७] पुरु त्वा दाशिवां बोचेऽरिरग्न तव स्विदा। २" 
33 २ ३२ ३१ २ 


तोदस्येच शरण आ मद्दस्य ॥१॥ ऋ० १। १९०।१ ॥ 
भा०--हे असे ! तू ( दाशिवान्‌ ) नाना प्रकार के पदार्था को देने 
द्वारा ( अरिः? ) स्वामी, इश्वर दै । अतः में ( तव स्वित्‌ ) तेरी ही (पुरु 


८ न छ 
त्ता इति आ० | 
६७ cbc टे Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| 
गृहस्थ के आश्रय में सेवक के समाने तेरे दी (शरणे आ)शरण में आत हू । 
पर रु ३उरूड ३, १ 3 २ 
[६८] प्र होत्रे पूव्यं वचोऽग्नये भरता बृहत्‌ । | 
3 १र रश 3 १ ७७23 १२ 
विपां ज्योतींषि बिश्रते न वेधसे ॥२॥ ऋ० ३'। १० । ३ | 
भा०-हे मनुष्यो ! ( होत्राय ) होता, समस्त संसार को अपने 
महान्‌ जठरानल में प्रलय काळ के अबसर पर आहुति करलेने चाले, 
चा सर्वोपदेष्टा सर्वप्रद, कृपाळु, ( विपाम्‌ ) विद्वानों वा चेदवाणियों के 
( ज्योतींषि ) ज्ञान और ब्रह्मचर्यादि तपोयुक्त गुणों और सूर्य, भसि | 
विद्युत्‌ आदि प्रकाशों को ( बिश्रते ) धारण करनेहारे, ( वेधसे न') / 
सर्व-विधाता के समान, सघ के उत्पादक ( अग्नये ) उस इशररूप 
| अग्नि के लिये ( बृहत्‌ वचः ) विशाळ. ज्ञानसम्पन्न व्यक्त वाणी चेद्‌ 


को ( भरत ) प्रात करो, उसका उपदेश कर आरो तक पहुंचाप्रो, 
अध्ययन करो, कराओो । 
२३१२३ १२३१२ व्य | 
जं अग्ने वाजस्य गोमत इंशानः सहसो यद्दो। (6 | 
Po नह 
> 4 


ह. 


अस्मे देहि देहि जातवदे महि श्रवः ॥३॥ ऋ० १। ७९ । ४7] 
दू ८ 24 भा०-है भग्ने ! तू (गोमतः) पञ्च ररिमयो और इन्द्रियों तथा | 
/ वेदवाणियों से सम्पन्न(वा जस्य )अन्न, धन, ज्ञान और वीर्य का(इशानः) . १ 
स्वामी हे । हे ( सहसो यहो ) बलपूर्वक प्रकट होने वाले, सहान्‌, न 
( जातवेदः ) सवेज्ञ, सवेश्वर देव! ( अस्मे ) हमें ( महि) बहुत उत्तम 
- ( अवः ) अन्न, घन, कीति और ज्ञान का CT SA ओए शान का (हि) वानकर) देहि) दान कर । 
१. अरिरमित्र ऋच्छतेः | ईश्वरो३प्यरिरेतसंमादेव ज्ञि (५।२।२।) 
अरिरीइव्र इति मा० बि० । शिक्षकः अरिरपिः सेकः 
२. तोदः गृहस्थः इति मा० वि० । 


९८-१. वेषा जगइविधाता परमेश्वर; आदित्यादीनि ज्योर्तीपि करोति ० 
३३ मस्मे घेहि! इति ऋ० | लग 


2 


इति सा० । 


विपां वाचाम्‌, भरतः ॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२ ३१६८६ > 3२.३१ २ SST २ 
[१००] अग्न यजिष्ठो अध्वरे देवान देवयते यज । 
१7 3 3 १9, „~ २र 3 २३ ७ २ ८ हि 
होता मन्द्रो चिं राजस्यति सिघः ॥२॥ ऋ० ३। ३ 
भा०--हे ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर! तू (यजिष्ठः) सब से अधिक यजन- 
शील, दानी, संगतिकारक है । तू. ( अध्वरे ) पुण्य दानादि कासे में 
(देवयते) विद्वानों और देव, इश्वर की कामना करते हुए पुरुष के क्षिये 
(देवानू ) विद्वानों को (यज) एकत्र कर, परस्पर संगति करा । तू स्वय 
९ होता ) सब को दान देने और देव लोगों को आह्वान करने वाला, 
( मस्द्रः) सब को प्रसन्न करने वाला होता हुआ(लिघः) हिंसक शञ्जुण 
झो (भति वि राजसि ) अतिक्रमण करके विशेषरूप से उन पर शासन 


करता दै, उन पर विराट्‌ होकर रहता हे । क्क्य्ा 
| ३ २ ३२३१२३१ उ र 33 फॉल्ट 
[१०१] जज्ञानः सत्त मातृभिमिधामाशाखत क्षय | ¬ 


१ 3 १९. 3२ 
जथे अचो रयीणां चिकेतदा ॥५॥ ऋ० &। १०२) ४ ॥ ण 


भा०- (अयम्‌) यह ( घुबः) नित्य कभी विचलित न होने दाला, 
(सक्ष माठुभिः')सात माताओं, सृष्टि के निर्माता पांच भूत,मद्दव्‌,भहकार 
इनसे (अज्ञानः) सृष्टि को प्रकट करता हुआ (ंश्रिये) अपने बिमूतिरूप 
` शोभा या आश्रय के लिये (मेघास्‌ ) उत्तम धारणा श्नि पर ( आ- 
शासत) दश करता है । बही परमेश्वर ( रयीणाम्‌ ) घमस्त' ऐश्वर्या को 
आा चिकेतत्‌ ) मली प्रकार से जानता है। - 
अध्यात्म में--यद्द धुत आत्मा परमात्मा,इन्द्रियोंसे ज्ञान करता हुआ 
SN ३ ३ ४ ५० न करा 


दरो? 


१००--सृध!' मा० वि० । का 
ऱ दै १ उत्ति > 

१०१ --'जज्ञानं सप्तमातरः', 'वेधामक्षासत' 'चिकेतयतू अत *्ह० 
तयत' इति । सा०। . टं ८ र 
१, सप्त मातर!ः--सप छन्द्सि "सक्ष होत्रा? सप सोमसंस्था, ३ 
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( श्रिये ) अपने कल्याण के लिये ( मेधाम्‌ आशाप्तत ) मेधा वुद्धि को 

2 धारण करता हे | ( रयीणाम्‌ ) सब' प्राणों के चीया को जानता हे | 
क सप्त मातरः-सात प्रमाता, ज्ञान साधन,सात मुख्य प्राण हैं जिनको 
| ८ उपनिषत्कार सात ज्वाला, सात कपि, सात रथ, सात अश्व, सात अगिन 
ठी सात वहि आदि नामों से पुकारते हें | 'नाचिकेत' अग्नि धुव अग्नि है 


१ जिसका ज्ञान अधुव यज्ञकाण्ड से नहीं होता । “नह्यधुवः प्राप्यते हि 


|॥ है सुव तत्‌” | का० उप० || इनको ही सात छन्द, सात होता, साठ 
|) सोम संस्थाओं के नामों से भी पुकारते हैं । 


३२३ ३ १ २ ३3५ रर. ड ३२ त 
£१०२] उत स्था नो दिवा मतिरदितिरूत्यागमत्‌ । 
कि १ २३-१२ ३२३, १२ 
7८07 सा शान्ताता मयस्करदप स्म्रिधः ॥३॥ ऋ०८ | १८। ७॥ 
भा०--(उत्त स्था) और वह ( अदिति; ) कभी खण्डित न होने 
टालो, दढ, ईश्वरीय बढवती,सत्य (मतिः) मननशक्ि, (दिवा) प्रतिदिन 
( उस्या ) हमारी रक्षा के लिय ( न; आगम्रत्‌ ) हमें प्राप्त हो । (सा) 
ज्र (शताता) शान्ति उत्पन्न करने वाली (मयः करत्‌ ) आग्यन्तर सुरू 
र आनन्द उत्पन्न करे । भौ र) 
थं र ( लिघः“ ) शत्रु या दोष निनक। सत्य_ 
-शान से बाघ होना सम्भव हे, ऐसे अम, 
८“ ज्ञानों को वह (भप) दूर करे | 


अज्ञान और विषयय मिथ्य! 


SRS OR SONI न 
[१०३] ईैडिष्वा दि न्या यजस्व जातवेदसम्‌ 
जप ॥७॥ ऋ० ८। २३।१॥ 
विकल क वि - न (हन) 
म तेत्या' इति पाठभेदो । 'सषः? 'श्रिघः' इति पाडळी । 
° सकलप्रपञ्चधारणेष्डदीना इत्तित्कन्दस्वामी 
रे. खिधिवाधिनाथ: ( सा७ ) 
१०३-प्रतीन्य इति क्र० | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पक, दूरगामी ज्ञान-साधनों से सम्पन्न, (धूमस)सबको कंपाने वाळे,सब 
के प्रवस्तेक, (अगुभीत-शोचिषस्‌) भतिहत कान्ति से सम्पन्न, कभी नः 
बुझनेवाले,असर,(प्रति व्यां) प्रत्येक देह या पदार्थे में व्यापक आत्मस्वरूप 
या ब्रह्मस्वरूप अग्नि को ढी,हे पुरुप/त्‌ (इंडिष्व हि)उपासना किया कर 


और ।यजस्व) उसी को प्रास कर, उसी में आात्मप्तसपेण कर । 
7 २२८६३०१२३२ ३५ 30 RR 
[१०४] न तस्य मायया च न रिपुरीशीत मत्य! (| ८7) 
२ ३१३२३१२ ३१ २ & 


यो अग्नये ददाश इव्यदातये ॥८ । ऋण ८२ ३। १७ ।। 
| भा०--(पः ) जो पुरुष (हृव्य-दातये ) ज्ञानदाता (अग्नये) अग्निः ह 
ज्ञानस्वरूप तेजस्वी परमेश्वर, परमात्मा और आचार्य के प्रति अपने को 
(ददाश) समपेण कर देते हे (तस्य) उस पुरुष का (रिपुः) शह(मस्येः 
चन ) मनुष्य भी ( मायया ) बुद्धि द्वारा ( न इेशीत ) कभी उस पर 
वश नहीं कर सकता । 


"का टी 


२ 3.५ २.२२.३२ SRS क 
[१०४] अप त्य चुजिन रिपुं स्तेनमण्न दुराध्यम्‌ ।, 


१ २ 5 ३ ३२ र 
८८ दचिष्ठमरिय सत्पते कृषी खुगस्‌ ॥९॥ छ०८९। ५१। १२ 


if आफै (सप्पते) सत्पुरुषों, आयी के प्रतिपालक ! (त्यस्‌ ) उस 
| (जिनम्‌ ) पापशील त्याग करने योग्य,(रिपुम ) हिंसक , शत्रु,(स्तेनम्‌)' 
रळ चोर, (दुराध्यम्‌ ) दुःख से वश करने योग्य, (दवि) हदय से 02 
` . द्वेषी पुरुष को ( अप-अस्य ) दूर कर । और हमारे लिय उसक 
(.सुगम्‌ ) सुख से वश करने योग्य ( कृषि ) बना । 


उक रर. 3 9 २ 3 .१२ विइपते 
[१०६] श्रुष्ट यमन नवस्य मे स्तोमस्य वीर विंदपतें । 
उ ३ १. है 
हः __ नि मायिनस्तपसा रक्षसा दद १ - माथिनस्तपसा रक्षसो दह ॥१०। ० ८ । ३३ | ९४४ 
` १०४-'हव्यदातिभिः? इति ऋ । 9 ति 
न १०५-१, सतां आर्याणां पालयितः भरतस्वा० । श्रुष्टीति क्षिप्रनाम | मा० (१० 


श्रु्टी प्रीत्या | भरतस्वा० |. 
गी १० ६० तिपफ ति 9! Panini Kanya Maha Vidyalay® Collection. 
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भा०- हे (बीर) वीर्यवन्‌ ) हे विइपते ! प्रजाके पालक ! (अग्ने) 
अग्नि के समान तेजस्विन्‌ ! ( मे ) मेरे ( नवस्य ) नूतन ( स्तोमस्य ) 
स्तुति को (क्रष्टी' ) प्रेम पूर्वे श्रवण करके शीघ्र ही (मायिनः) माया 
“छल, कपट आदि से युक्त, मायावी (रक्षसः) राक्षसों नौर दुष्ट भावों को 
“(तपसा ) अपने तेज से ( नि दह) सवंथा भस्म कर । 
इति प्रथमा दशतिः | इत्येकादशः खण्डः |। 


५ दशतिः २ ॥ १,४ प्रयोगो भागव: सौभरिः काण्वो वा | २, ३, ५, ६, ७, 
सौभरिः काण्व: | ८ विश्वमनाः वेयश्वः ।। ककुप्‌ ( उष्णिक्‌ ) | 


SSP Sa शक्ल 


[१०७] पर मेहिष्ठाय गापत ऋताव्ने बहते शुक्रशोचिषे । 
भा०--(मंदिष्टाय') सबसे अधिक दानशील (त्रहताव्ने) यज्ञ करने 
रे, सूयंवत्‌ सत्य प्रकाशमय, (बृहते) महान्‌, (ुक्तःशोचिषे )देदी प्य- 
"मान, कान्ति से युक्न ( अग्नये ) प्रकाशस्वरूप, ज्ञानी परनेश्वर का लै 
(उप स्तुतासः') हे स्तोतागण ! (गायत ) उत्तम रूप से कीतेन करो । ; 
[१०८] प्र सो असें तवोतिभिः सुकराः ति वाजकर्मभिः 
लाअ तमातिमि भिस्तरति चाजकमंभिः। 
यस्य त्वे सख्यमाविथ ॥२।। त्र ८। १९] ३०॥ - च 
भा०--हे अग्ने ! (यस्य) जिसके (त्वम्‌) तू ( सख्यम्‌) मेत्रीभाव . 
को (भावि) प्राप्त कर लेता है (सः ) चह ( तब ) तेरे (सुवीराभिः) 
उत्तम शक्तिसम्पन्न (ऊतिभिः) रक्षासाधनों द्वारा और ( बाज कुस मिः ) 
१०७-१. श्रष्टि इति सनातन्यादश्ेति निपातितः । अछः ह. 
१०८-*सुबीराभिस्तिरते बाजमर्भभिः' इत ऋ० । 
'सख्यमावर;? इति ऋ० । 'आबरे' इति स० सा० | 


° - 
वबाजममभिः $ शदः, ` ६ हैं 

भिः इति पाठः शुद्ध, साम्नो विजभर्मीयः इत्याम्नानात ( अनु ) ७ 

f CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. दु 2 
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ळी 


or TD 


अन्न के उत्पादन और ज्ञान के सम्पादन और बळ के काया से (तरति) 
सब चि्तों कों पार कर जाता हे, सम्पन्न होजाता हे । 


AC, 2 
३ २,३क रर. , 3 १९२.-३१२३१ २ ८ _ ` 
[१०९ तं गूधया स्वणरं देवासो देबमरति द्घान्विर । पर्दो 0 
3 ३ १३ २ 
देवचा हव्यसूहिंबे ॥३॥ श्र० ८। १९।३ 7 | 


दी 2 
भा०--हे मज्॒ष्य ! ( त ) उस ( स्वः- नरं ) _ सब के नेता, उखे” 
सुखस्वरूप, मोंक्षमागे के प थदशक, परम ( देवस) देव की (गूंघय ) 
अ ब द (ड का कर,उसके गुणों का गान ६ कर) (देवासः) देव, विद्वान लोग,इन्द्रियां 
या पंचभत उस(देवम) प्रकाशमान देवकों ( अर 
ओतिमान स्वाप्री (दधन्विरे) स्वीकार करते हैं । वद (देवन्ना) दिव्यगुण 
“सम्पन्न विद्वानों पञ्चभूतों और इन्द्रियों सें (हव्यम्‌) उनके भीतर शक्ति, 
च्छ ~ छ T 
ज्ञान और डु प ) इच ता हे | ॥ & ड | 
[१९०] मा नो हृणीथा अतिथि बछुरश्िः पुरुप्रशरुत पढ: 


: सहोता स्वध्वरः ॥४॥ ऋ० ८ | १०३ । १२ '। 

(नः)इमारे(अतिथिम्‌) अतिथि के समान पूजनीय 

देव के प्रति(मा हणी था: क्रोध या अनादुर भाच मतकर।(एपः)यह (पुरुः 

प्रशस्तः) बहुत उत्तम प्रशंसा और आदर करने योग्य हे वह ( चसुः ) 

चास देने योग्य सबके भीतर बसने वाला और सबको बसाने हु 

_ ( अरिनिः )अग्नि के समान ज्ञानरूप प्रकाश से सम्पन्न ह्े। ( यः ) | 

( स-होता ) उत्तम पदाथा का दाता और प्रतिगृहीता और (सु-अध्वर:) 
उत्तम हिंसा रहित श्रेष्ठ काया का अनुष्टाता पालक हे । 


4 ० ९-'गूधया,? 'हव्यमोहिरे' इति ऋ० । 
१. अरतिम्‌. अलंमर्ति सवेज्ञमिति मा० वि० | , १४ 
११०-मानो हृणीवामतिथिवसु' इति ऋ०।१. मा हृणीथा मा कोत्सीःइति |मा० 


बि० । हृणिः क्रष्यतिकर्मा | नि० २ । १२॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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07 ५ 
[१११] मद्रो नो आझराहुता भद्रा रातिः खुभग भद्रा अध्वर 


“>, ८६ 

शी 

६० 60 d by Arya यावे ounda सधै “प्रक १५९९१६० प्र 9 

- भद्रा उत प्रशस्तयः ॥४॥ ऋ० ८ । ३४ १९ || | 
भा०--( नः ) हमारा ( आहुतः) भली प्रकार उपासित,( अरनिः} 

परमेश्वर (भद्रः) हमारे कल्याण के जिये हो | हे(सुभग)उत्तम पुश्वय- 

वान्‌ अग्ने ! परमेश्वर ! (रातिः) हमारा दिया दान हमें । अद्रा) कल्याण 

कारी, सखकारी हों | हमारा(अध्वरः) हिंधारहित काय, यज्ञ भी(अद्रः) 


कल्याणकारी सुख शान्ति और ऐरवये का दायक हों, (उत्‌) और ( मर 


स्तयः)हमारे संकीत्तन आदि भी (भद्रा ) काया सुखप्रद हाँ। / 
१ १२ 
र [११२] यजिष्ट त्वा ववृमहे देव देवत्रा होतारममत्यम्‌ । 
A 3 २३१ २३५१२ 
:/ अस्य यशस्य सुक्रतुम्‌ ॥६। ऋण ८ । १४ । ३॥ 


भा*--(यजिष्ठम्‌ ) दान आदि करने हारे ,सवापास्य(देवत्रा देवम्‌) 
देवों के देव. (होतारम्‌ ) सब पदाथा के दाता, (अमत्यम्‌ ) अविनाशी 
मरणरहित, ( अस्य यज्ञस्य) इस जीवनयज्ञ के ( सुक्रतुस्‌ ) उत्तम 


प्रकार से पर्पादन करने हारे (त्वा ) तुझको ( ववृमहे ) हम वरण; 
,करते हैं, तेरा भजन करते हैं | 
१ रर२ ३ ५२.३ ३,२ 3 | 
[११३] तदग्न झुम्नमा भर यत्सासाह] सदन कञ्चिदत्रिंणम्‌ | ८८१ 
३ १ रर उक रर 
मन्यु जनस्य दूख्यम्‌ ॥७॥ ऋऽ ८ । १९॥ १९॥ रे? 


भा०--( भग्ने) अग्ने!परमेइवर!(तद्‌ ) वह (द्युन्नम्‌) अन्न धन,ज्ञान 
और बळ (आ भर ) हमें प्राप्त करा, जों (सदने) हमारे घररे, यज्ञगुहः 
सें, हमारे शरणस्थान में (कञ्चित्‌) इर किसी प्रकार के ( अन्निणम्‌ ) 
पापमोंगी चोर (जनस्य मन्युम्‌ ) सबैप्ाधारण प्राणियों के क्रोधके पात्र 
€ दृल्यस ) दुष्ट पुरुष को ( सासाह ) दृवासके । 
११३- यत्सासहत्सदने’ , जनस्य `दृढ्यः? इत्ति ऋ० | दूढ्या इति च स०सा० | 


१. दूढ्यः दुर्थियः पापधिय. इति नि० ७ | ४। ३ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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3२ शर 3१२ 3२ 
[3 Fe 


१ ३:१ २ र RS 
[१४] यद्वा उ विइपतिः शित; सुनाता मनुषा विश । 
Cy रड उ ४ २ 


~~ 


८ > ~ 
विश्वेद्ग्निः प्रति रक्षांसि खधाति ॥ ८॥ ४० ८। २३।१३॥। 


भा०--(यद्वा उ ) जब भी ( शितैः ) मन्यु और न्याय युक्त च्य- 
चस्था के संग होने पर तीक्ष्ण हुआ ( चिइपतिः ) प्रजाओ का पालक, 
ब्रु (मनुपः विरो) सलुष्यों और प्रजाओ के निमित्त ( सुप्रीतः ) प्रसन्न, 
दत्तचित्त होता. है, तब ( अरितः ) असि स्वभाव, पापों का दाइक 
तेजस्वी वह ( विश्वा इत्‌ ) सब प्रकार के ( रक्षांसि) राक्षसा को 
६ प्रति सघति ) दूर करता हट । | 

राजा प्रजा दो बलाने के लिय प्रज्ञा के घातक प्राणियों और 


= 


आततायी पुरुषा को तीक्षण स्वभाव होकर दूर कर और प्रजा पर सदा 


प्रसन्न रहे । 


अध्यात्म पक्ष में--निश्पति, इन्द्रियां का राजा आत्मा जन योगादि 


Mg < I 
-लाघनों से तीक्ष्ण होकर इस देह में स्वच्छ निसछ, सुप्रसन्न हो जाता है 


दब चेह आसुरी चृत्तियों पर विप पाता है और ब्युस्थानो। को दूर करता हे 


= 
~ 


ति द्वितीया इशतिः | इति दाब्श३ खण्डः | 
इत्याग्तय ( पचे ) काण्डम्‌ । 
इति प्रथमोऽध्याघः। 


डति प्रतिष्टितविद्याळकारमीमांसातीर्थदिरुदोपशोभितश्रीमतषंडितजय देव 
शर्सणा विरचिते लामवेदालोकभाष्ये आग्नेय काण्ड समाप्तम । 


लि 
ERA MISES न बनि कि 


१ १४-मनुष्यो विदि’ इति ऋ० ॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ओम्‌ 
अथ एन्द्र काण्डम्‌ । 
अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
॥ दशतिः ३ || ऋषि:--१ शंयुर्वाइस्पत्य; | २ अ्रतकक्ष: सुकक्षो वां आंगिरसः ९ 
३ हर्यतः प्रागाथः । ४ » १ शतवश्चः (च९०) सुकक्षोवा ४ ( सुकक्षः ) आंगिरसः । ६ 
इन्द्रमातरो देवजामय अषिकाः । ७, = गोषुक्तपश्चसूक्तिनौ काण्वायनौ } 


९ मेषातिथिराङगिरसः । १० काण्वः ॥ गायत्री ॥ 
if १ २ रे छ श्र ३ 3१ 0 
११५. तदधो आ सुते, सचा पुरुहूताय सत्वने । 
नजी [किन !!१॥ श्र? १।७५।२२॥ 
! (वः) चुम लोग ( सत्वने" ) आरीर्यवान्‌, सत्य- 
स्वरूप, सदा विद्यमान रहने वाले ( पुरुहूताय ) इन्द्रियगण, प्रजा 
ओर मनुष्यों द्वारा ज्ञान धन और भक्कि द्वारा पूजित ( गवे ) गौ, 
पृथ्वी भर चेद्वाणी के विद्वान्‌ वा वृषभ के तुल्य ( शाकिने न ) शक्तिः 
मानू राजा, बैल या किसान के समान ( यत्‌ ) जों (श॑) कल्याणकारी 
हे ( तत ) उस इन्द्र का ( सुते ) अपने यज्ञ में ( सचा ) एक साझ 
मिलकर ( गायत ) कीतैन करो । 


9) २; 3.9 २०३. 7 ३: 39 २३१२ 
[११६] यस्त नून शतऋत विन्द्र झस्नितमो मदः । 

जा मटर 

तन नून मद्‌ मद्‌'॥२॥ ऋ० ८] ६२ । १६ || 

भा०--हे ( शतक्रतो ) सैंकड़ों प्रज्ञाओं और क्रियाओं में कुशळ !: 

हे ( इन्द्र ) ऐइवर्यशीळ ! (य: ) जो (ते ) तेरा ( द्युम्बितमः ), 
कीत्तिजनक, ऐश्वयंपूणं ( मदः ) हर्ष का कारण आनन्द रूप हे ( तेन) 
११५-१. ससने “शत्रूणां सादयित्रे' सा० | ससत्य तद्गते । 

२. पुरु इति इन्द्रियम्‌ । द्या उणा० । | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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झ० २ | ख० १।३६ ]  ऐन्द्रकाण्डम ६३ 
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उसीसे ( मदे ) तृसिकारी आनन्दरस में तू ( मदेः ) स्वय भी प्रसन्नः 
रह और हमें भी प्रसन्न कर । 


२३१२ ३२ ३२ ३३ २३१२ | १६०८ gf 
१७] गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा । Rt न्दी 
[२ 9 ५ J इ >*< प डाक २ नार ८३ | ५ 


) ६५४) उमा कणी हिरण्यया ७३५ ऋ० म ७२।१२॥ को? 

"न्स यजु० | ३३। १६ ॥ 
भा०--हे (यावः) गोओ ! वाणियः । रश्मियो !नदियो !(अचरे') 
यज्ञस्थान, रक्षास्थान (इश्वर रूप.गेभीर स्थान में (उप वद) आझं,भपनाः 
तारपर्य प्रझाश्षिते करों । अर्थात्‌ गौएं जिस प्रकार रक्षास्थान में, रश्मियः 
सुर्येमें और नदियें गंभीर गत्त,जलाशय या सझुद्रमें आश्रय पाती हेंइसी 
प्रकार हे वाणियो ! तुम सकळ रक्षक परमेश्वर में लगती, है वाणियो ! तुम सकळ रक्षक परमेश्वर में लगती 24 । (सही)' 
हलाल यह पृथ्वी और यह चौल्लोक (यज्ञस्य) यज्ञ का (रप्सुदा) उत्तम 
फल देनेवाळे हैं । (उभा) दोनों (हिरण्यया) इरणशील, सा बोळ 

के प्राप्त कराने में ( कर्णा ) साधनभूत हैं। 2 DAA 


[ठि०--इस मन्त्र पर सब भाष्यकारों के मत न्न २ हैं | यजुर्वेद 
में महीधर और उवट के मत में-“'चे गोएं कूए के समीप भावे और > 
पृथ्वी और दो यज्ञका फल देने वाली हैं और इनके दोनों कान सोने के हैं।' ! | 
सायण के मतसे-''हे ( गावः) यज्ञकरत्ताश्रो ! तुम महावीर के पान्न की 
स्तुति करो यह यज्ञ का फल देता है । उस कूण्डे के दोनों कान सोने के: 
हे.” स्वामी तुळसीराम के मत से-'यज्ञकुण्ड के समीप हे वाणियों ! 
0 >>: ------ंंर्कर्शर्श््क्प्स्स्स्यि 


११७---उपावतावतं इति पाठभेद्‌:, ऋ० _ र 
१, यजुर्वेदे अवतं इरपस्य मवटं गत्तेमिति उबटमद्दीभरयोः सम्मतोयः अवती- 
त्यचतं रक्षास्थलं । अवर कूपम्‌ । रक्षादायकलाएप sl म 
शरण्यलादेव । अन्ताम्‌ । ` । समानधातुब॒शाद ओंकारः परमेश्वर एवः 


रन्स 


मबेस्तुतिवाचां शरणमित्यवदातम्‌ । 
पायया 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तुम इन्द्रको स्तुति करो जिससे यज्ञभूमि वेदपाठके प्रदाहवाली हो और 
श्रोताओं के दोनों कान प्रकाशमय हा इनम कमेकाण्ड कों लक्ष्य करके 
पद्योजना संगत 


दि 

2 विनियोग के अनुसार सायण महीधरा 

| है परन्तु अध्याहार भोर उन्नेयाथेता का दूषण है "दी दोष तुळस यही दोष तुलसी 
रामजी के अर्थ में भी है । हमारी सम्मति में स्‌, "अवत? 'अचट 
ये तीनों शब्द रक्षाथेर अब थातुसे बने हँ,इसलिये यह मन्त्र परमात्मा 


"की स्तुति पर लगना चाहिये घाहिये । ] ८ 5 
३ ३२३ २ ड २ ली Fl टि त्र \ 
[११८] अरमश्वाय गायत श्रुतकक्षार गवे । 2 {^` 
३१ २ 3 २ ॥ HES. MN 


अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥४॥ अ० ८ | ९२ | २५।| 

भा०--हे (श्रतकक्ष)हे येदविज्ञान को अपने कुक्ति अर्थात्‌ हू 
रखने वाले या कक्षा, ज्ञान-प्रकाशक वेदवाणी का श्रवण करने हार ! 
'विद्वन्‌ ! ( अश्वाय अरं गायत) व्यापक प्रभु या शीघ्र गमनशील, भङ्गा 
आत्मा के गुणों का वणेन कर | ( गवे भरं ) गो ज्ञानस्वरूप आत्मा 
या इन्द्रियों सें प्रष्ठठम,इन्द्वियस्व॒रूप अन्तरात्मा का या ज्योति, रश्मि- 
“रूप भीतरी रत्न का उत्तम रीतिसे वणुन कर। हे विद्वानों (इन्द्रस्य') 
"सब्र इन्द्रियो के मालिक स्वयं इन्द्र, महान्‌ आत्मा के ( धाउने तेजः) 
सामथ्य का ( अर गायत ) खूब रुण गाओ । 


वृ श्र 32 3 २३ १०५ 
१११३] तमिन्द्र वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । 

(22० स वषा वषभों भुबत्‌ १॥५॥ श्र० ८ | ३३ | ७ ॥स०१२२२ 
सा०--(तम्‌)उस (इन्द्रस) इन्द्र ऐश्वयेवान्‌ प्रभुकी हम (दाजयामसि) 
ज्ञानपूवक स्तुति करते हैं । (महे) बड़े भारी (ब्रन्नाग ) विन्नकारी ज्ञान 
२१८--शश्रतुवक्षो अर! इत्ति ७० | EE 
१ „ इन्द्रियमिन्द्रशिङ्ग मिन्द्रच्टमिन्द्रसष्मिन्द्रजष्टमि तमिति वा { पा ० अ० 

५ ।२। ९३ ) इतौन्द्रशब्दाद्‌ घच | इरि यम्‌ | 


PR 0 
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के आवरण करने वाली तामस प्रवृत्तियों को (हन्तवे) विनाश, करने के 


लिय (स: ) वह ( वृषभः ) ज्ञान और सुखों की वर्षा करने वाळा 


ओर ( वृषा ) समर्थ, बड़ा बलवान्‌ ( भ्रुवत्‌ ) है । 
१ २ ३ २३२३१२ डे १ र्र. 


[१२०] त्वामन्द्र चलादाघ खददलो जात ओजसः । 
त्व खन्‌ चषन्‌ वषदास ॥६॥ ऋ० १० । १५३:। २॥ ` 


भा०- हे इन्द्र ! (स्वम्‌) तू (बळाद्‌)बल से,भर(सहसः) शत्रुदमन- 

कारी सहनशक्ति से (ओजमः) कान्ति और प्रभाव से ( जातः सन्‌ ) 

. पकट होकर ही ( जुषन्‌ ) हे वृष तुल्य ! सबके भीतर उत्पादक शक्ति 

के देनेहारे ! समस्त सुखों के वर्षक ! ( त्वं ) तू (वृषा इद्‌) दृषा, वीर्य 

सेचन में समथे ही ( भसि) हे, त ही सबसें बलवान्‌ श्रेष्ठ और सबका 
जन्मदाता और मूल कारण है। 57772 ट्रेकर | २% ) प्र 


~ शड 3 १२ 

[१२१] यज्ञ इन्द्रमवधयदू यद्‌ भाम व्यवत्तयत्‌ त ट्र: 
चक्राण ओपशं दिवि ७॥ ऋ० ९। १४।५॥ ` . 

भा०--(यज्ञ:)यज्ञ, प्रजापति (इन्द्‌) आरम! को (अवधेयत) बढाना 

है (यदू) क्योकि यज्ञ ही (दिचि) सूर्थके आश्रय, माकाश में (ओपशम) 
लटकाकर (आ चक्राणः ) चक्र के समान चलाता हुआ ( भूमि ) भमि 
> कों (चि अवतेयत्‌ ) विशेषरूप से वृत्तगति में घुमाता हे 5% अर्थ से 
इन्द्र' का अर्थ “सूय? ओर “यज्ञ का भं 'सौर जगत्‌” या प्रवत्तेक प्रजाः 
पति होता है । समस्त ब्रह्माण्ड में इस सौर जगत्‌ के अनुकरण सें ही यह 


| थज्ञरेदी और छोटे अनुपात सें यह देह रूप यज्ञभूमि बनी हे, छोटे अनुपात सें यह देह रूप यज्ञभमि बनी हे, चेद्मनन्नों 


में समान रूप से तीनों का वणन किया गया है। अध्यात्म पक्ष में--हस 
जीवन बज ने इन्र भाला के समिय का बचा इन्द्र, आत्मा के साम्यं को बढ़ा दिया हे अर्थात्‌ देहरूप 

. कसेभूमि को नाना प्रकार की भ्रवृत्तिथों सें बहने दिया और चौलोक 
रूप मस्तक सें वह विद्यमान हे, इत्यादि । 


रे” Cogn Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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न गय २ ३२ ३२ ॒_ 
[१२२] यदिन्द्रा यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ | 
गोखखा स्यात्‌ ॥ ८ ॥ %° ८ | १४ । १ ॥ 
हा पा) ह प्रकार ( त्वसू ) तू ( एक इत्‌ ) 
अकेला ही ( वस्वः) धन, चिसति, ज्ञान, जीवन-शक्ति को ( इशीय) 
चश करता डे उसी प्रकार ( यद्‌ ) यदि ( अस्‌ ) में जीव झी अपनी 
इन्द्रियों ओर वसुरूप प्राणों को वश करने में समर्थं होजाऊ तो 
( गो-सखा ) इन्द्रियों के समान ही ख्याति से सम्पन्न यह ( मे ) सेरा 
आत्मा भी ( स्तोता) इस हदवर, महान्‌ आत्मा की रतुति करने 
बाला ( स्यात्‌ ) होजाय । 220 ी 


` [१२३] पन्यपन्यमित्‌ सातार)आ घावत मद्याय । 


2 49; _ साम चराय शूराय ॥ ६ ॥ ऋ० ८।२।२%॥ 
प्र 'सा०-हे (सतार ) शान सम्पादन करने वाले साधन मेरे 


इन्द्रियो ! अथवा हे ज्ञानयोगी पुरुषों ! ( मद्याय) सबसे अधिक 
प्रसन्न होने चाल ( वीराय ) सामथ्ययुक्न वीर, विशेष प्रकार स तुम 
सबको प्रेरणा देने वाले, ( शूराय ) बलवान, पराक्रमी आत्मा या 
परमात्मा के विषयक ( पन्य-पन्यम्‌ ) प्रशसनीय, उत्तम २ ( सोमम्‌ ) 
यथार्थं अनुभव रूप भानन्दरस को .( झा घाचत ) प्राप्त करने क लिय 
शीघ्र पहुंचो, शीघ्रदा करो | 


संवित-पिद्धि प्राप्त करने वाळले साधक की यही भावना होती हे । 


उरड ३ २ 3१२ 39 
[ १२ ड] इद वसा रुतमन्ध. पबा सुपूणम॒द्रम्‌ । “= -"“" 


अनाभायेन्‌ रारमा त ॥ १०॥ ऋ० ८।२। १ ॥ 
भा०--हे ( वसो ) शरीर में बसने वाले देव! या शरीर में दश 
१२२.--'गोषख़ा’ इति ऋ० | 
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इन्द्रियों और अन्तःकरण आदि को बसाने वाले इन्द्र ! आत्मन्‌ ! तू 
{इदस ) इस ( सुतेम्‌ ) उत्पन्न किय (अन्धः) अन्न, जौच॑न-घारण सा- 
मध्ये को ( सुपूणेम्‌ उद्रस्‌ ) खूब पेट अर कर ( पिब ) अहण कर । हे 
अनाभयिन्‌ ) अयरहित वीर ! यह सब सोम आदि आत्मा (ते) तेरे 
लिये हम ( ररिम ) देते हैं. भेट करते हैं ।: 
“'अयादुस्यारिनस्तपति अयात्‌ तपति सूर्य; इत्यादि, उपनिषद्‌ की 
यहीं संगति होती हे। आत्मा को राजा के दृष्टान्त से बृहदारण्यक सें 
उत्तम रीति से समझाया हे । 


इति तृतीया इशतिः । इत प्रथम; खण्ड; ॥ 


“eK 
॥।दशतिः ४॥ ऋषिः--२,२ सुकक्ष ृतवक्षावांगिरसौ ।३ भारद्वाजः ।४ अतकक्षः । 
५, ६ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः ७, ३, १० न्रिशोकः काण्वः । ८ वसिष्ठो 
मेत्रावरुण: । गायत्री ॥ न्य 


२३ 3२ 3३ २ 3.५ २ छो 
[१२५] उद्‌ धेदाभि थुतामधं वृषमं नयोपसम्‌ ! (६४ 
अस्तारमेषि सूर्य ॥ १॥ ऋ० ८ । ६३७ १॥ | 
भा०--हे (सूर्य) समस्त जगत्‌ को प्रेरणा करने वाल आत्मन्‌ ! तू 
( जुतामघम्‌ ) प्रसिद्धि, धन ज्ञान थोर कीत्ति सम्पन्न ( वृपभम्‌ ) सुख 
और आनन्द की वर्षा करनेवछि, सर्वश्रेष्ठ (नर्यापसम्‌) मनुष्यों के हित- 
कारी कार्य करने ओर मनःसंकल्प करने वाले,(अस्तारस) अपने प्रतिपक्षियों 
और कास, क्रोध आदि शज्जुओं को मार गिराने चाले.पराक्रमी वीर पुरुष 
के प्र/तें ( इद्‌ इ ) ही तू 'उद्‌ एषि) ऊपर उठता हे, डदित होता हे । 
सदाचारी, परोपकारी, काम,क्रोधादि के जीतने वाळे पुरुषपुंगव का 
आत्मा सुय के समान उन्नति को प्राप्त होता हे । 


८७८-७.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. RE 
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६८ 

३१२ ३१ ९ * On 
Do २३१ २ (20 5) १७ nN ne 
“ [१२६] यदद्य कच्च बृत्रह्ञद्गा अभि सुप १, > 
| ॥ २३ १२ 3 ३ 


पट rr 
२ 


ed { १.० ॥ [2 
सर्च तदिन्द्र ते वश ॥ २॥ ऋ० प ८2३ । ` (ENN 


भा०-हे (शत्रन) सूये के समान मेघ और लासः अन्चकार य 
लिघ्नों के नाश करने हारे ! हे (सूथ) समस्त जगत्‌ क समान इस ® 
प्रेरक ! हे आत्मन्‌! ( अद्य ) आज ( यत्‌ कत्‌ च अभि ) जिस कि 
पदार्थ के सन्सुख (उद्‌ अगाः) त उदित होता है ( सव तव ) वह सब 
(ते) तेरे ही ( चशे ) वदा में हे । आत्मवान्‌ पुरुष जिस बात पर भएन 
अ संकल्प बांघते हैं वही उनके वश में होजाता है । शौनक ने यह मन्त्र, 


)॥ ॥ १ 
|. यदयकच्चेस्युदिते रवौ स्तुस्वा पुरंदरम्‌ । 
गृणज्षपाहते रिप्रं इयं वा ङुरुते जगत | (ऋग्विधाने २।१८३) 


ad 


१ स्र 3२३१२ 3५३.१२, 
२७] य आनयत्‌ पराचतः सुनोता तुक्रश युम्‌ ' 
इन्द्रः स नो युवा सखा ॥ ३ ॥त्र० ६॥ ४५ १ ॥ 
भा०--(यः) जो (इन्द्रः) ऐइवयेवान्‌ पुरुष (सु-नीती)उत्तस नीति, 
उपाय, साधन द्वारा(तुवेशस)कामनाओं से बंधे ओर(यदुस)कुपथ में र कामनाओं से बंधे और(यदम)कुपथ में गये 
पुरुष को (परावतः) बहुत दूर से भी ( आनयत्‌ ) सन्माग पर खाल 
'है (सः ) वह ( न; ) हमारा ( युवा ) सदा जवान, अजर, असर, 
नित्य, (सखा ) इष्ट मित्र ओर समान ख्याति चाळा, इमारे आत्मा, या' 
हृदय देश में विराजमान परमात्मा या आचाथे हे | यहाँ इन्द्र आत्मा, 
परमात्मा, आंचाये तीनों पर समान भाव से लगता हैं। 
` “तर्वशे --तुर्या हिंसायाम्‌ । भ्वादिः । कक्षेरशच्‌ । हिंसन्ति आहिं- 
स्यन्ते न्याध्यादिभिर्वा ।-यड्ठा तूर त्वरणहिसनयोः दिवादिः || तुवेशः 
काम एषामिति ठुवैशाः । यद्वा चतुषु घर्माथेकाममोक्षेषु वश एषामिति 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सतुवेशाः सन्तः, चकारलोपेन तुवेद्ा# | दे० य०। तुवेश इति मनु- 
स्यनास । नि० २।३। 


यहुसू--यदुः, यमेदुँक्‌ इति भोजः । यम्यते नियस्मते आचायण 
अप्रथप्रवुत्तो राज्ञा चा । यद रिति मनुप्यनास ' नि० २। ३॥ 


ुर्षश, हुह्लयु अनु,ग्रढु और एरु ये ऐतिहासिक पुरुष भी हुए हैं । 
सायण ने इतिहासपरक ही अर्थ किया हे । परन्तु चेद में ये सब मनुष्य 
के पर्याय शब्द हैं । धात्वर्थो के मेद से सिन्न २ गुण के मनुष्यों के ये 
चाचक हैं जेसे-(१) तुर्वी हिंसायां घातुसे अशच्‌ प्रत्यय करने से तुर्चश= 
शब्द बनता हे | जो प्राणियों को सारें या व्याधिसे पीडित हों। ( २ ) 
जिनको काम अर्थात्‌ एषणा हो बे तुचंश कहाते हैं ।या(३)जो धमे, अथे, 
काम,मोक्ष चारों छो अपने वश करले चे'तुनेश' कहाते हैं । उसी प्रकार 
यहु? चे मनुष्य हें जो ङुमार्गपर पेर धरमेपर राजा द आचायंद्वारा नियम 
व्यदस्थामें ळाये जाचें। आर्यसाहिस्य में 'देच? को इष्ट चन्छु कहा जाता हे 
और आचार्य को सी सुहृत्‌ माना गया हैं । सुहृदू भूत्वा आचार्य उप- 
'दिशति' ( पात० महाभाष्य ) । 
२ उ २ २ ३ १२5३१ रर 
[१९८] मा न इन्द्राभ्या३ दिशः खुरो अक्तुष्वा यमत्‌! 


त्वा युजा बनम तत्‌ ॥४॥ अ० ८ । ९२।३१॥ र 
आ०--हे (इन्द्र) इन्द्र ! ऐेशयेचन्‌ ! ( आ दिशः ) चारों दिशाओं 
से भी ( नः ) हमारे ( असि ) प्रति ( अक्तुषु ) राज्नि, भन्धकार युक्त 
कालों सें.राजस, तामस अवेस्थाथॉ में भी (सूरः) चुपके २ छापा मारने 
चाळा चौर या हिंस& जन्तु या काम, ऋषध आदि शत्रु (नः मा अभि आ 
यसत्र ) हम पर काबू न करले, फांस ने छे, बहिर हस ( तत्‌ ) 
(09.8 oes न: CHF WES RFS. FIERRO 
१३२८--“आयुमन' इति चऋ० । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उस्र समय ९ त्वा युजा ) तुझ अपने सहायक द्वारा उसे ( चने 9 
मार डाळे । 
अङ्कः रात्रिनाम । नि० १ | ७॥ २. यम परिवेषणे । भ्वादिः ९ 
३. श्रथ क्रथ हिंसाथाः वन चेति भ्वादिः । 
५ २ 3२ उ २ 3 १ २ 3१२ 
[१२९] एन्द्र सानसि राये सजित्वान सदासहम । 
१२ 39.२ i 
वर्षिष्ठमूतये भर ॥ ५ ॥ ऋ० १ । 9 । १ ॥ 
भा०--हे इन्द्र( सानसिम्‌ ) उत्तम प्रकार से विभाग करने योग्य 
( स-ज्निस्वानस्‌) अपने शाञ्रु पर विजय दिलाने वाळे,(सदासहम्‌) निरन्तर 
आने वाले आक्रमणों को सहन करने वालले.(वार्पेष्ठम) शत्रु पर बाणों और . 
भायुधों की वर्षा करने वाले या बहुत अधिक ( रयिम्‌ ) सेनाको (ऊतये) 
रक्षा के लिये ( आ.भर ) प्राप्त कर । आत्मा के पक्ष में रयिः-प्राण या! 
आतिसक ज्ञान,बळ जो शरीर में स्थान २ पर बरा हुआ हे,सब दोषोंपर 
विजय करता हे, सब कष्टों को सहता है, सच सुखों को उत्पन्न करता है 
और निरन्तर गति करता है | tr 
रयिः, रीङ्‌ गतौ । रीयते गच्छति इति रथिः । यद्वा रातेर्दानार्थस्य । 
राच्छत्याक्रामति शत्रून्‌ इति रथिः सेना । कोशायत्तस्वाद्‌ भ्वुतिर्तिता सेनः 


चा रयिः । सजिस्वान सदासहमिति विशेषणबळादूरयिः से नार्थः | 
१२३१ २३ रउ ३५३. _ 


[१३०] इन्द्रं वयं महाधन इन्द्रमभे हवामहे । * 

१३ ३,१२३.३ २ 

युज दृत्रेषु वज्रिणम्‌ ॥ ६ ॥ ७० १।७। १ ॥ 

भा०-(महाघने') बढ़े २ संग्राम के अवसर सें और ( अभे > 

छोटे मोटे परस्पर के कलह या चोरों आदिके अवसर पर भी (दयम्‌)ह मः 
लोग (बृन्नेषु)विन्नऔओर उपद्रवो और विश्नकारियों पर(वञ्चिणम ) स दऽ 
तलवार या सेना=बळ को या दण्ड को धारण करने हारे,( युजम्‌)सदा के. 
सहायक, (इन्द्रम्‌) राजा को (वयम्‌) इम ( हवामहे ) चुडाते हैं, उसके. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गुण कीत्तन करते हें यहां इन्द्र शब्द राजा बाचक है।राजा के दृष्टान्त से 
उपनिषदोंमें सुख्य प्राण भोर भात्मा का वर्णन कियागया है । आत्मा पक्ष 
सें-(महाघने) बड़े भारी थोगसाधन ओर ( अभें ) सूक्ष्म विचारें भी 
( दत्राणि ) आत्मा पर पदो डाळने वाली तामस. य्युस्थान वृत्तियॉ पर 
( वज्रिणम्‌ ) सूइमगति या वजेक शङ्कि अर्थात्‌ असत्‌ कों छोड़कर सत्‌ 
को अडण करने वाले विवेक से युक्त आत्मा का स्मरण करें । 

जैसे काठक उपनिषद्‌ में 'यदिदं किच जगत्सवे प्राण एजति 
निःसृतम्‌ । महदूभयं चच्रमुद्यतम्‌।' कठ० वली २ ॥ 


महाचनसिति संग्रामनाम ( नि» ३।१८।) । अभा हरतेः | 
३१२ उग रर 37२ २.7४ शी 
। १३१] अपिबत्‌ कुचः सुतमिन्द्रः ल्रवाह्न । 372700 


प्नि, 
तत्रादादष्ट पॉस्यम्‌ || ७ ॥ ७० ८ | ४४ | २३ ॥ 
भा<--( इन्द्रः ) राजा ( सहस्रवाद्ध ) हजारों प्रकार से शंत्रु को 
परास्त करने के लिये ( कह्गुवः ) विद्वान्‌ ज्ञानी के ( सुतम्‌ ) ज्ञान छा 
( अपिवत्‌ ) पान करता, उपयोग करता है ( तत्र ) तभी ( पाँस्यम्‌ ) 
उसका बळ ( आदिष्ट) अधिक चमकता हे । 522 
बाहुबाघतेः,परान्‌ बाधते इति बाहुःइति देवराजो यज्वा ।कढुः कचतेऽसौ 
कहुर्विद्वान्‌। जः्वा दिषु ्ोणादिकं निपातनम्‌ | उणा० ३ | ३०२ ॥ 
आत्मपक्ष स कण्व मन । बाहुन्कमै, मेघ | बाहु=्जळधारा इत्यादि । 
| १३२) वर्यामन्द्र त्वायचाऽभि प्र नोनुमो वृषन्‌ । 
विडी त्वाइस्य नो वसो ॥ ८॥ ऋ० .५ । ३१।४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! हे ( बुषन्‌ ) हे सबसे श्रेष्ठ सुखो के 
वर्षा करने हारे ! (वयस्‌) इम (आयवः) ज्ञानशीछ मनुष्य (स्वा) तुझ 
` १३१--आअन्रादेंदिष्ट इति ऋ० । अत्राददिष्टंति स सा० | 
१३२-- प्रणोनुमः “विद्धी त्व? शी. ऋ० । ब 
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७२ 
को ( अभि प्र नोनुमः) निरन्तर प्रणाम करते हैं । हे ( वसो ) सबैके 
आतर वास करने हारे (नः) हमारे ( अस्य ) इस सबको तु ( चिद्धि ) 
निश्चय पूर्वक जानता ही हे | 


न्या ड॒ १.२ ३3१२ ३३५3३२ 
॥'[१३३। आ घा ये अझ्निमिन्धते स्तृणन्ति चहिरानुषक्‌ । 5-2 ७.२२ _ 
ख. २-३ 3 

येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ ९ ॥ ऋ० ८7 ४७४ । १॥ 


आ०--( ये ) जो विद्वान लोग ( अझ्निम्‌ ) ज्ञानवान्‌ आत्मा को 

९ इन्घते ) प्रज्वलित करते हैं ओर ( येषाम ) जिनका ( युवा ) अजर 

अमर, सदा तरुण, अक्षय बळ वाला (इन्द!)आत्मा (सखा ) मित्र हे । 

वे ( आनुषक्‌ ) निरन्तर (बर्हिः!) अपने कमेबन्धन, देइ को (स्तृणन्ति) 

काट डालते हैं । आसमा के ज्ञान और प्राण दोनों स्वरूपों को जान केने 

` चाळे विद्वान्‌ कमेबन्धन से सुक्त होजाते हैं । 

'खहि' धान्य को कहते हें | देह की उपमा उपनिषदों सें धान्य 

ओर वृक्ष से दी हे जेसे १. 'सस्यप्रिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते 

सुनः। २. 'ऊर्ध्वमूळ अवाकूशाख एषोऽश्वत्थः. सनातनः ।? ( काठकम्‌ 

उप० ) 'भहं वृक्षस्य रेरिवा' ( ते० ड० ) । 

[१३४] भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि वाघो ज़ी हीसुधः। . 
१% वस स्पा तदा भर ॥ १० ॥ नह त्त ४३ । श i 

४६० भा०--( विश्वाः द्विषः ) सब द्वेष करने वालों को हे राजन्‌! 

आत्मन्‌ ' (अप भिन्धि) दूर ही कार ` डाळ और (बाधः) पीड़ा पहुंचाने 


१३३-१, इहेनेलोपश्च | वृहि वृद्धो । यस्थ त्रिधात्ववृर्त बहि :, ऋण ८। १०२। 


४ अत्रापि बहिंः शरीर त्रिधातुज . वर्णितम्‌ । यथा भगवे. ८यस्यात्मवुद्धि 
कुणपे त्रिषातो१० इत्यादि 


२. वृक्षति, इन्तति, स्तृणात्यादय पर्याया धातवः 
न० दे | १३॥ १ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चाळे, (स्रघः) संग्रामकारी, हिंसक, सेनाओं को ( परि जहि ) सब ओर 
लाश कर ! ( स्पाहंस ) हमारी अभिलापा के पान्न (तंद्‌ ) उस ( वसु ) 
'इमारे भीतरी आत्मरूप धन को ( आ भर ) हमें प्राप्त शरा | 
बृहदद्‌-आारण्यक उपनिषद्‌ में “नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रिय मवति धट 
आत्मनस्तु कामाथ सर्व प्रिय भवति । चेद के शब्दोंमें आत्मा 'स्पाहं वसु 
या सबसे अधिक प्रिय धन है । 'तत यह शब्द उस विस्सृत को याद 
-कराता है जिसको हम अविद्या के कारण भूल गये हैं जिनको मेत्रेयीने 
याज्ञवल्क्य से पुछा-'यनाह नास्टतास्या किमह तेन कुयास्‌।यदेवं भगवान्‌ 
खेद तदेव से व्रहि' । इस पर याञ्ञवढ्क्य ने उक्क सिद्धान्ते कहकर कहा 
एतावद्रे खळु अस्तम्‌ ।? यह 'तत्‌' अन्य उपनिषदों सें भी हे जसे- 


` "तदेव शुक्र तदू ब्रह्म तदु नात्येति कश्चन । तत्त्वमसि इवेतकेतो' इत्यादि । 


इति चतुर्थी दशतिः । द्वितीयः खण्डः ॥। 
= 

॥ दशतिः. ५ ॥| १ कण्वो धोर; । २ त्रिशोकः काण्वः । ३, वत्सः काण्वः | कुसीदी 

"काण्व: । & मेथाति; काण्वः । ६ श्लनवक्ष आङ्गिरसः । ७ इ्याचाइ्वः आत्रेय 

८ प्रगाथः काण्वः | १० इरिम्विठिः काण्वः || गायत्री ॥ 


३१२ ३ २३३२३१ १ 
अ 
(१२५) इहच शरण्य एषा कशा हस्तंषु यद्धादान रि 207 


4 रर 39 २ त्रा 
नि यामं चित्रसृळ्जते || १॥ ऋ७ २।३७।३॥ नीर 2 
भा०--( एषास्‌) इन मरुततो, प्राणों के (हस्तेषु?) हाथों में (कशा) 
कशा? चाबुक है । (यदू चदानू) यह जो बात कहते हैं ( इह एव द्वाण्दे) 
-उसको में यहां ही सुना हूं। वह कशा ( चित्रम्‌ ) अद्सुत प्रकार से 
( यामम्‌ ) नियम, व्यवस्था को ( निऋण्जते ) साध रही दे । 
कशा? का वणेन वर्थवंचेद (का० 8 । सूळ १) में किया हे । जसे- 


कट, 


२३-१, हस्तो हन्तेः, प्राशुहनने इति | निरु० १, २, ३ । 
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“भ्य एति मधुकशा रराणा तत्‌ प्राणस्तदझूतं निविष्टस्‌ ।” 
` पश्यन्त्यस्याश्चरितं प्रथिव्यां प्रथक्‌ नरो बहुधा मीमांसमानाः । 

“अग्नेर्वातान्‌ मधुकशा हि ज्ञ मरुतामुग्रा नसिः । 

साधक प्रत्यक्षदर्शी ऋषि कहता हैकि में उन मरुतों को कशा(इन्टर) 
के नाद को सुनता हूं वृह विचित्र प्रकार से सबको व्यवस्था में बांधे हैं। 
अथे सें इसको 'मरुतामुआ नसिः प्राणियों को उग्र रूप होकर बांधने 
वाळी बतलाया हे | इसका स्पष्ट विवरण 'त्रिपुरदहन' के अलकार कीः 

| व्याख्या में शिव के अगन्नाथ के महापथ पर मुझृत्‌ सारथि के हाथों मे 
| ओंकार! क्रा इन्टर &तलाया हे। शि० पु०% योगी लोग उसी ओंकार 
के अनाइत नाद को सुनते हैं । उसी का यहां विवरण हे । 
३१ २ ३ १२ ३ १ २ ३३ २ 
[१३६] इम उत्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः । 
३१२ 39५ २ ३२ 
पुष्टाचन्ता यथा पशुस्‌ ॥ २।। ऋ० ८ | ४४९ । १६-॥। 

भो०-- (्युशवन्त; ) पुष्टिकारक पहाथे घास दाना आदि को हाथ 
सें लिये पशुपालक पुरुष (यथा) जिप प्रकार स्नेह से अपने ( इशुम्‌' ) 
पालतू पञ्च॒ को देखते हैं उसी प्रकार हे (इन्द्र ) ! परमेश्वर ! (इमे) थे 
( सोमिनः ) सोमरस, या आत्मज्ञान के धारण छरने वाळे पुरुष तेरे 
( सखायः ) मित्र ( स्वा ) तुझकों देखते हैं । 

स्नेइ-प्रदर्शनमान्न समान धर्मे दिखाया गया है । भात्मज्ञान साधक 
पुरुष नानास्तुति, ज्ञानचर्चा एव ध्यान, साधना द्वारा अन्तरास्मा एवं ब्रह्म 
को बुळाते हैं, उसके प्रप्तमें उसको निरन्तर निहारते हैं कि “अब दशन 
देता हे, अब देता है अब! अब ! गीता (११ | ५२) में जेसे-- 


कला अप्यस्य रूपस्य नित्य दशेनेकांक्षिण: । ? 
जु: क REIS ह्या ३१२ . 
0. [१३७] शमस्प मन्यवें विशो बिश्वा नमन्त कृष्टयः । 
0 he ~ 
- स्न [सन्धचः ¦| ` डे 
CO क कन । दे र) पाद ८, 

म 


i.Kanya वै ci (५00 5 
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` आ०--(अस्य ) इस इन्द्र के ( मन्यवे) क्रोध के सामने या मनन, 

ज्ञान-संकप के समक्ष ( विश्वाः) समस्त ( विशः) प्रजाएं (नमन्त) एसेः 

झुकती हैं, जैसे ( सिन्धवः) नदियां ( समुद्राय इव) समुद्र में समाजाने; 

. के लिय आप से भाप बढ़ती ही हुई चली जाती हैं । जुड य द 
इस 'मन्यु' को गीता सें व्यास ने कहा हे । ठ प्र र 


ad 
“कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धो लोकान्‌ समाहतुमिह प्रत्त |! कट 
इस ऋचा की व्याख्या की गई हे । जैसे-- pas 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः ससुद्रमेचाभिसुख द्रबन्ति । 7 
तथा तवासी नरलोकवीरा विशन्ति वकृन्नाण्यमिविज्वकन्ति ॥ >> 
_ शीता ११ | २८ | 
झुकना, जेसे--'सवे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः? । (गीता ११।३६). 


३ २ 3 3 »र२ 3 १ श्र 

[१३८ देवानामिदेवों महत्‌ तदा वृणीमहे चयम्‌ । 
२३१५०२३5१३२ 
व॒ष्णामस्मभ्यमूतये 0 ४ " ० ८ | अरी ॥ 
भा०--( वृष्णास्‌ ) सुखों और ज्ञानों की घार वरसाने वाले 

(देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ गुरुओं या प्राणों की (इत्‌ ) ही (महत्‌ तत्‌ अवः) 
बड़ी भारी उस रक्षा या शरण को इम (अस्मभ्यम्‌ ऊतये) अपनी रक्षाः 
के लिये ( आ वृणीमहे.) सब प्रकार, से चाहते हैं । 

_ त्ञैत्तिरीय उप० ( व० १ । अनु० १० ) में जसे---'थदि ते क्कि 
चिकित्सा बृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ ये तत्र ब्राह्मणा; सेमर्शिन; युक्राः 
आयुष्ता .अलूक्षा . धर्मकामाः स्युः । यथा ते तन्न वत्तरनू तथा तक्र 
वर्तेथाः | एष: आदेशः | एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशा- 
सनम्‌ एवमुपासितव्यम्‌ | एंवञ्चु चैतदुपास्यम्‌ । 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रभेन सेवया । 
उपदेचयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदार्शेनः || 
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by यउज्ञात्वा न पुनमोइमेवं यास्यति पाणडव । गी०अ० ।३४-३॥ 
3 २ १२ 
[१३९] सोमानां स्वपणं कृणुददि ब्रह्मणस्पत । 


२ 
कक्षीवन्त य ओऔशिजः ॥ ५॥ क्र०१।१८:२१॥ 


भा०--हे (ब्रह्मणः पते) ब्रह्मणस्पते ! ज्ञानिन्‌ ! (सोमानाम्‌ ज्ञानों 
के चोगसाधन से प्राप्त अनुभवों या रसों कों प्राप्त करने के लिये ( कषी 
चन्तस्‌) कक्ष, छाती में रहने वाले या प्रसिद्ध प्राण को(स्वरणस्‌)सुख से 
रामन करने वाळा एवं देदीप्यमान, बलसम्पन्न ( कृणुहि ) कर ( यः) 
जो प्राण ( औशिजः ) वश द्वारा साध ल्षिया गया है । 

इस प्रकरण को तैत्तिरीयशाखा में इस प्रकार स्पष्ट किया हे-''सोमे 
-स्वरणमित्याह सोमपीथमेव भवरुन्धे। कृणुहि ब्रह्मणस्पते इत्याह बह्मचचेस 
“मेबावरुन्थे इत्याह । ? अथात्‌ ब्रह्मचर्चस्वी बह्मणस्पति है । उसको ज्ञान में 
:अखरता प्रास करने का उपदेश है । इसी प्रकार 'कचीचान' के विपषमें 
र्‍यास्क कहते हैं “कक्तीचान्‌ कक्ष्यावानू । उशिग्‌ वष्टेः कान्तिकर्मणः । (नि० 
६।३।१) कक्षो गाहते: क्सः इति नामकरणः | ख्यातेर्वा अनर्थझो5- 
-स्यासः किमस्मिन्‌ ख्यानमिति । कषतेचा तत्सामान्यान्म झुष्यकक्षः।(नि० 
"२। १। ९)” इस प्रकार कक्षीवान्‌, ज्ञानवान्‌ ख्यातिमान्‌ सहायवान्‌ । `` 
-ओशिज=कान्तिसर्पन्न या कामनासम्पन्न कक्षानमुप्य या ग्राणीकी को खें 
उनमें निवास करने याळा कक्षीवान्‌ हे । और वही शरीर में जडराझि के 
“बल से उत्पन्न होने के कारण 'औशिज' कहाता हे । ज्ञानी पुरुष उसको 


:ज्ञान और योगसाधनों द्वारा स्वरण-अधिक पाम्पञ् बलवान देदी 
"च्यमान्न कर । 


[१४०] बोधन्मना इदस्तु नो चत्र भूया स्रुतिः 
श्टणोतु शक्र आशिषम्‌ ॥ ६ ॥ ऋ० ८ । ५३ | १८॥ 


जळण भभ 3 त 
Sh क 
१३९--'सोमान इति ऋ०। २१००---बोषिन्मना' इति ऋऽ । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०--( नः) हमारा ( शक्रः ) शङ्गिशाली आत्मा ( वृत्र-हा ). - 
तामस आवरणों का नाश करने वाला ( भूरि-भासुतिः ) अति अधिक. 
समाहित बृत्ति चाळा होकर, ( पोधन्मनाः ) ज्ञानशील चित्त वाळा? 
( इत.) ही ( अस्तु ) हो । और वह ( आशिषम्‌ ) आशीर्वाद, उत्तमः 
कामना को ( श्व्णोतु ) सुने । रस्ट: वकक. 
[१४१] अद्या नो देव सवितः जावत सावीः सौभगम्‌ नो देव सवितः प्रजावत्‌ सावीः सोभगम्‌ । 
१ १५२ 3 १ २ A अनि 
परा दुः्ष्प्यप्ज्य खु ्ःष्वप्स्य सब ।। 9 ।। क० । ८२।४॥ दि = 
भा०--((सवितः) सबके प्रेरक, उत्पादक,प्रकाशमान देच ,आंत्मन्‌ !' 
(नः) हमारा ( प्रजावत्‌ ) अपनी प्रजाओं के समान ( सौभगम्‌) उत्तम: 
कल्याण (अद्य) आज, प्रतिदिन ( सावी; ) उत्पन्न कर । (दुः-ष्वप्न्यम्‌ ) 
चित्त मेंसे दुःसंकलपों के कारण होने वाले तन्द्वाकालिक प्रमाद को 
( परा सुव ) दूर कर । Rr: 
/ योग के साधनों को करते हुए साधक के आग्रहपूर्वक सयम द्वारः 


५/निद्रयों का बाह्य निरोध होजाने पर भी मन की पूवे चासनाए तन्द्राके | 


= 


5 


अवसर पर दुस्वझों का कारण होती हैं डनको दूर करने और शुभ 


`` चिचारों के प्रबळ होने की इस मन्त्र में प्रार्थना हे । 


३० २२ 3 २ न्ड 9 २ न 
[१४२] कडे स्य ब्रषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः! द 
३ १ २२ ९ Ln US पी क्ष प) 
ब्रह्मा कस्त सपयति ॥८॥ त०८॥ ६४ I ७ 0 
भा०-(बृषभ:) इन्द्रियरूप गोओं में बेळ के समान 2 सर्वः- 
रेष्ठ, मेघ के समान सुखों का वर्षक, (युवा) सदा भजर, 
कभी किसी के आगे न झुकने वाला,स्तब्ध, (तुनिप्रीवः) बहुतसी ग्रीवा 


“वाळा तदनः (( स्य: छा) वह आत्मा कह (वप) ब ळी ( स्यः क्क) वह भात्मा कहां है? (तम) उसको (कः) कोळ ' 


१४१--'अया नो', 'दुःषवपन्य?, दुष्ष्वप्त्य' इति श्र० | 


१४२--कल्य* पांठमेदः, श्र० । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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५ ( बह्मा ) ब्रह्म को जानने वाळा विद्वान्‌ ( सप्येति ) उसकी पूजा करता 
"हदै । अर्थात्‌ हे ज्ञानी पुरुषो ! तुम उस ' भप्रतक्ये, अवाड्सनसगोचर 
-सह्रशीषा पुरुष की विवेचना करो और उसके सच्चे उपालक ब्रह्मज्ञानी 
'की भी पहचान करो | 

कथमिन्द्रो बहुग्री वः? उच्यते। परमात्मस्वरूपत्वात्‌ । 'सर्वेत्‌: पाणि 
"यादे तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोसुस्रम्‌ । स्वतः श्रुतिमल्लोके सबप्रावृत्य तिष्ठति 
इति मा० वि० । तुवीति बहुपयाय: । (नि० ३। १ | ३ । ) ग्रीचा निय 
-गरणात्‌ छ३स्येति अनुदात्त प्रश्नान्तासिपृजितक्षोरिति ष्छुतिर नु दात्तश्च (पा०) 
इन्द्र बहुग्रीव किस प्रकार हे ? गीता कहती है-- 
| "००" ०घहुवकन्ननेत्ञ महाबाहो बाहुबाहूरूपादम्‌ || ! 
बहूदरं बहुदंष्टाकराळ ॥ अ० ११ । २३ ॥ 
भनेक वकूत्रनयनमनेकादूसुतदशनम | 
सबोश्येमयं देवमनन्तं विश्वतोसुखम्‌ ।। 
जसा चेद में भी लिखा हें-'सहस्रशीषी पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ 


॥ १ २३५१५२३३ २३ १ २ ७१ यी 


शै //[ १४३] उपहरे गिरीण 
९/त १४३] उपहरे गिरीणां सङ्गमे च नदोनाम्‌ । 
थिया विप्रो अजायत ॥ ३ ॥ ऋ० ८ | ६।२८॥/ 

भा०--(गिरीणास्‌ पतों के (उपह्वरे )तट प्रान्त में और (नदीनां 

त्च) नदियों के (संगमे) संगम स्थान पर (चिया ) ज्ञान शक्ति और कर्म 

के अभ्यास से (दिप्रः) मे घावी डेरूष (अजायत) तेयार हुआ करता दै । 
तपस्वी लोग एकान्त गिरिकन्दरा और प्राकृतिक रमणीय नदीसंगमों 

ग प्यान शान, तप, जप करके शक्रिमानू होते हैं । आत्मा के पक्ष में- 

(गिरीणाम्‌) मेरुदण्ड के पोरुभों के समीप और ~= पिमे समीप और इडा पिंगळा चौ पिंगळा और र 


ह जाय भू SS ee 
१४३७० संगम च नदीनाम्‌? इति ऋ० | र : 
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इन (नदीनास्‌। नाडियाँ के सगमस्थान त्रिकुटी में ध्यान लगाने से दिव्य 
ज्ञानबान्‌ पुरुष सिद्ध हो जाता हे। अथवा--गिरयः स्तोतारः | नद्यः 
सरस्वत्यः । धीरध्ययनम्‌ | कवियों ज्ञानप्रवक्ताओं के पास वेदयाणियोंके 
परस्पर खंगम स्थळ, सभास्थानोंमें अध्ययन करने और मनन करने से 
विप्र, विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानी होजाता है । 


२३ ३ २ रर ३ ३ २ ३ २ 
AON 


१४५] प्र सम्नाज चषणीनामिन्द्रं स्ताता नब्य गोभिः . 
3२३ २३५२ 


नर नूषाह माहेछम्‌ १ १० ॥ ऋ०।८।१६।२१॥ 

-मा०--( चर्षणीचाम्‌ ) तत्वदर्शा, आचारवान्‌ पुरुषों के बीच 
(स्रा जम्‌) प्रकाशमाज़(नव्यम्‌ ) स्तुति करने योग्य,(इन्दरस्‌) ऐश्वषंसम्पञ्च 
£ नरसू ) सबके नेता, (नषाहम्‌) सब मलुष्यों को अपने तेज से दबाने 
चाले. (संहिष्ठम्‌) सबसेः अधिक पूजनीय परमेश्वर की ( प्र स्तोत, उत्तम 
दीति से स्तुति करो । ३ 

चर्षणयः-चरणवन्तः चरणशीला: । चरतेरनिरौणादिः । कृषेदा । 
अद्दा चायितारो द्रष्टारः | विचर्षणिः पश्यतिकमा (नि० २ । २ ) । 

चर्षणिश्चायिता द्रष्टा इति स्कन्दस्वामी । चर्षणयो मनुष्याः | नि० 
२।३॥ 


इति पञ्चमी दशतिः । तृतीय खण्डः ॥ 


~ CIDNRHED लिड 


4] दशतिः ६ ॥ ऋषि:--१ श्रुतकक्ष. सुकक्षो बाङ्गिरसः | २ मेधातिथिः काण्वः | 
३ गोतगोराहूगणः । ४ अरद्वाजो वाइस्पत्यः । & विन्दुः पृतदक्षो बाङ्गिरस; | ६, ७ 
-श्रुनकक्चः सुकक्षो वाज्ञिसस; । ८ वत्सः काण्बः । ३ शुनाःशेप आजीगतिः । १०शुनः- 
रेपो आजीगत्तिर्वामदेवो दा || इन्द्रो देवता ॥ गायत्री ॥ 
` १. णु स्तुतौ ( तुदादिः ) नब्यं स्तुतियोग्यमित्यर्थः । 
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३३ 3 १ २ 
[१४५] अपाढाशप्रयन्धल सुद॒त्तस्य प्रहोषिण: । 
इन्दोरिन्द्रो यवाशिरः ॥ १॥ ऋ० ८। ९२ | ४ ॥ 

भा०--(शिप्री ) एकं शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला या 
प्राणों का स्वामी, (इन्द्रः) ऐश्वर्यणील आत्मा ( सु-दक्षस्य) काषसरपादन 
में कुशल, बलसम्पन्न, (प्रहोषिण; ) उत्तम रीति से हवन, दान-आदान 
करने वाले ( इन्द्रः ) प्रदीप, (यवारिरः) अन्न के सारशूत अंशसे मिळ 
कर परिपक्क ( अन्धसः ) प्राणघारण सामथ्यं को ( अपात्‌ ) घान या 
पाळन करतो है । 

“प्रहोषिन्‌'- इसकी व्याख्या देखिय (गीता अ० ४ । २३-३१ |) 
इसमें बहुतसे यज्ञ दशाये हैं जसे १. ब्रह्मापंण ब्रह्मह वियोग | २. इन्द्रियों 
की संयम में आहुति । ३. शब्दादि ग्राह्म विषयों की इन्व्रियोंमें आहुति 
४. ज्ञानेन्द्रिय ओर ९. प्राणेन्ब्रिय कर्मो की संयमाग्नि में आहुति, ६. 
दृब्ययज्ञ, ७, तपोयज्ञ, ८. योंगयज्ञ, ९, स्वाध्याय यज्ञ, १०. ज्ञानयळ, 
२१. अपान में प्राण की आहुति, १२. प्राण सें अपान की आहुति, १३ 
प्राणों की प्राणों में आहुति इत्यादि । इनके कर्ता सभी 'प्रहोषी हे । 
इनमें सबसे भ्रष्ट सुदक्ष ज्ञानी वह हे जो अपने ज्ञानाझि अर्थात्‌ चेतना 


शक्ति में सव कमे-शक्रि अर्थात्‌ अन्न की जीवन शक्ति को एक फरके 
कमेबन्धन से सुक्त हो जाता हे । 


१ 


[ ९४ ६] इमा उ त्वचा पुर्चसाभ प्र नानवागर | (5) ~ 
गावा चत्स न धनच: || २ ॥ त्र ३ 7 ३५ । २५ ॥ छ i 
. भा०--है (पुरुषो ) ऐश्वयंवन्‌ परमेश्वर ! एवं हे इन्द्रियों में भी 
सामथ्यं रूप से बसने वाळे आत्मन्‌ ! ( इमाः ) ये ( गिरः) बाणियां 
चेदवाणियां ( घेनवः ) दूध देनेहारी ( यावः ) भएं (न) जेसे अपनेः 
१२६-१. इमा उ त्वा शतक्रतोऽभिम्रणोनुधु्गिरेः | इन्द्र बत्सं न मातरः । श्र). - 
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आ० १।ख०४।३] ऐन्द्रकाण्डम्‌ | ८१ 

(बर्हन ) बछडे के पास चली जाती हैं डसी प्रकार-( त्वा ) तुझको ही 

€ अभि प्र नोनचुः) साक्षात्‌ स्तवन करती हैं । तेरे गुण चणेन करती हैं । 
जैसे--सर्चे वेदा यतपदमासनन्ति'' इति क० उप०। 


रर ३ १२ 3 २३ १२ उकररः न नल 2०2, 
[१४७] अन्नाद्द गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । SN 
५४४३ २३७ १२९... 35२ एन 


इत्था चन्द्रमसो ग्रहे ॥ ३ ॥ ०१ । ८४। १५ ॥ द 
आ०--( भन्न इ 2 यहां निश्चय से ( स्वष्टुः) दीसिमान्‌, तेजस्बी 
सूर्य की (गोः) गमनशीळ किरण का ( अपीच्यम्‌ ) कुछ सुषुप्त अंश ही 
(चन्द्र मसे शुदे ) चन्द्रमा के घर में ( नाम ) गया हुआ है । ( इत्था 


०७ ~ > 22 (॥) खा ध्र "र > 
असन्वत ) ऐसा मानते हैं । लप झेल ६ळ<£ CMs 34५. 


इस प्रकरण सें प्राण त्वष्टा है जो गर्भगत पुरुष छो &, १० मास 
से घनैः२ बनाता है । गर्भाशय का गुसभाग चन्द्रमा का घर है। जो१६ 
कलायुक्त है, जो क्रम से एक पक्ष सें घथ्ता ओर १४ दिन में घड़कर 
घुनःऋतुकाल में वेळा के समान उस्थित होता है । उस स्थाने पर भी 
सष्टिकर्ता परमात्मा की ही यह जीचसमे-कारिणी शक्कि हे जो गर्भ में 
अर गुप्तरूप से प्राणरूप में विद्यमान है। उस गर्भ सें भी गति हे । 
उसमें भी मुख्य प्राण, आदित्य का ही अंश प्रसुप्ररूप सें शनेः २ बढ़ता 
है । अथवा त्वष्टा पुरुष कों कहते हैं, Re का बीयाश ही गसाशचय सें 
जाता हे | जसे उपनिषद सें लिखा है । पुरुष ह वा अयं मादितो गभा 
अचति । यदेतद्‌ रेतस्तदेतंस्परनम्यो जे म्यस्तेजः संभूतमात्मन्येवात्मान 
बिभति । तद्यदा खियाँ सिञ्चति अथेनज्जनयांत तदस्य प्रथम जन्म, 
इत्यादि ( ऐत० डप० भ० २। १-६ ) | प्राण रयि को fs 
करते हुए उपनिषत्कार ( प्रइंन० उ० ) ने पुरुष को आदित्य और प्राण 
और खी को 'चन्द्र' और रयि' माना है क 


००-एफ। Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इस मन्त्र को उदृश्टत करके यास्कने लिखा हे-- 'अथाप्यस्येको 
रश्मिश्चन्द्रमसं प्रति दीप्यते तदेत्तेनोपेक्षितव्यम्‌ | आदित्यतो5स्य दीछि- 
सैवेति इति | सुषुम्णः सू्यरश्मिश्चन्द्रभा गन्धर्वः इत्यपि निगमो अवति । 
सोऽपि गौरुच्यते, अत्राह गोरमन्वतेति तदुपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः ।& 


अर्थ:--भादित्य भी 'गौ' कहाता है । इसकी सूयंकी सुुरना नाम 

एक रश्मि चन्द्रमा को प्रकाशित करती हे । जसे यजुर्वेद (१८ | ४० ) 

में लिखा है । इस सुघुम्ना को भी “गो! कहते हैं जैसे ' अन्राह गोरम- 

न्वत? इत्यादि मन्त्र का व्याख्यान आगे यास्क ने (४। ४ सें किग्रा है), 

कि 'भन्नाह गोः सममसत भादिस्यरइमयः । स्वं नाम अपीच्यं अपगत- 
` मपचितमपहितमन्त॑हिततं वाऽमत्र चन्द्रमसो गुहे । 


आधिदेनिक पक्ष में यास्क का यह व्याख्यान हे। परन्तु शरीर पक्षमें 
उपनिषदों का मूळ सिद्धान्त ग्रहण करने योग्य है । उपनिपदों में गै 
सें जीव की स्थिति एव पुष्टि और जन्म घौर शरीर-र चना जीवनयात्रा 
आदि के प्रश्नों की खूब सूकम विवेचना की हे । छान्दोग्यं उपनिषद्‌ के 
तृतीय प्रपाठक में आदित्य कीं सब ररिमयों की विवेचना मख्य प्राणः 
को लक्ष्य करके की हे | 


रड 3 १२३ १२ 3 २३१ रर (Cry 
` [१४८] याद्न्द्रा अनयद्‌ रिता महारपों वृषन्तमः। ` „ ग्वा 
: १ २ 


तत्र पूषा भुवत्‌ सचा॥ ४॥ ऋ० ६ | ५७ | ४॥ 


भा०--( यद्‌) जब (दृषन्तम:) सवंत्र, लोम २ से रस का घर्षण 
उत्तम रूपसे करने वाळा ( इन्द्रः ) आत्मा ( रित ) गति करने वाली 
( महीः अपः ) वढी नाडियो में रुघिर-धाराओं को ( अनयदू ) समस्त 


* गोशब्देनापिश्सुषुम्ना” नाम आदित्यडिम चन्द्रमसं प्रतिगतः | अल्पत्त्वा- 
च्चन्द्रमण्डळस्य रश्मि; प्रतिगत; तत:पराबृत्य पृथिव्यांज्योत्स्नार्पेण दीप्यते | मा ०|, 
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भाष्ये [ 9० २ (१) | द्‌० ६७ 


| 


अ० २ । ख० ४ ५] . ऐन्द्रकाण्डम्‌ छि 

न SSIES ERT UE I 

शरीर में पहुंचाता हे (तन्न) वहां ( सचा )साथ ही वह ( पूप), पोषण 

करने चाळे सामथ्ये से युक्त ( सुवत्‌ ) होता है। 
आत्मा हो देइ में सर्वेन्न रस पहुंचाता हे और पुष्टि भी करता हे । 

विज्ञाल ब्रह्माण्ड सें इश्वर की शक्ति वषा भी करती है ओर अज्ञ भी 


उत्पन्न करती है । लॉक में सेघगत आदित्य का. तेज .'पूपा' द्वोकर बृष्टि 


करता है । | | A 
ह ३२ ३१२ 3 २३२ 3 9 २९ 
[१४६] गौधियति मस्तां श्रचस्युमौता मघानाम्‌। . 
युक्ता वही रथानाम्‌ ॥५॥ श्व० ८ । ६४। १ ॥ 

सा०--(मघोनास्‌ ) जीवन-यज्ञ के सम्पादन करने वाले ऐश्वर्थ- 
चान्‌ ! ( मरुताम ) प्राणों झी ( माता ) उत्पादक, जननी ( गौ: ) 
खेतनस्वछूपा चितिशक्कि ( श्रवस्थुः ) भन्न या ज्ञान की कामना करती 
हुईं (धयति) अपना सोम-रूपं ज्ञान पिलाती भौर वह स्वयं (रथानाम्‌) 
रथस्वरूप दूर तक जाने वाले प्राणेन्द्रियों ओर ज्ञानेन्दियो सें ( युक्ता ) 


. जुतकर ( वही ) उन को उठा रही हैं | आत्मा की चेतना शक्ति इन्द्रियों 


“५ 4 


को चेतन करती हे वही उनको पदाथा तक पहुंचाती हे । 


मरुतों की गौ की व्याख्या देणिये--भथवेवेद ( का० १० । सूक्त 


_ १०) यह 'वशा रूप गो है । 


शतं कंसाः शतं दोग्धारः शतं गोप्तारः उषे अस्याः | 
थे देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वशां विदुरेकथा ॥ 
. उसी गौ कों पक्षि कहा है ! इसका वर्णन ऋग्वेद (८।१००।१०, 
१३ ) में इस प्रकार हे । हा 
... ` यद्वाम्‌ वदन्त्यविचतनानि राष्दी देवानां निषपाद मन्दा । 


'चतसत्रो$नुदिश ऊज दुदुहे पयांसि क्कचिदस्याः परमं जगाम ॥” 
= 


१४.३१. रथो रहतेगेतिकमेण; । 
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A , सामवेदभाष्ये [प्र०:३ (२) । द० ६।:७ | 


ज्नोल्न््स्फ्स्सि्क्य्स्या `` by Arya Samal Eo | 


० | 
, १२३ १२ 3२३१ २ । | 


20 [१५०] उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पत । 


उप नो हरिंमि: सुतम्‌ ॥ ६ ॥ ऋ०.८ | ९३।३१॥ 
भा०--(मदानां पते) सब आनन्दों सुखों और ज्ञान, विवेको के 
पालन करने.हारे, (नः) हमारे ( हरिभिः) अश्वों के तुल्य जञान-इन्दियों 
द्वारा ( सुतस्‌ ) उत्पादित ज्ञान को ( उप याहि ) तू भास कर । ( सुतम्‌ ) उत्पादित 
मारे ( हरिभिः-सुतम्‌ ) प्राण इन्द्रियों द्वारा किये कसे ओर उनसे 


उत्पन्न सुख भोग को तु ( उप याहि ) प्राप्त हो । 
३१ २:३ १ २ 


[१५] इष्टा होत्रा असच्ततन्द्र तृधन्‍तो अध्वर । 


5 अच्छाबश्रथमाजसा || ७॥ ऋ० ८ ९३ | २३॥.: 

भा०--( अध्वरे ) हिंसारहित या कभी नष्ट न होने वाळे. जीवन- 
मय या आत्मज्ञानमय यज्ञ में ( इष्ट ) याग करने वाळे बिपयरूप. 
हवियो की आहुति प्राप्त करने चाळे, ( होत्राः ) ग्राह्य दिषयाहुति कों 
भीतर की चितिशक्ति की ज्वाला में हवन करने वाले सात ऋषि, सात | 
इन्द्रियां ( इन्द्रं वृधन्तः ) आत्मा के ऐश्वर्य, ज्ञान गौरव को बढ़ाते हुए | 
.( ओजसा ) ज्ञान ओर बळसे ( अवभ्टृंयम्‌ ) पूणे समाप्ति के अवश्य . 
स्नान पर्यन्त ( अच्छा ) उत्तम रूप से ( असक्षत) यज्ञ करते हैं और. 
विप्तजन करते हैं | 

इस मन्त्र में ब्राह्म यज्ञ की आध्यात्म व्याख्या हे । शिर में सात 
छिद्र, २ आंख, २ नाक. २ कान, १ सुख ये सात ऋषि, सात होता हैं 
मुख्य आसन्य प्राण आत्मा 'इन्द्र' हे, चाकू सरस्वती यज्ञ की सम्पादिका 
सिषक्‌ हे. चितिशक्ति शची है । इत्यादि वेदिक अज्कार हैं । विशेष 
देखो छान्दोग्यं उष०.( अ० ३! ख० १६ , १७.। ) 


SN या म 


बप्पा 


११-१. सप्तहोत्रका;, इत्‌ सायणः। . १: अ का i 
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Digitizgg i १०० अड SRT ळे 
डे रख 3१. सरस सधया २३१२ [7 2. कि काया / 
[१५२] अद्दामिद्धि पितु््पार मेधासतस्य जग्रह । \ \ 
झट खूय्ये इवाजनि ॥ दप ऋ० ८।६।२०॥ 
भा०--( अहस्‌) में ( इत्‌ हि) दी निश्चय से (पितुः ) 
अपने पालक पिता परमेश्वर के ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान, चेद और 
शक्ति सामथ्यै के लिये ( मेधास ) घारणावती बुद्धि को ९ परिः जग्रह ) 
सब ओर से ग्रहण करूं | ( अहम) में ( सूये इव ) सूयै के समान 
( अजनि ) द्रोजाऊं। 
चतुष्पाद्‌ ब्रह्म की उपासना का फल उपनिपत्कार कहते हैं-''भाति 
च तपति च भाति च तपति च कीस्या यशसा ्रह्मवर्चसेन य एच चेद।?' 
(छान्दो ० अ०३-। ख०१८। ) ऋते की सेधा का ग्रहण देखिये छान्दोग्य (वर्ग: 
(अ°३। गाठ १९ ) इसमें वसुधान_ कोश ( खज्ञाना ) अपने पिता 
- से प्राप्त क्या जा रहा है । जिंका वर्णन उपनिपत्कार ने किना दै कल 
अन्तरिक्षोंदरः कोशो भूसिबुञ्चो न जीयेति । 
देशों हस्य जक्तयो योरस्योत्तरं बिलम्‌ ॥ | 
स एव कोशो वसुधानस्तरिमिनू विश्वमिदं थितेस्‌ ॥ 
इसी का वणन देखिये तैत्तिरीय उप० ( अनु० ४) | 
३१ 


3१२९ 3२३१ १०२": 
¬ [१५३] रेवतीनः खघमाद्‌ इन्द्र सन्तु तुविवाजाः ।. 
_ 3२ उ २ 


श्वुमन्तो यािमेदेम ॥९॥ ऋ०.१।३०।१३॥ 
आ०--( इन्द्रे ) आत्मा के ( सघ-मादै ) हमारे साथ २ हषेयुक्त 
सुप्रसञ्च होजाने पर (नः) हमारी (रेवतीः) प्राणेन्द्रिय ओर ज्ञानेन्द्रिवां . 
(सुवि-वाजाः) खूब बलवती होजायेँ । (याभिः)जिनके साथ इम(क्षुसन्तः) 
अञ्न, भंग, गृह आदि से सम्पन्न द्वोंकर (मदेम) आनन्द अनुभव करें । 
_युहस्थ पक्ष सेरेवती'नियः।राष्ट्रप त मा में --रेवतीः८ज्िय: । राष्ट्‌ पक्ष सॅ-रेवती:-प्रजाः । 


4 ) ७ 2 । १s i 3 
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१२ ३१-२ - 3.१-२ ;` ३3 २ =`; 
[१५४] सोमः पूषा च चेततुविश्वासां सुच्चिती नाम्‌ । 

3 २३क श्र 3 २ 

देवचा रथ्योहिंता || १० ॥ ( शग्वेदे नास्ति) 
भा०--(सोम;) सबका प्रेरक और सबका उत्पादक और ( पूषा ) 

सबका पोषण करने हारा परमात्मा ( देवत्रा ) समस्त देवं, पांचोंभूतों 
ओर समस्त भौतिक शक्तियों में और आत्मा देहस्थ इन्द्रियोंसें व्यापक | 
हैं ओर वही ( विश्वासां सुक्षितीनाम्‌ ) समस्त निवास योग्य भूतो, दुनि 
याश्रों और समस्त प्राणियोनियों के (रथ्यो:) दोनों प्रकार के कमे और ./ 
भोग योनिबों के बीच ( हिता ) हितकारी होते हुए स्थित ही (चेततुः) 
आहार व्यवहार का ज्ञान करते हैं, एवं सन्मार्ग पर चलने, के लिये 


a ह 
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दो दी मार्गसे ज्ञान प्राप्त होता है एक उपदेश से,दूसरी आवश्यकता 


या निज अबुभवसे।परमात्मा प्राणियों कों एक तो सोम अ रथातू/ज्ञान- र 
चान्‌ परमगुरुके रूपसें ऋषियों के हृदय में ज्ञान.प्रेरित करता हे | दूसरा 
उषा अथात्‌ प्राणी शरीरकी आवश्यकता भूखप्यास आदिसे प्रेरित होकर 
पदार्थों को खोजते हैं और निजी अनुभवसे अपने हित अहितेका ज्ञान 
करते हैं । इश्वर दोनों रूपसे उनको ज्ञान देरहा है।जिसे रोटी के टुकड़े 
से कुत्ते को सधाते हैं उसी प्रकार इश्वर भी अन्नादिकी वासनासे ए्थ्वी ुँ 
पर अच्चादि र रखकर प्राणियोंको उसके खोजने और प्राप्त करनेके मागम 


सघाता है | जीव ,भी सल दल मर हे सुख दुःख मोग २ कर पुनः ज्ञानमार्ग ` 
_पर आजाते हैं जीवंकि भोगों की व्यवस्था करने बाळा वह पूषा है। 
विद्वानोंके हृदयमे ज्ञान प्रेरणा करने और सबको उत्पन्न करनेखे वह . 


“सोम है दों भिन्न २ व्यवस्थाओं के भिन्न भिन्न य 
दशाने - दे | 
दशाने के निमित्त द्विवचन का प्रयोग है। . | हर डर 


इति षष्ठी दशतिः । नत पर, 
CC-0.In Public Domain. । दशति) | चन्र खप, ||, Collection. 
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|| दशतिः ७ ॥ अपषि:--१, ३ शुकः सुकक्षो वा आंगिरसः ।:३ वसिष्ठो 
ेत्रांबर्शणः । ३ मेधातिथिः काण्वः प्रियमेषश्चांगिरसः | ५ इरिम्बिठिः काण्व, । ६५ 
३ मधुच्छन्दाः वेश्वामित्रः । ७ त्रिशोकः काण्ब; ८ कुसीदः काण्वः । डे शुनःशेप 


आनीगति: ॥ इन्द्रो देवता ॥ गावत्री ॥ 
२/30 ५) 35% 9 ARES INR ST 
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७]: विश्वासाह शतऋदु महि चर्पर्णनाम्‌॥१०।४०८३२।१॥ 
भा०--( वः) आप लोंग (अन्धसः ) जीवन धारण कराने चाले. 
अज्ञके सूक्ष्म, रस रूप सोमको ( आ-पान्तस्‌ ) अभिमुख ्रत्यक्षरूप मेँ 
प्राप्त करने वाले (विश्वासाहम्‌) सबको भभिभव करने,ससस्त इन्द्रियों 
से बढ़ जाने वाळे, सबको परास्त करने वाले, (शतकऋतुस) संकडो कमे . 
करने में समर्थ, सेरड़ों प्रज्ञानोंसे युक्त, ( चर्षणीनाम्‌ ) तत्वदर्शियो के : 
' (मंहिएम) एकमाच आनन्द देने वाळले या इन्द्रियों में शक्ति देने चाले, - 
` शुज्जनीय, उयास्प देव, आत्मा. और परमात्मा की ( अभि प्रगायत ) 


साक्षात्‌ स्तुति करो, उसका साक्षात ज्ञान प्रा्तकरो। - हदन 


२३ १२ ३ ३९२ 


२ ३ 9 
[१५६] प्र च. इन्द्राय मादन इयेश्वाय गायत । 
२ डे 


१३ ०७ 


१२ 
सखायः सामपाठन ॥*५॥ ऋ० ७ | ३१ २ ॥ 


. आ०-- है (सखायः) समान कीरति वाल मित्र ! (वः) आप लोग छ 


` 4 सोमपाव्ने ) घोम-ज्ञान, अन्न रस का पान करने वाले, ( हयेश्वाय ) | 


विंचर्यो के प्रति लेजाने वाले, इन्द्रिय साधनोंसे सम्पन्न (इन्द्राय) ऐश्वये 

सम्पन्न इन्द्र ,अपने अन्तरार्भा को (मादनम्‌ ) प्रसन्न करने के (प्र 

गायत)उत्तम रीतिसे गान करो उसका कोत्तनकरो, उसका ज्ञान करो | 

: 3१२ ३१ २३ १२ ३२ ३0१0 0२ 9 

[१२७] वयमु त्वा तदिद्था इन्ढ त्वायन्तः सखायः । 
आय न २ 3 १,२. a 

कण्वा उक्थेभिजरन्तें॥ २॥ "° = [| २। १६२ 


३५६०००८ की लको 4 स्वता मा रिया कण २॥७)३॥) . 
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सा०--(वेयस्‌) हम और (कण्वाः) मेधावी विद्वान्‌ लोग हे(इन्द) 
आत्मन्‌!(त्वायन्तः) तेरी कामना करते हुए, तेरे प्रेमी तुझे प्राप्त करने सें 
लगे इए, (सखायः) समान ख्याति वाले, (तद्‌-इद्‌ अर्थाः) उसी परश 
आत्म तत्व तुझको ही. एकमात्र अपना इष्ट प्रयोजन जानते हुए. ( त्वा) 
. तेरी (उक्थेभिः) मन्त्रों द्वारा ( जरन्ते ) स्तुति करते हें, तेरे स्वरूप कए ' 


वर्णन करते, तेरा साक्षात्‌ लाभ करते हैं.) 
१ २३१३२ ३ ५ २२ 3 १ २ 


[१४८] इन्द्राय मदने सुतं परि ष्टाभन्तु नो गिरः । 
१ 
अकैमचेन्तु कारवः ॥४॥ त्र ८& | ९२। १६ |; 
भा०--( नः ) हमारी ( शिरः) वेद्वाणियां (मद्दने ) हरषे, प्रसाद 
युक्त (इन्द्राय) आत्मा के योग्य (सुतम्‌) सोम, ज्ञान और उत्तम पदार्थ 
को (परि शोभन्तु) वणेन करें । (कारवः) कर्मण्य विद्वान्‌ लोग (अकम्‌) 
उस पूजा के योग्य उपास्य देच की (भचन्तु ) उपासना करे । 
इसके पूवे भी 'अन्धस' सोम भादि शब्द आये हैं जिनका अर्थ यज्ञ- 
` अ्रकरणमें याज्ञिक लोगोंने सदा सोमलता का रस ही छिया हे, परन्तु 
उपासना या आत्म-विज्ञान काण्ड में 'ज्ञान' और अन्न का सूच्मरस और 
भोग्य पदार्थ कर्मफळ ही लेना उचित हे । वेदने भी इन शब्दों को उन 
अर्था में प्रयोग किया है । जैसे ( ऋ० ८। ६४ | १० )--भयं ते 
साचुषे जने सोम पुरुष सूयते । तेस्येह प्र मवा पिब ||? प्रत्येक मनुष्य 
में उसकी ( पुरुष) इन्द्रियों में वह सोम उत्पन्न होता है जिसके लिये 
हे ता ! सूथा और पान कर । 
[१५९] अय त इन्द्र सोमो निपूतो अघि बहिषि | 
एहोमस्य दरवा पिव ॥५॥ ऋ०८। १७| ११ ॥ 
_ भा०--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! ( अयं) यह ( सोमः ) सोम, ज्ञान . 
(ते) तिर लिये! "अधि बर्हिपि),, रिति, अक छोर प्रति-देदमें(विपूल:). , 


A 
क 


rT 
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प्रदक्षादि प्रमाणों द्वारा संशोधित, संस्कृत किया जाता है। (इम) इस' 
समय ( अख ) इसके पान करने के लिये ( एदि ) आ ओर ( द्वव ) 
शीघ्र आ, ( पिच ) पान कर । 


बहिः यज्ञ:,घान्यम. कुशा: शरीरम्‌, अन्तरिक्षम इत्यादि पर्याय हैं ।: 
[१९०] खुरूपछत्ठुसूतय खुदुघामिव गोंडुह ' ! यक ! 


जुहरमलि चविद्यांव ॥ §॥ ऋ०१।४।१॥ 
आ०--( गोदुहे) दूध के दोइने के लिये जिस प्रकार ( सु-दुघाम्‌ ) 
उत्तम रूपसे दूध देने वाली गाय को प्राप्त किया जाता है उसी प्रकार 
(सुरूप-कृत्न॒म) उत्तम ज्ञान जौर कमै सम्पादन करने वाज इन्द्र को 
(ऊतये) अपने को पापा दरण से बचाने के लिय ( द्यवि द्यवि’) प्रतिदिन 

( जुहूमसि ) इस स्मरण करते और उसळी स्तुति करते हैं । 


[१६१) अभि स्वा वृषभा खुत छत खज्ञामि पीतये । 


तृस्पा व्यर्नुछ! मनम | ७ ]॥ ऋ० & | ४" | २ २॥ 
भा०--हे (वृषभ) अन्तरात्मा में सुखों की चर्षा करने हारे, भे! 


( सुते) सोंमन्ज्ञान या साधना कसे के उचित खूपसे होजानेपर उसके: 
` (पीतये) रसपान करने के लिन (सुतम्‌ ) उत्तम ज्ञान का ( स्वा असि 


सूजामि) तेरे सन्सुख दी सम्पादन करता ह । (तृम्प) च. उससे दृ हो 
ओर ( मदम्‌ ) इषं सुख को ( वि-भश्नुहि ) प्रास कर | 
योगी अवधूत लोग समाधि-रस को सयरससे तुलना देते हैं थोर 


आत्मा को बुळाते हैं । घममेघ समाधि. की सिद्धि प्रास होजाने पर. 


आत्मा की वह अवस्था होजाती है। 
3 
[१६२] य इन्द्र चमसष्वा सोमश्च । 
3 
___ पिबेदस्थ त्वमीशिष | ८॥ 02-00 त्वमीशिषे ॥८॥ -अं० ८। ८२॥७॥ 
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भा०--(य: सोमः) जो, सोमहे (इन्द्र) आत्मन्‌ !(चेमसेघु') चसस 
पान्नो में (सुतः) तय्यार किया है चहद (ते) तेरे लिय ( चमूषु ) छोटे २ : 
"पीने के पात्रों में भी हे । (अस्य इत्‌) इसको ही तू ( पिब ) पानकर 
'( त्वम्‌, इंदिषे ) तू ही इसका समथ स्वामी हे। | | 

“चमसेषु --छूर्य पक्ष मे 'चमस? मेघ हे,आत्मपक्ष में प्रत्येक पुरुषका 
"मस्तक 'चमस' है। जैसा उपनिषद में “अर्वागबिलश्वमस ऊध्वेजुध्नः'?। 
“चम्बो चावाएथिव्धौ?' चौलोक और एथिवी कोक 'चसू हैं । शरीर में 
आओ स्थान मस्तक ही है | उसमें भी रात इन्द्रियां उस इन्द्रके आचमन 
“पात्र हैं, उनसे वह ज्ञान ग्रहण करता या मस्तक के कोष्ठ (Cells) ही 
-उसके नाना प्रकार से सोमास्वादन के निमित्त पान्न हैं । इन्द्र ही आत्मा 
है। इस सिद्धान्तडी विशद व्याख्या देखो ( ऐतरेय उप०अ० १ । ३३ | 
१३-१३) "स एतमेत्र पुरुष रह्म तत प्रपञ्यद्‌ इदम दशमि दम दश्च मित्ती ९ । 
तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वें नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते 
परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः ।' 


त SR 
0 योगे योगे तवस्तर वाजवाजे हवामहे । 
१ २३ 3२७९५२ 


सखाय इन्द्रसूतय ॥ ६ ॥ ऋ० ३। ३० । ७ ॥। 
भा०--(योगे-योंगे ) प्रत्येक समाधि काल सें और ( वाजे-वाजे ) 
भ्रत्येके ज्ञानप्राप्ति के अवसर में, या प्रत्येक बढकमै के अवसर सें 
“(तवस्तरम्‌) अति चळशाली, भति वेगवान्‌, (इन्द्रम्‌) इन्द्र, आत्माको ह्म 
(सखायः) सब सिन्नके समान प्रेमी जन (हवामहे) चुछाते हैं या उसका 
गुणगान करते हैं । 


योंग/--“तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरा भिरब्रियधार णाम्‌ । यीता०। 


१६२--१. चसु, अवने स्वादिः । चमन्ति भक्षयन्ति अन्नेति (सा्‌० ) चमस इत्ति 


मेघनाम | नि० १०। १ ॥ ४ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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'योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः । पात० योगसूत्र १। १॥ 
दों ही कार्य बळसे सम्पादन किये जाते हैं एक घोर संग्राम और 
दूसरा ध्यानयोग । दोनों में बळी भात्माकों ही स्मरण किया और उसको 
ही पुकारा जाता है । योगीको ''बलेपु दहस्तिबढादीनि” । हाथियों का 
जळ तक भी प्राप्त हो जाता हे । संग्रामके अवसर पर भी श्रीकृष्ण ने 
अज्जुन के आत्मा को चेताया वह चाज दा संग्राम के अवसर पर 'इन्द' 


"का आवाहन था। > 
रङ 3 ३ २३५२३५२ श्र 


[१६४] आ त्वेता नि पषीद्तेन्द्रमामि प्र गायत! ` 
३ १ २ 
सला५लखायः स्तामचाहस्तः ॥ १० ॥ ऋ० १।५।१॥ 
भा०्-हे (सखायः) मित्रो ! (आ पुत तु) आओ अर ( आ 
-निपीदत) आमने सामने आकर बेड जाच्यो! हे (स्तो म-बाहसः) स्तुतियों 
को धारण करने हारे विद्वान्‌ लोगो ! ( इन्द्रम्‌ अभि प्रगायत ) आत्मा 
का उत्तम रीतिसे साक्षात्‌ दुशन करके उसका यथार्थ वणन व उपदेश 
करो । े 
ताण्डय ब्राह्मण में त्रिवृत्‌, पञ्चदश, सप्तदश,  एकार्वेश, न्रिणव, 
अयस्तिश और चतुर्विश, चत्वारिश और अष्टाचस्वारिंश इस प्रकार ५ 
स्तोसों का वर्णन किया है । इनका विशेष प्रकार से गान करने का 
अकार उक्क ब्राह्मण में दर्शाया हे । म 
इति सप्तमी दक्षतिः । इति पञ्चम; खण्डः | 2. 
4 दशतिः ८ ॥ १ विश्वामित्रो गाथिनः । २ मधुच्छन्द। वेश्वामित्र: । ३ कुसीदी 
काण्वः । ४ प्रियमेषः आङ्गिरसः | ५, ८ वामदेवो गौतमः | दे, २ शुत 
सुकक्षो वा आङ्गिरसः ।७ मेधातिथिः काण्वः । १० विन्दुः पूतदक्षो दा जङ्गिरस:॥ 
CC-0.In Public Domain. ईन्द्र दवता ॥ गायन्री है| ; + 
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3 एर रर ३१ २ 
[१६५] इदं ह्यन्वोजसा खुत राधानां पते । 
~ 3 a © 
पबा त्वार स्य गेवणः ॥ १॥ ऋ० ३। ५१ | १० ॥ 
ई (राधानां पते) हे समस्त धनों, ज्ञानों और साधनों के 
स्वामी ! (इदम्‌ ) यह (झोजसा) बल्नपूर्वक श्रम से (सुतस्‌) निष्पादितः 
है । ( गिर्वणः ) हे वाणी से कथन या प्रशंसा करने योग्य ! ( अस्य ). 
इस ज्ञानको (तु) भी ( आ पित्र ) पान कर, प्रास कर | 
[१६६] 3 १र _रर 3१२. ३१ २ 3 १ २ 
सहां इन्द्र उरश्च नो महित्वमस्तु बज़िणे । 
ल. र 
यौन प्राथेना शवः ०२॥ ऋ० $ । ८ । ४ ४ 
ही भा०--(महान्‌) बड़ा आत्मा (नः) हमारे ( पुरः च ) आगे सदा 
बगाए रहता है (वज्रिण) सब भर्योके वारण करने हारे उस आत्सा 
(सहित्वम्‌ अस्तु) महिसा बनी रहे | उपका ( शव: ) बळ, ज्ञानः 
(रथिना) विस्तार में (दो: न ) द्योलोक या सूर्य के समान ऽ कः 
भौर महान्‌ हे । | 
[९९७] भा तू न इन हनन लिज आगे से से 
ik तू की ड््‌ हम चन ग्राभ सं गृभाय । 
महाहस्ती दाच्षणन ॥ ३ ॥ ऋ० ८ । ८१ । १ || 
च इमः इन्द्र ! (महाहस्ती) बड़े भारी हस्त=धारक प्रयत्न वाला 
र का स्‌) अन्न भौर गृहसे सम्पन्न ( आभम्‌ ) ग्रहण करने योग्यः 
० चित्रम्‌ ) अद्भुत, आश्चर्यजनक ज्ञान को ( दक्षिणेन 
साधन से (आस Da 
| र LES) सव प्रकार से सग्रह कर | 
१६८] अभि प्र गे न्म अर 3३ 
ER [पति गिरेन्ट्रमचे यथा विदे । 
{ ट्ट ] खनु सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ ४ ॥ प ८ | 
१ भा०--हे मनुष्य ! i 
न्ना १ वाणी घोर पसो. बो के ~ मेष्य ' ( गोपतिं ) वाणी और रशिमियो इन्तो के 
१६५ -- 'अन्नोजसा' ऽति “ये कयी 
शत ऋ० | १६६--परञ्च न! 
Ee | डति ८490 on. 
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छ वारि 
Pl i लेक 0000 ण्डः टू ह 2 चु 
“अ० २ be ६ !,७ |... ।ऐन्द्रकाण | स्वाती ह ३३ 


as 
-स्वामी, पालक (सत्यस्य सूनुम्‌) सत्यको उत्पन्न करने हारे, (सत्पतिम्‌ ), 


सत्य पदार्थं या सजनां के पालक (इन्द्रम्‌) इन्द्रको (यथा चिदे) यथाथ 
ज्ञान के लिये ( अभि प्र-भचे ) साक्षात्‌ रूप से स्तुति कर । 
3२३१२३ १२ - 
[१६९] कया नश्चित्र आझुवदूती सदावृधः सखा । 
कया शाचष्ठया वता ॥ ५ ॥ ऋ० ४ । ३१ | १ || 
.. भा०--( सदावृधः ) सव्य के बळ से अधिक बढ़ने वाळा इन्द्र 
(चिन्न३) ज्ञान करने योग्य, पूज्य, अद्‌सुत, (नः ) हमारा (कया) किस 
अपूर्व (ऊत्या) रक्षण करने वाळे सामथ्ये या ज्ञानसे और (कया) किस 
(शचिष्ठया) अति शक्ति सम्पन्न, बलयुक्त या बुद्धिमत्तायुक्त आश्चयं शक्ति 
से, ( कया दृता.). और किव व्यबहार से ( नः सखा ) हमारा मिन्न 


4 आ सुवद्‌ ) हों रहा हे 
११७०] व्यसु वः सचासाह विद्वासु गीप्चायतस्‌ । 


आ च्यावयस्यूतय ॥ द ॥ ऋ० ८ | ९२ । ७ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ स्वोतः ! (सन्नासाहम्‌ ) सबको एक साथ,: सदा 
(विजय कर छेने हारे ( वः ) तुम्हारे ( विश्वासु.) समस्त ( गीषु ) वा- 
णियों में ( आयतम्‌ ) विद्यमान, वर्णित ( त्त्‌) उस आत्मा छो 


( ऊतये ) अपनी रक्षा के लिये ( भा च्यावयसि ) साक्षात्‌ प्राप्त कर । 
39 २ र्र 3 १ २ हे 


[१७१] सद्सस्पीतमद्भुतं पियामेंन्द्रस्य कास्यम्‌ । 


शनि मेधामयासिषम्‌ ॥ ७ ॥ त्र० १) १८। ६॥ ` 
भा*--( सदसस्पतिम्‌ ) शरीर के भीतर यथास्थान विराजमान, 
इन्द्रियों के पालक (अद्सुतम्‌) अभूतपूर्व, (इन्द्रस्य प्रियस्‌) अन्तरात्मा 
के अत्यन्त प्रिय, (काम्यम) कामना करने योग्य (सनिम्‌) सत्‌ असत्‌ 
का विभाग करने हारे; सर्व-प्रदाता (सेघाम्‌) घारणाचती उत्कृष्ट आत्म- 
द्वि को देने हारे विवेक को (अहस्‌) में ( अयासिषस्‌ ) प्रास होङ । 
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१४ सासवेदभाष्ये [प्र २ (२) | द्‌० ८ ।१० 


~ 


3.२ 3 उ, उक २२३१ २ 


[१७२] ये ते पन्था अघो दिंवो येभिव्येइवमिरयः । 
3१.२ 3.93 १२ Free "७ ५22० 
उत श्रोषन्तु नो भुबः ॥ ८ ॥ ( शग्वेदे नास्ति )““] 

, भा०--हे इन्द्र ! आत्मन्‌ ! (ये) जो ( पन्थाः ) मार्ग (ते) तेरे 
(दिव: अधः) चौल्ोक, ब्रह्माण्ड, मस्तक कपाळ के नीचे है ( येसिः ) 
जिन्होसे (व्यश्वस) नाना प्रकार के अश्ों.जीवों,वा इन्द्रियों को (एरयः). 
तू प्रेरित करता हे वे और ( न: सुव:) हमारे प्राण या कर्मेन्द्रिय (डत) 
भी ( भ्रॉषन्तु ) तेरी भाजा को सुनले हें i तेरे ही अधीन हैं ८ 


39२ 3२ 3२३3३१ 
[१७३] भब ब ना भरेषसूजे शतक्रतो । 
यदिन्द्र मृड्यासि नः ॥ ६ ॥ अ० ८। ३३ । २८॥ 
| भा०--हे शतक्रतो ! हे शतप्रज्ञ ! ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! (यद्‌)जदः 
(नः) हसें आप (स्ृडयासि) सुखी करते हो तब (अद्र भद्गम्‌) कल्याणः 
कारी, सुखकारी, ( इपस ) अन्न और ( उजेम्‌ ) घळ को (आभर) . 


क्र कराते हो । ; 
DK २ 3 १ २ २३ ३१ रर. 3 
८/१७४] अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः । 
है 3२ ३१२ ३ १५२ 
९2८८ : उत स्वराजो अद्विविना ॥ १० ॥ ऋ० ८ । ६४ । ४ । । 
भा०--( अयम्‌) यह ( सोंमः ) सोम, ज्ञान या सूक्ष्म अन्न रर 
(सुतः) निष्पन्न हुआ हे । (अस्य) इसको ( स्वराज: ) प्राण के बल से 
गति करने वाळे, या स्वयं चेतन ( मरुतः ) इन्द्रियगण, प्राणणण या 
विद्वज्जन (पिबन्ति) पान करते हैं (उत) और (अश्विना) प्राण और अपाक 
या विद्वान्‌ खी पुरुष भी उसी का पान, साक्षात्‌ करते दे... 
. शतयष्टमी दशतिः । इति षष्ठः खण्ड; ॥ | 
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झ० २ । ख०७।२] -पेन्द्रकाण्डम्‌ ९४: 
| Digitized.y-Arya-SamaiFoungdetion-GhenmeiendeGengetn 
॥ दशतिः 8 ॥--१ इन्द्रमातरो देवजामयः। २ गोधा | ३ दध्यङ्‌ आथवेणः | 
४ प्रस्कण्वः काण्वः । ९ गोतमो राहूगणः । ६ मधुच्छन्दाः वेश्वामिन्नः । ७ डाम-. 
देवो गोतमः । ८ वत्सः काण्वः । ६ शुनःशेपः आजीगत्ति' | १० उलो वातायनः||। 
इन्द्रो देवता । गायत्री ॥ | 
३१ २ 3 २३१ २ ३१ रर र्‌ 
४] ईंङ्कयन्ती न्द्रं जातसपासत । 
[te] ई Mb es जातसुपास Re 
बन्वानाखः सुवीर्यम्‌ ॥ १॥ ऋण १० । १५३। ३ ॥.. ४ 
भा०--(ईखयन्तीः) गतिशील, ज्ञानशील, (अपस्युवः) कमें करने 
की इच्छावाळी इन्हरयां(जातम) प्रकट हुए (सुवीयंम) उत्तम बलशाली ` 
| (इन्द्रम्‌ ) आत्मा को राजा को प्रजञाप्रों के तुल्य ( वन्वानास: ) अजन 
. करती हुईं या उसको प्राप्त करती, ( उपासते ) उसकी उपासना 
करती हैं । 
सायण ने इन्द्र- माताओं पर यह मंत्र लगाया है | इन्द्र आत्मा कैः 
माठ, प्रमा के साधन इन्द्रियां ही यहां अभिप्रेत हैं । जैसा ऐेतरेयारण्यक: 
में लिखा है-- इन्द्रियें ' कहा करती हैं “तव डप स्मसि” इम तेरी ही 
हैं। इत्यादि i 


“os 
dg? 
2. ७ र्र प; 


७०, (a Laie SD rw) 7 
७, ~ (0१ ~ TH? ty ¢ ~ ) _ 
[१७६] नकि वै देवा इनोमासि न क्या योपयामाल | {#7 हा नर , 


मन्त्रश्रुत्यं चरामसि ॥ २॥ ऋ १० । १३४।७॥ 
भा०--हे इन्द्र ! (देवाः) हम इन्द्रियगण ( नकि इनी ससि) कुछ: 

भी नाश वधादि नहीं करते, ( नकि आ योपयामसि ) और न कुछ भूल: 
करते हैं । (मन्न्र-श्ुत्य ) करते हैं। (सहु )/ सतना सच दा न य यला संकल्प द्वारा जो कुछ हम सुन सकते हैं 
करातह।धमन्क ७" र माण 


३१७२-मेजानासः?, सुवीयेस्‌' इति ऋ० । 
१७६-नकिदेवा? “मिनीमसि' इति च ० । (पज्रेभिरपिकक्षेभिरत्राभि संरभामहे: 
इति अधिकः पाठः, ऋ० | 
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९६ सामवेद्‌भाष्ये प्रर २ (२) । द० ३। ५ 


॥ 


तदनुसार इमं (चरामसि) आचरण करते हैं! प्रजा, लोकों के पक्ष सें- 
हम संत्र और श्रति वेदके अनुसार चलें । हम दोष न करें। 
[१७७] दोषो आगाद्‌ ब्रृहद्गाय झुमद्‌ गामन्नाथवेण । 


३२.३१२ 
स्तुहि देव सत्रितारम्‌ ॥ ३ ॥:. अथवब० ६।१.। $ ॥ 


भा०--साधक ' अपने ही आत्मा के प्रति कहता है, हे (बृइद्धाय) 
बरुहतूसाम का गान करने वाले या प्राण-स्वर से गान करनेहारे ! हे(आ- 
थवेण) जीवन का नाझ न करने हारे भारमन्‌ ! हे (गामन्‌ )गतिशील 
आत्मन्‌ ! io ee दोषः ) दीस्तिमान्‌, सब अन्धकारो का नाश करने 
हारा इश्वर (भागात्‌ ) अब अन्तरास्म। में उदित होंगया दै। अतः उस 


(सचितारस्‌)सवको प्रेरणा करने हारे(देवम्‌ )प्रकाशस्वरूप देच का(स्तुहि) 


| तू कीत्तेन रुर | विशोका उनोतिएमती_ प्रज्ञा के उद्य के अवसर पर 


साधक की यह दक्षा होती हे । ३१. 
१ क न बे २ बे २ 
{ १७८) एषा उषा अपूव्या व्युच्छति प्रिया दिवः । 
स्तुषे चामश्विना बृहत्‌ ॥ ४ ॥ ऋ० १ | ४६। १॥ 
भा०--(एषा ) यह (उ) ही ( उषाः ) ज्योतिष्मती प्रज्ञा ( अ- 
"पूव्या) साधक के अनुभव में पहले कभी न जाई हई, अपूर्व, ( दिव 


"प्रिया ) मस्तक या सूधाभाग को पुणे करने चाली या सूर्य के समान 


'तेजस्वी, आत्मा कें अति प्रिय. होती है । हे (अश्विना) गमनशील प्राण 


'और अपान!आप दोनों. के इस उत्तम दशा की प्राप्ति निमित्त(वृहत)खुब 


“(स्तुषे) अच्छी प्रहार गुणगान करता हुँ।साघारणत:उषाके पक्षसें स्पष्ट हे.। 


१२३५ 


3 
| १७६ | इन्द्रा दाचा अस्थामत्जत्राण्यप्रातष्कुतः. । 


३ ५२ र्‌ 
जघान नवतानव ५ ५॥ त्र० १: ८४ १ प्स्स्या स व र पय 28 320 क व की 


य से इउक्‍स्‍छसली सा  त 


१७७-'दोषो गाय बहृदृगाय द्यमद्धेहि । आथबण स्तुहि देवं सवितारम्‌? '। इति अंथवे० 
१, स्तरात्मानमेवमामन्त्रयते । सा० | 
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हा 


झ०२।ख०७।७ ]. ऐन्द्रकाण्डम्‌ ४७ 
भा०--( इन्द्रः ) आत्मा (दधीचः) ध्यान द्वारा प्रा करने योग्य 
परमात्मा की ( अस्थसिः ) तमोनाशक शक्षियों द्वारा ( अप्रतिष्कुत; ) 
किसी खे भी पराजित न डोकर ( नव नवतीः ) ८१० (त्राणि ) ज्ञान 
के आवरण करने वाले चिज्लों को ( जघांन ) नाश करता दे | | 
आतमा की शक्ति प्रकृति के तीन गुण सत्व; रजस्‌, तमस्‌,तीन कालों 
के भेद से ९ प्रकार की हुई । प्रभाव, उत्साह और सन्त्र तीनै शक्तित्नों 
के सेद से २७ प्रकार की हुई | फिर सारिवकादि तीन गुणों के सम 
विषम होने से ८३ प्रकार की, दृश दिशाओं के भेद से 5१० भकार 


|| 
की होजाती हैं । इतनी प्रक्रार की शक्तियों से वह इतनी ही व्युत्थान' )) 


वृत्तियां पर विजय करता हे । 


इन्द्र की कथा आलकारिक है, स्थानाभाव से नहीं लिखते । 
र 3 १ रर 3 १ २ २१.२ 


~ =. ha) Ce (० 
[१८०] इन्द्रेद्ि मत्स्यन्धसो विश्वामिः सॉमपचलिः ' 
३१ २३१ रर ४24 

महाँ अभि्टरोजला ॥ ६ ॥ ऋ० १ । ९१ १॥ 
आ०---हे (इन्द्र) भाव्मन्‌ ! तू (इहि) भा. साक्षांत्‌ हो | (अन्बसः) 
प्राण की सूक्ष्म घारणाशक्कि छी (विश्वसिः) मस्त (सोस-पत्रेसि;) वीये के 
पाठ नकारी सामथ्यों से तू (मर्सि) प्रसन्न और तृप्त होता हे eb 
व (सई अभिष्टिः)बढ़ा प्रबळ, भदभ्य शक्ति वाला हाजाता है | 

अपने वे (मड अभिष्टि:)बढ़ लव 80 9. 


< 40१ मरी) - 20८ i 
[१८१] आ तू न इन्द्र वृत्र्नस्माकमड्मा गहि । ८८२ 26/7९९ 
; 3.२ 3979 २ ३४१ ३ PINT क न 
` महान्‌ महीसिरूतिमिः ॥७॥ क्र०.४ ३२। १ ॥ 


:-(बृत्र प्रों के निवारक! हे 
आ०--(बृत्रहन्‌) हे तामस आवरणों और वि 
(इन्द्र) र ! ( महीमिः ) बड़ी .२ ( ऊतिभिः ) शक्तियों र 
( महान्‌) मदान है । तू (अस्माकम्‌ ) हमारे ( अडेस ) समीप पै 2 
सयढणको (आ गहि ); भा, प्राप्त हदो । Midi दी 
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३ सामवेदआष्ये [भ्र० २ (२) | द० ९ |१० 
——DateedbY Aya Sama roondanon Chen and scangorr 
२, 39 २ . 3,रड 39२ फ 
[१८२] य नित्विष उभे यत्‌ समवतयत्‌। ५४८ ७०. १, 
इन्दरय्थमव रोदसी ॥ ८ ॥ ऋण ८।१।९॥ 
भा७--९ तत्‌ अस्य झोंजः) उस महान्‌ आत्मा का सूर्य के समान 
यह ओज ( तित्विषे ) चमकता है ( यत्‌ ) जिससे वह ( उसे रोदसी) 
चौ और प्रथिवी दोनों को ( चमे इव ) चर्म अर्थात्‌ चमड़े की ढाळ को 
चीर के समान तरह ( समवत्तेयत्‌ ) सब ओर घुमा फिरा रहा है, . 
उनको संचालित करता हे | भथवा--इस आत्मा का वह सामर्थ्यं हे 
जिससे वह प्राण अपान दोनों को चमे या धोंकनी या भाथी के ससान 
८ घाता हे । 
८0... RRS RN SR, SR 
फुट १८३] भयसु त समतसि कपोत इच गर्भेघिस्‌ । 
। वचस्तच्चिन्न ओहसे॥९॥. .. ऋ० १५।३० | ४॥ 
भा<--(अयस्‌) यह साधक जिस प्रकार (कपोतः ) कपोत.( गर्स- 
घिस्‌ इव ) कपोती के पास आता है उसी प्रकार ( ते ) तेरे पास 
(सम्‌ अतसि ) आता दे, इसी कारण ( नः ) हमारे ( तद्‌ वच: ) उस 
चंचन को (हसे आ कहसे) परम से श्रवण करता. जानता है | 
४]: 3 २, २.३३ २ ३२ 
HAN भ न आयूष तारषत्‌ ॥ १०।. ऋ० १०।५३८६।१॥ 
_ सा०-( वातः ) वायुरूप सवेब्यापक, सब.का प्राणस्वरूप, आत्मा 
( नः ) हमारे ( हृदे ) अन्तःकरण में ( शम्थु ) कल्याण और शान्ति: 
कारक, (मयो-सु,सुखडारी, (भेषज) भाषि व्याधि को शान्त करनेहारे 
वतर को. था वातु) प्रास कराए और (नः) हमें ( आयूंषि ) समस्त 
घन को ( प्र तारिषत्‌ ) पार कराए | 35 
जैसे : 
'जसे भक्त जगन्नाथ परिडतराज ने कहा हे-- 
आधिव्याधिजरापराहत यदि क्षेमं निज्ञ वान्डस्ति। $ 
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अ० + | ख० ८ मंग्या य याया. कीची ऐन्द्रकाण्डम्‌ ३६ 


Digitized by Arya Samal Foundation ( La0d.eGangotsi 
| कह 
४, 2 न त्र र 
श्रीकृष्णेति रसायनं रसय.रे शून्यैः किमन्ये रस; ।। 
फलतः, इृष्टदेव में ओषधि आदि की भावना अक्क कर ठेते हैं । 2d 
इति नवमी दशतिः । इति सप्तमः खण्डः । 
EOD Cr १ ई 
॥ दशतिः १० || ऋषि:--१ कण्वो घौर' | २, ३, ३ वत्स; काण्वः । ४ श्रुतकक्षः 
भुकक्षो वा आंगिरसः । & मधुच्छन्दा वेश्वामित्र: । ६ वामदेवो गौठमः । ७ इरि- 


` म्बिठ; काण्व | = सत्यधृततिर्वारणिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छन्दः ॥ 
पश ररः 3 १२ 3 ३२ 3१ २३२ 


~ ~ ~ 274 
[१८५] ये रक्षन्ति प्रचेतस वरुणो मित्रो अयेमा । __...... 2 हु 
3 १ २ ३ ३ २ ENT 
नकिः स दभ्यते जनः ॥ {॥ ऋ० १। ४१ ।१॥ 


.सा०=-(अचेतसः)उस्कृष्ट ज्ञान से सम्पन्न (वरुणः) वरुण, सबसे श्रेष्ठ 
(भिन्नः) मिन्न,सबका स्नेही और (अये मा) अन्तर्यामी, न्यायकारी जन (यम) 
जिसकी (रक्षन्ति) रक्षा करते हैं (सः) वह (जनः)मजुष्य (नकिः दभ्यते) 
कसी सी नाश को प्राप्त नहीं होता । बुहदारण्यकोपनिषदू के (अ० ३)में 
इन देवों की पिण्ड और ब्रह्माणंड में स्थिति का निणेय किया हे । | 


3 र्ड 39 २.३२३ १ २र 3-२ 
> ८.२ त? 
[१८६] गब्यो छु णो यथा पुराश्वयोत स्थया। 0 इहो 


ली, ,चरिवस्या,महोनाम्‌ ॥ २॥ ` ६₹०८॥४६!१०॥ 

A ८ ५ i ६ [| 7 we i गौ दि 

तेही? भाण-ाहे साधक ! (यथा पुरा) पूर्व के समान (गव्या) गो आदि 

| पञ्जुधीं की इच्छा से, (भ्श्वया)अश्व आदि शीघ्रगमी साधनों की कामना 
से ओर (रथया) रथा की कामना से (उत) और ( महोनाम) धना के | 
प्राप्त करने के लिये तू (वरिवस्य) उपासना कर । अध्यात्म में-गो-इन्द्ियां, 
अश्चसंमन जोर रथ >शरीर | इन तीनों को रीति से वश करने और बलवान 
बनाने की कामना से इन्द्रनभातमा ओर परमेश्वर की उपासना आवश्यक है. 
७ ३ 22007 क म क र र 


` 


4८४--''नु चित्स’ इति श्व० | 
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१०० सामवेदभाष्ये [ प्रर २ (२) । द्‌० १०॥ ४ ` 


3 १ २ जज 


उ 
(१८७) इमास्त इन्द्र पृश्नयों घृत दुहत आशिरम्‌। 
3 २ 
एनामृतस्य पिष्युषी ॥३॥ ` ऋ०८।६।१६॥ 
र रीः (इन्द्र) अप्मन ! ( ते_)-तेरी ( इमाः पृक्षयः ) ये 


कै प चने वाली इन्द्रियां (नऋतस्य पियुषीः) ऋत=्सत्य ज्ञान को पान 
रणी हुईं 'एनाम्‌) इस अनुभवगम्य (आशिरस्‌) प्रस्फुटित हुए {घृतम्‌ ) 7,5 
रत द्विष ज्ञान, दीप्ति, कान्ति को (क्रतस्य) जळ पान करके दूध को गोअ! 


के ते ती SR ॥/£ 
समान (दुहते) उत्पन्न करती हैं । र ५७० 


(१८८) अया घिया च गव्यया पुरुणामन्पुरुष्डुत । , _ 
९५५१८८६ यत्‌ सामसोम आभुवः | ४॥ %० ८। rfl IS 
। भा०--हे (पुरुनामन्‌ ) हे सहस्नों, बहुतसे नामों से पुकारे जाने 

वाळे, हे (पुरुनामन्‌ ) बहुत से भक्त, दु:खी, पीडित जन जिसके. आगे 

प्रेम, भय, अद्धा से नमस्कृत हों ! हे (पुरुस्तुत)नाना प्रकारा से स्तुति के 

पात्र ! आत्मन्‌ ! (अया राव्यया) डस इन्द्रियो के अनुकूल कासना, (थिया 
| | च) ओर ध्यान द्वारा भी (यत्‌) जो. तू (सोमे.सो मे) प्रत्येक सोम अर्थात 

ज्ञान में (भाझव:). प्रकट होता हे इसीले तू साक्षात्‌ किया ज्ञाता हे । 


'प्रतिबोधविदित मतम्‌ | इति केन उ० । 


ड २३ १२ 3 १५२३५१२ 
~ 


(१८९) पावका नः सरस्वती वाजेभिवोजिनीचती | 


यज्ञं वष्ठु धियावस्रः॥ ५॥ ऋ० १।३। १० । 

भा०--( सरखती ) वेदवाणी ( पावझा ) हृदय को पबित्र करने 
वाली, ( वाजेभिः ) ज्ञान और कर्मों द्वारा ( वाजिनी वती > शक्किसम्पक्क 
होकरं (धियावसुः) ध्यान, धारणा और ज्ञानाभ्यास द्वारा अन्तःकरण सें 


oN स CUR र राक के 
१८ ६-- वरिवस्य महामह” इति.। खर । 'मघोनाम्‌ इति पाठो विवरण यत b 
१८८--'आभवः' इति । ऋ० । 


#4. 
£) 
. 
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शू 


० १३१ हल. | + ००१० and eGangotri १०१ 


rrr िलििििलििनिललजिलगिजिलिपिजलििजलजिलिितिजिजलिजिमिितिपिजलििलि 


चास करने,द्वारी (यज्ञ वष्टु) हमारे जीवन-यज्ञ को धारणा करे | ज्ञान- 


योगः के. साथ तदनुसार कमैयोग द्वारा ही चेद के मन्त्र हृदय को' 


पविन्न करते और जीवन को चिरायु और सफल करते हैं । 


रर 3 रड डे 


४* 


२३१५ १0२ म 
[१६०] क इमं नाहुषीष्वा इन्द्र सोमस्य तपेयात्‌ । ` 
७ 3 क 


ख़ नो वखून्या भरात्‌ ॥६॥ ( अरबेदे नास्ति ) 
सा०--(इमम्‌ इन्द्रमोइस इन्द्र आत्मा को (नाहुषीबु )कमे-बन्धन 
में बंधी मचुष्य प्रजाओं सें ( सोमस्य ) गुण-कीत्तन और झ्ञान-सम्पादन 
द्वारा (कः ठर्पयात) कौन तृप्त कर सकता हे ! अथवा (कः ) सुखमय 
प्रजापति ( सः ) वह परमेश्वर ही ( नः ) हमारे (वसूनि) ज्ञानों ओर 
शेश्वयों को ( आ अरात्‌ ) सदा प्रदान करता हे । 
पं २ ` 'उय्ड 3३२३ २३१२३२ 
[१९६१] आ याहि सुझुमा डि त इन्द्र साम पिया इमम्‌ । 
एद बर्हि 
भा०--हे (इन्द्र ! (हि ) क्योंकि हम (ते) तेरे लिये (सुषुम) 
ज्ञान को उत्तम रूप से सडन, सम्पादन करते हैं, अतः तु(आ यांहि)आ, 
अत्यक्ष हो । और (इसम) इस (सोमस्‌). सोम रूप ज्ञान को (पिव) पान 
कर । (इद्र) यह (मम) मेरा दिया (बाहः ) यज्ञ या हृदूयरूर आसन 
है, इसमें (आ सदः) विराज । _ 


२ 3 १ ५ 
हुँ सदो भम ।। ७॥। चद० ८। १७। १॥, 


१२ ३१ देर 3 ३.३१ २.७२ ' मलाह ८ 
(१९२) महि ्ीणामवरस्तु दुशं मित्रस्यायेस्णः । 2००५ 

3 3 १ २ ४० ५३४ ५२४० 

डुराघय वरूणस्य ।। ८ ॥ . ० १० । १८५ । १॥ 


“आ०--( मित्रस्य ) सिन्नर आदित्य या प्राण ( अयेस्णः ) अयेमा , 
अन्तर्यामी आत्मा और (वरुणस्य)वेरुण, अपान, (ज्रीणास्‌)इन तीनों का 


_(हि अवः) बदी भारी रक्षा और (दुराधप यतम) असद तेज (अस्त) हो ।_ अवः) “बढ़ी भारी रक्षा और (दुराधषे चुत्तम) असझ तेज (अस्त) हो। ` 


& पू्वकृते १४: 


१ 


३६० --१, नहु इति मनुष्यनाम ( नि० २ । ३ ) नद्दन्ते कमेमिः 
१३२---'अगेोस्तु इक्षम? इति। ऋ०। ` . 7  : ` 
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अथवा, आदित्य या सिन्न चक्ष में स्थित है । यम या अर्यमा हृदय सें वैरा 
हुआ अद्धा और दक्षिणा में विराजमान हैं । रेतसू>चीर्य सें वरुण स्थित हैं 


(२६३) त्वावतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । 


स्मास स्थातहेराणाम्‌ ।। ६ ॥ ऋण ८ | ४६ । १ ॥ 
भा०--हे (पुरुचसो ) शरीर और इन्द्रियों में आवास करने 
हारे ! ( इन्द्र ) भात्मन्‌ ! ( देरीणास्‌ प्रणेतेः ) हे इन्द्रियों के प्रेरक ! . 
हे ( स्थातः ) नित्य भविचाली, कूटस्थ पुरुष ! हम ( त्वांचतः ) तेरे 
समान स्वामी के ( स्मसि ) ही हैं । उससे ही आत्मीयता दर्शाते हैं । 
) इन्द्रियगण आत्मा को एवं प्रजागण ख्रत्यादि राजाको इसी प्रकार कह 
) इति दशमी दशति; । इत्यष्टमः खण्डः ।। 
इति दवितीयः प्रपाठकः समाप्त; ॥ 


अथ तृतीयः प्रपाठक: ( प्रथमोऽधः ; 
॥ दशतिः १ ए अ्षिः¬१ प्रगाथः काण्वः | २ विश्वामित्रोः गाथिनः | ३. १० 
डामदेवो गौतम्‌ः । ४, ६ श्रतकक्ष अंगिरसः। ९ मधुच्छन्दा वेश्वा मित्रः। ७ गृत्समदः । 
शौनकः । ८, ९ भरदाजो बाहंस्पत्य: | इन्द्रो देवता । गायत्री । पडज; ॥ 


२ 3 ५ २ 33 
१ (१६४) उत्‌ त्वा मदन्तु सामा: छृणुप्व राधो अठिव: । 
A अव ब्रह्मद्विषो जाहि ॥ १॥ ऋ० | घ । ६४। १ ॥ 


_ भा०्हे (भद्रिवः') संहारकारी भमेद्यशङ्कि से युक्त! हे आत्मन्‌ 
जीव ! ( त्वा ) तुझको ( सोमाः ),सोम,. ज्ञान, और ऐश्वर्य ( मदन्तु ) 
हषे दें । तू ( राध: ) ज्ञान. घन ( कृणुष्व) सम्पादन कर । (बरहम-द्रिष;) 
१९४---स्तोमा' इति । ऋ०। . - ` १, अत्तेरद्रि;॥ . 

२. राध साथ संसिद्धौ, स्वादिः | मन 


&७-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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जा 


वेद ज्ञान से द्वेष करने हारे पुरुषों और द्वेषयुक्त भावो को (अव जहि) 
नाश कर । " 
१२ ३५२ ३२३३ १२ _ 
[१९५] गिर्थणः पाहि नः खुत मघोधोराभिरज्यख । 
` २3३ १२३१ र्र डर 
इन्द्र त्वादातमिद्‌ यश: ॥२॥ ऋR० ३ । ४०। ६ ॥ 
सा०--हे (गिर्वेणः) वेद्वाणियों द्वारा कीत्तेन करने योग्य ! तू (न:) 
हमारा ( सुतम्‌) छर्पादन किया स्तुतिरूप हव्य ( पाहि ) पान कर, 
स्वीकार कर | ( मधोः ) मधु-बह्मज्ञान, अस्त, ऋगवेद की. (घारासिः) 
घाराओं, ऋचाओं द्वारा ( अज्यसे ) तुम्हारा स्तवन, सेवन, भजन, ज्ञान 
किया जाता है । हे आत्मन्‌! ( त्वादातस्‌ इद्‌ ) यह समस्त तुम्हारा 
ही प्रकाशमान ( यशः ) यश सामथ्ये दै । 
देखो--''य इमे मध्वदं चेद्‌ आत्मानं जीवमन्तिकात्‌”? इत्यादि 
( कठ० उप० ४ । ९४ | ) 
१ २ ३२ ३१ २ 3 २३ ह १ र रर छ २ - 
[१६६| सदा च इन्द्रश्नकंघदा उपो चु स सपयन ।' 
२३ २३ रेऊ 3१ २ क 
न देवो चुतः शर इन्द्रः ॥ ३ ॥ ( ऋग्वेदे नास्ति ) i 
भा०--( घः) आप लोगों को जो ( इन्द्रः ) ऐश्वयंशील इष्ठदेव 
(सदा) नित्य ( आ चकुंघत्‌ ) . अपने समीप आक्षण करता है 
(सः) बह ( चु) ही ( उप सपथैन्‌ ) निकट तम हो भाद्र प्रेस करता 
हैं। ( इन्द्रः ) आत्मा, परमात्मा ( शूर:,) शीज्ु गति ब्राड़ा-या ज्ञान / 
सम्पन्न ( देवः) वही देव (नवतं. ) द र का खेद हे. कि क्यो नहीं के किया 
जाता, लोग उसको क्यों नहीं अपनाते ! बस्तुत: बढी शयन हनर 
वरण करने योग्यहै। छ शर्त: हनी ६ मी ले ८ 


७४:७४ TS MIE की SH Tn परिचरन 
२.५६--सपयेतिः परिचरणकर्मा । परिचरन्निव | यथा कश्चित कस्मेचित्‌ परिचरन 
~ रु हु «i 
य्‌ ४ मा० । गुट; 9६०० के 
००० तमाति तयत्यम- । 
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00: ३ र व्य pis 
fn 3 १ 
® [१६७] आ त्वा बिंशान्त्विन्द्वः समुद्रमिव सिन्धवः । ` 
न त्वामिन्द्रातिरिच्यत ॥ ७ ॥ ऋ० ८। ३२ ।२२॥ 


भा०--( इन्दवः) समस्त ज्ञानी पुरुष ( त्वा ) तुझमें ( सिन्धव 
ससुदम्‌ इब ) जिस प्रकार नदियां ससुद्र में प्रवेश करती हैं उसी प्रकार | 
( विशन्तु ) प्रवेश करें । हे ( इन्द्र ) आव्मन्‌ ! ( स्वास ) तुझसे (न. 
अतिरिच्यते ) कोई भी बढ़ नहीं सकता, तुझसे पृथक्‌ नहीं रह सकतां। 
आस्मपक्ष में (इन्दवः) द्रवणशी छ इन्द्रियां,प्राणणण आत्मा रूप समुद्र 
सें नदियों के समान प्रविष्ट हैं । उनमें से कोई भी बढ़ नहीं शकता | 


३3-१. २3३5 २३ रर२ 

। [१&5] इन्द्रमिद्‌ गाथिनो ब्रृहदिन्द्रमकेभिराकिणः । कह कत 

इन्ढ बाणारनूषत ॥ ४ ॥ अ० १।७।१॥ 3 (११८८ १ म 
. भा०--( गाथिनः ) गाथाभाँ का गान करने वाळे, सांमगायक 
( इन्द्रम्‌ इत्‌ ) आत्मा को ही ( बहत ) बहत्साम द्वारा या सद्ीपरि 
महान्‌ रूपमें बृहत्‌ नोम ओर “बुहत्‌” के पर्यायो से ( अनूषत ) स्तुति ` 
करते हैं । (अर्किण:)अर्चा करने हारे ऋग्वेदी (अकेभिः) अपने स्तुतिपाठों 
व ऋग्वेद के मन्त्रों से (इन्द्रस्‌)आत्मा की द्वी स्तुति करते हैं और(वाणीः) 
यजुर्वेद के मन्त्र भी (इन्द्रस्‌) आत्मा की ही (अनूषत) स्तुते करते हैं । 


सव वेदा यत्पदमामनन्ति? इति काठक उप० | 
fF २३३ इन्ठ इष ददातु'न क्रञ्जव्षणमञ्च रयिम्‌ । 
८2” चाजी ददातु वाजिनम | ६॥ ऋ० ८ । ३३ | ३४ ॥ हू 
१|).. आ०--(इन्द्र) परमात्मा .( इषे ) हमारी इच्छानुकूल (नः) हमें 
22, ( अत्र 2 अडे भारी. महान ( ऋभुस्‌ ) तेज सम्पन्न, सद्यसामध्यै 
युक्त, मेधावी, ( रयिस्‌ ) धन, अन्न, ज्ञान का ( ददातु ) दान करे । 
(बाजी) सर्वेश, ऐश्वषवान्‌ वह हमें ( वाजिनम ) ज्ञान एवं कर्मेबल का 
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३२. 3. 3.३: ३६ PN 
[२००] इन्डो अङ्ग महद्‌भयम षदप चुच्यवत्‌ ` र 
लहद सरो विचर्षणिः ॥ ७ ॥ ऋ० २। ४१ 20 
आ०-(भङ्क) हे मझुष्य ! चह परमेश्वर (मृदू सयस्‌) पढ़े भारी | 
अचं को ( अभि सत्‌ ) दूर छरता हे । मयको . सुकावला कर उसे वह 
(अच्यवत्‌) परे अगा देता हे । (सः हि) क्योंकि वह (स्थिरः) स्थिर, 
कूटस्थ और (विचपेणिः) सब को देखने वाळा, सबक निरीक्षक हैं । 


3 
3.9 २.३ 9 


३ १.२ २3 पे > च ३,१३२. 
[२०१] इमा उ त्वा सुतेखुते नक्षन्त गिवणो गिर: । 


3 १२ 
१ द्‌, 3 रड 


गावी बत्ख न धनचः॥ ८ ॥ ऋ० ६। ४४ । हे ॥ 
आए है (गिबेणः) वेदवाणियों द्वारा जानने और अजने योग्य ! 
(व्वा उ) तुझको द्वी (सुते-सुते) प्रत्येक ज्ञानयज्ञः में (इमाः गिरः रे 
-बाणियाँ, स्तुतियां ( घेनवेः गावः वत्स ने) दूध पिछाने वाली-गो५ हर 
प्रकार स्नेह से बछडे के घास जाती हैं उसी प्रकार स्नेह से ( नकन ) 
पहुँचती हैं. तेरा वर्णन करती हें। 
ही २ 0 २ उर. २३२३१ र 3१९ 
[२०२ ; इन्द्रा चु पूषणा चय सख्य।य स्चस्तथे। . | 
९ “३२३ १२ 2 तनु ३।५७॥१॥ 
हुचेम वाजसातये ।। 3 ॥ we 
सआा०--(इन्द्रा पूषणा नु) सचेश्वये सम्पन्न इन्द्र आर सब 
पूषा. परमात्मा को ही हम लोग भपने (सख्याय ) भिन्नता, 200 र 
अपने कल्याण और (वाजसातये.) ज्ञान, बळ झार अन्चादि: न; रख 
eT के लिय ( हुवेम.) प्रार्थना करते हैं | एर ही प्रभु स इन्द्र 
'पुषा दो स्वरूप एक साथ दीखने से द्विवचन का भाग फ थू ल 
१७. , “०. 972: 2% रर ३ १ ठर; र स्तः ुत्रहन्‌। 94 
[५०३] न किं इन्द्र त्वढुत्तर न ज्याया अ वृत्रह >“ 
नं क्यै यथा त्म्‌ ॥ १० ॥ ` रग अं to .. ख० ४.। हे० | १ 
२० १--'वत्स गावो! इति पाठमेंदः, ऋ । A. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 
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भा०--हे (इन्द्र) परमेश्वर ! ( त्वदुत्तरम) तुझ से ऊंचा और तुक 
से अधिक सूक्ष्म, परम कारण (न कि) और कोई नहीं है। हे (इश्रहन्‌) 
आद्वरणकारी तामस विध्नों को दूर करने हारे ! (तवत्‌ ज्यायो न अस्ति) 
ओर कोइ तुझ से अधिक बड़ा, एवं प्रशसा करने योग्य भी दूसरा नहीं । 
( यथा त्वस्‌ ) जैसा तू है ( एवं नकि ) इस प्रकार का और कोई नहीं 
तू अद्वितीय है । „ ः 
न स्वत्समोस्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः । गी० || 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायो5स्तिं कञ्चित्‌ ॥ कठ० उप० ॥ 
इति प्रथमा दशतिः । इति नवमः खण्डः ॥ 
बा] Ta. 
॥ दशतिः २ ॥ ऋषिः १, ४ त्रिशोकः काण्वः | २ मधुच्न्दा वेश्वामित्रः । 
३ वशोऽरध्यो वत्सो वा काण्वः । ९ सुकक्ष आंगिरसः । ६, ७ वामद्वेब्रों गौतमः । 
७ विश्वामित्रो गाथिनः । ८ गोषूत्तयश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ | १० अतकक्ष: सुकक्षो 
वा आंगिरसः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छा मो 54 १ 
[रह इस अवं ता 
5 उप चद्‌ वाजस्य गोमतः । 
र Sa Sn ॥ १॥ ऋ० ८। ४४ | २८ ॥ 
०- हे मनुष्या ! (बः) आप स | 
तारने वाले, भवसागर से १०५ करने ता 
कष्टों को काटने वाले, ( गोमतः ) इन्द्रियों और पडा बन 
(चाजस्य) घन, अन्न औ के CF aan 
' र शान क (समानस्‌ ड) सबके प्रति समान भाळ 
न्याय पूर्वक देने वाले, निष्पक्ष, सर्वव्यापक प्रभु की में (प्र शसिषस्‌) 


I. 


बहुत २ स्तुति करता हू । A 

Fol RRS २ ३ eer hap १ 

[२०४ अखग्राम मेन्द्र त्‌ ० ल ८0/ 2 ४ १,८८१ ne 
] $ i दोर इर पम गिरः प्राति त्वामु रहाखत [i 3 \ डर > 


सजोष 
सजाषा वृषभ ३! 
CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कि SS 


` णियां ( असुर ) प्रकट की जाती हैं 


१०७ 


hennai and ९०३॥५०( .......... and eGan i 


_हे (इन्द्र) परमात्मन्‌ ! (ते) तेरे लिये (गिरः) ये चेदवा- 
pee nn । क्योंकि ( सज्नोषाः ) सत्य 
प्रेम से कामना से प्रेरित स्त्री जिस प्रकार (पतिम्‌ ) पति के प्रति जाती 
है उसी प्रकार ( डुषभस ) सर्वश्रेष्ठ धसे से देदीप्यमान, सबके a 
( त्वां प्रति ) तेरे प्रति ही समस्त ( गिरः सजोषाः ) चाणियां पेम 


से पूश ( उद्‌ अहासत ) उठी जा रही हैं। 


लज पम 
[२०६] खुनीथा घा ख म य oo हाका 


नत 


२्ऊ' 39२ ऱ्या sis 
मित्रास्पान्त्यद्रुंहः ॥ ३॥ ऋ ८। ४६ । 
सा०—( स सस्यंः ) वह पुरुष (सु-नीथः) उत्तम मागे में सुख से 
वळा जाता है (यम्‌) जिसकी (मर्तः) देव, विद्वान्‌ लोग और ८ थम > 
जिसकी ( अयेमा ) न्यायकारी, ( मिन्नः ) सबका स्नेही और (अङ्गुः) 


बिना द्रोह रहित पुरुष ( पान्ति ) रक्षा करते हैं । 
१ ९ ३ २ ३ १ 


१४, 


- र्र 3 १२ न को थे 829 
२ ३ 3 ३ 3 0000 
[२०७] यद्वीडाचिन्द्र यत्‌ स्थिर यत पशाने पराश्षतम्‌ । 
१२ ३३ २२ = 


बसु स्पा तदा भर, ° । ४१ ॥ 

बस स्पार्हं तदा भर 0 ४ १ ऋ ८ । ४५ 
भो०--हे इन्द्र ! (यदू बीडौ) जो शत्रुओं से न दबने क 
(स्थरे ) जो स्थिर रहने वाले, और ( यत्‌ पर्शाने) जो लिजा 
में (पराशुतस्‌), रदा करता है ( तद्‌) वह (स्पाह वसु) सबके अ 


थोग्य बळ, घन और स्थिरता और ऐश्वर्य ( भा अर ) हमें प्रास करा 
३१ २ ३१२३५ 3 २ 


२२ 
[२०८] श्रुतं वो वृचदन्तमे प्र रा चषेर्णानाम्‌ | | 
| दा 3.५ २. ३०२ - ५ । 
र आरि आशिष राघसे मद “ __--- महे ॥ „ | ऋ० ८। ३३।१६॥ 


= 


मित पान्त्यदुदः!, इति. पाठभेदः, ° । + $ 
२०६- मित्रः,पा कौधुमानामपि ` + ` 


२०७--'परिशाने' इति पाठः प्रातिशाल्यानुसारी, 
२०८--'् शुपे',शति ऋ . `. 
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०0८०५ 0४५४० 8: रै डर के, by Arya AT ro Cine र ३ ८१). । च १ । ७ 
भ।०--( प्र; ) आप लोग ( श्रुतम्‌ ) वेद में. विख्यात या जगतमें 
असिद्ध (शद्धम्‌ ) उत्कृष्ट बलशाली ( इत्रहन्तमम्‌ ) चिध्नों के नाश करने 
चालो में सबसे श्रेष्ठ की (चर्षणीनाम्‌ ) प्रजाओं की ( आशिष) उत्तम 
'कामनायओ की पूर्ति और. ( महे.) श्रेष्ठ ( राधसे ) साधना या ऐश्वर्य 


प्राप्ति के लिये ( प्र ) खूब उपासना करो | 
१२ 07७४६ %४ कज 


[२०६] अरं त इन्द्र धवसे गमेम शूए त्वाचतः । 
अरं शक्र परेमणि ॥ ६॥। ( ऋण्वेदे नास्ति) .. 
भा-हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! हे (शूर) शञ्चुओं के हिंसक !: (स्वाचततः 
ते) तेरे समान ! अद्वितीय तेरे ही ( श्रवसे ) कीर्तिगान करने के लिये 
इम (अरं गमेम ) खूब लगे रहें । हे ( शक्र ) सवेशक्गिमन्‌ ! (परेमणि) ` 
जेरी परमता, सोदर्य, परम रूप में ही हम ( अरम्‌ ) ॒ अच्छी प्रकार 


( गमेम ) लीन रहें, मझ हों | 

[२१०] उ 3 १२३१२ 3 ५१२ 

[२१०] धानाचन्तं करहि पचन्त Pk 
wet र्‌ भणम पूपवन्तसुकेथनम्‌ ॥ 5 
न्द्र आतजुषस्व न: ॥ ७॥ ऋ ३ । ९२।।। 

5 भा०--हे ( इन्द्र) आव्मन्‌ ! ( नः ) हमारे. (प्रातः) प्रात:कालके 
दा में (धानावन्तम्‌) ध्यान, धारणा से सम्पन्न, (करम्मिणम्‌ ) सुख 
“को प्रारम्भ करने वाळे ( अपुपवन्तस्‌ ) अति ` सम्रीपता दिलाने वाले 

३ 


अथवा दूर और निकट सर्वेन्न विद्यमान, ( उक्थिनम्‌ ) ज्ञानसम्पन्न, सोम 
आत्मा को ( जुषस्व ) प्रेस, पूवेक अहण. करो, उसे स्वीकार करो । 
सुने जौ 'घाना' कहाते हैं, दही से मिञ सत्तू "करउभ? कहाते हैं। 
'पके पुरोडाश को 'अपूप?(कहा जाता हे | प्रतिनिधिवाद्‌ से र [चमतस्व जब 
स्पष्ट होजाय तो बे 'घाना' हैं। ध्यानयोग से विवेक नस थि 
सत्य ज्ञान 'सक्त' हे । उसका विशेष रस अज्ञ भव 'दधि' है, जिसका मदर 
करने पर या विशेष परिपाक होनेपर प्राप ब्रह्मज्ञान ' अपूप जिसमें आत्मा 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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DARN 


उप्त ब्रह्मके समीपतम ऐोजाता है | अथवा [अप उप-वत्‌=भषूपचत्‌ | वह दूर 
और निकट के सब पदार्थों को प्राप्त हे। उस समयः अपूव बह्मास्वाद्‌ उक्थ' 


है, तद्वान्‌ आत्मा 'उक्थी है | उसको स्वीकार करने की प्राथना है । 
१ २३३३ २३ १.२ 3 १ २ 


[२११] अपां फेनन नसुचः शिर इन्द्रादवतयः | 
3 १२ ग्र १. २ 
[चश्दा यदजय स्प्यः ॥ ८ .। ऋ० ८।१४।१३॥ 


भा०--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जब ( विश्वाः स्परघः ) अपने 
से स्पद्धो करने वाळी बाधक सब तामस व्युस्थान वृत्तियों को (अजयः) 
विजय करले तब. ( नसुचेः ) कभी न पीछा छोड़ने वाले रूत्यु वा 
वासनामय :कमैबन्धन का भी ( शिरः): शिर या आश्रयः (अपा फेनेन) 
ज्ञान और कमें के बळ से अथवा आप्त. पुरुषों के शुद्ध ज्ञानोपदेश से 


( उदू मवत्तयः ) उखाड़ डाछ। . 
२ २३१ NIRS SIO ७ ० कप “२ 


[२१२] इमे त इन्द्र सोमाः खुतालों ये च सोत्वाः। 
तेषां मत्स्व प्रभूचलो ॥ ९ ॥ ( ऋग्वेदे नास्ति ) 
भा०--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! (इमे) ये (सोमाः) सोस, ज्ञान (ते)- 
तेरे लिये ( सुतासः ) निष्पादन किये हैं ( भे च ) और जो ( सोत्वाः ) 
भविष्य में निष्पादन किये जावेंगे ( तेषाम्‌) उनसे हे (प्रभू:वसो) साम 


¬ थ्येसस्पन्न ! शरीर के वासी आत्मन्‌ ! ( मत्स्व ) तू सदा प्रसन्न रह । 
ग १ २ 393 २ ४९ २ 


[२१३] तुभ्यं खतासः सोमाः स्तीर्ण बर्हिर्विभावसो । 


स्तोठ्‌भ्य इन्द्र सुडय ॥ १०॥ ऋ० ८ । १३। २५ | 
भा०-हे ( विभावसो ) तेज-कान्तिसम्पन्न ' ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! 
(:सोंमाः ) सोम ये समस्त भन्तः-भानन्द॒ रस (तुस्म) तेरे लिये 
( सुतासः ) निष्पादन किये राये-है। ( बाइ: ) देहरूप यह आसन” 


SS NE oS डरका पता सो 
२११--स्फयायते वरते स फेनः । अपः इति प्रशानाम, कमेनाग च, नि० । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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११० सामवेदआष्ये [ प्रर ३८१) द० २।२ 
__ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaland eGangaid_ ञ__ 
अथवा बहास्वरूप महान्‌ आश्रय ( स्तीणेम्‌ ) विस्तृत किया गया है | तू 
( स्तोतृभ्यः.) सत्य २ गुणकी वन करने चण्लों को ( सूडय ) सुखी कर| 
इति द्वितीया दशत्तिः | इत दशमः खण्डः ॥ 
PF 
बा दशतिः ३ ॥ शुनःरोषः प्राजीगतिः । श्रुतकश्षः आंगिरसः । ३ तरिशोकः कण्वः । 
3,६ मेधातिथिः काण्वः | ४ गोतमो राहूगणः । ६ ब्रह्मात्िथिः काण्वः । ७ 
विइवामित्रो गाथिनो जमदअिर्वा भागवः । ८ प्रस्कण्वः काण्व! । इन्द्रो देवता ॥ 
` गायत्री ॥ | (क्र: | 


| 


२३२३२३१२ ` ३१.२ ३३ २ द जण 
Bo २१४] आ च इन्द्रं क्रिवि यथा चाजयन्तः शातक्रतुस्‌। ` 
दी महिष्ठ सच्च इन्दाभः १ १॥ ऋअ० १॥ ३० | १॥ 
अपि? भा०--(वः) आप लोग (इन्डूमिः) सोमों, ज्ञानों, स्तुतियों द्वारा 
(शत-क्रतुम्‌) सेकदों प्ज्ञाओं और कर्मों से युक्त (मंहिष्टम्‌ ) दानशील, 
पूजनीय, (इन्द्रस्‌) आत्मा को (वाजयन्तः) बळ और ऐश्वय की कामना 
` करते हुए (आ सिन्च) इस प्रकार स्नेह से मिलो ( यथा ) जिस प्रकार 
““(क्रिविम्‌ )कार्य-साधन करने वाले हथियार या यन्त्र को घृत तेळ आदिसे 
सींचते हैं। अथवा-जिस प्रकार(क्रिविम) जछपूणे कूप के आश्रय से (चाज- 

यन्तः) अन्न चाहने वाले कृषक खेत को जल्ल से सेचन करते हैं उसी प्रकार , 
असु का आश्रय लेकर समाधि रसों से क्षेत्ररूप आत्मा को सेचन करो । 


१ २, “/ ३ २२ ०१२ 
[२१५] अतश्विद्न्द्र न उपा याहि शतवाजया । 
3२-३१२ - 


इषा लइहस्त्रचाजया ॥ २॥ पु ऋ० ८ । ६२ । १० ॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ !.राजन्‌ ! ( अतः चित्‌ ) इस कारण 

से ही ( शत-चाजया ) सेकरों प्रकार के बलों से सम्पन्न और ( सहख- 
२१४--१-,करोति येन स क्रिवि, (.वा० ३० ) 
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चाजया ) सहलों या अनेक. बच्चा से युक्त ( इषा ) या इच्छा शक्कि या 
सेनासद्वित (नः ) हमें ( उप याहि ) प्राप्त हो । . 
२. 3 १ २३ १ २ ३१ २ 3 3 १२ 


[२१६] आ बुन्दै वृत्रद्वा द्दे जातः पृच्छाद्‌ वम ळी 


क उग्राः के ह न्टण्विरे ॥३॥ ऋ० ८ | उण ४॥ 
भा०---( शृत्रहा ) विध्नों को निवारण करने हारा राजा ( जातः ) 
शाक्कि सम्पन्न होकर ( बुम्दम्‌ ) दण्ड देने और दाचु का नाश करने हारे 
बाण या हथियार को (आ ददे)धारण करता है । और (मातरम्‌) अपने दु 
` उत्पन्न करनेहारी सातृतुट्य प्रजा से (चि पृच्छात) नाना प्रकार से पूछता 
है कि (के उग्नाः)तुझे कष्ट देने वाले भयंकर कौन है और(के ह शण्विरे) 
. कौन हिंसा करते हैं । अथवा तुझ में (के इ श्टण्विरे) कौन भ्रवणशीळ | | 
नहश्रत विद्याश्यासी और (के उग्मा: ) कोन उम्र, बलवान्‌, वीर क्षत्रिय 
हें ? शक्तिधारी पुरुष को जब प्रजा राजा बनाती है तब वह राजदण्ड 
दाथ में लेता हे ओर प्रज्ञा के दुःखदायी आततायी लोगों कों खूब छान- 
वीन करके उन को दण्ड देता हे अथवा उनमें बलवान्‌ ओर विद्वान्‌ 
जनों को प्रजा के शासन थोर शिक्षण में नियुक्त करता है, । आस्मपक्ष 
में-माता-यथार्थ अनुभवशीळ चित्‌ शक्ति, चुन्द्ःओंकार, बुन्ननभज्ञान, 
डग्न-विज्ञेपक भाव या प्राणगण ओर अवणशीलछ ज्ञानेन्द्रियगण हें । 


३३ २ ३३२ 3१२ 
[२१७] बृबदुक्थं इवामदे सप्रकरखसूतये। =  (तष्ु 
ICSD पट 
साथ कृण्वन्तमवखें॥ ४ ॥ _ इ ८।३२।२८॥ 


भा०--हम (ऊतथे ) रक्षा के लिये ( सप्र-करस्नम्‌ ) अपने हाथों 
को फैळाये (दबदुक्यं=॒हद्‌-उक्थम्‌)अति अधिक ख्यातिमान्‌ और (अबसे) 


वाळे 


राजा के समान परमेश्वर को बुल्लाते हैं । 
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११२ सामवेदभाष्ये [ प्रः ३ (१) | द० ३।७, 
——~7—PisteedeyAryeSamarFoondetorenenarandesangom™T 
२ 3 १ २ | 


[२१८ ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयति विद्वान्‌। _ 


२३२ 33 3 | 

अर्यमा देवे! सजोषाः ॥ ५॥ ` -ऋ० १ । ९० | १ ॥ 
भा०--(वरुणः) सब कष्टों का निवारण करने हारा . (मित्रः ) सब 

का स्नेही ( विद्वान्‌ ) सवेक्ष,( अर्यमा ) अन्तर्यासी, न्यायकारी (देवः) 
विद्वान्‌ पुरुषों से | सजोषाः ) समान रूप से प्रेम करने हारे राजा के 
समान परमेश्वर ( ऋजुनीती ). घमेयुक्न. नीतिमागे से ( नः ) हमः 
सब को ( नयति ) लेजाचे । | | 


3२३२३२ 3२ ३२ ३३२ 0 ० 
[२१४] दूरादिहेव यत्‌ सतोउरुणष्सराशिश्वितत्‌ ' . । 
3२: 3 १ १ 


> .„ भा०--( दूरात्‌ ) दूर ओर ( सतः) समीप विद्यमान रहकर भी 
परमेश्वर सूर्य के समान (यत्‌ ) जव ( अरुणप्सु: ) प्रातःकालिक प्रभाः 
के समान. कान्तिमान्‌ ( इह एवं ) यहां ही. ( भशिश्वितत्‌ ) चमकता 
है तब:( मान्नुम्‌ ) कान्ति, प्रजा या दीप्ति को ( विश्वथा वि अतनत्‌ ) 
सब ओर. फेलाता हे | । 
. साधक की साधना की सिद्धि के लक्षण विशेष दीसियों का मस्तकः 
घर विशेष रूप से चारों ओर दीखना ही है । जैसा लिखा है--- 
“यद्युतद्‌ व्यद्चुतदा न्यमीषदू' इत्यादि । केन उ० | तदू दूरे तदु 
अन्तिक इत्यादि | इश उप० । 


| ९९४९० बि भातत विश्वथातनत्‌ ॥ ६॥  अऋ०।.८। १.१ ॥ 


उ पर रर 
[२२० | आ नो मित्रावरुणा घृतैगेब्यूतिमुच्ततम्‌ । 
मध्वा रजांसि खुक्ततू ॥७॥ ऋ०३।६२।२६॥ 


२१८-¬- `नयतु. विद्वान्‌? इति ० । 
२१ -यत्सत्यरणप्सुः', 'विश्वधातनत* इति अ० | ` 
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,आ० २ | ख० ११। ६ ] ऐन्द्रकाण्डम्‌ ११३ 


: .आ०-हे (मित्रावरणी ) मित्र, वरुण, प्राण और अपान ( घृतेः ) 
दीप्षियों द्वारा (गब्यूतिम/उँ इन्द्ियों के मिलने के स्थाने न्निपुटीभारा को 
अथवा गायों के बाड़े के समान एकमात्र ' आश्रयस्थान आत्मा को ( आ 

उक्षतम्‌ ) योगज आनंद रसों से खूब सेचन करो ) योगज आनंद रसों से खूष सेचन करो । हे ( सु-कतू ) उत्तम 
अज्ञा और कर्म के सम्पादन करनेहारे तुम दोनों! (नः) हमारे (रजांसि) 
. रजीभाव से युक्न इन्द्रियों को अथवा हमारे जोकों को द्यौ ओर ५थिवी 
- या दिन और रात्रि के मान ( मध्वा ) मधु अर्थात्‌ बिशेष चेतन या 
संवित्सिद्धि द्वारा ( उक्षतम्‌ ) सेचन करो । 
/ हाण और अपान की साधना से त्रिपुटी में दीसि और इन्द्रियों में 
“विशेष मधुर स्फूर्ति उत्पन्न होंती हे जिसको संवित्‌ ज्ञान कहते हैं | 
२३ २ 3२ 3723 १ २ 33 २ न 020 
. {२२१] उदु त्य सूनवो गिरः काष्ठा यज्षष्वत्नत ! .. प्रे- ज्म मैं 
चाथा आमजन यातवे ॥८॥ ऋ० ३ | ३७ | १०॥ 
भा०--(त्ये) चे ( गिरः सूनवः ) बाणी के उत्पादक मस्द्रण. 
प्राणणण ( यज्ञेषु ) यज्ञोंमें वेदोच्चारक विद्वानों के तुल्य अपने निवास 
. स्थान इन्द्रिय-स्थानों, कार्यव्यापारों में ( काष्ठा: ) अपने जानेकी दि्‌- 
आयो, मागे पर इस प्रकार गमन करते हैं जैसे ( वाश्राः ) गौए हंभा- 
रते समय ( याते ) गति करने के लिय ( अभिज्ञु ) घुटने के प्रति 
, झुककर ९ अत्नत ) ज्ञाती हैं । यहां पाणों के ट का स्वरूप घत” श्र 
| Fi ः 2 
आयाग हे pe १20: १०० 
“ पृ«२] इदं विष्णुविचक्रम न्रेघा निदधे पदंम्‌। >> | 
000 समूढमस्य पा ॥३।। ऋ० १ | २२ । १७ । यजु०५ ३३ 


2 


~ भा०--( विष्णुः ) देह में सर्वव्यापक वह आत्मा ( इदम्‌ ) इस 
ड mn SS Se 
, २३१-*मम्मेष्वत्नत? इति पाठः, ० hs 

२२२-“पांशुरे?, पांसुरे” इति पाठः, यजु०. । 
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° 
4 


२१४ ` सामवेद्भाष्ये [प्रः ३ (१) । द्‌० ४। ९ 


प्रकार ( वि चक्रमे) गति करता हे कि ( त्रेधा) तोन प्रकार से (पद्म्‌!) 
अपनी शक्गि को ( नि दधे) स्थापन. करता है और ( अस्य ): इसकी 


चह शक्ति, सामथ्ये, ( पांसुले ) इन्द्रियों के शयन करने फे स्थान, देहके. 
( समूढम्‌ ) उत्तम रूपसे प्रकट है । परमात्मा पक्ष में-इश्वर की शक्ति 


तीनों लोकों में है । 'पांसवो छोकाः । इस ब्रह्माण्ड . भर सें उसकी 
शक्ति समूहित या व्यास हें । १: ३ 
आत्मा की तीन प्रकार की शक्ति अन्न से रसका प्रहण, इन्द्रिय से 
ज्ञान निष्पादन और देह में प्राण और रस का सचरण | : 
शँत तृतीया दशतिः । इत्येकादश; खण्डः | 


OR न, १32 
॥ दशतिः ४ ॥ क्रपिः-१, ७, ८ मेधातिथिः कण्वः । २ वामदेबो गौतमः ।३,५ 


मेधातिथिः काण्व: प्रियमेषश्चांगिरसः । ४ विइवामिन्नो गाथिनः | ६ दुर्मित्रः 
सुमित्रो वा कोत्स; । ९ विश्वामित्रो गाथिनोऽभीपाद्‌ उदळो बा | १० श्रतकक्ष 
. आंगिरसः ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छन्दः | 


३५२ 3२३१ रर 
[२२३] अतीहि मन्युषाचिणं सुषुबांसमपेरय । 


अस्य रातो स्तं पिब ॥ १॥ कऋ० ८। ३२। २१ ॥ 
>क्षा०--हे आस्मन्‌ ! तू ( मन्यु-साविनम्‌ ) क्रोध को उत्पन्न करने 
वाले भावको (अति इहि ) छोड़ दे। ( सु-सुवांप्म ) उत्तम रूपसे 
संचाङ्न-करने या उत्तम रस वा सत्यज्ञान सम्पादन करने वाजे के पार 


( द्षईर ईय ).सेदा स्वस्थ रूप से प्रास हो । ( अस्थ रातौ ) उसके भा- 


१, पदं पयते गतिक्रमण' 


२. पांसवः पाट; सूथन्ते शति वा, पत्ता: शेरत इति वा(नि० ३ १। 
२२३-'समुपारये’, 'इमं रात सुतं पिन? इति ऋ० । 


नन्द की दाम ही तू ( सुतम्‌ ) उत्तम ज्ञान का (पिब) भासवादूनकर । | 
IN 


१८) ४ 
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थोड़ी आराधना भी आश्मा के बळ को बढ़ाती है । & पु 
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२ 3 १२ , 3.7 र इ २ < ड 
[२२५] कडु प्रचेतसे महे बचो देवाय शस्यते । द 
२२ ३ १२ 


तदिद्धःबस्य वर्धनम्‌ ॥ २। ( ऋग्वेद नास्ति द 
भा०--(महे प्र-चतेसे) बड़े भारी ज्ञानवान्‌, (देवाय ) इष्टदेव के 


३२ ,३ २३ १३ ३,३१३ ८२२६ Si 
[२२५] उक्थं च न रास्यमानं नाभोरयिरा चिकेत । = द" ` 
१२-३ २ ३१ 


न गायचे गीयमानम्‌ । ३ । | । 
भा०-(अयि:) सर्वव्यापक, परमेश्वर ( अगोः ) इन्द्रिय या वाणी 
रहित, अज्ञानी मूक के (शस्यमाने) पढ़े हुए ( उक्य चन) स्तुतिपाठ को 
भी (न आचिकेत) क्या नहीं जानता ? और वैया (गोयमानं) गाये गये 
'(गायन्रम) गायत्र सास को भी नहीं जानता £ जानता ही है वह उसको 


८ 
भी स्वीकार करता ही हैं । 
9 २३ २३१ २३: RI MR 
[२२६] इन्द्र उक्थभिमेन्दिछा वाजाना च वाजपातः । 
२ ३ २ ३ १ २ 
हरिव्त्सुतानां साखा ॥ ४ !! ( अग्वेदे नास्ति) 
भा०--( इन्द्रः) आत्मा, परमात्मा ( उक्थेभिः ) गुणकीतेनों से 
( मन्दिष्ठः ) प्रसन्न होने वाळा (चाजानांच ) और ज्ञानसर्पन्न पुरुषों सें 


( वाज्ञपतिः ) ज्ञानों का एकमात्र स्वामी, ( हरिवान्‌ ) इन्द्रिय आढि 


_ज्ञानसाधनों से सम्पन्न है । इवरपक्ष सें-पञ्चभूत आदि प्रहत का बार है । इश्वरपक्ष सें-पञ्चभूत आदि प्रकृति को विकारों 


२२४--किमो विभक्तेरत्‌ । 
२२२ ---“मगोररिराचिकेत' इति ऋ० । 
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११६ Digitized by Arya Samal यासन या ०९ बै (१ )। द ४। द्‌ ९ 
[aad ० | 

से सम्पन्न, ( सुतानाम्‌) निष्पादित कमा, ज्ञानों और उत्पन्न लोको का 

(सखा ) मित्र हे । ह 

[२२७] आ याह्युप नः सुतं वाजेभिर्मा हृणीयथा 


3 १ २ 
महा इच युचजानः !! ५ ॥ ऋ० ८। २।१8॥ 


: आ०--हे परम आत्मन ! (नः ) हमारे (सुत्त) प्रस्तुत ब्रह्मानन्द- 
रस या आत्मा रूपं सोम के (उप आयाहि)समीप आइये, प्राप्त की जिये । 
(चाजेभिः) अन्नों, ज्ञानों ओर बलों से ( मा हणीयथाः) हमें सत हारिये, . 
हमें क्रोध से वञ्चित न कीजिय । आप ( महान्‌ ) बड़े वीयेघान्‌ ( युव- ; 
जानिः इव) प्रपौत्र को भी अपन समक्ष देखने चाले वृद्ध के | 
समान पूज्यतम हैं, इम आपके समक्ष अति अति बालक हैं । 

युवज्ञानिः--'जीवति तु घइये युवा (पा० ४ । १ । १६३ ) शाल- 

क्षेयुवापस्यं पुमान्‌ इत्यादि व्याख्या नदुशेनाद्युबसंज्ञा लौकिकी शास्त्रसिद्धा च 


ग्राचीनकाळपरि चिता । जनेरोणादिकोऽनिज्‌ बाहुलकात्‌ (3० ४ । ५१ ) 
र3 7१ रर 3५२ 3२ 


[२९८] कदा घसो स्तोत्र हयेत आ अब इमशा रुधद्‌ वाः। 
3 


EN सत वाताप्याय । ६॥ ऋ १०। १०५।१॥ 

भा०--हे (वसो) सबके प्राणाधार, सबमें बने और सबको बसाने 

चाळे ! ( स्तोत्र इयतः ) स्तोत्र या चेदज्ञान का आहरण या ळाभ करने 

चाले पुरुष के लिये तम (कदा) कब (इमशा ) शरीर के भीतर संचरण 

करने वाले (वाः) जीवनरूप जळ को,( आ अष अरुघदू ) रोकते हों ? 

॥। कभी नहीं । (दीघेम) दीघे,छम्बा चौड़ा (सुतम्‌) जीवन (वात-आप्याय) 
i ' आण को आपा को या करने पाठे संयमी को ही मदान करते हो... करने वाळे संयमी को द्वी प्रदान करते हो । 


0 प 
; 4 २२ ८->'झावृ स्मदा इति काळ । १, रम शरीर, ( निरु० ) वातम्‌ प्राण 


माप्याययति इति बाताप्यम्‌ उदकम्‌ | आपोमयाः प्राणाः इति 
अतेः । भ० स्वा० | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. हझ० २ | ख० । ८ 
TITS TTT DIET 
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अथवा----सवेव्यापक देव ! हे वस्तो ! ( श्मशा वाः ) जिस प्रकार 
नहर जलको रोक कर उसे अपने मागे से चछाती है, उसी प्रकार हे 
हर्यत ! कमनीय ! हमारी स्तुति प्रार्थना आपको कब रोकेगी, आपको 
हमारे प्रति कब्र द्रवित करेगी ? और जिस प्रकार ( दीघ सुतम्‌ ) दीघ 
काळ का यज्ञ, महायज्ञ ( वाताप्याय) वात-आप्य अर्थात्‌ वायु सें 
व्यापक जळ को वृष्टि रूप से प्राप्त करने के लिये होता हे उसी प्रकार 
भगवन्‌! ( दीर्घ सुतम्‌ ) आपकी- दीघेकाळ तक की उपासना ( वात- 
_ अप्याय ) वायु, प्राण चत्‌ प्रिय आपके स्वरूप में 'अप्यय' अर्थात्‌ लीन, _ 
भापके स्वेरूप में अवस्थित होने के लिये ही होता हे । 


ga 
j २ A ३ १२3३ २ 3 7२ २ ड रर टॅ भीर 5 99 
[२२६ | ब्राह्मणादिन्द्र राघसः पिबा सोमझरतूँरलु । द्र आए लए 
३२ ३ १ २२ 5 4४५ 
तवेद्‌ सख्यमस्तृतम्‌ ॥ ७ । ऋ" १।१५।५॥ १.३ ¬ 


भा०--हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ( ब्राह्मणात्‌) बहा को जानने हारे = " 
(राधसः) साधना करने वाळे विद्वन्‌ के (सोमम्‌)ज्ञान और अन्नादि रस 
को (नऋतून्‌ अजु ) प्राणों और इन्द्रियों के साथ ( पिब्र ) तु पान कर । 
` (तव ) तेरा ( इदम्‌ ) यह (ख्यम्‌) इन्द्रियों के साथ आत्मा का या 
साघकों के साथ प्रसु का मेन्रीभाव ( अस्तृतम्‌ ) कभी नहीं हूरता । 
* [२३०] चयं घा ते अभि स्माले स्तोतार इन्द्र गिवणः । 
त्वे नों जिन्व खोमपाः ॥ ८॥ अ० =। ३२।७.॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) आत्मन्‌ ! हे परमात्मन्‌ ! हे ( गिर्वणः ) एंक- 
मात्र वाणी द्वारा स्तुति करने योग्य ! (वयस्‌) हम इन्द्रियगण शर हस 
_ साधकगण (अपि) भी (ते हृ) तेरे ही (स्तोतारः स्मसि) स्तुति करने 
चालले हैं । (स्वे) तू (सोम-पाः) सोम को पान करने,जीव-जगत का पाङन 
करने हारा होकर (नः ) हमें भी ( जिन्व.) तृप्त कर, हमें सी बलवान्‌ 


ह्मि, 
२ रच्य थिमि ति। kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कर । जो सम्बन्ध प्रजा का राजा से और साघको का प्रस से हे, वही 

इन्द्रियों का आत्मा से हे । 

9 २३३ २२ ३ २ 39२ 
| 


[२३१] पन्द्र पृक्षु कालु चिन्नुन्ण तनूषु धेहि नः | 


सत्राजिदुग्र पाँस्यम्‌ । 8 ॥ ( श्रखेदे नास्ति ) 

भा०--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! हे ( उम्र! ) हे बळचन्‌ ! (इक्षु) तुझे 

स्पशे करने वाले (कासु चित्‌ तनूषु) किन्हीं देहों में (नः) हम(नुमूणम्‌) , 
चुष्यो के मनन करने योग्य ज्ञानरूप धन को (धेहि) धारण कर और 

करा । हे ( सन्नाजिद्‌ ) समस्त सत्‌-पदार्थो पर विजय करने हारे! 
(कासु चित्‌) किन्हीं में ( नः पौस्य) हमें बल धारण करा । 

अर्थात्‌ तू किन्ही को ज्ञानी, ब्राह्मण बनाता और किन्डीं को क्षन्नि 
उत्पन्न करता हे । | 


३१ रशर 3२३ १ २३४३२ ३२ 


[२३२] एवाह्मसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः । 
एवा ते राध्यं मनः॥ १० ॥ ऋ० ८। ३२। २८॥ 
भा०--हे इन्द्र ! भात्मन्‌ ! क्योंकि तू (हि ) निश्चय से ( वीरयुः) ही 
सासथ्यवान्‌, दीर को चाहने वाला (एव असि) ही है । और तू ( झूर:) त 
शूर और ( स्थिरः एव) स्थिर ही है, इसलिए (ते मन:) तेरी मननशीळ 


मति या ज्ञान भी (राध्यम्‌ एवं) आराधना या साधना कस्ने योग्य ही 
है, अनुकरण करने भोग्य हे । 


इति चतुर्थी दशत्ति; । द्वाइशः खण्डः | 


इति द्वितायोऽध्यायः । 


CC-0.In Public Domain—Rsegoenuadtaha Vidyalaya Collection. र 
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अथ तृतीयोऽध्यायः । 
0 ददतिः ४ ॥ अषिः--१, ६, & वसिष्ठ ेत्रावरुणिः | २ भरद्वाजो वाईस्पस्यः | 
३ वालखिल्याः । ४ नोधा गोतमः । ५ करिः प्रागाथः । ७ मेधातिथिः काण्डः । 
८ भर्ग; । १० प्रगाथो घौरः काण्वो वा : ॥ देवता-१-म, १० इन्द्रश । ३ 
३१ उ Ri ४ वष 3१२ ir । uN 
[२३३] अभिं त्वा शर्‌ नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः ' - | I 
i ३३ २२ Sd २ नु ३ १३2४ हे 
इंशानमस्य जगतः स्वदेशमाौशानामन्द्र तस्थुष. ॥ १॥ 
ऋ० ७ | ३२। २२ ॥ 
भा०-हे ( झर ) झर ! सर्वन्न ब्यापक, हे ( इन्दर ) ऐश्वर्य वन ! 
( अस्य जगतः ) इस जगते के और ( तस्थुषः ) स्थावर संसार के भी 
` ` (इद्यानम्‌) सामथ्यै देने बाळे प्रस, (स्वः-इशस्‌ ) आदित्य द्वारा सबको 
` अकाक्षित करनेहारे, या आदित्य के समान सबको समान भाव से देखने 
` इरे (हवा) तुझको हम (अढुरथाः घेनवः इव) न दुद्दी गडे. दुधार गौएं 
| . चित प्रकार अपने वछड़े को देखकर छुकती और इम्भारती हैं उसी प्रकार 
` .(जोडमः) आदर से, प्रेम से देखते, झुकते प्रौर आपकी स्तुति करते हैं । 
पश्‌ २२ 3 ३ श्र ३ १ २ 
[२३४] त्यामिद्धि हवामहे सातो वाजस्य कारवः ' 
३१ २ 3१२5 २३ - २३ 353२ 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र खत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ २ ।। 
कक _ ऋ७० ६। ४६ । १ ॥ 
, भा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वयैवन्‌ !,( वाजस्य सातौ ) घन, भन्न, ज्ञान 
ओर बक के विभाग ओर प्राप्ति के अवसर पर (खाम्‌ इत्‌ हि ) तुझकों 
| डी इस (कारवः) स्वुतिकर्ता लोग (वामदे ) स हम (कारवः ) स्तुतिकर्त्ता क्षोग ( हवामहे ) स्मरण करते, पुकारते 


| २३४ साता ' इति अ० | अबैत; अन्तर्मघस्य | मा० । काष्ठाशब्देनबृष्टि 
9 ००-0.5क्षभ: अपव च्चेम्ले0 बि. का अषर क्रमले न म उच्यते । 
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| 
हैं । ( बृत्रेषु) विष्न के:अवेसरों पर ( सत्पतिम्‌ ) सञ्जनों के प्रतिपालक | 
९ चाम्‌ ) तुझको ही याद करते हैं। ( अवेतः ) गतिशील सूर्य आदि 
पदार्थों के (काष्ठासु ) सीमाएं नियत करने के लिये अथवा ज्ञानशील- 
सोक्ता इन्द्रियों की भोग-मर्यादाभों को सीमित करने के लिये (भरः) 
विद्वान्‌ लोग तेरा ही स्मरण करते हैं । 

अथवा--(भवेतः) मेघ के ( काष्ठासु ) जलों के निसित्त भथवा-- 
(भवेतः काष्ठासु ) वेगवान्‌ साधनों, हिंसाकारी शत्रु के साथ. होने वाळे 


खग्रामों में विजयार्थ भी तुझे ही स्मरण करते हें | || 
३१ २२३ ५२३१२ ३१ २ 3 २ | 


| 
[२३५] अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमर्च यथा विदे । | 
PRT, २३१२ 3१२ २१२ 3 ५१२ 
यो जरित्रभ्यो घवा पुरूवसुः सहस्रेणव शिक्ताति ॥३॥ - 
ऋ० ८।४६।१९॥ 
भा०--हे मचुष्यो ! (वः) आप ज्ञोग ( सु-राधसम्‌ ) उत्तम ज्ञान- „ 
रूप धनसम्पन्न (इन्द्रम) परमेश्वर को (यथा) यथार्थ रूप से ( विदे) 
जानने के लिये ( अभि-प्र.अ्चे ) उसकी अच्छी प्रकार उपासना करो। | 
(यः) जो (मघवा ) धन-यज्ञादि से सम्पन्न ( पुरुःचसुः ) भति धनाढक, । 
या सब शरीरों में व्यापक रहकर (सहस्ण इव ) मानो हज्ञारों प्रकारों 
से (शिक्षति ) शिक्षाएं देता है और ऐश्वर्य प्रदान करता है | - 


१ २३१०२३२३१२ 3१ २२ 
[२३६] तं वो द्स्मख्रतीषहं वसोमन्दानमन्धसः । 
{४-5 २ उ आ र 3२९३ 3२३१ २ 

अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीर्भिनेबामहे ॥ ४ ॥।. 

ज ऋण ८।८८।१॥ ` 
भा०--( वः ) आपके ( द्स्मस्‌ ) बाधक शत्रुम्रों का नाश करने 

वाळे, (ऋति-सहम्‌) बाधाओं को दूर करने हाले, ( वसो: ) शारीर में 
आत्मा रूपमें वास कराने वाले, सबसे बसने चाले, (अन्धसः)प्राण धारण 
कराने वाळे अज़रक्तको आसः कह्के(मन्दानाए)आलन्तःप्रसन्न-होने.वादे ९ | 


१ छ०३। ख 5व॥शेन्ट्रकाझडलू 2775 and eGangoftri १२९ 


mn 


(इन्द्रम) आत्मा कों (स्वसरेषु ) अपने २ देहों में हम इन्द्रियगणा और 
विद्वान्‌ जन उसी प्रकार ( अभि नवामहे ) स्तुति करते हैं जिस प्रकारू 


( घेनच' ) नवप्रसूता गौएं ( वत्स न ) बछडे के प्रति दम्भारती हैं ।- 
२ 3१२३१ २ 3 १२३१२ 3 


१ 
[२३७ तरोगिंबा विदडखमिन्दरे सबाध ऊतये । 
३१ २२ ३१ १७. जल 0 RnR 
चूहद्‌ गायन्तः खुतसाभ अध्वरे हुव भर न कारिणम्‌। ४४: 
इहु ८ । ६६११ ॥ 
-भा०--हे इन्द्रियगण ! हे साधकजनो ! (वः) तुम्हारे (तरोमिः)' 
चेगों, गतियों द्वारा ( विदद्‌ वसुस्‌ ) ज्ञानके प्रास करने हरे (सबाधः) 
आप लोग जब पीड़ा सहित दों तों ( ऊतये) ) अपनी रक्षा के निसित्तः 
( बुडदू ) बुत्‌ साम द्वारा ( इन्द्रम्‌ ) इस ऐेश्वयेचान्‌ मख रु 
(गायन्तः) कीतेन करते हुए ( सुत-सो मे अध्वरे) सोस निष्पादन ऋरनेः 
योग्य याग सें जिस प्रकार (कारिणं भरं न) ऋत्विजू लोग अपने पोषण- 
कर्ता यजमान को बुलाते हैँ उसी प्रकार बुलाया करो, उसका स्मरण 


किया करो । 
३२३ 9 २ ३ २ ३ १ २ ३ २ 


[२३८] तरणिरित्‌ सिषासति वाज पुरन्ध्या युजा । 
२३१२ 3१ २ 3२ 3 3 श्र ३ १२ 


आ व इन्द्रं पुरुहूतं. ' नभे गिरा नेमि तशव सड यय. गिरा नेमि तष्टव सुद्रवम्‌। ५४ 


ऋ० ७। ३२। २०॥ 
सा०--(तरणि;) अति वेगवान्‌ या संसार से तराने चाका, आत्मा 
(पुरन्ध्या ) देहरूप पुरझो धारण करने हारी बुद्धि को ( युज! ) अपना 
साथी बनाकर, योग समाधि द्वारा ( चाजञम्‌) अन्न आदि कमेफळ भौर 
ज्ञान ऐश्वय को ( सिपारति ) ठीक कार से विवेक करता हे । ( तष्टा 


इव ) जिस प्रकार बढह, शिल्पी ( सु-हुवम ) उत्तम गति करने योग्य. 


( नेमिम ) चकु के हालको झुकाता दे । उसी प्रकार हे इन्द्रियगण ! झे 
साधक ( वुरु मे देह वा इन्डियो में बल संचार करने (वः 


aha idyalaya Collection. 
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इन्दस ) तुम्हारे स्वामी, भात्मा को (गिरा ) चेद की ऋचा पुद स्तुति 
से ( भा नसे ) अपने प्रति झुकाता हूं उसका साक्षात्‌ करता हूं । यह 


.<(भारमाके सनोचेग को लक्ष्य करके कहा है ! 
AN 
> 


१ २३१ २ उ २ 3 9 २ ३ १ २ 


[२३३] पिया खुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 
३ १ २ 


3२३२ २ 3 १२ 


शि 3 श्‌ } न ४ ०७ ~ ७, 
१0 / आपिनों बोधि सघमाचे वृधे३ऽस्माँ अवन्तु ते घिय:॥७॥ 


कण =5। ३।१॥ 
भा०--(इन्द) हे आत्मन्‌ ! ( नः ) हम इन्द्रियों के ( गोमतः ) 

अपनी ह से सम्पादित ( रसिनः ) भोग या ज्ञान के सुख या बल से 

सम्पन्न ( सुतस्य) उत्पादित ज्ञान का ( पिब ) पान कर रो 

€ मत्स्व ) और प्रसन्न और तृप्त हो । (नः) हमारे ( bres 

"साथ आनन्द भोग करने के स्थान. शरीर में ( भापिः ) धन्धु के समान 

इमे सदा प्राप्त होकर तू (नः) हमें (बोधि ) ज्ञानवान्‌ कर । (ते धियः) 


है." 


सेरी ज्ञानमय वृत्तियां ( धे ) और भी अधिक उन्नति, वृद्धि के लिये __ 


( अस्मान्‌ ) हमें ( अवन गया 
न्‌) ( तु ) रक्षा करें। ET वा 


CA रउ 3 १२ 3२ 
हे [२४० | लवं हि चेरवे विदा भगं बसुत्तये हाहि चरने विदा मग ब्र bs ell ~ 
८ “ | 
ः श्र (श वर्ण ० द्‌ पठ ८। ६१ 
८ डरै अले से डेम जा सिया हे (इन्द्र ) आत्मन ! चेरवे ) सेवा परिचर्या | करने 
डारे अपने सेवक के आ इहि) भा, साक्षात्‌ क्षे । औं (वसुत्तये) 


RENEE क्क नड न साई 
“उद्बाचुषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये ॥ ८ ॥ 


'सुखसे प्राण धारण करने योग्य चसु या प्राणों का दान करने के लिये 
{भगम्‌ ) भजन या सेवन करने योग्य ऐश्वर्य, या सेवन योग्य प छो 
(विदा: ) प्राप्तकर, उसका ज्ञान कर । हे (मघवन्‌ ) शक्तिमन्‌ (तिये) 
इन्द्रियों के इष्ट साधन करने के निमित्त (उदू बाबषस्व) 2002 निमित (बह इपर) उत्तम रीति से रीति से 


काल 


| 
२३९ 'सधमाचेः? इति ऋ० | ` 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


॥ - 


[० द ।खए२१ १08... ma फेरचनएडघ्‌७n० and eGangotri १२३ 


और इम्दियॉ में व्याप्त जों 
सुखों फी वर्षा कर । (_अश्वम् दृष्टये उच. ) थ 
नड रूप आरमा अश्व है उसके अक्ष के लिय भी उत्तम रीति से बल 


। 
त करो प रर ३२३१ रर ड 


१ 
पै \ 
चन वसिष्ठः पारेमसत 
१९४१] न हि चश्च २ उड ३३२ शः 


शव पिबन्तु कामिनः।।६॥ 
अस्माकमद्य मरुतः सुते सचा | ५६ | ३ ॥ 


भा०-_(वसिष्ठः) सुख्य प्राण (चः ) तुम इन्द्रियों क, 
न्तिमका भी (नहि) नहीं (परिमसत) तिरदकु दु 
हाट हु ) इन्द्रिय मागी में विचरण करने वाले प्राणों (च 
॥ १ उत्पन्न किये हुए ज्ञानरस में को के ला ति 
ने वाळे आप लाग 
करी तहले विवरण देखो डुडदा ° उप०(अ० ६ छ ग 
ह सो लची. प्राण का प्रकरण । अथवा--(चेसिष्ठ:) परपेश्वर ( चरमं चन नेह नर न 
दरि नेसते) सबसे पिछडे हुए का भी अनादर नहीं करता पे पा 
सचुष्यो ! (अस्माकम्‌ कामिनः) इसमें से जो भी प 3 
हैं चे (विश्वे सचा पिबन्तु ) संव आवर समाहित हे 
a अपि चेत्सदुरा चारो भजते मामनन्यभाक्‌ । हट 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्या व्यवसितो दि सः ॥ ( 


3 १ २ 
१ २३१ २र १ २ 


ष्‌ ] [रषण्य त। 


॥१०॥ 
इन्द्रमित्‌ स्तोता चुषण सचा सुते सुइरुक्था च शसत 


८घ।१।९॥ 
की 
daa ) मित्रो! ( अन्यत्‌ वित) ज --- वित) ओर कुछ वस्तु 


“पदा ना; 2७०१ ५००७ ७० alaya Collection. 
३४१ "पत कमिले; अति ०) yalay 


~ 


“मं “3 ~ पिक 


= 


१२४ Digitized by Arya यि देभाष्ये नभर ३११ ११६० ५।७ 
ही oon Dr 
(मा वि शंसत ) स्तुति मत करों । (भा रिषण्यत ) व्यर्थे के जाल सें 
अपना नाश मत करो, खिन्न मत होंओो । (इन्द्रम्‌ इत्‌ ) आत्मा, परमात्मा 
का ही ( स्तोत ) १तृति करो । ( सुते ) उत्पादित ज्ञानयज्ञ या आनन्दसें 
( सचा ) एकसंग ( वृषणम्‌ ) सबसे श्रेष्ठ सुखों के वर्षक आत्मा के प्रति 
( मुहूः ) बार बार ( उक्था घ शंसत ) वेदे सूक्गों का गान करो । 

इति पञ्चमी दशतिः प्रथमः खण्डः | 

॥ दशतिः ६ ।! श्रषिः--१. पुरुहन्मा आङ्गिरसः २, ३ मेधातिथिेध्या ति शिक्ष 
काण्वौ | ४ विश्वामित्रो गाधिनः । ५ गोतमो राहूगणः | ६ नृमेषपुरुमेधावांगिरसौः 

_ ७,८, _मेष्यातिधिः काण्वः । १० देवातिथिः काण्वः | इन्द्रो देवता ¦ 
uf ! ST ५०१ र 
) ४02 २ 3 २३१२ 3३ २ 
.. [२४३] नकिष्ट कमंणा नशद्‌ यश्चकार सदावृधम्‌ । 

र २९३, १ २७३१ २३२२ ३ १ रर ` 
_ इन्द्र न यज्ञोवइचयूत सुभ्व श्रम धृष्ट धुष्णुमो जसा ॥१॥ 
ऋ०्८।७०।३॥ 
भा०--( यः ) जो पुरुष ( यज्ञैः) यज्ञों द्वारा अपने को ( विश्वः 


0 
| 
w 


गुत्तेम्‌ ) सबसे प्रशासित, ( ऋभ्वसस्‌ ) ्ञानसम्पञ्च, महान्‌ ( ओजसा ). . 


अपने तेजसे ( अध्ष्टम्‌ ) किसी से न पराजित होने वारे, ( शष्णुम्‌ > 
विपत्तियों को थैंये से सहने वाले, ( इन्द्रम्‌ न ) ऐश्वर्यवान राजा कें 
समान ( कर्मणा ) कमै द्वारा अपने को ( सदाबृधम्‌ ) सदा उन्नतिमार्गः 


पर बढ़ाने वाला ( चकार ) बना लेता है (त्तम्‌) उसको ( नकिः 
_नशदू) ह नाश नहीं कर सकता | | 
> ९२ 39 २३ २ 5१ ६ द 
[२४४] य कृत चिदनिश्रिष: पुरा जबुभ्य: आतृद्‌ः I 
04 «श ३०२ 3२३१२ ३१२३ १२ 
"धाता सान्ध मघवा पुरूवखुनिष्कर्ता विहुत पुनः ॥२॥ 
> पा र तती - अ० ८। १।१२॥ 
२४४२" इष्कर्ता विहतं? इति ऋ० । २ : 
ह्‌ , २४३-_'धष्ण 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya वि पृष्णयोजसम अति नई 
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क्ष ००” 


8. 


अ० मे | ख० ५ । ४ ऐन्द्रकाण्डम १२५ 
i Digitized jh hon Saban HONE र | 
भा०--( यः ) जो आत्मा, इन्द्र, ( अभिश्रिष: ) आइल्ञ्षण करने 
जोड्ने चाळे द्रव्य के ( ऋते चित ) बिना ही (पुरा) पूचे ही (जज्चुभ्यः) 
जीवों के गदेने आदि के मोहरों को उनके , आतृदः ) अळंग २ चिखर 
. जाने के पूवे ही ( सन्धिम्‌) जोड़ों को ( संघाता) जोड़ देता हें वह 
4 पुरु-वशुः ) समस्त देहों में रहने चाळा ( मघवा ) जीवन यज्ञ का 
स्थामी आत्मा ( विहुतम्‌ ) शाख से कटे को भी (पुनः ) फिर २ 
(निष्कर्ता ) खुब अच्छी तरह से चैसा ही बना देता है । इस रहस्य का 
-सपष्ठीकरण देखो ब्राह्मणों के प्रति याञ्चबल्क्ष्य का प्रश्न ( छृह० उप० अ० 
५ २/३ । बा०६। क० २८) और (अथंबेवेद का०११।स्‌ 

३ 


५ 


०१८| म० ११-१४) 
२ ३२३२३२ 3 7 र्र 3. १२ 


॥। 
इ२४५] आ त्वा सहस्त्रमा शत युक्ता रथे हिंरण्यथे i ES 0722. 
7 4/05 5 इन्द्र केशिनो चहन्तु सोमपीतये ॥३॥ 
॥/ 0“ बहायुजो हरय इन्द्र केशनो बहन्ठ खोमपीतये || 
(१ “ भा5०--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! परमेश्वर ! (हिरण्यये) एक शरीर से 
दूसरे शरीर में जाने वाले आत्मा युक्त ( रथे ) रथ में, देह में (शक्ताः) 
-ळगे हुए योंगाभ्याही (आ सहस्रम्‌) हजारों और ( भा शतम्‌ ) सेंकड़ों 
` (ब्रह्मयुजः) ब्रह्मञभन्नकी पोषक शक्कि खे जुड़े हुए, अथवा (बह्म-युजः ) 
अहां, परमेश्वर को समाहित चित्त से योंगद्वारा साक्षात्‌ करने वाले 
( केशिनः ) केश, जरावान्‌ तपस्वी या ज्ञानतन्तुओं से सम्पन्न ज्ञानी 
( हरयः ) हरण करने वाले घोड़ों के समाने याणा एच विद्वानूजन - 
< सोस-पीतये) सोमरस का पान करने के लिये (त्वा) तुझकों (वहन्तु) द 


र उपाली 
घारण करें, तुझ तक पहुंचे | बायत. 
व २ ३3१२३१२ ३२३१२ ) ८. 


er he s 
| ॥ मन्द्रैरिन्द्र हरिमियाहि सयूररोमसिः । 
(28६ भा मन्दि द 


७७. 


3 १ २ उ १ २ 
मा त्वा के चिक्षियमुरिज्ञ पाशिनो ऽति घन्वेच ता bo 


| add क क 
७ क 0 क्र 
नत CC-0.In Public एसि rapt” 
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भा०--हे (इन्द्र) भात्मन्‌ ! (मन्द्रैः) भत्यन्त प्रशसा योग्य, उत्तम 
इष के देने वाले, (मयूर-रोममिः)मोर के लोमों के समान लोंसों तथा 
आनीळ विद्युत्‌ कान्तियों से सम्पन्न ज्ञानतन्तुभो से युक्त (इरिसिः) अबु 
भर्चो को तुझ तक पहुंचाने बोले ज्ञानसाधनों कों ( आ याहि ) प्राप्त 
हो । (त्वा) तुझ को (केचिव ऐ कोई भी (पाशिनः न) जाल वाले लोगों 
के समान बन्धनकारी प्रलोभन (ननियेसुः) न बांध लें । और तू 
( तान्‌ ) उनको ( धन्वा इव) धनुंधारी के समान (अति इहि ) घनु 
से घाण के, विमान. से अन्तरिक्षचारी के तुल्य हमें प्राप्त हो, अतिक्रमण 


कर । अथवा, राजा के पक्ष में स्पष्ट ही है । 
२ 


ण २ 39 -२₹ .३१ २ ड ब्र वु 
१५८२ ] त्वभङ्ग प्रशाखषा देबः शचिष्ठ मत्यम्‌ । 4 छ 


रै ३२ ३१३.३. 9२ 


. १. २३ ३ 
4 ठरे क्रो त्वद्न्यो मघचन्नस्ति मडितन्द्र व्रवीमि ते बच: ॥५॥ 
गे र का CE .. ऋ० १ ।॥ ८४ | १९ ॥: 
८४-----'भॉय्य्न्(अज्क, हे (इन्द्र) भात्मन्‌ ! (त्व) तू ( देव ) स्वयं सक 
'का प्रकाशक होकर भी हे (शविष्ठ)सघ गतिमान्‌ और शक्तिमान्‌ पदार्थों 


और ज्ञानवानों में श्रेष्ठ ! (मत्येम्‌ > मरणघर्मा देह को ( प्र शसिषः ). 
-अशपा योग्य, उत्तस चेतन बनाता है । हे-प्रमो ! तू मत्यै,.मरणधर्मा 
मनुष्य को उत्तम बना देता । को उत्तम बना देता है | हे 'मघवन्‌) ऐश्वर्यवन ! (व्वदू-अन्य:;) 
तेरै से दूसरा कोई (मर्डिता) सुख का देने हारा (न अस्ति) नहीं है ।. 
इसलिये ( ते ) तेरी ही ( वच: ) स्तुतिपरक वाणी को मै ( ब्रवीमि) 
_ कहता हूं. र 
Deri ROS २” डे रव रर 3 १२ 
४5) त्वमिन्द्र यशा अस्यजीषी शवसस्पाति: । 
२ ३,१२ ३उर्‌उ 3२३११ ३१२. 
: त्वे वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येंक इत्‌ पुवेनुत्तश्चर्षणीध्ृतिः ॥६॥ 
| कण ८ | ६० | ९५ ॥७ 


छ ~ २ ४८- एक इदनुत्ताचपंणीघृता' इति ७० । 
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भा०--हे (इन्द्र ) आत्मन्‌ $ ( स्वम्‌ ) तू (ऋजीषी) काजु, कुटि 
लता रहित मार्ग में अपने भक्तों को प्रेरणा करने वाळा, (शवसस्पतिः) 
बल का स्वामी शक्तिमान ( यशा: असि ) यशःस्वरूप कीत्तिमान्‌ है । > 
( स्वस ) त्‌ ( एक इत्‌ ) अकेला हो ( पुरु-अलुत्तः) देहों में विना 
किसी से प्रेरित होकर स्वतन्त्र रूप से, (चषेणी'डतिः) स्वतः सब मचु- 
यों में धारक प्रयत्न, चैसे रूप, उनका अन्तर्यामी होकर (अप्रतीनि) नः... 
दबने वाले (वृत्राणि) विन्नों को भी ( हंसि ) नाश करतो है । yo 


२ रि टक्क २ उ 58 उक्त रर उ (१९४४ 
इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्र धनस्य सातय॥ 9! 
ऋ० =! ३।५१ 
भा०--(देवतातये)देव, विद्वानों एवं इन्द्रियों की भलाई के लिये 
(इन्द्रम्‌ इद्‌) आत्मा या ईश्वर को ही हम (हचामहे) पुकारते हे । (अध्वरेः 
प्रयति) हिंसारहित यज्ञ के प्रारम्भ होने पर भी!इन्द्रम्‌) परमात्मा को ह्म 
पुक!रते हैं, (समीके) समान रूप से ध्यान, बिचार, ज्ञान गति करने केः. 
अवसर पर या संग्राम में इमु (वनिनः ) सब भक्तजन ( इन्द्रम्‌ ) उस 
ईश्वर को ही राजा के समान धारण करते हैं और (घनस्य सातये) घन 
के विभाग और प्राप्त करने के लिये भी (इन्द्रम्‌) इश्वर को ( हवामहे). 
,* आह्वान करते हैं ! 


छि 
३१ २ 3 qn १८ ण 5%“! चत 
[२५० , इमा उ स्वा पुरुवसो गिरो वघेन्तु या मस |. द्वेद/ ° 


3 १२३ १२ 9 टप तोसै. वी गा 
प: शाचयो विपश्चिता$भिस्तोमेरनूषत ॥ ८ 
हट ) पावकवणाः शुचयो वि और नूषत ती 
भा०--हे ( पुरूवसों ) बहुत ऐशरपे वाले एवं बहुत लोंको को 
बप्ताने और डनमें बसने वाले ईश्वर ! (मस ) सेरी ( याः जो (इमा 
शिरः ) ये वाणियां ( त्वा) तुझको (वर्धन्तु) बढ़ाती हैं, प्रसिद्ध करती हें 
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॥. और ( पावकर्चेर्णा; ) सबको अपने.तेज से पवित्र करने दरे, इश्वर का 
'वर्णन करने नाले ( झुचयः ) शुद्ध चित्त वाले ( विपश्चितः) कमे और - 
अज्ञा का संचय करने हारे, विद्वान्‌ लोग (त्वा) तुझको (स्तो सैः) स्तुति. 
-सम्त्रों से (अभि अनूषत) साक्षात्‌ कर स्तुति करते हैं | 
१ २३ दु रर 3२३ १२ 
१२५१. उड त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमाप्त ईरते । 
५3३२ 
सत्राजितो धन्न यन्ते 
>. Eo पा वाजयन्तो रथा इच ॥३॥ 
॥ > १7% 5" १३७० १्‌' ८ ऋ ८॥। ३ । ५५ || 
भा०--(त्ये) ८4७ (मधुमत्तमा: $ श्रेष्ठ अह्मविद्या से सम्पन्न (गिरः) 
)' 'चेंदुमन्त्र और (स्तोंमासः) स्तुतिमन्त्र (सत्राजितः ) सदा सब्र कष्टों पर 
“विजय पाते हुए, (भक्षितोतय:) अक्षय बलशाली (वाजयन्तः ) ज्ञान से 
सम्पन्न, वेगवान्‌, युद्धगामी ( रथा इव ) रथों के समान ( धनसाः ) 
छ धर्नो को प्राप्त कराते हुए ( उत्‌ इरते ) उत्पन्न होते हैं, ऊपर po’ 
3” र - a 
), हृदय से प्रकट होते हैं | न“ की 
> १२ 34२ 3२ उर्ड ३३ 3 २ ८ 
१0; | २५२] उ अप तुप्यक्षत्यवारणमू गौरो पा उम 3 
व _ १ २ रड 3 ५२१ २३ रड 3 9२ 
gf 0. न पत तूयमा गदि कण्वे सु सचा पिथा।१०॥ 
छ A, त ऋ० ८।३।३॥।। 
ER यथा ) ज्ञिस प्रकार ( गौरः ) गोर सग या इन्द्रियों के 
अछि भागने वाळा हृन्द्रिय-भोंग्य विषयों में रत व्यसनी पुरुष (तृष्यन्‌) ` 
॥। “प्यासा, तृष्णा से सताया हुआ ( अपाकृतम्‌ ) जल्न से या रस से भरे 
) ( इरिणम्‌ ) जलाशय या भोंग्य पदार्थ के प्रति (एति) जाता है उसी 
'अकार हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! आप ( न; जापिस्वे प्रपित्वे ) हमारी 
बन्धुता को प्राप्त करने पर ( कण्वेषु ) मेधावी पुरुषों में ( तूयम्‌) 
नीश्र.ही ( आ यहि ) प्रास हों भौर (सचा) साथ ही (सु पिब्र ) 
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` उत्तम रूप से सोमरस का:पान कर, हमें स्वीकार कर, भपत्ता-। 
इति पछी दश्ञतिः । इति द्वितीयः खण्डः || 


MER 

॥ दरति? ७ ॥ ऋषिः १ भगे: प्रागाथः | २, १८ रेभः काशयपः । ३ जम- 

दृसिर्भागेवः । ४, ६ मेधातिथिः: काण्वः | ५., ६ नमेधपुरुमेधावांगिरसौ । ७ 

चसिष्ठो मेंत्रावरुणिः । १० भरद्वाजो वाहरूपत्यः । देवता-१, २, ४-१० इन्द्रः । 
३ आदित्याः ॥ वृहती छन्दः | 


3 २ १ २ 3२३ १ २ उ १२ ४2८2 
(8४३ | शग्ध्यू३षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । १, नी 
१ ७३ १3१ र रर ३१२ ३२३१२ 39२ छ) 
fv 0% ८ सग न एहे त्वा यशस व्ावद्मसु शूर चरामास ॥१॥ 
त डगॉनि०००५०७०७०००यमधकी र वव 
Se "काम्य मक? mold Rat टात 


भा०--हे ( शचीपते ) सब शक्तियों और प्रज्ञाओं के पालक ! हे 
(इन्द्र) परमेश्वर ! ( विश्वाभिः ) सब प्रकार की ( ऊतिभिः ) शक्षियों 
से (सु शग्धि उ) तू हमारी इष्ट पूति कर । हे (शूर) चार ! (वसुचिदम) 
श्राणों के प्राप्त करने, कराने भौर जानने द्वारे, ( यशासख्‌ ) इन्द्रियों के 
वीर्येस्वरूप, एवं यशस्वी ( भगं न) पुश्वयवान्‌ के पीछे सेवक के समान 
त्वा) तेरे (हि ) ही (अलु चरामसि ) हम अनुकूल चलते हैं । 


Se 


| 7 २३ १२३क २र 3 १ २ 


[२५४] या इन्द्र सुज आभरः स्ववा असुरेथ्यः । = 
२ 


स्तातारमिन्मघवन्नस्य वधय ये च त्वे वृक्तबाहेषः॥२॥ 
ऋण ८। ९७ | १ ॥ 
॥०--हे (इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ( याः सुजः) जिन भोग कस्ने योग्य 
शक्तियों को ( असुरेभ्यः असुररूप ध्राणों से तू ( भा अरः) प्रास करना 
तया भाणों रो प्रदान करता हे ( स्वर्वान्‌ ) सुख और प्रकाश से युक्त 
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दे ( मघवन ) यज्ञ के स्वामिन्‌ ! तू. ( अस्य ) इसके द्वारा ( स्तोता- . | 
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रस्‌ इत्‌!) अपने यथार्थ गुण कथन करने वाले को ही ( वर्धय ) बढ़ा 
झर (ये च ) जो ( त्वे) तेरे छिये ही. ( इक्त-बहिद; ) अपना यज्ञ 
फेळाकर बैठे हैं या तेरे में लीन होने के लिये अपने देह का बन्धन 
फाट चुके हैं उनको बढ़ा । आत्मा प्राणों के बलो से साधक को ही 
आनन्द देता हे और शक्ति को बढ़ाता हे! राजा भी जिन ऐेश्वया को 
दुष्ट पुरुषों से छीन के छावे उपसे बह विद्वानों को ओर गुहस्थों तथा 
शत्रुनाशक वीरों को बढ़ावे | उसी प्रकार परमेश्वर जिन भोग्य ऐश्वये 
को प्राणचान्‌ जीवों को प्रदान करता हे उनसे ही वह अपने स्तोता और 


सङ्गों को बढ़ावे। 
२ उ २ उ २ 3 १ २ उक्त २२ 


[२४५] प्र मित्राय प्रायेस्ण सचथ्यसतावसलो । 
3 २ १२३ २ ३ १२ 3 १ रश 


वरूथ्ये $वरूणें छन्यं वचः स्तोत्रं राजसु गायत ॥ ३ ॥ 
`  ऋ० ८। १०१५० 


भा०--हे ( ऋताधसो) सत्य सें बसने हारे, सत्य वेदज्ञान के धनी 
ज्ञानिन्‌ ! तू ( सित्राय ) सर्वेस्नेह्दी न्नाणकारी प्रभु को प्रसन्न करने के 
लिये ( सचधथ्यं 'छन्य वच: प्र गायत ) सुन्दर छन्दोबद्ध वेदमन्त्राबुसार 

' बचन से उसकी स्तुति कर ! इसी प्रकार ( अर्यम्‌शे ) न्यायकारी' उस 
प्रभु की स्तुति कर ओर ( राजसु ) तेज, यश से देदीप्यमान सूया के 
बीचेमें राजाओं में ( बरूथ्ये वरुणे ) सेनासमूह के सेनापति होने योग्य 
,सवेश्रेष्ठ शूरवी रवत्‌ सबके नायक प्रभु को छक्ष्य«र ( छन्द वचः प्र गा- 


(यत ) छन्दोवद्ध वाणी का गान किया करो | FE 
१ २ 39२ 3२३ १२ 3१२ 
२५६] अमि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 
२३ १ 3 


समीचीनास ऋभव: समस्वरन रुद्रा ग्रणन्त पूव्यम्‌॥४॥ 
ऋ ८।३।७॥ 
3९. लकः नो रद्राः रोदनस्वभाबकाः स्तुत्युपरणशीला इत्य्थः ।. रुदन्ति उपगायञ्थि 
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भा+--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! ( आयव: ) दीर्घ जीवन छी कामना 
' करने चाळे मनुष्य (पूरवे-पी तये) पूणे जीवन का रसपान करने के असि- 
प्राय से ( त्वा ) तुझको ( स्तोमेभिः) वेद॒ के स्तोन्रों द्वारा ( अभि-सम्‌- 
, "अस्वरन्‌ ) साक्षात्‌ ज्ञान कर गान करते हैं । ( समीचीनासः ) सम्यकू 
- दृष्टि से सम्पन्न ( ऋभवः ) प्राणविद्या के चेत्ता, ज्ञानी लोग (.त्वां 
` - सम्‌ अस्वरन्‌ ) तुमको प्रारूप से साधते एवं स्तुति करते हैं । और 
(रुद्राः) ज्ञान के उपदेशक विद्वान्‌ भक्त जन अथवा प्राणगण भी (पूवय 
स्वा ) पुरातन, या पूण, या सबसे पूर्व विद्यमान, पूजनीय तुक्षको ही 
 (ग्रृणन्त) स्तुति करते हें । 


3 3 २ १ रर.3 १ २ 
[२५७] प्र च इन्द्राय बृहत मरुता त्रह्माचेत । 
3२ 3 १२३१२. ३ १ २ 
वत्र हनति व॒त्रहा शतकतुवज्रेंण शतपचणा " ५॥ 


क्र २९ ऋ० ८ | ८३। ३ ॥ 

भा०--हे ( मरुतः ) प्राणो ! वा विद्वानो | ( वः ) आप कोग 

( बुहते इन्द्राय ) बढ़े सामथ्यंवान्‌ आत्मा के लिय ( ब्रह्म अर्थेत ) ढेढ्‌ 
द्वारा स्तुति करो : अथवा उस महान्‌ आत्मा के साक्षात के लिये अञ्न और 
चळ को प्राप्त करो या ( ब्रह्म अचेत) ब्रह्म परमेश्वर की उपासना करो । 
चह ( शत-क्रतुः ) सेकद़ों कमो और प्रज्ञाओं का स्वामी ( दातःपदणा 
` वञ्रेण ) सकड़ों पाळनकारी, पचे वाले ज्ञानवञ्र द्वारा ( वृन्न-हा ) विश्ञों 
का नाश करने हारा ( वृत्न हनति) आवरणकारी मेघ को सूयं के समान 


और पात्र को राआ के समान, अज्ञान या पाप का नाश करता हे । 
३'१ २ 
[२५८] बृह दिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रद्दन्तमम्‌ । 
i 3१२ ३3१२३२३२३ १ 


येन ज्योतिरजनयन्नुतावृधो दब देवाय जाग्॒विं ॥ ६ ॥ 
अऋ० ८। ८३।१॥ 


उति) उदार मोतार३०॥ महभ) NHR: हि0५/५,८ Collection. a 


३४८४" 


य पक आस आरा भर मरा लिडंििएिएिएएकएइकखलञ७शि। 
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भा०--(मरुतः) हे प्राणगण ! हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (बृन्न-हन्तमम्‌) 
चुञ्र=अज्ञान, पाप का नाश करने में सब से श्रेष्ठ साम ( बृष्ठत्‌ ) वृहत्‌ 
का उस ( इन्द्राय ) ऐश्वयंवान प्रभु के लिय ( गायत ) गान करो। 
( येन ) जिससे ( ऋतावृधः ) सत्य ज्ञान को बढ़ाने घाले, सत्य से स्च 
बढ़ने चाले विद्वान्‌ लोंग ( देवाय ) परमेश्वर छी प्राप्ति के लिय ( दवस) . . 
प्रकाशमान ( जागव) सदा जागे रहने वाले, अमर ( जयोतिः ) प्रकाश 


TT 


२४ को ( अजनयन्‌ ) प्रकट करते हैं । ) HS bh 
२३१२३ १ २ 3 २ 3 3 9 A ० 
८4 ८२५६] इन्ठ ऋतु न आ भर पिता पुत्रस्या यथा । - 


४१ ह ~] २०. १. 3 ३ २ 3 
द) `"? शिक्षा णो आस्मिन्‌ पुरुहूत यामन जीवा ज्याति रशीमहिं७ 


रट ऋ० ७।३२।२६। 
भा०--हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! परमात्मन्‌ ! ( यथा ) जिस प्रकार 
( पिता) पिता ( पुन्नभ्यः ) बेटों के लिये घन घौर विद्या भादि देता है 
उसी प्रकार ( नः ) हमारे जिय ( क्रतुं ) मज्ञा को ( आ मर) प्राप्त _ 
करा । हे ( पुरुहूत ) बहुतसी प्रजाओं द्वारा स्मरण किये गये राजा के 
समान आत्मन | परमेश्वर ! ( अस्मिन्‌ यामनि ) इस विद्वानों के गमन 
| योग्य जह्ममार्ग में ( नः) हमे ( शिक्ष) शिक्षा दो । जिसमें इम 
( जीवाः ) औीचगण ( ज्योति: ) ज्ञानमय ज्योति को ( अशीमहि ) 
आप्त कर । ‘ड 
[२६०] मान इन्द्र परा वृणग T भवा नः सघमाये । 
१ २ 
5 आप्ये मा न इन्द्र पराव्णक्‌ ॥ ८॥ 
छ० ८ | ९७। ७॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ( न; ) हमें ( मा परा वृणक्‌) कंभी 
परित्याग मत कर । ( नः) हमारे (सधमादे ) एक संग आनन्द प्रास 
२६०० सघमाधः” रति 'ऋ० । १ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. “पे 


पाना? > 
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छर ३ | ख४%०।७)३^]2 5गस्द्रकाएडसः Chennai and eGangotri १३३ 
Cn To निक य मनन 
करने के स्थान, यज्ञ देइ आदि स्थानों में (अव) हमारे खग रह ।(स्वम्‌) | 
तू (नः) इमारी (ऊती) एकमात्र रक्षा है । और (स्वस्‌ इत्‌) तू दी (नः 
आप्यम्‌) इसारा एकमात्र प्राप्त करने योग्य उद्देश्य, लचय च बन्धु है। 
हे । इन्द्र ) प्रमो ! त्‌ ( नः) हमें आप ( सा परावुणक्‌ ) कभी सत 
त्यागे । 


यह इन्द्रियों का आत्मा के प्रति और भक्कों का भगवान्‌ के प्रति 
वचन है | देखो बृह उप० ०० ६ । ब्रा० १। ` ते प्राणा दोचुमो 
भगव उत्क्रमी न शाक्ष्यामस्त्वदते जीवितुमिति ' । प्राण बोले-हे भगवन्‌, 
आप न ज्ञांय, भापके चिना हम जीवित न रह सकेंगे । 


| 
। 
| 
| 
| 
| 


३१ २ 3 १ २ ३ २ हि २ ३ १२ 
- <६१]-वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न आपो न वृक्तवर्हिषः | 
९7३३९ 39२ अक्का FE 


पवित्र त्य प्रस्नवणेणु वृचहन पीर स्तोंतार आखत ॥९॥ 

ऋ० ८ । ३३ ॥ १ ॥ 

भा०--,ब्चे) हम प्राणणण या भक्तजने (सुतावन्त:) अपने कमेफल 

प्राप्त करके या ज्ञान सम्पादन करके ( बृक्क-बाहिंषः ) बढि-भर्थात्‌ जीवन- 

यज्ञ को समाप्त कर या ज्ञान द्वारा देह के बन्धन को काटकर ( आपः 

_; इब ) अपने तट बन्धनों को तोडकर बहने वाले जलो के समान 

( पवित्रस्य ) पचिन्न जळ के तुल्य वेद के पचित्र ज्ञाने के ( प्रखवणेषु ) 

प्रवाहो के तटों पर गुरुजनों के समीप, हे ( इच्रहन्‌ । अज्ञान के अन्ध 

कार: जावरणों को छिन्न भिन्न करनेहारे देव ! ( स्तोतारः) सत्यगुखों का 
गान करने हारे ( परि आसते ) बैठते हैं, सेरी उपासना करते हैं । 


प्राणों का ज्ञानमय स्तोता के रूप में चेउने का अनार देखो-- 
(बृहदाण उप० अ० २ । आ० २ | ३ | ) “तस्थासत ऋषयः सस तीरे 


७० १ > 
वाग अष्टमी ब्रह्मणा सबिदाना' । ै 
* CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


000 दि 


१३४ न दुः 
‘ Digitized by Arya 5 सा सवेदुभाष्ये, |, ग्र REN | दू०्८ ॥ शै र 
Toro, 


१२, १२३ १ रर 3 १ २ ३१ २ 
[२६२] यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो न्रृम्ण च कृष्टिषु । 
ss) Io :2 A 3 १ रश 3 १ २२ 3 १ २ 
: यद्‌ वा पश्चक्षितानां झस्नमा भर सत्रा विश्वानि पौंस्या १०, 
घऋ० ६।४६।७॥| `` 
भा०--हे इन्द्र ! ( नाहुषीषु ) शरीर-बन्धनो में बंधी हुई प्राण- 
घारी प्रजाओं में ( यत्‌ ) जो ( ओजः ) तेज और ( कृष्टिषु ) कृषिवत्‌ 
श्रम से कमे करके कर्मफल प्रा8 करनेहारे मनुष्यों में जो ( नग्णस्‌ ) 
धन है (यत्‌ वा) और जो (पञ्च-त्षितीनास्‌ ) पांचों प्रकार की अजाओं 
चा भात्मा की पांचों भूमियों में ( द्यन्नम्‌ ) कान्ति या ऐश्वर्य है वह और 
( सन्ना ) बढे २ ( विश्वानि पौंस्या ) समस्त चळ, पराक्रम ( भा भर ) 
इमें प्रात करा । | [ 
छघिमा, गरिमा आदि अष्ट सिद्धिय और नव निधियों तथा अन्यान्य 
बल की प्रार्थना हे । 
इति सप्तमी द्शतिः । इति तृतीय: खण्ड; । 
DS 
॥ दश्ञतिः ८ ॥ ऋषिः १ मेथात्तिथिः काण्वः | ३ रेभः काइयपः । ३ वत्स । 
४ भरद्वाजो वाइस्पत्यः । १ नृमेधः आंगिरसः । ६ पुरुहन्मा आंगिरसः । ७ 
नुमेषपुरुमेधाबांगिरसौ । ८ वसिष्ठी मैत्रावरुणः । ९ मेथातिथिमेंध्यातिथिश्व कांण्बौ । 
१६ कलिः प्रागाथः |। इन्द्रो देवता ॥ बहती । IA ग 
पिया लिन ER 
| २३क २र ३३ ९८ ३ 00) oS 2 ` 3२ 
वृषाह्ुप्र म्टाण्वष परावति चुषा अवोवति श्रुतः ॥ .१ ॥ 
ऋण ८। ३३। १० ॥ 
भा०--हे ( उग्र ) बलवन्‌ ! ( सत्यम्‌ ) सत्य ही ( इत्था ) इस 
प्रकार का ( इषा इद्‌ असि ) तू सुखों का वर्षक हो हे। और ( छु 
जूतिः ) श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित तू. ( नः ) हमारा ( अवितां ) पालन 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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otri 
re तन जन 


- करने द्वारा प्रेमी ( वृषा हि शयिवषे) वृषा' साक्षात्‌ घमेमय, सब सुखॉ 
का मेघवत्‌ वर्षक ही सुना जाता हे और ( परावति ) दूर और ( अर्वा-: 
चति ) समीप भी तू ( वषा उ ) वृषा! अर्थात्‌ आनन्दुघन ही (तः) 
प्रसिद्ध है ! तै 


२ 3 १२ ३२ उ १२ डि 
[२६४] यच्छकासि परावति यदवावांत वृचहन । 
१ २ ३२ ३१२ ३३ २ उ २ 3 ३ २ 
के 5 CoN SS 0 Da sR 2२ 


अतस्त्वा गीर्भियुग दिन्द्र केडिमिः खुतावॉ आ विवासतिR 
ऋण ८ । ९७। ४ 
' आा०“--हे ( शक्त ) शक्किमन्‌ ! ( यद्‌ ) चाहे तू ( परावति ) दूर 
मुक्ति की दशा में हो और ( यद्‌ ) चाहे ( अर्वावति ) अति समीप, 
देइ में विद्यमान रहे हे ( बृहन्‌) हे पापों के नाश करने हारे ! 
( अतः ) तो भी हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! प्रभो ! ( केशिभिः ) विशेष 
ज्ञान-दीसियों से सम्पन्न ( गीर्भिः ) विद्वानों और चेद्चाणियों से ( थु- 
| शद. ) प्रकाश की तरफ शीघ्र जाने चाळा होकर ( सुताचान ) भानन्द- 
“इस का शस्पादरु होता है । साधक पुरुष (त्वा) तुझको दी ( भा 
विवासति.) प्रकट करता, तेरा ही साक्षात्‌ करता हे! छ 
३.३ २ 3१ र्र 3 १.२ «3 २ मदाविचे र 
[२६५] अभि चो वीरप्रन्धलो मदेषु गाय गिरा तसस्‌। 
२ ३२३१ २ ३,१३१ ३२ ३ > 


त > श्रत्य २ ३ ९१ २ 
~ इन्द्रं नाम श्रुत्यं शाकिन चचो यथा i RS 
सां०--(चः ) आप लोग ( अन्धसः मदेषु ) अन्न या प्राण धारणं 
कराने वाळे चिदात्मा, या अन्धकार को दूर करने चाले ज्ञान के द्वारा 
ग्राप्त आनन्द के अवसरों पर ( महा-विचेतसम्‌ ) अत्यन्त अधिक ज्ञान 
और चेतना युक्त ( वीरम्‌ ) वीयैवान्‌, ( श्रुत्यम्‌ ) शुति, वेद में प्रसिद्ध 
( (शाकिनम्‌ ) सचे शङ्गिमान्‌, ( नाम ) सवर नञ करण शाकिनम ) यत्रे शक्रिमान्‌, ( नाम ) सबको नञ्ज करने हारे (इन्द्रस्‌) 


२६४---नो वतः? इति ऋ० | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१३६ (0२०० by Aa उ््चचेकभाष्से०"{ ०१३०६३) १द्‌० ८।६ 
III 2० ०७ ७ 0 00 0 0 0 छ 
So 


ईश्वर को ( यथा वचः: ) जिस प्रकार चेदवेचन का आदेश हे उसी 
प्रकार ( गिरा 2 वेद की ऋचा द्वारा (अभि गाय ) साक्षात्‌ स्तुति करो। 


२ ३3१३ 


१.२ ३:१२ ३२ ३५ 

[२६६] इन्द्र त्रिधातु शरण त्रिवरूथ स्वस्तये । 
छर्दियेच्छ 39२ ३५ > 33 २ ३3 १.२ 
छोद्यच्छ मघवद्भ्यश्च मह्यं च यावया दिद्युमेभ्यः ॥४॥ 


। 


| 


ri ६ अ० ६। ४६॥९७॥ ` 
मती ॥ भा०--हे (इन्द्र) आत्मनू ! ( मघवद्धयः ) यज्ञ करने हारे ऐश्वर्य 


रणी हे 
कु.” जीर विभूतिभान्‌ अथवा निष्पाप कर्मो वाळे साधकों और (मह्या च) सेरे 
; छिये (त्रि-घातु ) वात, पित्त, कफ तीन धातुओं से बने, ( न्नि-वरुथम्‌ ) 


तीनों दोषों का वरण करने हारे ( रारणस्‌ ) देह को (स्वस्तये) कल्याण - 


के निमित्त (यच्छ) प्रदान कर | (एभ्यः) उन उक्त कमेठ पुरुषों की ओरसे 
( दिद्युम्‌ ) २ उति ) आच्छादक बन्धन को ( यरय ) हटा । 
८ % he २ कर - 
0000 
णि र्‍ वसुनि जातो जॉनमान्योजसा प्रति भाग न न दीघिस॥%॥ 
: पाश १८ - ऋभ्व दिए ३ ॥ 
भा०--( सूर्यम्‌ इव?) सूर्य के समान सव के प्रेरक आत्मा का 
(आयन्त) आश्रय लेते हुए ( विश्वा 2 समस्तं ( जाता उ ) उत्पन्न हुए 
ओर ( जनिमानि ) भागे उत्पन्न होने हारे (वसूनि) प्राणी परब (ना 
इत ) उस एश्वयंवान्‌ परमेश्वर के ही दिये ऐश्वर्य का (भक्षत) भोग करते 
इस कारण ( ओजसा ) अपने बळ से हम ( मगं न ) प्राप्त रायभाए 
के शस उनके ऐश्वयं को ( प्रति दीधिम ) समझे ओर प्राप्त कह करें 
[२६८] न सोमदेव आप तदिधे दीर्घायो मत्प: | 
प्र पर वा द्य र्र्‌ 3 ऱ्ह २३२ ३१२ ३१ २ 
>> दूय एतशो युयाजत इन्द्रो हरी युयोजते ॥ ६॥ 
HOE DON ८।७०।७॥ 
२६७ --'वृसूनि जाते जनमान’, "दीधिम? इत्ति ऋ० । 


CC-0.In रँ०॥८ Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०--हे (दीर्घा) नित्य ऱ्या - आयुष्मन्‌ ! ( अदेवः ) इष्ट 


देव से रहित ( मत्यः ) मरणघर्मा मनुष्य ( तत्‌ ) उस परम ( इपस्‌') 


अभिळापा के योग्य छक्ष्प को (न भाप) नहीं प्रास करता । 
अथवा-( अदेवः मत्यः इपं न आपतत्‌ ) इश्वर को छोड़कर मचुष्य 
अपने अभिछषित अन्न के समान भोग्य पदार्थ या इष्ट लोक को भी 
नहीं पहुंचता । अथर्वा-( इषं न आपतत्‌ ) अपने गन्तव्य परम पद 


प्राप्त करने के लिये अश्व आदि साधनों से युक्त पुरुष जिस प्रकार 
( एतशः ) अपने,,ध्रोड़ों को ( युयोजते ) रथ में छगाता है और राइपर 


डाल दृता हे | उसी प्रकार सबको सन्मार्ग पर लेजाने वाळा ( इन्द्रः ) 


महान्‌ ऐश्वर्यंशोळ परमात्मा ही ( इरी ) उसके दोनों घोड़ों आत्मा 
और चित्त-क्रो ( युयोजते ) टीक पारं पर ले जाता हे । 
“भगवान्‌ के भाश्रय से ही सीधा मागे और इष्ट फल मिलता हे 


“ नहीं तो आदमी भटक जाता हैं । 


| 
| 


हर). 


. मर्ग को नहीं चळ सकता [ मा० वि० ] | ( एतग्वा' ) अपने लक्ष्यको!3 ८! 


२३ १ २३२३१ २३३२ (७४ (२) 


[२६९] आ ना चिश्वाखु हव्यमिन्द्रे समत्सु भूषत । 
3१ २ 


डप ब्रह्माणि सवनानि वत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम ॥ ७॥ 

ऋ० ८।९०।/%॥ 

भा०---' विश्वासु ) सव (समत्सु ) एकत्र आनन्द उस्सवाँ में 
हमारे ( हव्यम्‌ ) स्तुति योग्य ( इन्द्रम्‌) उस इश्वर को ( आ भूषत ) 


सुभूषित करो उसका गुणगान करो । हे ( वृत्रहन्‌ ) विधनिवार क ! सथ 
DETR nt ND Fle SS SS ON 


` - २६८--युयोजते इरी इन्द्रो युयोजते’, `आपदिपं' `य एतशा’ इति अऋ० । 


A 


` आपतद्‌ इषम्‌ । इति पाठः सापणस“मतः आप । तद्‌ । इषमिति (तु०सा०) 
आपतद ईपम्‌' इति मा० बि० ¦ 
र्‌ ईषति तिर? (0 9० ,३॥॥ Rah r RoR NR FN तति, bc बिट ) 


RRR. 2००७५ Aye 5वमब्नेद आएर ०[49१३०6300३० = |= | 
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से भधिक शत्रुओं. का नाश करने. हारे, हे ( ऋचीषम ) सब स्तुतियों 
सें समानरूप से विद्यमान वेदोक्त स्तुति के अनुरूप गुणों से सम्पन्न !- 
ईश्वर ! तु ही प्रव विज्ञों पर सवोत्कृष्ट विजेता है । .( ब्रह्माणि ) चेदः - 
स्तवन झर वैदिक कमे, ( सवनानि ) यज्ञ यागादि सब उपासना कमै 
हैं, उनसे अक्रजन तुझको ही ( उप भूषत ) शोभित करते हैं ।'. 


रा च 3. रउ 3 १ २ 3२+ 
तवेदिन्द्रावमं वसु त्वं पष्यासे मध्यमम । | 
Bre द्रावमं बसु त्वं पु यमम्‌ 
3 १ रर 3.२ १ 3 .१ २ ३ १२ 


सत्रा विश्वस्य परमस्य राजाले नकिष्ट्वा गोष बृण्वते« :/ 
उ ० 
ऋ० ७ ३२।१३॥ ` 


भा०--हे इन्द्र ! ( अवमम्‌ ) सबसे नीचे का ( वसु ) बसने 
योग्य एथिवी लोक भी (तव इद्‌ ) तेरा ही हे । ( स्वम्‌ ) तू (मध्यमं 
चसु ) बीच के जोक, “अन्तरिक्ष लोक को भी ( इष्यसि ) पोषण करता 
हे । और तू आप ( परमस्य ) सबसे उत्कृष्ट ( विश्वस्य ) ससार में | 
( सत्रा ) सदा ( राजसि ) प्रकाशमान्‌ हे । अथवा- हे आस्मन्‌ ! (अवम॑ ` । 
वस्‌ ) निकृष्टतम प्राणी तेरा ही विकास है। ( मध्यमम्‌ ) मध्यम श्रेणी । 
के माणी को मी तृ ही पुष्ट करता और ( परमस्य ) उच्च कोटि के प्राणी , 
में भी तु ही प्रकादिते है । ( त्वा ) आपकों ( गोषु ) समस्त गतिशील ` | 
योनियों लोकों और आत्मपक्ष में-इन्द्रियों में से भी (नकिः) 
|| कौन नहीं ( वृण्वते ) वरण करता ? अर्थात्‌ सभी चाहते हैं अथवा- 
( नकिः ) कोडे भी तुझे ( न वृण्वते ) नहीं रोकता । तेरी शक्ति सर्वत्र 
व्यापक है | जोक में लोहा. सीसा भादि अधम, चान्दी सोना आदि - 
मध्यम, रत्नादि उत्तम बसु हैं, त्‌ सबका स्वामी राजा है ।' 
न्स “जप टी अं कीप 
है ६ ६--हव्य इन्द्र: 'भूषतु?, दत्रदा', “अचीषमः' इत्ति श्र० | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * ? 
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व. Rh ३२.३२३ ५६ 
(२१७१ | क्येयथ केदास पुरुत्रा चिद्धि ते मनः ' 
wa 3 ३ २३3३१ २ 
अलर्षि युष्म खजकृत्‌ पुरन्द्र प्र गायत्रा अगासिषु:॥ ३ 
ऋण ८।१३।७॥ 


भा०--हे ( पुरन्दर ) हे देहरूप पुरी को अपनी शक्ति से विदारण 
करने हारे आत्मन्‌ ! (क इयथ ) तू कहां २ गति करता हे ? ( क्क इत्‌ 
अलि ) और तु कहां रहता हे । ( पुरुत्रा चित्‌ हि ) बहुत से स्थब्ों 
यर या इन्द्रियों के भीतर चितूस्वरूप में ( ते ) तेरी ( मनः मननशील 
संकल्ग शक्ति ( अलर्षि ) गति करती है । हे ( युध्म ! ) हे विषयवासना 
या रागद्वेषादि से युद्ध करनेहारे ! हे ( खजङ्त्‌ ) ख=इन्व्रियों के द्वारा 
सें उत्पन्न विषयञ्राइरु सामथ्यै के विघातः ! ( गायन्रा; ) स्तुति करने 
हारे विद्वान्‌ जन और प्राणगण (प्र अगासिपुः) तेरी ही महिमा प 

॥ ७. 


३१२ ३ 9 रर 5२ ३ ४२: 


हर ९ ees ~ IES | ¢ 
[९७२] चयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह चज्िणम्‌। ^ रज्ञाः 


गत्याम्‌ 
3२ नट 


१ २ ३ १ ; रर ३२३ २३१ २ 


छ) तरमा ड अद्य सबने सुतं भरा. नून भूषत श्रुते ॥ १०॥ 


त्यी पर 0-7 mM. ऋ० ८ | ६६।७॥ 
| i भा०--(बयम्‌ ) हम (एनम्‌ इद्‌ ) इस (वज्रिणम्‌ ) ज्ञानरूप वज्ज 


7 को चारण करनेहारे आत्मा को ही (ह्यः ) गत काळ में ( इह ) इस देह 


में ( आ अपीपेम ) खूब ज्ञानरस पान कराते रहे । (अद्य) आज ( श्र्ते 
सबने)इस वेदाजुकूळ थज्ञ उपासना में (तस्मा उ) उस ही इन्द्रके लिये 
९ सुत्रे ज्ञानरस या आनन्दरस को लाओ, और ( नूनम ) निश्चय से 
€ डसकी शोभा बढ़ाओ । | ; 
गत जीवन में भी ज्ञान-सम्पादन किया, इस जीवने में भी करो 
आर ज्ञान से उसकी शोभा करो । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा । मजुर । 
ै इति अष्टमी दशतिः । चतुर्थः खण्डः । 


ORD आया 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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॥ दशतिः ६।| ऋषिः -- १, ६ घुरुदन्मा आङ्गिरसः । २ भगः प्रागाथः | ३ इरि- 
मिर्ठिः । ४ जमदिनर्भागवः । ५, ७ देवातिथिः काण्वः । ८ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः १ 


८४” ३ भरदाजो बाहस्पत्यः । १० बालखिल्या र काण्व ) देवता- 
टु ~ इन्द्रः । § इन्द्राझी । ४ सृथ; || बहती ॥ 
रङ 
[२७३] यों राजा चषणीनां याता रथाभिराञ्रशुः ॥ 


र. 3 9 रर .3, ९३ १ २३२३.२ 
2०4० विश्वासां तरुता पृतनाना ज्येष्ठ या वत्रहा गृणे ॥ १॥ 


१५२५ ९४८८) १, ऋ० ८ । ७० | १ || 
भा०--(य: ) जो ( चषेणीनां ) द्रष्टा हनिद्रियों या मनुष्यों छा 
( राजा ) शासक प्रकाशक या उनके बीच में स्वतः प्रकाशमान है भौर 
नो (रथेसिः) रमण करने भोग करने के साधन देही या प्राणेन्द्रियों से 
( याता ) विषया तक गमन करने हारा. ( अधि-गुः ) इन्द्रियों पर वश 
करने हारा, अधिष्ठाता है और ( यः ) जो ( बृन्न-हा ) सद अज्ञाना का 
नाशक, ( विश्वासाम्‌ ) समस्त ( एतनानाम्‌ ) सेनाओं के समान वास" 
ना तथा मनुष्यों का ( तरुता ) विनाशक या पार करने हारा हे उरू 
( ज्येष्ठम्‌ ) सबसे श्रेष्ठ आत्मा की में ( गुणे ) स्तुति करता हं । 
राजा और इश्वर पक्ष पक्ष में स्पष्ट हे । 
` “नध्रिगुः-'अधिकृतशब्दस्य अध्रिमाव इति दे० य०। पृतना इति 


सजुष्यनाम। नि० २ । ४॥ संग्रामनाम च | नि० । १७ || 
< . २ ३ ३ २ 39.२ 33२ 
पक [२७४ | यत इन्द्र भयामहे तता नो अभय ऊघि। 
| १२ 3 २ ३ १२ ३२३ दड 


EN मघवञ्छांग्य तत्र तन्न ऊतय वि द्विषा वि सुधा जहि २ 
5. पक्ष+५०-.१६ 7८. ऋ० ८।६१।२३॥ 
भा०--हे इन्द्र ! (यत;) जिससे इम ( भयामहे ) भय करते हैं 


( नः ) इमे ( ततः उससे ( अभयम ) भयरहित ( कृधि ) कर । दे 


२७४-- तव तन्न ऊतिभिः’ इति ऋण । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सघवन्‌ ! ( तत्र तत्‌) तेरा चइ बळ है कि (नः ऊतये) हमारी रक्षा के 
लिये (शग्धि) तू.समथे हे इस कारण ( द्विषः ) नाना द्वेष करने हारे 
{ छथः ) नाना हिंसाकारी, संग्रामकारी शज्जुओं को ( चि जहि ) बि- 
चिध उपायों से नाश कर । 


>>>“ 


डु ec. 


He srr annette sre क” nnn adm 


ऋषण ८ । १.६ २४॥ 
१) भा०-हे ( वास्तोष्पते) सब बसने योग्य ग्रहों, और देहों, लोकों 
के स्वामिन्‌ ! आप ( इन्द्रः) परमणश्वयंवान्‌, ( दवा स्थूणा) अचल आ- 

' चार स्तम्भ हो । और ( सोम्यानां अंसन्रस्‌ ) सोमपान करने हारे 
इन्द्रियों और सोमपायी विद्वानों के स्कन्घदेश पर छग़े कवच के समान 
समे की रक्षा करने हारे हो । आप ( द्रप्सः ) हृदय में बुत या खत 
रस का पान करने हारे या स्वतः रसरूप और ( शश्वतीनां पुराम्‌ ) 
अनेक, बहुतसे दाजुओं के नगरों, गढ़ों भौर योगीजनों के देहों के 
( भेत्ता ) अपने ज्ञान, वञ्ज से भेदन करने हारे हो ओर ( सुनीनास्‌ ) 
मननशीळ ध्यानियों के एकमात्र ( सखा ) सखा, मित्र हो | 

(076 
. [२७६] चण्‌ महा आखि सूय बडादित्य सहा आसे ! 
6 गहत सतो महिमा पनिष्टम मह्या देव महा आसि ॥४॥ 
ऋु० ८ । १०१ | ११॥ 
भा०--हे ( सूर्य) सबके उत्पादक ओर प्रेरक ! (बटू महान्‌ असि) 
तुम सचमुच बढ़े हों । हे ( आदित्य) सचको अपने भीतर समा छेने | 
हारे देव ! ( बटू महान्‌ असि ) तुम सचमुच बड़े हो । ( सतः ते.) 
सत्‌ स्वरूप, सर्वत्र व्यापक तुम्हारी ( महः महिमा ) बहुतभारी महिमा 
सत क 0. य जना य 27 आयाम 


२७६---पनस्यंत अद्धो’ इति ऋ०। . है छि 
ह! _ _CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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३ है । हे ( पनिस्तम ) स्तुति करने योग्यों में सबसे श्रेष्ठ देव ! ( महना) , 
:! ~ अपने महत्व से ही आप ( मदान्‌ असि ) बढे हो । 
2 SR SE 3 २ 3३१२३२३ ONT 3 १ २ 
Fi [२७७] झ्या थी खुरूप इद्‌ गोमान यदिन्द्र त सखा । 
| १२ 3 १२ 3३ 
इवात्रभाजा वयसा खचते खदा चन्द्रै याति सभासु nx 
० ८।४।९॥ 
भा०- है (इन्द्र) परमेश्वर ! (यदा ) जब (ते सखा ) तेरा मित्र 
(अश्वी) बक्षवानू प्राण, इन्द्रियसम्पन्न ( रथी ) उत्तम देइरूप रथ से 
युक्त, ( सुःरूपः) उत्तम रुचि या कान्तिमान्‌ रूप से युक्त और (गोमान्‌ ; 
इत्‌) उत्तम ज्ञान-इन्ट्रियों और उत्तम वाणी: से युक्र हो जाता हे तक 
वह (सदा) नित्य ही ( श्वान्न भाजा) धन धान्य से युक्न, . सम्पन्न 
( दयप्ता ) अपनी आयु से और ( चन्द्रैः ) भाहादकारी या चिर काळ 
तक आनन्दुकारी सज्जनों के साथ ( सभासू ) तेरे समान कान्ति या 
“सत्सग को ( उप याति ) प्राप्त होता है । 
| जितेन्द्रिय ज्ञानी, उत्तम प्रवृत्ति से युक्न पुरुष ही)सत्सग से सुक्त हो 
जाता है । राजा और ईश्वर पक्ष में स्पष्ट है ।- 
न [ ग्र रा ०3 २ 37 
(“४ [२७८] यद्‌ द्याव इन्द्र ते शत शतं भूमीरुत स्युः । 
SS म. ~ _3२३२,३२३२ ३१२३१२. | | 
न त्वा. ड खा अनु न जातमष्ट रोदली ॥६॥ ' 
| हश १०१+ दः © ऋ० ८ | ७०।५॥ | 
भा०--हे इन्द्र ! (यद द्यावः शतम) यदि द्योलोक भी सेंकडॉ(उत 
सूमीः शतम्‌) और सूमियां भी सैंकड़ों ( स्थुः) होवे, और हे (वच्चिन) 
पर्वेशक्रिमन्‌ | ( सहस्र सूर्याः ) इजारों सूये और ( रोदसी 9 यह सव 
ब्रह्माण्ड सी ( अनु जातम्‌ ) तेरे पीछे पैदा हुआ (स्वा न अष्ट ) तुझे 
पूरी तरह से व्याप नहीं सकता । ` र 


त 
a ) के 4 
२७७---“स्वात्रम्‌ इति धननाम | सा० । क्षिप्रनाम च । मा० | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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'उ्यायान्‌ पृथिव्याः; जयायानन्तरिक्षात्‌ उयायान्‌ दिवो, ज्यायानेअ्यो 


_ लोकेभ्यः’ | इति बृहदा० उप० । एकांशेन स्थितं जगत्‌ । गी० । 


दिवि शूयेसइस्रस्य भवेद्‌ युगपदुत्यिता | 


यदि भाः सदृशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मनः (गी०११ । १२) 
१२ 3 रउ 3 २७ रर 3२३.१२ 


. [२७३] यदिन्द्र प्रागपागुदङ्‌ न्यपुवा हयले नुभिः । (१ RAN 


IEE, 3 RN ३2 
समा पुरू नुछूतो अस्यानवऽख प्रशाध_तुचश ॥ ७॥ 
wid ८८ iA ४ -७३४:/_ ग्रष्ट।४। १॥ 
भा—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! ( यत) क्योंकि (प्राग्‌ ) प्राची दिशा ¬ 57 


में, पूर्वे सें ( अपाग्‌ ) पश्चिम में. ( उदग्‌ ) ऊपर में ( न्यग्‌ का ) या %; 


नीचे सर्वन्न ( नभिः ) मनुष्या द्वारा ( हूयसे ) तेरी स्तुति की जाती है ._ कट 


तू ही पुकारा जाता हैं। हे श्रेष्ठ ( सिम ) हे सर्वात्मन्‌! ( पुरू ) देह- .. 
घारियों में,(आनवे) प्राणधारियों में, (तुर्वशे) ओर इन्द्रियों के वश करने ८:7 
हारे योगियों या इन्द्रियों के अधीन सनुष्यों सें भी तू ( नृ-सूतः ) 
नेता, उत्तम पुरुषों द्वारा असिषिक्त नुपति क समान पूजित (भसि) हे । 


१ श्र ७ १ 
[२८०] कस्तमिन्द्र त्वा बसचा मत्यां द्धषेति । (१. च्य गवत 
9 


१२ ३ २ 3 १ 
श्रद्धा हि ते मघवन्‌ पार्यं दिवि वाजी वाज सिषासति८ 
म . ऋ० ७। ३२ । १४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐेश्वबंवन्‌ ! हे (वसो ) सबको बसाने और सब 
में बसने हारे ! ( तं त्वा ) उस स्मरण करने योग्य तुझकों (क; सत्य: ) 
कौन पुरुष (आ दृधर्षति ) अपमानित कर सकता है ! ( वाजी ) ज्ञानी 


पुरुष ( श्रद्धा ) सत्य धारण करने हारा, ( सघवन्‌ ) यज्ञ कर्मादि और 
MOS NENT: oor yp) MINTS tS SDL ERR पस 


२७३-सिम सवरूप | मा० । श्रेष्ठ । साप । 


। .२८०--'श्रद्धा इत्ते' इति पाठभेदः, ऋ० | 
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“पेशा से सम्पन्न होकर ( पाय दिचि) पार छरने योग्य प्रकाश में या 
' संसार को पार करने हारे ज्ञानप्रकाश में रहता हुआ तेरे प्रति (चाजस्‌) 
अपने ज्ञानमय मेंट को \ सिषासति ) तेरे अर्पण कर देता है | 
SERS SRS ARR SR (गी 
„2025 २८१] इन्द्राग्नी अपादिय.पूवीगातूपद्धताभ्यः। ` `` = 
४.३५ ३ ~ पर ४२३ १२३१.२ ३ २ ३ १ २ 


इ 9 ळे ~ 
FE हित्वा रिरो जिह्वया रा चर निशतपदा न्‍्यक्रमीत्‌|९ 


msm ee 


पद ३० सुहुतं कहे हैं । चितिशक्गि के पक्ष में ८ वसु ११ रुद्र और १२ 
आदित्य ये सब शरीर में ही हैं : उन पर वश करती हें । यद्यपि ये ३१ हैं 
सो भी एकादश रुद्रो में दश ण ११ वां स्वय आत्मा हैं । अतः वह ' 
३० प्राण ही गिने जायंगे | आत्मा स्वतः ख्रित्लिशक्कि से भिन्न नहीं । । 


इन्द्र, अभि, उषा और ३० चरण सब मि दे 
rd i त ळकर ३३ देवता हुए । 


हि नेदीय 3 39२ 
[२०२] इन्द्र रय पदिडि मितमेधाभिरूतिभिः 
१२३५ २ 3 १-२ 
आ शन्तम शन्तमामिरभिष्टिभिरा स्वाप स्वापे स्वापिभिः॥ (० 
द ४० ८ | ₹३।९॥ 
आ०- है ( इन्द्र) आत्मन्‌ ! ( मित-मेथासि: ) ज्ञानयुक्त घार- 
णावती बुद्धियों वाळी ( ऊतिभि: ) अपनी रक्षण शक्गियों के साथ तू 
९ आ इहि इत्‌ ) हमें प्रास हो । हे ( श.तम ) सुखकारक ! ( श्ः्तमा- ` 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. १ 
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भिः ) अत्यन्त शान्तिदायक ( भमिष्टिसिः ) इमारो सुल कामनाशचरों 
सहित और. हे ( सु-आपे) सुख को प्राप्त करने हारे! हे सुबन्धो ! 
( स्वापिभिः ) सुखदायक अपने से सम्बद्ध निजी शाक्ियों द्वारा तू (आ) 
हमें प्राप्त हो । 

इति नवमी दशतिः । पञ्चमः खण्डः । 


“> 
॥ द० १० ॥ ऋपिः १ नृमेधः आङ्गिरसः । २, ३ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः । ४ 
मरद्वाजो बाहस्पत्प्रः । & परुच्छेपो देवोदामिः। ६ वामदे गौतमः | ७ मेध्यातिथि 
काण्वः | द भगः प्रागाथः | ३, १० मेधात्तिथिमेध्यातिथी काण्वौ ॥ देवता १-४ 
७-१० इन्द्रः । ( ४ अश्चिनौ ) । ६ .वर्णः । बहती ॥ 


3२ ३१ २३१२ ३२३३२ धाइ « शव ती 


[२८३] इन ऊती चो अजरं प्रहतारमप्राहतम्‌। 
३१ रर 3१२ ३१ २ ३३१ ३१२ 


` आशु जतारं होतारं रथीतुमम॒तूर्स तुग्रियाब्रृधम्‌ ॥ २ ॥ 
“3/व्थ० १ ०००९ छ्ू० ८ ९९।७ ॥ 
भा०--( वः ) आप लोंग (ऊती) अपनी रक्षा के निमित्त (अजस) 
कभी जीणे ने होने वाले ( प्र-हेतारम्‌ ) इन्द्रियों या विद्वानों को उत्तम 
रीति से प्रेरणा करने हारे, ( अप्रहितंस्‌ ) स्वयं किसी से प्रेरित न होने 
वाले, स्वतन्त्र, (आशुम्‌) सत्रेव्यापक, अतिशी प्रगामी, (जेतारम्‌) सब- 
के विजेता, उत्कृष्ट, ( होतारस्‌ ) ज्ञान ओर भोग के दाता (रथीतसख ) 
सब देहधारियों में सबसे श्रेष्ठ, ८ अवूत्तेम्‌ ) किसी से सी न मारे जाने 
चाल, अमर. ( तुप्रियावृधम ) तमो-निवारक. शान्तिदायक, मेघवत्‌ 
ज्ञानजल के चेक, आत्मा की शरण में ( इत ) जाझों । आसमा परमा- 
स्मा दोन प में समान हे । 


२८३--'तुमयावुधम्‌' इति ऋ० । कलि करक 
च्य 


१७ i 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RSP PT TP ede) 


ND NUDE 3. ० ४5. 


१४६ उचा जा  सामवेदआष्ये [५० ३ (२) । द० १० १ ३ 


NSS, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
र्र 39१२३२६ 39 07 ॥ २ 
2 [२८४] मा घु त्वा बाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 
“3 १ २३२ 3 3 २२ | 


श्ारात्ताद्‌ वा खघमादें न आ गहीइ वा सज्ञप श्रुि।२॥ 

का A अ० ७ ३२।३॥ 
मा८--हे (इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ( त्वा ) तेरे लिये ( वाघतः ) यत्न 
करते हुए. ज्ञानवान्‌, मेघाची पुरुष या इन्द्रियगण ( आरे) समीप 
से ( मा उ सु निरीरमन्‌ चन) क्या खूब नहीं रमते हैं तेरी सेवा 
अक्रि नहीं करते ? रमते ही हैं। इसलिये हे इन्द्र ! ( आरात्‌-तात्‌ ) 


दूर से (वा )-भी ( नः सधमादम्‌ ) हमारे एकत्ररसण करने के स्थान, | 
आप्या, दय नका कर वर डि) अप जस दो हृदय या क्रीडा भूमि, शरीर में ( आराहि ) आप व्याप्त हो । f 
(च) मोर यहां ही रहकर ( ढप शुधि हमारे वचन सुन चा और यहां ही रहकर ( उप शुधि ) हमारे वचन सुनो । 

3 १ २ ३ २ उ २ ३ 
[२८५] खुनात सोमपाव्ने सोममिन्द्राय वख्चिण ! 

१२ ३१ रर उरड 3२२ २२३१ रर 


पचता पक्तीरवस ऊणुध्वामित्‌ पृणान्नित्‌ पणत मयः ॥३॥ 

बिद्गा^/ - #५ ६-२-१२ ऋ० ७।३२।८॥ 

भा०--हे विद्दानो : हे इन्द्रियगण ! ( सोमपान्रे ) सोम का पान 
करने हारे ( वञ्रिशे ) वञ्ज, तमोनाशक या वचेराग्यसाधक साधनों से | 
सम्पन्न ( इन्द्राय ) आत्मा के लिये ( सोमम्‌) सोम, आनन्दरस को | 
( सुनोत ) उत्पन्न करो | उसके ( पक्की: ) यज्ञ में पाक पदार्थ के तुल्य , | 

पकवान, परिपक्वज्ञान, परिपुष्ट अनुभव ( पचत ) पकाझो, तैयार करो 

प्रास करो । ( अवसे ) अपनी रक्षा के लिये ( कृणुध्वम्‌ ) यत्न करो । 

चेह ( पणन्‌ इत्‌ ) सबको पालन करता हुआ ही ( मयुः पृणते ) सुख 

कल्याण प्रदान करता हो रहता हैं । 


२८४--'मारात्ताचित? इति ऋ० | 


२८५--“सुनोत्त’ 2० | 
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3 २ 35 २२ 3 २ ३१२ 3२ 
१२८६] यः सत्राहा विचर्षणिरिन्द्रं त हमे वयम्‌ । 
3 १ २ ३१ २ 3०५ 

सददस्तमन्यो तुविनुस्ण सत्पते भवा समत्सु नो बुधे ७४॥ 
| | चर० ६। २६। ३ ॥ 
सआा०--{ यः ) जो आत्सा ( सत्राहा ) सदा सब शब्नुओं का नाशक 
आंदर ( विचर्षणिः ) सबका द्रष्टा हे । ( तम्‌ इन्द्रम्‌ ) उस ऐश्वयेवान्‌ को 
( वयं हूमहे ) हम पुकारते, स्मरण करते हैं। हे ( सहस्त्तर-मन्यो)सहस्त्रो 
अन्युओं ज्ञाना से युक्त! हे ( तुवि-नुस्ण) बहुधन, ऐश्वयेवन्‌ ! हे (सत्‌- 
पत्ते ) सज्जना के प्रतिपालक ! ( समत्सु ) हमारे संग्रामो और आनम्द 


: उत्सवो के अवसरों पर ( नः बधे ) हमारी उन्नति के लिये (भव ) हो । 


अध्यात्म इछि से देखो केनोपनि२दू सें देवा की विजय-कथा | 
३ २ उ २ ३ 


[२८७] शर्चाभिन: शचीवसू दिवा नक्त ।देशस्यतम्‌ । 
3 २ ३3979 रह 3 २ 3 र्‌ ३२ ३ २३२ 


सा था रातदप दसत्कदा चनास्मद्वातः कदाचन ॥४५॥ 
- त्० १ । १३६8६ | २ ॥ 


आ०--हे | शचीवसू ) शक्ति स्वरूप धनसे सम्पन्न ! अपने बलपर 
सबको वास या जीवन देने हारे प्राण और अपान स्वरूप अशिवय्रो ! 
या हे प्रज्ञा,चाणी और कमेके घनी खरी पुरुपो,(शचीभिः)भपनी शक्तियों 
से ( दिवा नक्रम्‌) दिन रात (नः दिश्स्यतम्‌) हमें सम्पन्न करो । ( वां 
राति; ) भाप लोगो की दानशीळता या आहुति ( मा कदा चन उप 
दसत्‌ ) कभी नष्ट न हो, न रुके ओर (अस्मद्‌ रातिः ) और इमारी दी 
भाहुत्ति या दान भी (कदाचन मा उप दसत्‌ ) कभी नष्ट न ह्रो ।` - 


हिया प्न 


२८६--"(_ तृ० )सहत्नमुष्क इति पाठमेदः, ऋ० | 
२८७--'ददास्यतम्‌? इति ऋ० 


" CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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3२३ १ २ ३'१.२ ३१ ९ ३ ३ २ 


[२८८] यदा कदा च. मीढुषे सतोता जरेत मत्थः । 
१, रर . 3 १२, 3 २,३ २ 3 १ 3.१२} ४ | 
आदिद्‌ वन्देत वरुणं विपा गिरा घत्तार विव्रतानास्‌"६॥ 

= ( ऋग्वेदे नास्ति ) 

भा०--(मीडुपे) सकळ संसार पा सुखा, बलो और ज्ञार्ना ॐ वर्षक 

इश्वर के लिये ( स्तोता ) स्तुतिकत्तां ( मत्यं: ) मनुष्य (यदा कदा च) 

जब कभी ( जरेत ) स्तुति, करे ! ( आत्‌ इत्‌ ) तब ही ('वित्रतानाय 

घ्तारं ) नाना प्रकार के कमा के धारण करने हारे चिरुद्धाचारियों को 
रोकने वाले ( वरुणम्‌ ) पाप-निवारक सर्च भ्रष्ट इश्वर को ( विपा गिरा) 
विशेष रूप से पालन करने हारी. प्रभु के विशेष गुणों की प्रकाशक दुःख-- 
नाइक वेदवाणी से ही (वन्देत ) स्तुति करे । 


२ 


य 4004 Hn, 


[२८९] पाहि गा अन्घसो। महू इन्डाय मेध्यातिथे । 
१ २र 3२३१/२३ २३१ ३ उर २३१२ 
थः सस्मिइलो इयायो हिरण्यय इन्द्रो बञ्जा [हरण्ययः॥७ 
“ला इक ऋ० ८।३३।७४॥ 
भाण्--हे (सेध्पातिथे !) सेधा, बुद्धि से गग्यमान, पवित्र भतिथे ! 
विना किसी निर्दिष्ट कार के हृदय में विराजमान होने वाले अतिथि के 
समान पूज्य ! या नित्य व्यापक परमात्मन्‌ ! (अन्धसः मदे ) प्राण घा- 
रण करनेहारे पदार्थ वभ या आनन्द छाम के निमित्त( इन्द्राय) इस 
आत्मा के (गाः) इन्द्रियों की (पाहि) रक्षा कर । (यः) जो ( इन्द्रः ) 
आत्मा (इया: संसिइलः) बाह्य ओर भीतरी दोनों प्रकार के इन्द्रिषों से . . 
संनिकर्ष को: मास होकर ( हिरण्ययः ) हित और सुखजनक ज्ञान छाम 
' करने वाला हे वही (इन्द्र:वज्नी)सव अज्ञानों का वर्जन कर ने हारा आत्मा 
(हिरण्ययः) प्रकाशस्वरूप ज्योतिमेय ज्ञान का प्राप्त कराने. हारा है । 
_ इंछ८-- विपा' १, विविषमिन्द्रयणान प्रति आपना इन्द्रप्रनकेनन क इन्द्रणुणप्रकाशिकया, (मा०) 
वेपयन्त्या कम्पयन्त्या दुःखाग्नौ । भ० स्वा० । 
per, ois 
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यात 


३१ 3 9२ 3५ २ ३ २३१ श्र 

[२६०] उभय श्टणवच्च न इन्द्रो अवागिद्‌ वचः, जात 
२३२५.२ : 3 २.3 

सन्नाच्या अघबान्‌ सपातय चया शावष्ट आ गमतद 


२». // » ऋण छ | ६१ , २१ ॥ 
भा०--(इन्ह्रः) आत्मा (नः) हमारे(अर्वाग्‌)आम्यंन्तर मानस और 


(इदं च) इस प्रत्यक्ष. उच्चारण किये हु (ड भयम्‌)दोनों प्रकारके(चचः) 


वचनों को (श्टणवत्‌ ) सुनने हारा (मघवान्‌') नाना ऐश्वर्या से सम्पञ् 
( आडिष्ठः) बलवाच्‌ भारमा ( लोंम-पीतये ) परमेश्वर के दिये परमसुख 


रूप सोमरस पान करने के लिये ( सत्राच्या धिया) सत्यानुकूल सर्वदा 
) सद्‌ बुद्धि से सम्पन्न होळ ( आगमत्‌ » हमें प्रा दों । 


3.२ ३१ ३१२ 3 ३२ ० 
- {२९१ मह चन व्वाद्रिचः परा शुल्काय दीयख । 


२ ३ २३ ३ नर 3 २ 3 १ 
न सहस्लाय नायुताय वाजवा न शताय शतामध ॥ &॥ 
सु कुछ 4८ | ३ | ५ ॥ 


भा०--हे ( अद्रिवः ) अन्धकार का हरण करने हारे ज्ञानचन्‌ : 
हे (चच्रिवः !) हे वञ्च को धारण करनेहारे आत्मन्‌ ! (महे चन झुल्काय) 
बड़े भारी सूल्य के बदले भी ( त्वा न परा दीयसे ) तुझको नहीं दिया 


जा सकता, तुझे त्याग नहीं किया जा सकता । हे सॅकर्डो ज्ञानमा से 
सम्पन्न ! ( न शताय ) न सौ के बदले ओर ( न सहखाय ) न हज़ार 


के बदले भौर/९ न अयुताय ) न _ळोख के बदले ही तुझे दिया जा 


सकता हे । अर्थात्‌ लौकिक अपार धन के लोभ में भी इश्वर का त्यार अपार धन के लोभ में ग 
॥ न करने। चाहिये करन चाई 


५३२३ ४३ २ चा 
[२३+] वस्या इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुर भुञ्जतः । 


3 २३१२ 
माता च म छदयथः समा चसा वसुत्वनाय राधस १० 
घऋ० ८।१।३६॥। 


२३० मघवा? ऋ० । 
२५९ १-~ 'त्वामद्विवः' इति खत । 
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१५० Digitized by Arya ३०० सीरिज भाइये,,.[.¶2-8,(१) । द्‌० र रे 
To यायोेज_. So 
भा०--हे (इन्द्र)भात्मन्‌ ! (अश्चुम्जतः)प्रास धनका भोग न करने 
वाले या मेरा. पाल्नन न करने हारे (मे पितुः)मेरे पितासे और (आवुः); 
आइँसे मी आप (वस्यान्‌ असि) भधिक श्रेष्ठ, अधिक ऐश्वर्यवान्‌ हों । हे 
( वसो ) चसों ! भीतर बसने दवारे ! तू और (माता च ) सेरी माता 
अथवा सब विश्व का निर्माता तुम दोनों (समा) समान रूपसे (से)सुझ 
को (वसुत्वनाय) पऐेश्वयंलाभ करने और ( राधसे ) कार्य में सिद्धि प्रा 
कराने के क्षिये (छदयथः) सेरा भोजन-आच्छादन द्वारा पालन करते हो, 
इति दशमी दशतिः | इति षष्टः खण्ड: | 
इति द्वितीयो5५; प्रपाठकः | तृतीयः प्रपाठकश्च समाप्तः || 
अथ चतुथः प्रपाठकः ( प्रथमाञ्धेः ) । 
॥ दशतिः १ ॥ अषि:--$ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | २, ६, ७ वामदेवो गौतमः + 
मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वौ विश्वामित्र इत्येके | ४ नोधा गौतमः ¦ & मेषातिथिः 
काण्वः | < ग्रुष्टियुः काण्वः वालखिल्या वा | 8 मेध्यातिथेः काण्डः । १० 
नुमेथ आंगिरेसः ॥ देवता-१--६, ८-३० इन्द्रः | ७ बहुः ॥ बृहती ।। 


३१ श्र 3 १ २३ १ २ 
~ पे “> 
[२६३ इप इन्द्राय सुन्विरे सोमासरों दध्याशिरं:। 
१ नर ३२३१२ उ २ ३5 २ 


ता आ मदाय वज्रहस्त पीतयें हरिभ्यां याह्योक आ ?॥! 


2 


ऋ० ७। ३२। ४॥ , | 


भा०--(इमे। ये (दध्याशिरः ) दधि से मिश्रित सोमरसों के तुल्य 
हाल यागसे माह ( सोमासः ) सोम, ज्ञान ( इन्द्राय ) इन्द्र आत्मा 
के लि ( सुन्विरे ) सम्पादित किये हैं, हे ( वज्र-हस्त ) हाथ में ज्ञान 
रूप वज्र को धारण स्मि हुए आत्मन्‌ ! ( सदाय ) अपने अन्तःप्रस- 
. चता, इषे के लिये ( तानू आपीतये) उनको साक्षात्‌ पान करने के लिये 
(हरिभ्यास्‌ ) ज्ञान और कमै या दोनों प्रकार के इन्द्रियों से. ( ओकः `), 
इस देह में ( आयाहि) तू आ। 
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श्रे 
०१४१,४,] .., ऐन्द्रकाए १ 
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३१२ -२३ २ RS 3, १२ 
[२३४] इन इन्द्र मदाय ते सामाश्चिकित्र उक्थिनः Ue 
9 .न ३१ २२ ॐ अजय गिर्वणः- 
शा: पपान उप नो गिरः *टणु रास्व स्तोत्राय (गवणः९ 
मधोः पप [रः स्टणु ( ऋ्ेदे नास्ति |. 
सा०-हे आत्मन्‌ ! ( ते मदाय ) तेरे इच के खिय (इमे ) "शे 
( उक्थिनः खोमा:)प्रद्म्ञान सम्पञ्च सोम-विद्वानूजन या समस्त ब्रह्मानन्द 
: रस चिकिन्ने ८ : चि्यारूप मधुका 
रस (चिकित्रे) प्रतीत होते हैं । तू मधोः उपानः ) ब्रह्म 
पान करता हुआ ( नः गिर' ) हमारी चेद्नाणियां ( उप ऽणु ) श्रवण 
कर । हे ( गिर्वणः ) चेदवाणियों द्वारा भजन करने योग्य देव! त 


( स्तोज्ञाय ) गुणकीत्तेन करने हारे पुरुष को ( रास्व ) अभीष्ट फळ दे je 
स्र इदे गेम । 
[Reel आ न 39 २ ३ १२ ह 
न्दं ञ्चु खुदुघामन्यामिषसुरुघारामग्ङ्कृतम्‌ ॥ ३ै।। ॥ 
प्र शे (शर्थ 3024 ।१। वा 
भा०--मैं (सब॒दुंघाम) सब प्रकार के ज्ञानरस को दुर्जर 
हारी, (गायत्र वेपसम्‌) स्तुति गान करने हारे की रक्षा करने हारे शरीर 
वाली ( सु“दुघाम्‌ ) सुगमता से दुद्दी जाने योग्य ( इषस्‌) हः 
अथवा वळध्वरूप (उरूघारम) बड़े भारी ब्रह्माण्ड को धारण करने हारी 
या बहुत घाराए वर्षाने वाळी.( अरं-कृतस्‌ ) अत्यन्त इपर पर्याछ धन 
चान्य पैदा करने हारी या सुभूषित' इन्द्रस्‌) परमेउचर य नास्मारूप(त्वा ) 
तुझ (डन) गाय काडे माता दे हुवे ) र स्तुति करता हू । 
[२९६] न त्वा इहन्ता अद्रयो घरन्त इ द्र चोडब | 


श्र 2 
Mop ORS 3 ३ ब एर ज 
{च्छत्तंरि न किष्टदा मिनार 
यच्छित्त॑सि स्तुवते माचत वसु खा ना 
२३९-१३. सत्ररित्यमृत नाम । मा० । २ जा मेगा रह ह्सहि इवि | ६-'यह्त्सिस्ति' इति ऋ० । | 
१. मक्षणाथस्य अत्तेविदारणाथस्य दणातेर्वा रिन प्रत्यय | अत्ति तम 
. इस्थद्रिज्ञांनी | न दीयते मोहादिना यो इत्यद्रिः संयमी । 
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१५९. भाष्ये 

३---.0३४ड३०७४-००३०५३०-५६०7४ Foundation ( सासवेवभाष्ये [न° ४(१), पट र १३ 
भा०--हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! जिस प्रकार विजुली झो ( वृहन्तः 
अद्रयः वरन्ते ) बढे २ मेघ और पर्वत वरण. करते हैं (न) उसी रकार | 
(त्वा) तुझको (बीडवः ) वीर्य-सम्पन्न; ( बृहन्तः ) बढ़े २ ( अद्रयः ) 
विद्वान्‌ लोग ( वरन्ते?) स्वीकार करते हें, करते ही हैं । अथवा चे (न 
स्वा वरन्ते) तेरा घरण नहीं करते. विरोध नहीं करने, तेरा निषेध नहीं 
करते, तेरी सत्ता स्त्रीकार करते हैं । (यत्‌) क्योंकि (मावते स्तुवते)मेरे 
समान स्तुति करने हारे पुरुष को तू ( यंत वसु शिक्षसि) ज्ञो वा योग्य 
घन बढ प्रदान करता हे (ते तद्‌) नेरे दिये उस धनको (न छिः आ 
मिनाति) कोई भी नाश नहीं कर सकता । विद्युत्‌ पक्षमें बडेर (अद्रयः। 
“मेघ या पर्वत भी उसको हांप नहीं सकते उसके वेग नो रोक नहीं 
C दक र 3 lL 
प्र 22 2 रड २३२ ३ ३ हर Liv Ci 
[ २६७ ] सि वेद छुने सचा वन्त कदू वया वचा! व 
x म अयं यः पुरो वि भिनत्याजसा मन्दानः शिप्रयन्धसः॥५ 

A का, ऋण ८ । | 
| कक भा०--( सुत्ते ) जीवनयज्ञ में (सचा) इनि यक. 
७८ (पिबन्तम्‌) सोम का पान करते हुए आत्मा को Ee तळ न 

१ और कोन जाने फि (कदू वयः दघे) वह बि कोन जाने कि (क चयः दघे) वह कितनी Bl 

: आयु धारण करता हे! 

(यः) जो ग्रार्मा (शिप्री) वेगवान्‌ अपनी कर्मगति से एक देह से देहा- 

न्तर में अन करने हारा, ( अन्धसः सन्दानः) अन्न द्वारा हषे या तृप्ति 

डं कि इवा हुआ ( श्रोजसा) अपने तेजसे ।पुरः) अपने भोग भूमि. 

* ७ को (वि भिनत्ति ) तोड़ ढालता है और मुक्त हो जाता हे । 
देह में आत्मा इन्द्रियों के साथ रस भोंगता है, परन्त उसकी आयु 


को कोई नहीं जानता । वह अपने कर्मंगति से देह्दों में अमण करता. 
ओर अन्नरस को भोगता और ज्ञान से देहमुक्क हो जाता है. । . 


रट 
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द ळय) 3 3 R 3२ 3३२३१२३ 
[२०.८] यदिन्द्र शासो अतत च्यावया सद्सरस्पार । 
३ १ २३ ३ १ ९२ ३ डे 7२ 

अस्माकमंशु भघवन पुरूस्पृह चसव्य आधि वहय ।।६॥ 

( ऋग्वेद नास्ति) 

भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌! आत्मन्‌ ! (यत्‌) क्योंकि (सदसः परि) 

हमारे देह, घर या सभा स्थान के पास रहने वाळे ( अच्रतम्‌ ) व्रत 

या नियम का पाळून न करने हारे पुरुष का तू ( शासः ) छासन करने 

हारा हे, अतः तू उसे ( च्यावय) अधिकार से च्युत करदे। हे मघ- 

चन्‌ ! ( पुरुस्पृहम्‌ ) इन्द्रियों या प्रजा के अभिक्ताषाणों के योग्य, 

उनके प्रिय (अस्माकम्‌) हमारे ( अंशुम्‌) भाग को ( चसब्ये ) इसवास 
योग्य देइ या देश में । अधि वहंय ) ग्रौर अधिक बडा दे । 


3३ 3३२ 3.२ ३3 १२३ १,२ 
[२६६] त्वष्टा नो देव्ये वचः प बन्यो ब्रह्मणस्पतिः । 
3 दर 3१,२३१ २ २३ १२३१२ 


पुत ्जभिर दातुं पातु ना कुष त्राणं वचः ।! ७ ॥ 
( ऋग्वेद नास्ति ) 

भा०--( त्वष्टा ) समस्त संसार को गढ़ने वाळा या कान्मिसड्पञ्न 
(पर्जन्यः) प्रजा जनों का बरमते मेघ के समान अत्यन्त हित करने हारा 
( बह्मणस्पतिः ) वेद और वेदशों का स्वामी, ( अदितिः ) किसीसे भी 
खणिडत न होने हारा, अखण्ड परसेइवंर ( नः देव्य वचः ) हमार दव 

` सम्बन्धी वेदवाणियों की । पातु ) रक्षा करे । बही इमारे (पुत्रेःञ्जःतृसि 
` सह) पुत्रों और भाइयों के साथ ( दु:-तरम्‌) दूस्तर ( त्रामणम्‌ ) रक्षा 


रने योग्य ( वचः ) प्रतिज्ञा वचन की ( पातु ) पालन कर । छै ~ 
३3२३२३१ छ fA 7 


[३००] कदा चन स्तरीरलि नेन्ट्र सश्चसि दाशुषे । 
3.१ रर 3 २३२३३ .१ २३१ 
उपोपेन्चु मघबन भूय इन्नु त दान देवस्य प्रच्यत॥८॥ 
पक ८।५१।७॥। 
भा०--द्टे आत्मन्‌ ! जाप (कदा चन) कसी भी (स्तरीः न असि) 
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१९७ izcd by Aya उतीमतेदभाऽे८, {न (३4० २। १७ 
हिंसक नहीं हें । अथवा-आप (स्तरीः ) प्रसवहीन गौ के समान दूध न 
देने हारे नहीं हैं । प्रत्युत (दाझुषे सञ्चमि)दानशील पुरुष को और झी 
देते हो । हे मघवन्‌ ! (ते देवस्य) तुझ देव दानशीछ प्रभु का । दानसू) 
दान ( उप-उप इत्‌ नु ) बराबर समीप ही समीप ( पृच्यते इत्‌ नु) 


प्राप्त होता ही रहता है | 
रर 3१ २ 3 १२ 


[२०२] युङ्क्ष्वा हि चृत्रहन्तम हरी इन्द्र पराचनः । 


३ २ ३३ उ १२ 
अवाचाना मघचन्‌ त्सोमपीतये उग्र आष्वामिरागहि ॥६॥ 
ऋण ८ । ३ । १७ ॥ ॥ 
भा०--हे (दृत्रहन्तम) उत्तम रीसि से विज्ञों का नाश करने हारे | 
(इन्द्र)परमेश्वर ! आत्मन्‌ ! तू (हरी)दोनों प्रकारके धारण और आकर्षण ' 
बलों और दोनों प्रकार के इन्द्रियगण को ( युङव ) नियुक्क कर । हे 
(मघवन्‌) एश्वयवन्‌ ! (परावतः)दूर देश था इन्द्रियों से अगम्य दशासे 
भी तू (उग्रः)अत्यन्त नेगवान्‌ होकर 'सोम-पीतये) आनन्दरूप सोमपान 
करने के निमित्त ( घरव्वेमिः ) दशन करनेहारे इन्द्रियसाधनो या मरुत्‌ 
नामक प्राणों सहित (अर्वाचीनः ) साक्षात रूपमे (आगहि, प्राप्त हो । . 


[३०२] त्वामिदा ह्या नरोऽपीप्यन्‌ वज़िन भृणयः । 
१२३ १ २ 3२३ २३ ३२३३ २ है 


० स इन्द्र स्तामवाहपत इह श्रध्युप स्वसरमागाह । १०१ १ 
ठल ऋण ८॥ ९६ | १ ॥ ४ 
भा०--हे (वछ्रिन्‌) वद्रको घारण कने वाळे! शक्तिमन्‌ ! (भूर्ण 
यः नरः) भरण पोषण करने हारे नेता. लोग, (ह्यः) पूर्वकाळ में ( त्वाम्‌ 
इत्‌) तुझको ही (आ अपीप्यन्‌ ) पुष्ट करते थे। हे ( इन्द्र) आत्मन्‌ ! 
_(स्तोमःवाहसः ) स्तुतिकत्तां या अन्न को धारण करने हारे पुरुषों की 
३०१-युक्वाहि इतिऋ०। हा 
३०२---'स्तोमवाहसामिह' इति ऋ० । 
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आ० दे । ख० ८ । ५ ] ऐनद्रकाण्डमू Mn १४४ ` 
Digitized by Aryd Samaj Foundation Chennai 300 8 न 
स्तुतियां को (इह)यहाँ (सः) वह तू (शधि) श्रवण कर ओर (स्वसरम्‌): | 
स्वयं कमानुसार भयोत्‌ भात्मा के बळ से चळने वाले, स्वयं गति करने... 
हारे देहरूप गृह में ( आ गहि ) आ विराजमान हो । 
इति प्रथमा दशतिः । सप्तम; खण्डः |) 
Td 


॥ दशत्तिः २ ॥ ऋषिः-१. २. ७, ८ वसिष्ठो मेत्राडरणिः। ३. अखिनौ वैवस्वती | ७: 
प्रस्कण्वः काण्व: । ४ मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वौ । ९ देवातिथिः काण़ः | € 
~ . FN १ २, 
नुमेघ आंगिरसः । १० नोधाः गौतमः 0 देवता-४-१० इन्द्र । > य । 
| ३, ४ अश्विनौ ॥ बृहती ॥ 
३ २ उ १ २ उ २ हे २ 
यत्यूऽच्छन गि दादिता दिवः! 
३०३] प्रत्यु अदझ्योयत्यूऽच्छन्ती ढाडिता द 
[ ] सय अ ३५२३२ ३ ३ २ 3 २ 


> TT पे २३८) ४७ 
७५१ अपो मही वृणुत चक्षुषा तमा ज्योतिष्कृणोव सूनरी १. 


। ८ . ० ७।८१।१/॥ 
ल~” हट 
' आ०--(दिव: दुढिता) सूबे की प्रभा के समान प्रकाशमान परमात्मा जाल 
से उत्पन्न हुई शक्ति (उच्छन्ती ) अन्धकार को दूर हटाती हुईं (प्रति उ अर 
अदाश ) सबको दिखाई दे रद्दी हे । वह ( चक्षुषा ) सववेद्वष्टा, प्रसु के 
प्रकाश से ( महो ) महान्‌ विस्तारयुक्क होकर ( तमः ) अन्धकार का 
उषा कार के समान अज्ञान अन्धकार को ( अप बृणुते ड ) दूर इटाठी 
है , और वह ( सूनरी ) उत्तम नेत्री, पथदशिका ( ज्योति: कृणोति )' 
स्वेत्न प्रकाश ही प्रकाश कर देती है । यह मन्त्र, मन्त्रमय वेदवाणी वेदवाणी और 
प्रचुद्ध चिति शक्ति और उषा तीनों पर_समान रूप से है। साधक की 
यह दशा ज्बोतिष्मती विशोका प्रज्ञा का उद्यकाळ कहा जाता है। यह 
आदित्यवणे पुरुष के दर्शन का पूर्वख्प है । 2 


रि” 
७ के, ~ 
३०३--'ऊपो महि म्यति चक्षसे’ इति ऋ० । 
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i 3१२ 3३२. ३ १२ 
(३०४ | इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हचन्ते आश्विना । 
७५३ 3१ २३१ २ चे ७२७०४४३०१४ २र 


¬ अये वामह्वेञ्वल शचीवसू विशेविश हि गच्छथः | २॥ 

कण ७ | ७४ । ११ 

भा०—हे(अश्वरिनो) अश्विदेदो ! प्राण और अपान शक्तियो ! हे 
(खस्रो) वास कराने हारे ! (इमाः दिविष्टयः ) ये द्यस्थान या सस्तक सें 
“गति करने हारी सात इन्द्रियां (ड) भी (वाम्‌)भाप दोनों की (ह चन्ते) 
अहिमा को चतळाती हें । ( अयम्‌ ) यह में आत्मा या मन (अवसे ) 
अपने जीवन की रक्षा के लिये ( वाम्‌ ) आए दोनों को (अह्वे) पुनः २ 
भीतर से बाहर, बाहर से भीतर चुळाता हुं हे-(शची-वसू ) शङ्कि द्वारा 
चास कराने हारो ! आप दोनों (विश-विरामु ) प्रति देह में (गच्छथ: ) 


११2 


गमन कर रहे हो | AN xX ०८८७७० 95 gw 


२३ १ २ “58 3२३३ २ 
[३०९] कुष्ठः को वामाश्विना तपानो देवा मत्यः । 
3 १२ 3 97 रर 3 २३.२३ २३५१ २ 
घता वामश्षया च्यमाणोंऽशुनत्थसु आद्वन्यथा ॥ ३ ४ 
॥ १४७ || ( ऋग्वेदे नास्ति ) 
भा०--[ प्र १ | हे ( अधिनौ देवा ) देह में व्यापक शक्तिदाता 
आण और अपान (वाम्‌) आप दोनों (कु-स्थः) कहाँ स्थित हो ? [ प्र’ 
_२ | ( वाम्‌) आपको ( कः मत्यः) कोन. मरणधर्मा पदार्थ ( ए) 
त्त करता हे ? [ उत्तर १ ] ( वाम्‌) आप दोनों । अया ) शरीर 
की भोजन करने की शक्ति द्वारा [ घता ) ताडित डोकर गति करते 
हो | [ उ० २ ] ( यथा आदन ) जिस प्रकार अन्नादि समृद्धि भोगों 
और ऐश्वर्या का भोक्ता राजा, झासक ( अंशुना ) अपने समस्त देश 
व्यापी बल से ( क्षयमाणः ) देश मर में विराजमान होकर या पल खे (क्षयमाणः ) देश अर में विराजमान होकर खृत्यों को 
३०५--आद्वन्थया--भाद्‌ । उ | अन्यथा इति मा० वि० | अभिमतान्नरसभक्षण 
वानू आदन्‌ | सा० । 'क्षपमाणों०? इति पाठो भ० स्वा० | झिययाणः मा० 
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अ०३।ख°०८।४]. ऐन्द्रकाण्डम्‌ १५७ 
""णणणण१ण१ण१ण१ंत्राी2वत शतलिएवडवाीवा/लिठणीापएचाणा"लटणपावारवाट-डवाघणीप000--7” 
चळाता है और . तपाता दे ( इत्थम्‌ उ ), उसी प्रकार ( आद्वन्‌ ): 
भोक्ता आत्मा ( क्षण्माण: ) देह में रहता हुआ ( अंशुना) अपने: 
व्यापक भोंग-कसै शक्ति द्वारा प्राण अपानरूप आप दोनों को तपाता है 
गति देता है और ८ अक्षया ) अशने! और पिपासा द्वारा आप दोंनों' 
( जता ) पीड़ित होकर उसके शासन में गति करते हो ! ( इसका दि- 
वरण देखो ब्रुइ० उप० अ० १ ब्राह्मण २ ) 
अथवा-- ( इत्थम्‌ ) इस प्रकार ( वास्‌ ) आप दोनों को (अश्षया)' 
अद्यवा-पिपासा, भूख प्यास द्वारा ( क्षयपमाणः ) क्षीण निबंध 
करता हे तब आप दोमों ( ज्ञता) पीडित होत हों । (आत्त-उ अन्यथा) 
इसके विपरीत वह आत्मा ( अशुना ) अपने व्यापक सामथ्यं से तुम 
दोनों को चुधादि से पीडित नहीं करता, तब आप दोनों क्षीण न होकर 
बलवान बने रहते दों । 
३१ ३ १२ उरड ३ ३२ 


[३०६] अयं वां मधुमत्तमः खुतः सोमा दिवाष्टेयु ! 
RS रर 39२ 


तम्राइचना पेंबत ॥तराझअन्ह्य घच रत्नान दाशुष ।।४॥ 


gr EIT NN ४१0. 
१ 2 ० १।४७।१॥ 


ए०--हे ( अशिनो ) अश्वियों ! प्राण और अपान ! (वाम्‌) भाप 
दोनों के लिये (दिविष्टिषु ) चेतनासम्पन्न इन्द्रियां की एपणाथों सें, या 
देवयज्ञों में (अयम्‌। यह ( मधुमत्तमः) अत्यन्त मधुर (सोमः) सोमरस 


अन्न रस, ज्ञानरल (सुतः)सम्पन्न किया गया है । (तिरः-भन्ह्यम्‌) विगत, 


छ काल के सम्पादित ( तस्‌) उसको (पिबतेम्‌) पान करो, शरीर में अहण 
करते हो और ( दाश्लुपे ) अपना ज्ञान या पदार्थ या प्राण.को अपान सें 
और अराज को प्राण में हविरूप से दान करने हारे साधक को (रस्नानि) 


रमणीय सुखकारी साधन, बळ, आरोग्य ( धत्तम्‌) प्राप्त कराओ | 


क का ऋआतावधथा' इति ऋ० । 
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१५८ सामतेद्‌आष्ये [प्र० ७ (१) । द०२।६ 
—Pigtizedby-arye-SamafFoondatioretemaraedeSangor प+77--+--- 
प्राण-अपान का यज्ञ देखो गीता ( अ०४।२३ ३० ) और छान्दो० 


फि कने १२ 39 २३ २३ १२३१ ,/२ 
१३०७] आ त्वा सामस्य गल्दया खदा याचन्नह ज्या । 


१ २ 39 ग्र 3 ३ _र्श्3 3२ 
कह भूर्णि खग न सवनषु चुक्कुधं क इेशान न याचिंषत्‌ ॥५॥ 
पारित ष्ट श्र० ८॥ १ | २० ४ 


भा८--हे इन्द्र ! परमेश्वर (अहम) न (ज्या)उत्कृष्ट, प्रशसा योग्य 
(सोमस्य गढ्द्या'? सोम की घारारूप वाणी से (त्वा)तुझकों (सदा आ 
,'र्‍या बन्‌) नित्य प्राथेना करता हुआ (सवनेषु) यज्ञकर्मों और उपासनाधों 
' 4 नं (खग न)सिंह के समाने दुष्टों पर (चुक्रचस)क्रोंच करते हुए,(सूखिस्‌) , 
ससार भर के भरण करने हारे (ड्ेशानम्‌ ) स्वासी, जगदीश्वर की (कः 
-न ) कौन नहीं ( याचिषत ) प्रार्थना करता हे । 


3२ ३ २३ 3 


३०८] अध्वर्या द्रावया त्व सोममिन्द्रः पिंपासाति । 
१२ ३१ २ 3 १२३ २२३ ३ २ २ 


उपा नून युयुज दूषणा हरा आ च जगाम चत्नहा ।!६॥ 
अ्० ८। ४७ | ११ ॥ 
भा०--हे ( अध्वयो ) कभी नष्ट न होने वाले ! अहिंसित ! आ- 
रम्स्थित मन ! अहंकार ! (सोमम्‌) सोमरूप आनन्दरस को ( इन्द्रः ) 
आत्मा (पिपासति) पान करना चाहता हे । (स्व सोमे द्रावय ) तू उस 
आनन्द रस को बहा, उत्पन्न कर । (वृत्र-हा) विघ्न चौर तमों के निवा- 
रक आत्मा ने (नूनम्‌)निश्चय से (वृषणा, सब काग्य सुखों की वर्षा करने 
हारे एव बलवान्‌. (हरी हरणशील साधन, प्राण और अपान दोनों को 
(उप युयुजे) जोड़ता है और चह (आ जगाम्र च) साक्षात्‌ समक्ष आता 
।३ ०७८ मात्वा? इति 'याचन्नई गिरा इति च ऋ० ¦ 
१. गल्देति वाइनोम ( नि० १ ११ ) धमनयो वा इति ( ने० ६२४) 
३०६---( तु० ) उपनुनं’ इति ऋ० | 
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आ० ३॥ ख० ६॥ १०] ऐन्द्रकाण्डम्‌ २५९ 


ror 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
है साधक अपने अइंकारयुक्त आत्मा से सम्बोधन करता हे । देखो 
आणास्निहोत्र उप० ( ख० ४ ) 'अहकारोऽध्वयुः? । 


३ २३२३ 3२७३ २३ १२ 
[३०६] अभीषतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः । 
3 १५२३१२ उ १२ 


पुरवरा सधवन बसूचथ-भरमर च हव्य: ६७ 9 


> शस० ७। ३२ । २४॥ 
आ६८६--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! हे (ज्यायः) सबसे श्रेष्ठ, ज्येष्ठ ! (क- 


चीयसः )अपने से छोटे, अतिळघु (ईइघतः)आप से साह्य चाहने हारे 
सेरे लिये ( तदू अभि भा भर ) अच्छी प्रकार सच ओर से उस अमि- 
खाषा योग्य पढाथे कों प्राप्त करा । हे(मघतनू) ऐश्वयेचन्‌ ! (हि) क्योंकि 
आप ( पुरूवसुः ) अनेक प्रजाभो छो वाल कराने हारे सवमें बसे 


णुर्यामी (भरे-भरे च) ओर प्रत्येक यज्ञ में (इछंयः) स्तुति योग्य हैं। 
१२ ३39१२३२३५१२३१ रेर 

[३१०] यदिन्द्र यावतस्त्बभतावद्हमीशीय । 
३ २३१२ प्र १ २ उ १ २ 
स्तोतारमिद्‌ दर्धिषें रदावलो न पापत्वाय रेखिषम्‌ ॥८४ 


पळ ७ । ३१२ २८ 
भा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( यावतः त्वस्‌ ) जितने ऐश्वये का 


` नू मालिक हे (यढ्‌)यढि (एतावदू)इतना ऐश्वय का(अइस) में (हैशीय) 


बकेट 


स्वामी होजाऊं तो हे ( रदावसो ! ” ) समस्त दान योग्य पदाथों के 

देने हारे ! में ( स्तोतारम्‌ इद्‌) स्तुति करने हारे, सत्य ज्ञान के दर्शाने - 

हारे विद्वान्‌ को ही ( दधिषे) दे डःलू । ( प्रापत्वाय ) पाप कम के 

लिये ( न रंसिषम्‌ ) कभी न दूं। 

१०६ “मघःन्स्सनादसि इति ऋ० | © 5 

३२०---स्तोतारमिद्धिषेय रदावसो न पापत्वाय रासीय’ इत्ति श्व० । i 
. १='रदाबसो? रदिरत्रदानकर्मा । रदतिवसृनि इति रदावसु: | म० स्वा, 
'सा० । रंसिषम्‌ | रातेरिडं रूपम्‌ '। भ० | स्वा.) ` ` 0 
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3, १ २ 


& ठव ८47. सामवेद्साष्ये [प्र ४ (१)-। द०२ ॥१० 
११ दा te पण 


[३११] त्वबमि-द्र प्रतातष्वाभे विश्वा आस स्पृथः 
१ २ 3 १-३ 3१२३३ १ २ ३२ 
१७ अशस्तह। जनिता वृत्रतूरास त्वं तूर्य तरुष्यतः ॥ & ॥ 
“८०१ A Ro न्‌ चर ८ । ९६ ॥ ५ | 


> भा०--हे (इन्द्र त्वम्‌) तूः (प्रवृत्तिषु) संग्रामो में या बल्न के कार्यों 


| १ ८८ 


~ 


“> में (विश्वाः स्पृधः) समस्त ल्प करने हारी सेनाओं या दुर्वासनाओं के. 
(अभि- भसि) मुकाबले पर डट जाता. हे और उनको परास्त करता है। हे 
(दूर्य) शत्रु के नाश करने हारे ! ( स्वस्‌ ) तू . तरुष्यतः ) हिँसा करने 
की चेष्टा करने वाले शत्रुओं के प्रति ( वृत्रतूः असिं ) सब उग्दववों का 
नाशक है | ओर तू ढी (अशस्ति हा) शासन को न मानने हारे विरोधी, 


उददण्डों को नाश करने हारा (जनिता) प्रजाओं के पिता के समान हे | 
५ २ २४ ३१ रर ३३ २र 3 १ २ 


[३१२] प्र यो रिफ्ति आजसा दिवः सदोभ्यस्परि । 
२ ३ ३२ 539 २ ३२ 3 3२ 


न त्वाचव्याच रज इन्द्र पाथवसमातावश्व चृवाक्षथ ॥॥१०॥ 
ऋण ६६ | ८८ | क 
भा०--( यः ) जो तू परमेश्वर ( झोजसा ) अपने सामथ्य से 


(दिवः) योलोकं के ( सदोभ्यः ) घास भूमियों से भी ( परि) परे तक 
( प्र रिरिक्ष ) दूरतक फेला हुआ है। हे / इन्द्र ) परमेश्वर! इसलिये 
(पार्थिवं रः ) यह पृथ्वी छोक ( स्वा ) तुझ को ( न विव्याच ) कभी 
| व्याप्त नहीं कर सकता | तू ( अति-विश्वम्‌ ) इस प्रसस्त ग्रद्माण्ड को 

अतिक्रमण करके (चवेक्षिथ ) उसको वहन करता है, धारण करता है! 

इति द्वितीया दशतिः । इति अधमः खण्डः 
र 

॥ ३शतिः ३ ॥ श्वषिः--२ २, ६ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः । गातुरात्रयो गृस्समदो 
वा । ४ पृथुवैन्यः ¦ ५ सप्तगुरांगिरेसः । ७ गौरिवीतिः शाक्स्यः । ८ वेनो/ 
आगवःः। ९ बहस्पर्तिनकुछो बा । ३० सुहोत्रो भारद्ाजः ॥ इनदरो देवता ॥ ब्रिष्डप ८ 
३१ २--प हि रिरिक्ष' दिवो अन्तेभ्यस्परि’ अनु स्वपो वलय [छल 
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+ 


 अ०३।ख्०६।२] ऐन्द्रकाण्डम्‌ १६१ 


५ = MIotizetby Arya SameayFoundator ChemarandeGengeti-—--———~ 


१ रर ३२ उक रर ३१३ २ ३१२ 


[३१३] असावि देच गोऋजीकमन्धो न्यस्मिन्निन्द्रा जनुषेसुवोच 


३१ रर 3 २७१२३५२ 
चोघामासे त्वा हयश्व यज्ञेचांधा न स्ताममन्धसा मदेशु ७१ 
ऋ ७।२१।१॥ 
सा०--(गों-मऋजीकस्‌) इन्द्रिषों द्वारा ऋजुता से प्रत्यक्ष रूप में 
-ाक्षात्‌ सरधन्ध द्वारा भास (देवस्‌) दिव्य स्वभाव गुण युक्त, आनन्ददायक 


.-(अन्घः)ञान,सोम(असाचि)प्रासत किया जाय ।(इन्द्रः) आत्मा (जञ्ुषा) 


उत्पत्तिकाळ से, स्वभावतः हो (इस) अप्रत्यक्ष रूप में ( अस्मिन्‌ ) इस 


_ ज्ञान में ( उचोच ) समवेतं हे, समवाय सम्बन्ध से हे : अर्थात्‌ ज्ञान 


` "आत्मा का गुण है 7 हे ( इयश्च ) हरणशीळ ओग-साधनों से सम्पञ्ञ ! 


दूखा) तेरा ( यजेः ) ज्ञानयज्ञो अथवा अन्तयागों द्वारा | चोधामलि ) 


हम ज्ञान करते हैं । और तू (नः) हमारे ( स्तोत्रम्‌) सत्य ज्ञान-ख्थाओं 
को ( अन्धसः मदेणु ) सोमरूप ज्ञान की उत्कृष्ट आनन्द दशा सें 


. { चोध ) जाना करता हे । 


3 २ ३ १२ उ १ रर उ ५ २ 


१३१४] योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नुभिंः पुरुद्धत प्र याहि 
3 


२३२ उ २३ ३२ 33 २३5३२ 
अस्रो यथा नोऽविंता वृधश्विद्ददो वसानि ममद्श्च सोमे:॥२ 
र ऋ०७ ७ ।२४।१॥ 
भा०---हे (इन्द्र ) आत्मन्‌ ! (ते सदने ) तेरे निवास योग्य ग्रह, 
इस देह में (योनि: अकारि) तेरे प्रकट होने का स्थान बना है । (तस) 


.. उस स्थान पर हे ( पुरुहूत ) इल्द्वियों या बहुतसे भक्को द्वारा निरन्तर 


स्मरण किये गये आत्मन्‌ ! ( नुसिः ) अपने नेता, प्राणरूप मरुतों के 
सद्दित तू ( आ प्र याहि ) सब और से हटकर वहां ही प्रकट हो और 


_ ( यथा ) जिस प्रकार से ( नः ) हमारा ( दधः ) षढ़ाने हारा ( चित्‌) 
आर ( अचिता ) पालनकर्ता ( असः ) बने ओर ( वसूनि) घन 


३१३-( तृ० ) "वृषे च? इति ऋ । 
१ 
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नज्या 
६२ सांमवदआष्ये [ प्र ७ (१) द०.३।३ दन ३। का 
——Pigitizeedoy-AtyaSamaffoondatonCnennatandeGangot १ 
सानन्द ( ददः ) दान कर ( सोमः च ) ओर सोमों हारा ( समदः ) 
आनन्द का उपभोग करे । 
केश्ञान्तो चिवत्तते व्यपोझ शीफएकपाल सद्यात्मप्राणारामं सन आनन्दम्‌ 
, आान्तिसङ्ुद्धमस्रतम्‌ इति प्राचीनयोग्योपास्व ( तेतिरीयोपनि० अनु ` 


६। वदली १ ।। ) 
3२३२३१२३२ 3 3 २३ 9 २ 3१ २ 


=¬ 3 ३१५] आद्द्रुत्लमसजो चि खाने त्वमणेवान बद्व धाना अरम्णा 
छ परि ३१२ ३ 9२३ रड 3 २उ' ३२३१ २३२ 


" टी ,महान्तमिन्द्र पवेते वि यद्‌ वः सजद्‌घारा अव यदू दानवान दन्‌ 
पि , ॥ ३ ॥ऋ० ५ । ३२॥ १) 
े . भा०--हे ( इन्द्र) आत्मन्‌ ५ ( रवम्‌ ) तू ने (उत्सम्‌) ऊध्दस्थान, 
मूती भाग को (अददः ) विदारण किया और ( खानि ) इन्द्रिय द्वारो 
को ( चि असज: ) रचा और ( स्वस्‌ ) तूने ( अर्णेवाचू ) गतिशील 
बद्बधानान्‌ ) आघात प्रतिघात करते, वा देह भर छो मांसपेशियों 
| ' आदि साधनों से वांधते हुए प्राणों को ( अरम्णाः ) व्यवस्थित किया । 
इस प्रकार ( यदु ) जब तूने (महान्तम्‌) बढाआरी ( परचेतस्‌ ) पोरुओं 
वाला देइ ( वि वः ) प्रकट किया और ( यत्‌ ) जो ( दानवान्‌) ज्ञान ह 
देने हारे इन प्राणों को ( अव इन्‌ ) प्रेरित करता और ( घाराः) ज्ञान 
स्टृतिरूप धाराओं को, या अन्नरस की धाराओं को, या वाणियों को या | 
इन्द्रिय नाडिया को उन छिटो सें प्रवाह रूप से ( वि स॒जदू ) विशेष ' 
रूप से प्रेरित करता है | इसका स्पष्टीकरण एतंरेयोपनिषत्‌ १म, २य, 
इय खण्ड में देखिये, वहां ही इन्द्र का स्पष्टीरण भी है । और देखो 
( वृददारण्यक उप० अ० १ । ० ४ ) 
“उत्सः उत्सरणाद्‌ उत्सहनाद्वाउनत्तवो ( निरु०१०। १। ४). खानि 


Es Hh 3rd Berg म 
३१५--“अरम्णा:” युजो चि वारा अव दानवं इन्‌? इति ऋ० । 
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. इन्ड्रियास्हि, ( काठक उ० ) परान्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयं: ग्ला 
__ विंसजनकर्मो, संयमनकसा चा ( नि० १०। १ | ४ DEI न. 
3 ११२ ३१ २ 9: MS २१८ 3. ३ २ 


~ 


[३१६] सुष्वाणास इन्द्र र्तुमाखे त्वा खनिश्यन्तश्चित्‌तुविनुर्ण वाजम्‌ 
7 अ ३१ रर १-२ ' 


3 २९. 3१२ - 3: ३ 
आ नो भर छुवितं यस्य कोना तना त्मना सह्याम त्वोताः ॥४। 


ऋण १० | १३८। २ || 
भा०--हे इन्द्र ! ( वाजे सनिष्यन्तः) भोग्य पदार्थ का सेवन 


करने हुए भी ( सु-स्वाणासः) तेरे ही आनन्द रसो का सम्पादन करसे 
हुए .हम (त्वा स्तुमसि ) तेरी स्तुति करते हैं । इसलिये (नः) हमारे 
लिय (सुवितस्‌) उत्तम पर, ऐश्वये.सुखको (आ भर) प्राञ्च करा (यस्य) 
जिसकी ( कोना ) कामना करते हुए हस ( त्मना ) स्वये आपसे आए 
( त्वा उत्ताः) तेरे से रक्षित रहकर या तेरे में पिरोये हुए रहकर (तना) 
खुब उत्तम २ देहा,धर्नो, विस्तृत अनुभवा को ( आ सह्याम) प्राप्त करे ॥ 


- आ! का जांत्मा के प्रति और अफ्नो का इश्वर के प्रति यह बचन हे। 
3 २३ ३ २ ३१ २ ३१ २ ३ २१ २ 


] च्य दै ~ र 
[३९ जगा ते पिम सत खपते सनात 

विद्या हि त्वा गोपतिं शूर गोनामस्मभ्यं चित्र वृषण रयि दा ५ 

; ऋण १० | ४७७ | १ है 

भा०--हे इन्द्र ! ऐश्वयेवन्‌ आत्सन्‌ ! (वयं वसूयवः)हस प्राणो की 
या देह. में स्वये वसु होने की कामना करचे हुए (ते) तेरा (द्क्विणण) 
` दायां, क्रिया सम्पच्च, बळवान्‌(दस्तस्‌) डाथ अर्थात्‌ प्रबळ सहारा(जयूछ) 
आहण करते हैं, (हि) क्योंकि हे ( वसूनां वसुपते ) वसुओं के बीच सें 
प्रास्यों के पालक ! आत्मन्‌ ! ( स्वा ) तुझछो (गोनां गोपतिस्‌) इन्द्रियों 
के बीच में इन्द्रियों के स्वामी के समान ( विझ हि) निश्चय से जानते 
३१६--'ससवांसश्च तु वि०”, 'यस्य चाकन्त्मना तना सनुयाम” इति ऋ०। 
३१७---“जपम्मा ते? इति पाठमेदः ऋ । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


CSN _ज-नपनाण्य [ भ० ४ (हम ४(१)।द०३।७ 

क Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai snd eS EGAN 
५९ अस्म्य्‌ ) इसेः (चिश्रम्‌ ) सदा बढ़ने चाळा या वितिश्नक्ति से > 
सुरू या ज्ञानसरपादन करने: हारा (इषणम्‌) सब सुख्रों का देने वाळा. 

पुष्टिकारक ( रयिम्‌ ) प्राण, अञ्न, बळ ( दाः) प्रदान कर । 

[९ १८] ड्न्द्र नर नगेचिता हव तवा ० 

न्ते यत्‌पायो धियस्ताः 

3 ३२३१२ ३ २३ $ च्‌ श्र ३ ज, ता 


hn 
र नुषाता अचसश्च काम आ गोमति बजे भजा त्वं नः ४६ 


चट्ट १ २७ 
भ[०--९ यत्‌ ) क्योंकि आत्मा ( पार्याः ) व्यापार चेष्टा करने 


'चाले, या भरणपोषण करने या संसार-व्यापार कराने में समर्थ (थियः) 
“ज्ञान और क्षों की(युनजते)आयोजना, प्रबन्ध करता हे इसलिये (नरः) .. 
विद्वान्‌ जोग ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयंचान्‌ राजा के समान परमेश्वर या आत्या | 
को(नेमचिता)संग्राम,-यज्ञ, व्यवस्था की स्थापना के अवसरों पर (हथ- 
न्ते ) उसको बुलाते या स्मरण करते हैं । ( शूरः ) शूरवीर (नू-साता ) 
सजुष्यों का उचित विभाग करने हारे ( कासे च ) भौर कामना करने ` 
योग्य (गोमति बजे)हमारे अभिलषित गोओं के बाड़े के समान इन्द्रियों 
से सम्पन्न चज, गोष्ठ या देइ सें ( त्वस्‌ ) तू ( नः ) हमें ( अवसरः ) 
४] अन्न, बळ वा यश आदि ( अज ) प्राप्त करा | 
2. NSC ETTORE 
हे अप ध्वान्तसूणुहि पूर्थि चक्चुसुसुग्ष्या३स्मानानिधयेव बद्धान्‌॥७ | 
हु. RE हद | ऋ० २० । ७३ । ११.॥ 
री १० भा०--( वय: ) दूर तक गति करने हारे, दूरदशी, ( सु-पर्णाः ) 
“| उत्तन ज्ञाने भोर बल की याचना करते हुए, ( ऋषयः ) विद्वान्‌ लोंग 
/ ओर आत्म पक्ष से-इन्त्रियाँ (नाघमानाः) सुख, ऐश्व्य आदि की याचना 
करते _करते हुए ( थिय-मेघाः ) ज्ञानमयी, व अन्नवदु आ हुए ( प्रिय-मेघाः ) ज्ञानमयी, व अन्नवद्‌ ग्राह्य विषयों की प्रिय 
३३८००» रावसद्वकान' आ' इति पाठभेदः, क्र० | म 
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` होकर ( इन्द्रस्‌ उप सेदुः ) इन्द्र, आत्मा, आचारय, परमेश्वर के समीप 


शिष्य पुन्न, सेवक भाष से पहुंचे और कहने लगे ( ध्वान्तम्‌ ) हरारे 


अज्ञानरूप अन्धकार को ( अप ऊणुहि ) दूर कर । ( चक्षः ) इमारी ` 


इछि को ( पूछि ) शक्षिमान्‌ कर, तेज से भर दे और ( निधया इव 
बद्धान्‌ ) जाल सें बघे हुओं के समान इसको ( सुसुग्धि ) सुक्त कर । 


इन्द्रियों का आत्मा के प्रति, शिष्यों का बद्यज्ञानी गुरु के प्रति 
ऋषियों, ज्ञानियों का परमात्मा के प्रति सेवक, शिष्य और भक्नवत्‌ 


प ०० 


| 


यह वचने हे । 075 थो TEE So 


IS 


३२ ३२३३ 3 २ ३७३ रर 3५ प 
[३५० | नाके स्ुुपणमुप यत्‌ पतन्तं हद्‌! वेनन्ता अभ्यचक्षत त्वा। £ 


7” ५२ पृ ३२३२३५ २ ३१ २3३२ 
जा पृद्दरज्यपक्ष वरुणस्य दत यमस्य याना शकुन सुरण्युम्‌।।८॥ 
97१० Ko Ra ४ ऽप्न० १० । १२३ । ६ ॥ 


भा०--हे ज्ञानस्वरूप ! तेजस्बिन्‌ ! आत्मन्‌ ! (नाके) दुःख रहित 
मोक्षमार्ग में ( हृदा वेनन्तः ) हृदय या मन से तेरी कामना करते 


= 


। इए, ( उप पतन्ते) गमन करते हुए ( हिरण्य-पक्षम्‌ ) हितकारी ओर 


मनोहर पक्षों या प्राणों या साधनों से युक्त, ( वरुणस्य दूतम ) सब 


'पापों क वारण करने हारे जगदीश्वर के दूत, संदेश या ज्ञान को प्राप्त 


कराने हारे (यमस्य) सच के नियन्ता वायु या इश्वर के (योनौ) प्रकट 
होने क स्थान या अन्तरिक्ष में (शकुनम्‌) शक्ति से सम्पन्न, विसानवत्‌ 
( ञुरय्युम्‌ ) ञ्रमणशील या सब के पाळन-पोषण करने हारे (र्वा.) 
सुझको ( यत्‌ ) जो ( असि, भचक्षत ) सर्वन्न देखते हैं । आनन्दुसय 
ब्रह्म आत्मा के नेना पत्तों का विवरण देखो तेतिरीय डप ० ( आनन्द्‌- 


दल्ली अनु८ १ से ६ तक ) वहां इस शक्न के पक्षों और पुरछ आदि 


डॉ का नान[. «रूप, सेत? तिरी [यादै Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२ 
८ री 'आवः 
[३३४] ब्रहम जज्ञान प्रथमं पुर॒स्तादूवि सीमतः सुरुचो चन 'भावः। 


~ 


“सर खुष्न्या उपमा अस्य विष्ठाःखतश्च यानमखतश्च।च वः॥९ 
- ( ऋग्वेदनास्ति ) अथव७ ४ । ६ । १ ॥ अथव्‌० ४ । | १॥ 
नसों ०--(चेनः)ज्ञानवान्‌, तेजस्वी, परमात्मा (प्रथमम)सबस प्रथम 

( जज्ञानम्‌ ) प्रादुभूते या प्रकट होते हुए (ब्रह्म) डृहदाकार ब्रह्माण्ड क्षो 
(अतः एुरस्तात्‌ सीस)इस समस्त संसार की रचना के पूवे ही (सु-रुचः) 
उत्तम काम्तियों का ( चि आव:) पुञ्ज बनाकर प्रकट करता हे । (सः) 


. चइ परमात्मा ( बधन्या; ) आकाश में उत्पन्न हुए ( अस्य डपमाः) / 


उसके ही सदृश ( वि-छाः ) विशेष रूप से स्थितिं करने हारे अनेक 
दिञ्ञाभों बह्माण्हों को घौर ( सतः च )इ समस्त सत्‌ रूप से प्रकट 
जगत्‌ ( असतः च ) और अव्यक्त प्रकृति के ( योनिम्‌ ) मूळ आश्रय 
को सी ( वि वेः) वही प्रकट करता है। 
२ ३१२ ३१.२ 3१२ 
[३२२] अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मै मह वाराय तवसे तुराय । 
विराष्शिने वाजणे शन्तमानि वचांस्यस्मे स्थाचेराय तक्षुः १० 


ऋण ६।३२।$१॥ | 
' आ०- विद्वान्‌ जोग ( महे वीराय) बढ़ेभारी वीर, (तवसे) वळ 


वानू. (तुराय) वेगवान्‌, (विरप्शिने) महान्‌, ज्ञानवान्‌, (वज्जिणे) विह्न . | 
खौर उपद्रवो के निवारक, वज्र, बळ के धारण करने चाळे (स्थविराय) 
अचळ कूटस्थ (अस्मे) इस परमात्मा के लिये ( पुरुतमानि) बहुत से 
( अपूर्यां ) उसको पूर्ण रीति से वर्णन करने हारे, अपूर्वं ( वचांसि ) 
नाना वचन ( तक्षुः ) प्रकट करते हें । 

इति तृतीया दशतिः | नबमः खण्ड: ॥ 


~ 


॥ त ४ ॥ कऋषि:-१, २, ४ तिरश्चीराङ्गिरसो घुतानो मारतो वा । ३ वृइदुक्यो 
शात डय TON 2 Tr म म i 07 


३२२०-'वयांस्यासा स्थविराय तक्षम्‌? । ऋ० < 
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énnal and eGangotri 


ग ~ "३. ति ह ~ 
च्ामदेव्यः-। ५ वामदेवो गोतमः | ६, ॐ वसिछो मंत्रावरुणः "७ विश्वामित्रा 


« यायिनः । :§ गोरिवीतिः शाक्त्यः ॥ इन्द्रो 


७--९ विरांट्‌ त्रिष्ठप्‌ । ६ जिपदा विराट्‌ ॥ 


a 


39 २ 3 १ * 


अ वरकड 20 अट जतचे १९७, इः । 
| ३२३] अच द्रप्सो भशुमतीमतिष्ठदीयानः कृष्णा दशा सः स्त 
: २ उ 3 


२ ३२३ 


~ 


१३ २ ३२ 


arg SS डे २३६ 
आवत्तमिन्द्रः शच्या चमन्तमप स्नीहिति नुमणा घद्रा: र्‌ रा 
| ज्० ८ | ९८ ११४ 0 अथबे० २० | १३६ tS 
भा०--(द्रप्सः) द्ववणशील, गतिमान्‌. ( कृष्णः ) विज्लखन, सरू 


५' दण या संज्विकषे करने हारा सुख्य प्राण चा 


वीयेरस ( दृशमिः ) अर्थो 


) हक लो प्रकाशित करने हारे (सहले:)वेगवान्‌ सहो प्राणों सहित र 
गति करता हुआ ( अंछुमत्तीम्‌ ) व्यापनशीळ चेतना से युक्त अ 
का (वढ अतिएच) आशय लेता है । (इन्द्रः) आत्मा (शच्या च र 
अपनी शक्ति द्वारा श्वास प्रश्वास लेते हुए ( तस ) उसको Ms 
होता है । (नुमणा: ) सब नरों में मनन शक्ति रूप वह र ही 

` इहेतिस्‌ ) अवघात करते हुए उस प्राण को बह ( अघ अप द्वाः ) 


* अगो में भी प्रेरित करता है । अथवा चेतन 


आत्मा ही गर्भस्थ छस्व 


य. , 
चा देइ में रह कर उसके नाशक नाना कारयों को स्वतः दूर करता दे 
प्राण की गति को अपान तथा अन्यान्य अधोगामी स्थानों सें भेरण्स 


~ 


` करने और रोग नाश फरने सें आत्मा के प्रबळ संकल्प ही Re 
- 2 
इस अन्त्र को सायण आदि भाष्यकारों ने कृष्ण नाल नाग 
ह असरात \ — ¬ .> > द 
की कथा गढ़ कर छगाया है, बह (रा Re उ) २ ४ 
3 २३५३, ल ४ 
> स्च बमाणा विश्वे देवा अजु 
३२४ वत्स ze अवस यात २ रेड उ १ २ 


१ २ ३ 
मरुद्धिरिन्द्र सख्य त 


De] 


\ 
३२ ३--:स्नेहितीनेमणा' इति ऋ० । 
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सामवेदआष्ये [ प्रw ४ (१) । द० छ। ३. 


को 2 रि DigtzerbymyansamarrouniatorehennerendeGangald 


_ सा०-( दृत्नस्य ) थावरणकारी, इस तामस देह के. (खसथादू) 
खास-प्रश्नाख से ( हेषमाणः ) गति करते हुए ( विश्व देवाः ) सब देव- 
भर, मरुदूगण, असुख्य प्राण, चक्कु आदि (ये) जो (सखायः) सिञ्चतः 
( त्वा ) तुझको ( अजहुः ) छोड़ देते हैं, अन्तमुंख न होकर बहिसेल 
हो जाते हैं, तो मी हे आत्मन्‌ ! (ते सख्यम्‌) तेरा मैत्रीभाव(मरद्वि;) 
उन प्राणों, इन्ड्रिया से (अस्तु)बना ही रहता हे | (अस्य) इस्री: कारणा 
(इमा) इन (विश्वाः) समस्त (पृतनाः ) भरण-पोषण योग्य प्राणियों के 
देहों को तू ( जयासि ) अपने चश रखता है। 

ईष्‌ गतिहिंसादशने षु, भ्वादिः । इष उन्च्छे, भ्वादिः । पृतना इतिः 


सञुध्यनाम, ( नि० २।४|।)। 
५ २३७१ रर 3 १ २२३१ २ ३ इ 


३३ A LAR दि 
22 ८७० दा शमन द सात सू अगर । 
0.2 देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या समार सर ह्यः खमान ॥ ३। 
ऋ० १० । ११ । ३ | अथव० &। १० । ९॥ 
ओ। ,भा०--(विघुम्‌) विघमनशील्‌, धौंकनी के समान विशेष रीति से 
शरीर में गति करने चाल्न, (समने)समान रूप से प्राण धारण करने के 
काये में(बहूनाम)बहुतों को (दद्राणम्‌) गति देने चाले (युचान सन्तेम)' 
युवा, बलशाली होते हुए मुख्य प्राण को भी ( पज्षित; ) पुराण पुरुष, 
आत्मा (जगार) अपने भीतर लीन कर क्षेता है । (देवस्य) उस आत्म- 
देव के ( काव्यस्‌ ) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ के जानने योग्य, सूक्ष्म ज्ञान" 
सामथ्य का ( पश्य ) देख ( झाः ) जो भूत काल सें ( समान ) निर. 
न्तर जीवित रहा, ( स: अद्य ) वह आज ( महित्वा ) उस "स्व? अपने 
महिमा या बड़े सामथ्ये रूप में ( ममार ) अपने प्राण रूप को त्याग 


३३-०१. यो जर. प्राप्तोड्य ममार स: झः परेशः सम्यग्‌ जीवति पुनजन्मान्तरे 
प्रादुभवतीत्यथः | सायणः ॥ 
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अण ३ | ख० १० ।४ ] ऐन्द्रकाण्डम १६६ 
nn Digtzed-byAryrSemarFoondatonehennarandeGangon | 
देवा है, अर्थात्‌ देह बन्छन त्याग कर परम पुरुष में ही बीन दो, सुक्र 
_ हो जाता है । 
देखो स्पष्टीकरण उरनिपदों के अप्यय-प्रकरख, एुकायन-अकरण' 
और स्वमहिमा में ब किन 0030. । |, 
परमेश्वर पक्ष सॅ--( विधुस) चन्द्र को जिस प्रकार झं हॉ. ६4 
pm सत यै अमावास्या में मस लेता हे उसी प्रकार (बहूना 7५ 
प्राणों के बीच में सबसे. अधिक (युचानं सन्तस्‌)युवा, अति बल्लचान्‌ 
सव स्वरूप ( विड दद्राणम्‌) चन्द्र के समान आल्हादकारी एच. 
गतिक्षीलू आत्मा को (पल्चितः ) सवेव्यापक, पुराण परमेश्वर ( जगार )* 
अपने भीतर ले लेता. है | ( देवस्य ) उस महान्‌. परमेश्वर के बनाये 
(काव्ये पश्य)इस संसारमय ज्ञानस्वरूप कचि, विद्वान्‌ परमेश्वर की बनाई” 
रचना को देख कि ; (अद्य समार) जों आज मरता हे (स: ) फिर दूसते- ममार) जो आज मरता है (सः ) फिर दु 
दिन वह (समान ) ग्राणघारी दोऋर जीता हे । अथात. पुनः जन्म जता. क्यः ए यात. पुन: जन्मत 
है । शौर जो हो जगत्‌ भब नष्ट होता हे वह एन: 
देखो अथर्ववेद पलित सुक्क । का ६।९। १ ॥ 


२ ३3-२२ ३२ 3 3२ क्र ३१ RR उ 3 bg डी. 
[३२६] स्वं इ त्यत्‌ सप्तभ्यो जायमानोऽदाञुभ्या अभवः राजु "८ 
5३१ ु र्र 3 १ रर ३२ ३१२ 33२ ६. 


गूढे द्यावाएथिवी अन्वविन्दो विभुमद्धयो सुवनेभ्यो रण घाः॥४ | ` 
श्र० ८॥ ३६ । १६॥ अथव २०॥ १३९ । १०१ 

भा०--हे (इन्द्र) आत्मन! ( स्वे इ ) व्‌, ही ( जायमानः ) प्रकट 

होते समय. ( त्यत-सस्तभ्यः ) उन सातों ( अशचुभ्यः ) कभी न सोने 

हारे, निरन्तर चळने वाले शीषण्य प्राणों का (शन्नु:), एकमात्र सुछाने 

दाला, अपने में जीन करने हारा या शातयिता, उनके वेग को कम करने: 

हारा, या उनको इन्द्ियरूप सें शिरोदेश में फोड़कर बनाने वाला(अमवः). 


है । और उसके बाद तू ही ( गूंढे ) गुद्दा या बुद्धि में स्थित ( द्यावा” 
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हजर”. 


१७० सामवदमाघ्ये .| प्रश ४ (१) ।द० ४ ६ 
———————~——— Digitized 02-१2 8०/2॥॥ 4800 ॥ ०९ ०॥७४२॥॥२ हं:॥ ९ eGan iaiti byArya jEoundation Chennai and eGangotr_ __ EE 
एथिवी) अन्तरिक्ष एद सूर्य और पृथिवी के समान सूघीआग और शेप 
शरीरभाग को (अनु अचिन्द ) प्राप्त करता हे । और ( विभ्रुमद्भ्यः- १ 
सत्ताबान्‌, बलवान्‌ (अुवनेभ्यः) प्राणों से (रणमू)रमण, विनोद, आनन्द 


की मात्रा स्वयं (घाः) घारण करता हे, अथात्‌ भोग करता हे। 
- ३१ रश 3३१२ 3 १२ 3. 9'२ 3 २ ३०. २ 


३३ 


3 रर ३ १२२ 3३9० रर ३१२३१२ 
कराप्ययस्तरुषीडुचस्युरेन्द्र यक्त वृ त्र्णं गृणीषे ५॥ 
उ ( आग्वेद नास्ति ) 
आ०- हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! (दुवस्युः ) परिचर्या, सेवा की इच्छा 
करने हारा तू (अयः) अपनी गतिशीळ इन्द्रियो को ( तरुषीः ) पदार्थों 
या भोग्य विषयों तक चले जाने योग्य ( करोषि ) कर लेता है । हस 
'कारण सैं ( मेडि न) मेळ करने हारे, योगी के समान (वज्रिणस्‌ वर्जन 
करने वाळे, बल, चेराग्य द्वारा सब पदाथा के. ज्ञानपूर्वक संग लाग से 
सम्पन्न, (द्रृष्टिमन्तम्‌) इन्द्रियी को आश्रय देने हारे ८ वृषनस्‌ ) सबसे 
शेष्ठ, ( स्थिरप्स्नुस्‌) कूटंस्य अचळ, नित्य, शव (द्यक्षम्‌) प्रकाशस्थरूप 
( उत्रदणस्‌ ) तम;स्वरूप देहबन्धन को नाश करने हारे ( त्वा ) तेरी 
च मैं ( गृणीषे ) स्तुति करता हूं । 
4 १२ 3 १२३१२ 3५२ 39 २३१ २ 
fF [R२९] प्र चो महे अहे वृधे भरध्वं प्रचेतस प्र खुमति छणुध्वम्‌ 
| विशः पूर्वा: प्र क्र चर्षाणप्राः ॥ ६॥ च० ७। ३१ | १० ॥ 
भा०--€ चः ) आप लोग ( सहे वृधे) महिमा से बढ्थे वाळे 
“महे) बड़े भारी आत्मा के लिये (प्र भरध्वम) उत्तमरूप से इव्य पदार्थ 
अन्न भोर ज्ञान का संग्रह करो (प्र-चेतसे) उत्कृष्ट ज्ञानसम्पन्न आचार्य, 
आत्मा या परमेश्वर के निमित्त (प्र-सुमतिम्‌) उत्तम २ विचार या उत्तम 


१३२७।मेडि न त्वा वज्रिणं भ्रृष्टिमन्ते पुरुधस्माने वृषभं स्थिरप्स्नुम्‌- 


सनन (कृणुध्वम्‌) किया करो । हे (इन्द्र)आत्मन्‌ ! (चर्षणि-प्रा:)विद्वानों . 


३२८-'्र वो महे महिवृषे' “प्र चर”, इति ऋ० । 
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+ 
॥ 


प्र १७१ 
ब्प्र्ष ३ | स््र३-४७/॥४००॥ऐक्द्रकारडम enna an 


d eGangotri———— 


को ज्ञान से पूणे करनेडारा चू ( पूर्वी विशः ) पालन करनेहारी भे : 


प db 
अमीत्मा ्रजाओं के पास (प्र चर) उत्तम रूप स आओ, प्राप्त दोभ्नों 


< 39२39 «५ ३ २उ उ RNS १, २ द्ध 
२ ने हु गि बन आर 
ज्टण्वन्तमुग्रसूतये समत्खु घ्लन्तं उभाणि खम्जित भना ह 
आ --( अस्मिन्‌ ) इस ( भरे ) भरण पोषण करने हारे वी 
सातौ ) अन्न और ज्ञान के साधन काये में (शुनम्‌ ) sper 
व्यापक, सुखस्वरूप, ( मघवानम्‌ ) ऐश्वये सम्पन्न, (नृतमस) र थे हा 
ज्ञेता,(श्दज्वन्तस्‌)सबकी प्राथनाओं को सुनने दर मय 4. कु ) 
उम्र स्वभाव वाळे, ( समत्सु ) संआमों सौर उत्सवाँ सें (वृत्राणि) 
द्रदकारियों विघ्नो को ( च्नन्तम्‌ ) नाश करने द्दारे, ( ब 
'चिभूतियों को (सजितम्‌) स्वय जीतने हारे ( इन्द्रम्‌) र bs र 
के समान ( समत्सु ) योगज इषा या आनन्द प्राप्ति केज हे 
(बुन्नाणि घ्नन्तस्‌) आवरणकारी तामस भावों, व्युत्थान कार 


७ च देह च्छे 
जाझ करने वाले और (घनानि सं-जितस्‌) ऐश्वया दु विजय हे चा 
से स ) इस स्मरण करें, पुकार रे” श्‌ 
सारमा झो सरेर को ( हवे > स हे 
[३३०] उड़ ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द सम | महया वसिष्ठ `` 
होम न 
आ यो विश्वाने अब सालमा र [यलो चच) 
SC ! या)ज्ञान की प्राप्त 
आ०--हे (वसिष्ठ) चाग्‌ ! या चिट्ठन्‌ | (अवर 
के लिये (बह्माणि) वेदमन्न्नों का (उदू ऐरत ) उच्चस्वर से पाठ 


( समये ) यज्ञ आदि विद्वानों की संगति में ( इन्द्रस्‌) उस परमात्मा 


_ को ( महय ) उपासना कर ( यः ) की ( 5 ला ( महय ) उपासना कर ( यः ) जो ( श्रवसा ) अपने सामवंये सै 


३२ ६-_'धनानाम्‌? ऋ० । 
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१७२ . 
स 
——— Digitized 0५ Ava 'सासवेदभाष्ये | भ० ४ (१) ४... Xto 
404 समस्त बल्मायढों को (आ ततान ) रचता है शोर (य:) जो 
४2 कू ( म्हा > ज्ञानी डपासक,तेरे समीप आये शरणागत सक्त. 
| वचाँसि_) वचर्नो को ( उपश्रोता ) समी 

9 श्री पतस होकर 

श्रवण करता है | छी झ्या ८ = (20: हि 


ता" 


कर २ रर 3 उर. २३ 35०० 3 2 है 
३३१ = (०० च र छ ~. ६४ ॥ 
[ ट] चक यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तदस्मै माध्वब्बच्छद्यात । 


3 र्र 3 रर ३२३ ५ रर ३ ५२ 


पृथव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वदधा आषधीघु ॥ ३ ॥ 
ऋछ० १०।७३॥९॥। 
भा०--(अस्य) इस परमेश्वर का (यदू ) जो ( चक्रम्‌ ) खष्टिकसः 
(अप्सु ) प्रजाओं ब प्रकृति परमाझुग्रों मे (आ निषत्तस्‌ ) विद्यमान है 
( उत्त उ ) और ( अस्मे ) इस सृष्टिचक्र के लिये ( मधु इत ) विशेष 
मधुर, अन्नादि जीवनरस को ही ( चच्छद्यात्‌) गुसरूप से रखता है और 
( यदू ) जो (ऊधः) ऊपर उठा हुआ रस का भण्डार, समुद्र, मेघ और 
पचत्त ( प्रथिव्यास्‌ ) इस एथित्रि पर । अति-सितेस्‌ ) खूब बळपूर्वेक बंघा 
हुआ हे उससे ही वह ( गोधु ) गौओं प्यिचियों, भूमियों, इन्द्रियाँ सें 
और ( ओषधीषु ) ओोषधियों सें ( पयः ) पान करने योग्य, पोषक 
रसको ( अदधाः ) आधान करता, घारण करता हे । ः 
अन्न से श्राणिगण, मेघों से अन्न, यज्ञ से मेघ कमे से यज्ञ, बहासे 
- कमे, अक्षर से ब्रह्म, आत्मा) ऐसा “चक्र? हे.देखो (गी०अ० उ १२) 
इति चतुर्थी दशत्तिः । दशम: खण्डः ॥ 
र ODO »-- 
॥ दशतिः ९ ।। श्वषिः--१ अरिष्टनेभिस्ताक्ष्थः । २ भरद्वाजो बाईरस्पत्य 
ग्गोवा आरद्वाजः । ३ वसुकृदूवा वासुक्रो विमदो ब्रा एन्द्रः । ४-९, 8, वामदेवो 
गोतम: १७ निश्वामित्रो गाथिनः । ८ रणुवेश्वामित्र, | २० गोतमो राहूगणः | 
देवता-१-७, &, १० इन्द्र: । ७ पवतेन्द्री ॥ 
श्रिष्ट्प ॥ | 
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Digitized by Arya Samaj Foundation ही हावे ठेठवावठ00 0000000” 
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[ २ उ ३२०३५२ 3 १ 3२३3१२ 
[३३२] त्यमू घु वाजिने देवजूतं सडोचाने तरुतारं रथानाम्‌ । 
Me ROR सेवा रर जकडे उनेर पळ 
आरशनाम पृतनाजमाशुं स्वस्तये ताश्येमिंहा हुवम.॥॥१॥ 
ऋ० १०। १७८।९॥ 
स्रा०--हम लोग (त्यस्‌) उस (वाजिनस)ज्ञान वेय, कमै से- युक्त 
'(देवजूतस) देवों, विद्वानों और इन्द्रियों से पूजित, तर्पित (सदो वानम्‌) 
सहनशीलता एवं बल से युक्त, (रथानां तरुतारस्‌) इने रथरूप देहों घा 
: गतिशील नक्षत्रों और ग्रह, उपग्रहों को गति तथा परस्पराकडेण की 
अदूसुत व्यवस्था द्वारा चलाने ढारे,(भरिध-नेमिम्‌)शभ मार्ग में सबको 
नियम सें सचालन करने दवारे,(एतनाजस्‌)सब मनुष्य प्रजाओं के भीतर 
प्रकट होने वा उनको प्रेरणा देने इरे, ( आश्युस्‌ ) सर्वन्न व्याएक 
या कर्मेफळ के दाता या भोक्ता (ताइ्थम्‌) अत्यन्त वेगवान्‌ या व्यापक 
परमात्मा और आत्मा का ( इह ) यहां इस अन्तःकरण सें (आ हुवेम) 
_ आह्वान करते हैं । 
उ २३५ २ ३२३२३ १ २ 3२३२३२ २ 


[३३३] चातारमिन्द्मचितारमिन्द्रं हवेहवे सुहव शूरामि 
Sh 3 २ ३३ रर 3२३ २३१२३५ an 
Un SPA» SR । oS Da a 
इचे चु शाक पुरुहूतमिन्द्रमिद्‌ दविमेघवा वोत्विन्द्रः ४२ ॥ 
छ ऋ० ६। ४७ | ११ | 
भ्र।०--( च्रातारम्‌ इन्द्रम्‌ ) अन्नाद्‌ से पालक वा आगत.अयों से 


खचाने वाले परमेश्वर को, ( अवितारम इन्द्रम्‌ ) रक्षक इश्वर को और 
यज्ञों, डपासनाओं से ( सु-हवस्‌ ) सुख से स्तुतियोग्य, या सुगसता से 
स्मरण करने योग्थ, (शूरम्‌) वीयेबान, (इन्द्रस्‌) परमात्मा को, (शक्रस्‌) 
शक्तिमान, ( पुरुहूतम्‌ ) इन्द्रियों या प्रजाओं से पूजित, ( इुन्रस्र ) 


परमात्मा और _परमात्मा ओर आत्मा की (चु) दी ( हुवे ) मैं स्तुति करता हूं । दी ( हुवे) में स्तुति करता हूं । ( इदं 


oo 


३३२--तूणेमश्‍नुत्ते इति ताक्ष्ये; । ताच्ये इति अश्वनाम । नि० १; १४ ॥ 
३३३--सूरमिन्द्र', “यामि शक्रः, “थार्रिविन््रः’, इति ऋ० । ` ˆ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


-_ १७३ "सामवंद् भाष्य [-भण० ४ ५९) ।| द० ५। ७ ` 


SS rs ५०” 


Digitized by Arya Sanjaj Foundation Chennai ang eGangotri 


इषः ) इस योग्य स्तुति को ( मघवा) वह एश्वयंयुक्त प्रसु ( इन्द्रः ) * 


आत्मा ( येतु ) स्वीकार करे | 

॥ २ 9 २ ३ २ 3 ५२ 3५.९ SNR बहरे 

` [३३४] यजामह इन्द्र वज्धदाक्षेणं हरीणां रथ्यां २ विन्नवानास्‌। 
३ रर ३१२ ३५ रे १ २२३५ २ ३१ र्‌ 


ग्र झ्मश्ुभिदोधुवद्ष्वचा भुवद्‌ वि सनाभिभयमाना चें राधा ।३ 
श्व०.१०।.२३ ।.२॥ 


, . भा०--(वज्ञ-दक्षिणस) विज्लों और पापों के निवारण करने के काये 
' में चतुर, ( वि-त्रतानाम्‌ ) निकस्मे या विपरीत कर्मों में जाने, .वाळे 
` ( हरीणाम्‌ ) इन्द्रियो दे ( रथ्याम्‌ ) उत्तम सारथी ( इन्द्रम्‌ )- आरस्रा 
की इम (यजामहे) उपासना करते हैं । वह (इमश्ुमिं: )शरीर सें व्यास 
_शिराओं द्वारा सघको ( दोधुवदू ) गति देता हुआ ( ऊ्ध्वंघा; ) सघ रे 
उच्च (सुबद्‌ ) रहता हुआ, सेनापति के समान ( सेनाभिः ) अपनी 
खासकारिणी सेनाओं, के समान बन्धनरज्जु्रों द्वारा (भयमानः) अय- 
| जीत करता हुआ, ( राधसा) घनादि ऐश्वयं से (वि सुवद्‌) विशेष रूप 
| | से विविध सामर्थ्यवान होता है । 
.__ आयानेक ( सीम ) और मनोहर (क्रान्त) गुणों से राजा के समान 


परमेश्वर भी शक्ति और ऐश्वय से सबको भयप्रद ओरसेव्य भी हे! 
3 २३१ २३२३१ २३१२३१२३२३१२ 


[३३५] सत्राहणं दाश्च॒षि तुम्नमिन्द्र महामपार वृषभं सुचञ्रम्‌ । 


३२ङ उ १ २३१२३१२३9१ 
इन्ता यो वृत्रं सनितात वाजं दांता मघानि मघवा सुराधाः ॥४० 
ऋण ३।१२७।<८॥ 
सा०--(सन्राइण्म्‌)सब विज्ञ ओर उपद्र्वों के नाशक (दाएघिम्‌) 


सबको दबाने वाले (तुञ्रम्‌) सबके प्रेरक, (अपारम्‌) अपार, (दृषअम्‌ ) 
सबसे श्रेष्ठ, ( सु-वञ्रम्‌ ) उत्तम वज्र को धारण करने हारे, ( महास्‌ ) 
कर लसकार 
३३४--*रथ्यं बित्रजानाम्‌", "प्र इमश्रदो, ` 'ध्वेथाभुद? 'द्र्बमानो' इति ऋ० । 
i इमनि शरीर शेरत इति इमश्वः सिराः । इम श्म शरीर निर ३।१।५। 


| 


कन 
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~? 


:. को बहुतसे योद्धाओं सहित बलवान्‌, ( तुओं वा ) या आवेश में आया * 


अ० ३। ख० ११। ६] पऐन्द्रकाण्डम १७५ 


So 


वाळे सनिता ) ज्ञान और अन्न का विभाग कर देनेदारा, ( सु-राघा; ) 


उत्तम साधनों भौर घनों से सम्पन्न या उत्तसरूप से आराधन करने 
योग्य ( मधानि दाता ) ऐश्वयों और कमेफल्नों को देने द्वारा है उसको 
( इन्द्रस्‌ ) “इन्द्रः कहो, जानों । | 
१ २ 3१२३२ 00 8 0) 3 १ २ SS 
[३३६] यो नो बनुप्यन्नभिदाति मत्तं उगणा वा मन्यमानस्तुरा वाः 
3 २ 3 परु. रश ३ १ २ 3 १ २ ३२ 3 १ २5 
च्िघी युधा शवसा वा तमिन्द्रामी ष्याम वृषमणस्त्वांताः ॥५॥ 
| ( ऋग्वेदे नास्ति ) 
भा०--(यो मत्त:) जो मज्ञष्य ( वजुष्यन्‌ ) मारन की इच्छा से 


(.नः अभि दाति) हस पर प्रहार करता हे। ( उशा चा ) या: अपने परे 


हुआ, या अतिहिसक, शख्सम्पञ् ( मन्यमानः ) समानता हुआ 
( छिधी ?) प्राणविनाशक, क्षयकारी ( युधा ) इथियार से (चसा वा): 
या बल से हमारे प्रति ( अभि दाति) आता ओर प्रहार करता हे, हे 
परमेश्वर ! सेनापते ! ( त्वोताः ) इम तेरे से रह्षित होकर ( दृषमणः ) 
खूष पुष्ट, बलवान्‌ होकर ( तसू ) उस दुष्ट के प्रति (असि स्याम) सुका-' 


ज्ञ पर डट जांय और उसे पराजित करं । . 
bo 23१२३२३ १२ 3 २३१२३१३२ उ १२ 
।.) ~ ~ e ७_ ~ यन ७ 
चत्रेष क्षितयः स्पर्धमाना यं युक्तेषु तुरयन्तो इवन्त 
[३३७ ये § इ ३९ २3 १ रर ३१२३ ५१२ रर 


| शरसातौ यमपायुपञ्मन यं विप्रासो वाजयन्तें स इन्दः ॥६ 
डर ( ऋग्वेद नास्ति) 
आ०--(यस्‌)जिसको (दृन्नेषु)उपद्रव और चिप्लवों के भवसर पर 


_या ज्ञान के आवरण करनेहारे कारण फे > करनेहारे कारणों के उपस्थित होने पर (डितय: ) 
टर णक 
३३६-१. क्षयो धीयतेडनन । तृतीयेकवचनस्य पूवेसवण; । सा० | अः 


€ 
स्वां० । चिव उपक्षपये | मा० । 
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'देश निवासी प्रजाएं और देह की इन्द्रियां (स्पद्धेमानाः ) एक दूसरे से 
'बडूने की इच्छा फरने हारी ( हचन्ते ) स्तुति करती हैं, ( यस) जिसको 
-( युक्केज ) संझ्राओं में या योगक्रियाओं में योगरत पुरुषा के बीच ( तुर 
यन्तः ) परस्पर हिंसा करते हुए या व्युत्थान दशाओं पर या विद्षेपो पर 
: दिजय करते हुए साधक ( इचन्ते ) स्मरण करते हैं । ( यं शूर-सातो ) 
' जिसे शूरचीरों के संग्राम में स्मरण किया जाता हे । (यस्‌ भपास)जिस 
“को आह प्रजाओं के बीच में पुकारा जाता हे और ( यस्‌ उपज्सन ) 
“जिस झो भूमि पर दृष्टि अज्ञ आदि लाभ के लिये याद किया जाता है 
और (यं विप्रासः)जिसको ज्ञान के अभिलाषी विद्वान्‌ लोग (वाजयन्ते) 
“स्तुति करते हैं वस्तुतः ( स इन्द्रः ) वह इन्द्र" हे । 
१ २ ३१ नर उ २उ' ३ 3२ २ 35५२. 
[३३५] इन्द्रापघेता बृहता रथेन वामीरिष आवहत सुवीराः । 


3२३3 $ २ RR 2 क २२ 3 ३ २ 
वात हव्यान्यध्वरेषु देवा चघेथा गीमिरिडया मदन्ता ॥७॥. 


| न ३।*३।२३॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ओर हे ( पर्वत ) सबको पूरण, 

'पाळन ओर तुस करने हारे परमेश्वर ! आप दोनों (बृहता रथेन)बड़े रथ 

या रमण साधन के द्वारा (खु-चीराः) उत्तम वीर्यसम्पादक या उत्तम स- 
-न्तानजनक,(वामीः) मनोहर (इषः) अन्नादि भोग्य पदार्थ (आ वहतञ्र) . 

प्रास कराओ । हे (देवा) दोनों दानशील देवों ! (अध्वरेषु ) यज्ञ आदि 

“हिंसारहित जीचोपकारी कार्यों में ( इव्यानि) आदान योग्य पदायों को 

(चतम्‌ ) स्वीकार करो । (` गीर्भिः) वेदवाणियों द्वारा और (हृढया ) 

व्ह “अन्न और वाणी से के उत्तम अंशों से (मदुन्ना) प्रसन्न, तुस होते इए 

`  ( चर्धेथास्‌ ) पृष्ट होओ । अध्यात्म पक्ष सें--इन्द्रआत्सा और पर्वत 

शरीर, आधिभोतिक में इन्द्र-सूर्य, पर्चत-मेघ या विद्युत और पवेत । 


4७ “. 
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२ 
आनि 
२ 


~ 


3 
[३२३९]इन्डाय ितखर्गा अपः प्रेरयत्‌ सगरस्य घुष्चात्‌। 
१ उ च श ५०५ २३ १ २ 3 २ 


१ 
%यो अक्षेणव चाक्रियो शचीभिविष्यकूतस्तस्भ पाथिदीस॒त चास्‌ 7 
2८. * १ -5 2०7 = _॥ ८॥ का० १० [८९॥४॥ 
भा०--जो परमेश्वर(सगरस्थ वभाव) अन्तंरि'्व के प्रदेश या पेन्दा 
से मेघ के समरन (अपः प्ररेयत जलो को नीचे वर्षण करता है और (य ) 
जो (अक्षेण) धुरे के ष पर स्थिर(चक्रियो इव)दो चक्रों के समान (शची 
भिः ) अपनी शक्कियों खे ( एथिवीस्‌ उत द्यास्‌ ) पृथिवी और दयोलोक 


= 
~ 


को ( तस्तम्भ ) थासे हुए है । उस ( इन्द्राय ) सर्वशक्लिसान्‌ इश्वर के 
लिये ( अनिशित-सर्गाः) अखरिडत रचना वाळी ( गिरः ) वेदवाणियां 


3 
~ 
रा 

3 
क्रियौ 


= ~ 27. 


उसीकी स्तुति करती हं । हाव कः 
२ 3 १२ 3 १ २ ३२३१२ ३ १ २ भमु 
[३४० |आ त्वा सखायः खड्या ववृत्युस्तिरः' पुरू चिदणय। जगस्य 
3 १ व्र 3५२ ३२३ 3 ब्र 3 श्र टु. 


पितुर्नप्रातमाद्धीत बेधा आस्मिन्‌ च्ये प्रतरां दीद्यानः ॥९॥ 7 
११२४» Je ih घ), (० १० | १० । १ ॥ 
सा०--हे इन्द्र ! (संखायः ) तेरे समान ख्याति चाहने वाळे,तेरे 
स्नेही (सख्या) भिन्नसाव से (त्वा) तुझकों ( आ वदृत्यु: ) श्रम करए 
या अपनारे हैं । तू (तिरः)तिथग्‌ योनियों में (पुरु)इन्द्रियों या प्रजः 
सें (विद चेदनाचान्‌ होकर (अणेवानू) देहा में । जगम्या ) प्रविष्ट है, 
५ उनको प्राप्त है! द्‌. ( अस्मिन्‌ क्षये) इस निवासथाग्म जोक था पढ सें 
।_ ( प्र-तरास ) नति उत्तम प्रकार से (“दाद्यान ) प्रकाशमान होता हुआ 
(चेघाः) ज्ञान सन्‍पज होकर है प्रभो ! ( पिचुः न) सबके पाछल क्ले 
२३९ प्रर | चक्रिया' इति घटः 
३४०--॥ चित्मखायै सख्या दबृस्यां दिरा पूरूचिदणवं जगन्बाद । 'पउुनपानमा- 
दधीत बेधा अधि क्षमि प्रवर दीष्यान: । त्ति क्र? । 
ने यमी ऋषि, अवद । 
8 CC-0.In Public Fomain Panini Kanya Maha Vidyalaya Collegcton 
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>> कि ७ 
हारे पिया परमेश्वर के समान ( पातसू ) हमारी रक्षा ( आदधीत ) 
कर । इन्द्वियों का भात्मा कै प्रति, गरजा का राजा या परमेश्वर के 


प्रति कथन है | 
१ २. उ 
[२५१] का जत युडःते 6 स्य तर्क धु सि नदर । 
= a उब ७ द्‌ १! 
३१२ १ २८, ३३ रर 3 २३२ ३ १ २९ न्‌ 
Ct अजभषामप्छुय हो सयाझून्‌ य पषा अत्याखुणधत्‌ स जीचात्‌१० 
ह यै fina रह न्‌ 


आ2--(अद्यो ब [न सैँ ( कतस्य ) इस गतिमान्‌ जीवित देह- 

रूप रथ के.(घुरि ) घुरा सें ( शिमीचतः) कासना चा किया करने हारे 

(भागिनः) आवेश से युक्त, (दुः हणायुन्‌। हुल, (अप्झुवाहः) अपने 

अभिलधित पदार्थो में शरीर को लेजाने चाले, (मयोभून ) सुख उत्पन्न 

करनेहारे, (गा; ) बँजो के समाय, इन्द्रियों को (क: ) कोन ( युङकते) 

ळगाता हे? ( एषां आसन्‌ ) इनके सुख सें ( य:) जो (एषाम) इनकी 

(स्टस्यास) अरण पोषण सामग्री को (ऋणघत्‌ ) उत्तम रूप से देता 

ओर उनका पाऊन पोषण करता हे.( स; ) चइ ही ( जीवात्‌ ) जीवन 

घारण करता है । | ; 
ति पञ्चमी दशतिः । एकादशः खण्डः | 

वप 

॥ दशतिः ६ ॥ ऋपिः-¬१ मधुच्छन्दा वेश्वाभित्रः । २ जेता माधुच्छन्दसः | 

६ गोतमो राहूगण; | ४ अत्रिभोमः । ५, ८ तिरश्चचीरा ङ्किरस; | 

७ नीपातिथिः काण्वः । ९ विश्वामिन्ञो गाथिनः | १० 

शंयुर्बाहेर्पत्यः || इन्द्रो देवता ।। अनुष्टुप || 


३४१-- आम तिपुन्हत्स्वतों इति ऋ० । 
सथवा ( पुग निव अदाम्‌ त्यां आ जगम्या: ) तू बहुत २ दया का सागर 
०० होकर भा जलकर) मक्ष Maha Vidyalaya Collection. है 
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'] ३१ रर ३२३ १२ 
[३४२] गायन्ति त्वा गायत्रिणो$चन्त्यकमाकिणः । 


A S१२ २३१ २ 
ब्रह्माणस्त्वा रातक्तत उदूषशातच सासर ॥ १॥ 
[न 2 क०ण १। १०।१॥। 


जाको शतकता | (त्वा) तझ कर हक्ष्यकर ( गायत्रिण३ ) गाल 
फ्ररनेहारे उद्गाता, खासगायक (गाचल्ति ) गान करते हैं । ( अककिणः ) 
ऋग्वेदी धिद्ठान्‌ (त्वा ७र्चन्ति ) वेदमन्त्र द्वारा तेरे गुणगान करते हैं | 
(ब्रह्माणः) और अथर्ववेद चा चारों वेदों के विद्वान्‌ ब्रह्मा लोग (स्वा ) 
तुझकों (वासु इत अपने वंशधर, चा अथस पुद्पो ध्वज-दण्ड के ससाने. 
(उद्‌ येमिरे ) उठाते, उन्नत करते, उञ्चकोडि पर मानते हें । 


२3 ३१२ 3 १3२ 
[३७३] इन्दे विश्वा अवीदुध्षन्त्समुद्तव्यजर्स गिरः । 
१9. २ ५२ २ 3 २३ १ २ 
~ श्थीतम रथीनां बाजला खत्पाच पतिस्‌ ॥ २ || 
भुई ~ )२- 2६ ऋ० १। ११ । १ । 
भा०--(विश्वाः शिरः) अस्त देदवाणियां (सहुद्-ब्यचछस्‌ ) आ 
काश के समान सर्यक्ञ ब्यापक, { रथीनां रशीतसम्‌ ) मारथियों से 
सर्य गह्दारथी के समाने .देइधारिरों सें सब से विराड्‌ देइ, ब्रह्माण्ड 
को धारण करनेहारे, सवके गेरक, {चाजानास्‌) सब शानघान्‌ पुरुद के 
|. (सत्पतिम्‌ ) सच्चे स्वामी, था रून के पाळक और ( पतिस्‌ ) स्नः 
. पालक ( इन्द्रम्‌) परमेश्वर खो (. अवी बधन ) बडा कडती हैं, उसको 
सहिसा को बढाती हैं । (सने? लोकात फराताहे 
0 ३१ २ 3 २3१२.३ १२ ८८. ) 
[३४४] इमभिन्त्र खुन पिव ज्यप्तममत्य सद्म्‌। ( 
39 २ उकळ रर 3 १ २ 3२3 9 २ 


शुकस्य त्वाभ्यक्षरन धारा ऋतस्य खादन ॥ ३॥ 
शमु १। ८४। ४ ।! 


भा०--हे इन्द्र ! (इसम) इस(अमत्यंस)मरणथर्मा पुरुषों को णास 
७ न होने बीर । यो" संली"नए।न होते बाखे/ विक (वेठ) 8९, 


0 


१८८9८९५ by Arya 5०7१ चीसपेदभिष्यि EBC) । द०६।३¬ 


TTS LSI र SM EIST लक 
(मदर) आनन्दस्वरूप, (सुततम्‌)योगज ज्ञानसस्प रस को (पिब) पान 
कर । ( शतस्य ) सत्य ज्ञान के ( सादने ) उत्पन्न होने की स्थिति में 
(छुन्रस्य) छुद्ध्वरूप, शुक्र, कान्ति की (धाराः) घारणाशक्ति, धारा था 


ग्रवाइ (सवा) तेरे प्रति (अभि अक्षरन्‌ ) बहते हैं । > 9-४ 


पतंजलि ने योगसूत्र में स्पष्ट लिखा हे-'निर्दिचारवैज्ञारणे अध्यात्म- 
प्रखादः । जिस पर व्यासदेव ने लिखा हे “'अशुद्धयावरणमलापेतए्य 
प्रछाशात्मनों बुद्धि तत्वस्य रजस्तमोभ्य्रामनभिभूतः स्वच्छ: स्थितिप्रवाहो 


देशारद्यस्‌ । यदा निर्विचारस्य समाधेवेशारचम्रिदं जायते तदा योंगिनो / 


भवचि अध्यात्मप्रसाद्‌ः । भूतार्थ विपयः क्रसा नछुरोधी रफुटः प्रज्ञाल्लोक:? । 

ऋते भरा तत्र प्रज्ञा | ( पात० सू० ) तस्मिन्‌ समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा 

जायते तस्या. "घते सरा”? इत्ति संज्ञा भवति । अन्वर्था च ला । नच तन्न 

चिपर्यालङ्ानरन्धोऽपि ।॥? इसी प्रकार ऐतरेय डप० में झी लिखा हे । 

अथात्‌ निर्मल चित्त होजाने पर स्वच्छ स्थिति प्रवाह. होजाता है तब 
) 4 योगी के खत्यञ्ञान का प्रज्ञानयन खुर जाता हे | 


* . ३२३७ उ १ २ 
ह [२०५] यादन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमहियः । 


ल्‌ २३ १२९२ 3 "१ २ 

: ह राधरतया ।वदद्धस उभया इस्त्याभर ॥ ४ || 

ब? क्ष ५ । ३९।१॥ 
(> री, 


बट र न भा०--हे (अद्विद :) लब भन्छ रॉक दूर करने पठारे इन्द्र ! (मे) 

/७ ॥ सेरा (इइ) इस संसार सें (यदू ) जो ( च्वाढातस्‌ ) तेरे से दानख्प में 
मुझे प्राप्त करने यॉग्य(नास्ति) नहीं हे (लद राच:) चह चन या सिद्धि 
९ (थित) दयनीय ! हे (चिदद्धसो ) सिद्वालो के पुनान पाणस्वरूण ! 
(गः) बसें (डमया इस्त्या अर) दोनों हों से, धुल खोलकर दे! 


— ~ == ss ee == 


। 


१ अध्यभा दहि त ह्यात iP vyalaya Collection \ 


० ५ ऐन्द्र द 
रॅ छ्य दै । ख़० है दे त $] Samaj वायस, Cftennai and बा १ 
RN TS 


क 


१ रर 3 सड. 3१ २ 3१२ 
। ७) 


[तंर्‌श्‍च्या इन्ढ यस्त्वा लपयात । 
२ ३१ २ 


डे क 
शरुधी हवं 

“2०२ चुचार्यस्य गोमतो रायस्पूर्थि महा आसि ॥.५.॥ 

ब्ह०८ | ३५।३॥| 

भा०--हे इन्द्र ! (यः) जो ( स्वा ) तुझे ( सपति). उपासना 
वरता है उस (तिरइच्या:)पूर्ण रूप से शरीर में गति करनेहारे प्राण या. 
पारंगत, ज्ञानी साधक की (हवस्‌) स्तुति क्षा (शधि ) अदण कर, स्वी 
कार कर । हे इन्द्र ! त्‌ ( महान असि) बढ़ा है, इसलिये (सु-वीयख) 
उत्तम वीयेलस्पञ्न (गोमतः) पशु एवं इन्द्रिय और वाणी आदि से युक्त 
(रायः) धनों थोर ज्ञानो से हमें भर दे! दिलि शज 
[३४७ | असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ श्रुण्णवा गर्हि। | / 02. 
३.२उ 3 २९ २ 
आ त्वा एणकिन्द्रिय रञ्जः खूयो न रश्मिमिः ॥ ६ ॥ 
कुछ १। <4<४- १ ॥ 
भा०--हे इन्द्र ! (ते) तेरे छिये (सोमः)सोम, एश्वय और ज्ञाना-. .. 

नन्द ( असावि ) उत्पन्न किया जाता है । है: ( शविष्ठ ) अति बषिष्ठ ! "४ 
हे ( ष्णो ) सबको परास्त करनेहारे ! ( आगदि ) आ, समीप भा जम 
( इन्द्रियम्‌ ) यह इन्द्रिय ओर चित्त अथवा तेरी बिभूति या पश्व 
( त्वा ) तुझको  ( सूरयः न ) सूये जिल प्रकार ( रश्मिभिः) अपनी 
रश्मियों से (रजः) इस ब्रह्माण्ड को पूर देता हे उसी प्रकार (जा एण- 
क्तु) सब थोर से भर दें । 


१२5३ ष्‌ 
[३४८] एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्ड्तिंस्‌ । 
१८८०७ ३ ६ 3२ 3 १२.३१२ 
देवो असुष्य शासता दिव यय दिवाचसा ॥ ७॥ 
ऋण घ | ३४। १॥ - 
सा०--हे इन्द्र ! अपने (इरिभिः ) ज्ञान प्रास करानेहारे साधन, , 
इन्द्रियों से (कण्ग्रस्य)कणों से संचितं इस देह, या देही, या प्रज्ञादानू - 


आत्मा को (सु. स्तुतिम्‌ ) उत्तम स्तुति या उपभोग को (उप आयाहि ) 
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प्राप्त कर भोर भोग कर । हे (दिवावसो ) अपने: तेज से प्राणरूप होकर ४ 
बसनेहारे जीव ! (अमुष्य) उस तेरे (दिव:) इस धौळोक को (शासतः) “ 
शासन करनेवाले जगदीश्वर के ( दिवम) दिव्य, कान्तिमान्‌ प्रभु को 


(यय ) चछा जा, प्राप्त कर | 
२ 3 १ २३ २३१२ ३१२ 
[३४९] आ त्वा गिरो रथीरिवास्थुः खुतषु गियण:। 
नत 39२ ३१ २ उ रड ३१२ 
आंभ-त्वा समनूषत गावो वत्सं न धेनवः ॥ ८॥ 


~ et? 
£ पात f 02 ६० ८ । ९५।१॥ 


शी थी भा०-हे गिर्वणः ! वेदवाणियों द्वारा ज्ञान करने योग्य (सुतेषु ) 
0१. योगप्ताधनों में, यञ्चोँ में (गिरः) वेदवाणियां (रथीःइव) वेगवान रथा- 
१७2 रोहियों के समान ( स्वा अस्थुः ) तेरे ही प्रति ` आती हैं । ( यावः ) . 
4 “3... चे चेदवे।णियां ( घेनवः वत्स न. ) गौएं जैसे अपने बछडे के प्रति 
” साती हें उसी प्रकार ( त्वा अभि सस्र अनूषत ) तेरी ही ग्रत्यक्षरूप से 
स्तुति करती हैं । । 


रे * 3४ 2 i २ आज १ २ 
४” ... [३५०] एतो. न्विन्द्र॑ स्तवाम शुद्ध शुद्धेन सास्ना । 
>> ३२३१ २३ १२ रय: २ 
शद्धराशीवाँन ममज्ज॥ ६ ॥ 


9" शुदेरुकयेर्वांवृध्वांल इ 
; : ० ८ | २९८ ॥७॥ 
भा०--हे विद्वानो ! आप लोग ( जा इत ) साओ, ( जु ) और 

(शद्ध इन्दस) विद्या और तप से. पदिन. (छुद्धेन साझा) स्वरसंस्कारों से । 
शुद्ध सामगाच द्वारा, ( शुद्धेः उक्थेः ) पविन्न ऋग्वेद के मन््ों द्वारा. 
(वाड्ध्वांसस्‌) महिमा से बढ़े (इन्द्रस्‌) परमेश्वर को '(स्ववामं) हम सब, 
स्तुति करें । (शदः) शुद्धिजचक तपो और कर्मा से यह ( आशीर्वान्‌ ) 
शुभ भाशीर्वादों से युक्त होकर ( मसत्त ) आनन्द म्रसझ रहे । 
३४०-- शुद्ध गाशीर्बान्‌? शते ऋ०-। द 
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~ 
` ५-७, ६, ८ इन्द्रः | ५ मुतः, ७ दघिक्रावा | अनुष्डपू | गान्वार; ॥ 3 | 


अ० ७ | ख० १॥ १] . ` ऐन्द्रकाणडम्‌ १८३ 
Ln ————Digitizedby-hryesemerFeundeterrorermerandeeamgo ञ 
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[३५१] यो रयि घो रयिन्तमो यो युस्‍्नेशुस्नवत्तमः । 
२२३ १ 3 ३२ 
सोमः खुतः स इन्द्र तेऽस्ति. र्वथापते मदः ॥ १ ॥ 
/ आ० ६। ४४ | १ ॥ 
भा०--(यः) ज्ञो स्वयं (रबिंतमः) सबसे उत्तम पुश्वयवाचू है और 2 


Id 


` (यः झम्नेः ) जो काह्तियों, ओजों और ऐश्वर्या से ( झुम्नवतू-तमः ) ` ` ` 


अत्यन्त अधिक कान्तिसस्पज, ऐश्वयेचान्‌ है ( सः ) वह परमेश्वर (वः) 


` आप लोगों कों (रयिस्‌) जीवन, घन दे । हे परमेश्वर ! (हे स्वधापते) 


हे समस्त स्वयं अपने को घारण करने हारे जीवों के पाळक ! (सुतः ) 
तैयार किया हुआ ( सोमः ) सोम, ज्ञान, शानन्दरस या समस्त एश्वय 
ही (ते मदुः) तेरे हर्ष का साधन (अस्ति) हे! 
इति पष्ठी दशतिः । इति द्वादशः खण्डः । 
इति तृतीयोध्ध्यायः ४ 


खथ चतुर्थाध्याथः 
॥ दशातिः ७ ॥ #ऋषिः--$ भरद्वाजो. बाइस्पत्य; । २ वामदेवो गौतमः शाक- 
पुतो द्रा । & प्रिथमेथ आइगिरेसः | ४ प्रगाथः काण्वः, | & इ्यावाइव आत्रेयः । 
६ जंयुवाहस्पत्यः । ७ वामदेवो गोतमः | ८ जेता माधच्छन्दसः ॥ देवता-- 


aw 7 
१२३ १२ ३.१ २ 39२ 


(१ 4 54 © 
[३९२] प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विडुबे भर । (07 २ 
3 


ङ्ग ग्मयेऽपङ्चाद्‌ऽ्चनं नरः ॥ १॥ fe WL 
अण्ड्रमाय जग्मयऽपइ्चाद्‌ URE 


भा०--( अस्मै पिपीषते.) इस सोम पान करने की इच्छा चाळे 


_(दिश्वानि विदुषे ) समस्त पाथो के जानने हारे ९ म 2-- ) समस्त पढ्वाथौ के जानने हारे, ( अर-गर्माथ ) सर्वे 


३२१--९यो रयिं ग्रो’ इति ० | 
३४२--९दध्वने नरे? इति ग्र० । 
८ Cn n Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Ts 


गडे Digitized by Arya उआबुमकेष्भ्ाच्ये[भर+न९)१द्‌० ७। ३ क 
mE + 


nT nnd , 
A १ 


व्यापक, ( अपश्चा दष्चने ) कभी पीछे न जाने वाले, अच्युत सव के: 
{९ अमता, (नरः जग्मये ) मनुष्या को सन्मार्ग पर छे जानेहारे परमेश्वर | 
| i रूप नेता के लिये ( प्रति भर ) प्रतिदिन अपने आपको ससपुण न अपने आपको ससर्पृण कर । 
८” 3२ उ १३ उ २. १: 


१ २ 
[२५३] आ नो वयो चयःशयं महान्तं गहरेष्ठाम्‌ 
३१ २ ३२३ ३२ 3 १२ 


महान्तं पूर्विनेष्ठाम्‌ । उग्रे चचो अपावधीः ॥ २॥ . 
ai : (चस्वेदे नास्ति) 


भा०--( नः) इम लोग (वयःशयम्‌) जीवन भर कों समाप्त करने - 

. हरे, कालरूप,, (महान्तम्‌) बड़े भारी, (गहुरेष्ठार) हृदयगुहा सें स्थित, . ' 
(वयः) जीचनप्रद्‌, (वयःशयम्‌) जीवन भर में व्यापक बल को (भा) 
हमें प्रदान कर । और (पूर्विनेष्ठाम्‌) प्रारम्भ काल से संसार को नियम 
से चछाने हारे ( महान्तम्‌ ) उस महान्‌ परमेश्वर की हम स्तुति करले 
हैं । दे पुरुष ! (उम्र वचः) उप्र, कठोर वचन को ( अप अवघीः) आप 
दूर मार भगा और सोम्यगुण सीख के सब हुउयों सें महान्‌ सु 
का आवास जानकर ओर उसी को समस्त संसार का .व्यवस्थाएक जान 


कर किसी को कठोर वाणी से मत सता । 
3 २३२३१५२ ३ १२ - - 


च २ 
eg त्वा रथं यथोतये सुञ्नाष चतंयाभासे । 
तिह 0 ज्र कवर SIR न ३.३ २ > २ राई 
> ठाचकूामदतीषदामिन्ड्रै शर्विष्ठ सत्पतिम्‌॥ ३ ॥: . ३.2 
-> ` `. ` - - ` ऋण० ८े। १८॥ ३१. | 
भा०--( यथाः) जिस प्रकार से हम ( रथम्‌) अपने इस रमण 
सार्थन<रथरूप देह को ( सुज्ञाय ) उत्तम मनन करने चोस्य ज्ञानरूप 
धन की प्राप्ति के लिये(आवचैयामसि)पुनः २ धारण करते हैं,उसी प्रकार. 
है (शविष्ठ) बळवान्‌ ! ( चुवि-क्र्मिम्‌ ) नाना प्रकार के सहान कार्यों के. | 
„सम्पादन करनेहारे ( ऋती-सहस्‌ ) इन्द्रियों और दुःखदायी विषयों के . 
¦ ३४४-- इन्द्र शविष्ठ सत्पते’ | इति ६० SR 


। क 
CC-0.In Public Domain. i anya Maha Vidyalaya Collection. 


झ०४। ख० १॥ ५] ऐन्द्रकाण्डम्‌ ` १८५ 
तँ ~ Pigitized by Ava Samal Fouodalion ChennaLand-eSengei———— by Arya i Eoundaii TN क्व 
अभिभावक, (सत्पतिर) सजानों के स्वामी, (त्वा ) तुझ परमेश्वर को 
ञ्जी (आवश्चयामसि ) बार २ अपने में घारण करते हें । मोक्षार्थ ज्ञान” 
प्राप्ति के लिये जहाँ पुनः २ जन्म ग्रहण करना आवश्यक है वहां मोक्ष 


>> 
के लिये पुनः २ अगददाराधन भी आवश्यक इ । 
२३ २३१२३१ २२ 


क ७० २ ~ ~ “. नः 
[३५५ | स. पूव्यां. सद्दोनां वेनः क्रताभरानजे । 7 हट) 
3३3 २३ १२ ३२३२३१२ 3२ न्ती 


: पिंता देवेषु अने । 
या पता द्वपु“ क्य पु ह ० पद 
भा०--(सः)चह (वेनः) विद्वान्‌ कान्तिमा न (सह॒लास) पूजनी य 
पुरुष में से भी (पूरव्यः) सबसे पूर्व, पूजा छे योग्य है (जो (क्रतुसिः ) 
कर्मी और ज्ञ.नों द्वारा ( आनजे ) सबको प्रेरित या प्रकट करता द्वे! 
_ (यस्य द्वारा) जिसको साघन बनाकर (मजुः पिता) मन स्वामी, 
परमात्मा ( देवेणु ) विद्वान्‌ पुरुषों सँ ( थिय; ) अपनी बुद्धय को 


~ My र 
आनजे) ) प्रेरित करता है । RE 
(ऽ जै ३ १२ डु ३ १२ 3 १३२ उहिटित्पाशं ०] 
[३५६]. यदी चहन्त्याशवां छाजमाना रथष्या । 

१ २ 


3 रँड ३3.२ 3 ५ २ न प्र के 
' ` पिबन्ता मदर मधु तत्र थवास रण्वत "४ ॥  ( 
पिबन्ता सद्र मु तत्र शच (रमे नास्ति ) 


` सआ०--(यष्‌ ) जहां और जब भी (ग्थेषु} रसणसाधन या चेर 
वान्‌ साधनों पर, गतिशील इन्द्रिगों के आश्रय ( भाशवः । शीघ्रगामी 
सरुदूगण, प्राणगण ( राजमानाः ) कान्तिमान्‌ तेजस्वी होकर ( ई ) 
इस आत्मा के (मदिगस्‌) पुष्टिकर (मधु)शान या आनन्द vs को 
(पिबन्तः) पान करते हुए ( चहन्ति ) पहुंचा देते हैं. चे (तन्न प 
/( शवांसि ) वेदवचनों, अन दों को (कृष्दते) साक्षात्‌ करझे है. 

८८ श्रवांसि ) वेदवचना, अनाहत नादा के (कृण्व्त) सा 
(सि) यन, भणइ माउ ॥ 
मावा ह लका 

र 2 ३५५० रिक. Panini हि Maha Vidyalaya Collection. 
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आर ह ककल... - 


९८६. बात 
oo iE । द्‌० ९७; ३, 
ज 


“आगमे नाजुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च |. 
न्रिघा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञा लभते योगयुत्तमस्‌ ।? 


(योग दया० भा० | सू 
१ २ 3 १२ ३१ रर ३३ २ 22). 


[१४७] त्यमु वो अप्रहशं णृणीषे शवश्नस्पतियू । 
TR. 3२३ २३ १२ 3 ५१२ 


इन्द्र वश्वासाह नरं शचिष्ठे विश्ववेंद्सस्‌ ॥ ६॥ 
, प० दे | ४४।४॥ 
आद ¬ (बः) आए ब्योगों के प्रति मैं (व्यस्‌ ड) उस ही (इन्द्रस्‌) 
ऐश्वर्यवानू, ( विश्वाप्ताहम्‌ ) सब को सहन करने हारे, ( चरम्‌ ) नेता 
। | 
( शचिष्ठम 2 सब से अदिळ शक्िसान्‌,,( विश्व-वेदसस ) सबको जानने... 
हारे ' सर्वेश, (अप्रहणम्‌) किसी से न मारे जाने हारे, (शवसः-पतिम्‌) 
बल ऊँ द्वारा सबसे पाऊक स्वामी प्रभु की ( गृणीपे ) स्तुति करता हूं, 
डश्नका उपदेश करता हु । | 
आरव a १ त ३ रर 3 १२ 
[३५८] दधिक्राव्ण सकारष !अष्णःरश्वर्य वाजिनः | 
3 २ डे १ २ 3 २ उ १२ 
छम ना सुला करतू प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ ७॥ - 
ब | घ्ट्० ४३९।६॥ 
भ०- (जिष्णोः ) सब पर विज्ञय प्रा करने हारे, ( वाजिन; ) 
बऊवान्‌ (अश्वस्य) सबैडयापक, ( दचि-क'व्ण: ) शरीर को. धारण करके 
योनि से शि क गति करने हारे, आत्मा, अथवा बद्याण्ड भर को स्वयं. 
घारण करके उसे चलाने हारे परमेश्वर का (अकारिषस्‌) में वणेन करचा.. 
हैं । बह (नः) इसारे (सुखा)रूपादि दिपयो को. भीतर लेने वाले सख, 
इन्द्रिय को ( सुरमि ) उत्तम रूप से कार्य करने हें समर्थ, षछवान्‌, ` 
कसै निपुण, ( करू ) करे और ( नः आयूपि ) हमारे जीचनों को (प्र. - 
, तारिषत्‌ ) तार दें, क्तार्थ करे, बढ़ावे | 
{.३५०--'नर महिष्ठ विरक्षचषणिम्‌ः इतति श० । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` प्रह्माण्ड रूप एर को धारण करने हारी (प्रिया) उर 


छा० ४। ख०२। १] ऐन्द्रकाण्डम्‌ १८७ 


__ [269 by Arya Samaj Eaundation_Chennai-ang-ecenget— by Arya Samaj-Eaundation sng aan : 

Fe 
) { ९ १ Yo! 
३२ ३१ रर 3 १ रर (१०८ ॥ 


[३५६] पुरां भिन्दुथुचा कावरामिंतोजा अजायत! ४ + “हु ११“ 
२ ३ १२३ १२ 3 २ 3 २१२ 3२ 
इन्द्रो विभ्वल्य कर्मणो घर्सा बञ्जी पुरुष्छुतः ॥ ८ ॥ 
अ०९॥११।४॥ 
भा०--( पुरां भिन्दुः ) समस्त देहों को कारण सें लय कराकर 
उनका भेदन कराने हारा. सबको सुक्ति देनेहारा, (युवा ) सबका संगी, 
(कविः) सवके हृदयों के भीतर का सी जानने हारा, कान्तयशा सेनानी 
(अमितौल्ञाः) अनन्वशक्कि ओर बल से युक्त, ( विश्वस्य क्षणः बचा ) 
समस्त ब्रह्माण्ढ फे कार्यो को धारण करने हारा, (वञ्री)सबका सहारक, 
'सर्वशक्तिमान, (पुरु स्तुतः ) सबसे स्तुति करने योग्य, पुमान्न उपास्य 
देव ( इन्द्रः) बह ऐश्वयंशीछ परमेश्वर ही है । 
पप इति सप्तमी दक्षति; । प्रथमः खण्डः || 


noo नो गौ 
॥ दशतिः द ॥ चरपिः-१, ३, ७ प्रियमेष आङ्गिरसः । २,१० वामदनों गोम! । 


४ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः ६९ भरदाजो वाईस्पत्यः । ७ अत्रिभोमः 
, ८ प्रस्कण्ठः काणदः | & याप्त्यख्ितः ॥ देवदा- १०-७ इन्द्रः | 
८ उषाः । 8 विद्वेदेवा; । १० श्वक्‌सामे ॥ अनुष्डप्‌ ॥ 


१ २ श २ 2 डि 3 El ३ व ९: 
०] प्र प्र वाख लाम छन्द रा यन्द्द प्र ञे 
[२६०] प्र ४ २३५२ ३२ 3३ १ २ छ १. 
ज लये रेन्डय। (२ घालाल १.४ यु 
नेधासातये ७एरन्ब्या वेद जार 4 
हिप उँ घय ६९ १ 


भा०-- (वः)थाप छोण!वन्दृदू-थीराय)बीरों से सम्मानित (इन्द्र) |]. 
ऐश्वरयशील्ष परम-जात्मा फे समक्ष ( त्रिष्डुझम्‌ ) सन, दारण और कञ्ज 
तीनों द्वारा प्रशसित, ( इषस्‌ ) सोम आदि अन्न या शमिडःवित कास- 
चाओं को (प्र प्र) उत्तम रीति से प्रकट करो । (एरं-घी) इस दे या 
तम दारणावढी छु 


खे. दह परम जातमा ( सेघ-सातये ) पदिच् अस छोर शान की मि 
_ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१८६ Digitized by Arya उ०कअवेुाच्रे०" {5५३६३9>॥ द्‌ ८। ३ 
का 
कराने के लिये (वः) भाप लोगों को (आ विवासति ) प्राप्त होता और + 


अभिलषित फल प्रदान करता है ८ 
३.१ २ उ २ ३२३२ ३२ ३१ २ * 


[३६१] कश्यपस्य स्वर्विदो यावाहुः सयुज्ञाविति ¦ 
२ 3२ 393 २ ३२३३ रश उ ३ २ 


ययोविश्वमपि व्रत यज्चं धीरा निचाय्य ॥ २॥ | 
( ऋग्वेदे नास्ति ) 

. मा०--( स्वविंदः ) ज्योतिःस्वरूप सुख को साक्षात्‌ करनेद्दारे 
(घीरा:) विद्वान्‌ लोग (यौ ) जिन प्राण और अपान को ( कश्यपस्य ) 
योगी, साधक, द्रष्टा आत्मा के ( स-युजो ) नित्य के सहथोगी, साथी 
(आहुः) बतछाते हैँ ओर (ययोः) जिनके (विश्वम्‌ अपि) सभी ( तम्‌) 
कमा को ( यज्ञ निचाय्य आहुः ) जीवन या प्राणापानमय यज्ञ रूप ही 
निश्चय करते हैं । 

सम्पज्ञात ओर असम्प्रज्ञात, प्राण और अपान, चित्त और हकार, ! 
अन, बुद्धि आदि साथी पस्ने चाहिमं। आधिदेविक पक्ष में मित्रावरुण 
इन्द्रःभझि सूये ओर मेघ लेने चाहिये । 

भारोगो ज्ञाजः पररः पतङ्गः स्वर्णरो ज्योतिषीमान्‌ विंभालः । इति 
सप्त भादित्या तत्र कश्पयोऽटमः । स महामे न जहाति | (ते०) आरो, ` 
आज भादि सात ज्ञान-माइक इन्द्रिय हैं, आउवां भास्मा . कश्यप, है, 


वह ध्रुव है। वह सूर्थस्थ होने से मेरु दण्ड को न छोड़ता | 
१ २ ३ ३२ 3 १ २ 3 १२ 


[३६२] अचत प्राचता नरः परियमेधासों अचत । 
१२ ३ २ उरेठ ३२ उक्रर 


अचन्लु पुत्रका उत्त पुरामछू घष्णबचस ॥ ३॥ 
१, £2: छू. प०८॥ ६३।८॥ 
सा०--ड़े (प्रिय- सेघासः) उत्तम बुद्धि चाळे (नरः) पुरुषो ! आप 


.(इप्म उच्य इदू)इस पुर , बद्दा।ण्ड ओर इस पिण्ड को धारण करनेहारे | 
आत्मा था तमा की म > 
3 i a ही i (चल ) स्वाति, करो (पधत ) ओर 


4 


अ 3 उर्‌ <<. । | ३ १ २ ० ७ 
[३६३] उक्थासिन्द्राय शस्यं वधेन पुसान र्ष । 


० ४े। १ 


१६] ऽ ऐेद्रकाणड १८६ 
_अ 8 Cred त Aa sama Fondation 00072 209 ecangon by Anya Samaj कासम्‌ hennai and eGangotri 


insert GR स्त रस्ट सस तल RT 


उत्तमरूप से गुणगान करो और उसकी खूब ( अचेत ) उपासना करो । 


हे. पुत्रका: ) पुरुषों को दुःखों से त्राण करने दारे लोगो ! उसी फी 
(उत अचेन्तु ) प्रार्थना उपासना किया करो । 
२२३३ 3 


९.2. 


०१ 


33 रर उ. 3 २ 


र he 


39 २ 3.3 


शक्ना यथा खुतेणु नो रारणल्‌ सख्यपु च४।ऋ०१।१०।४॥ 


आ०---(पुदनिदिपघे)इन्द्ियाँ या प्रज्ञाजों में सब प्रकार की गति, 


देनेहारे, व्यापक (इन्द्राय) आत्मा की (वघेनस) महिमा दुर्शाने चाळा, 


(उक्थम्‌) वेदमन्त्र (शस्यण) उच्चारण करना चाहिये (यथा ) पि 
(शक्रः) वह सर्वशक्षिमान्‌ ईश्वर (सुतेषु ) हमारे CE या यज्ञों 
और ( सख्येशु च ) मित्रों भोर मित्रता के काय! में सी ( बः ).इसें 
(रारणत्‌) निरन्तर प्रसन्न रकखे | ३, 

3 १२ ३२३१२ ३१२ 
[३६४] विश्वानरस्य ब्पतिमनानतस्थ शवखः 
१ 


नट ७० ८घ। ६८।४॥ 
भ०- है ( सझठः ) इन्द्रियगण ! या प्रजाओं ! ( विश्वानरस्य ) 
समस्त संसार के नेता, ( अनानतस्य ) किसी के आगे न झुकने वाळे 
किसी से न हारने वाळे, (सवलः) बज के ( पतिम ) पाळक इश्वर को 
(चर्षणीनाम्‌) सब प्रजाओं के (एवैः च ) व्यवद्दारों ,नसनशोक साधनों, 
प्राणों सहित ओर ( रथानास्‌ ऊतये ) इन देडम्दरूप रथा डी रक्षा फे 
लिये ( वः ) आप लोगों को ( हुये ) आहान करता है । | 
२७३१९०२ १७७३० ७८२ ३ र्र उ ५ २ 
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5 >. >>» 
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३३२- रद्‌ यस्तै सुहत व्थिभतः मशरते ऊतीष० १ ; इति ६९० | 


; सुन्न सद ति पाठ स!०, २८ स्वा? ४ उ 
००-००. Panini Kartya Maha Vidyalaya Collection. 
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क ९७ Digitized bypgtye 5०अाशिधिद्‌शष्ये*""प्र४ 5१३ ) द्‌ दाद 
हे... प्या र. क 


री हि पाकी (६ 
< €= न्यू 
Tr 
आ...” आ०--हे इधर! (यः) जो (नरः) पुरुष (ते ) आप ( दिवः) 


ha 


प्रकाशमान, सवसुखदाता के ( सिया ) ध्यान” करने से ( शमत, ) 

शान्तबुत्ति ( स्तस्य ) एुइप के ( खघाम्एखा ) सयाज व्यवहार करता 
जसका नश दी हँ (सः ) षह ( इतो: दिवः ) सहान दिव्यस्वङूप 
` प्रम -ुएषरूप आएक (ऊती ) रक्षा भे ही ( हियः ) अपने आगे जाने 
वाले खच अभिय पदाथा को ( अंह: मे ) पाप के समान ( तरति ): 
पारकर जाता हे । 


3 १२ उ १२ 3 २ ३ १ 
१ २ 


अथा नो विश्ववधण झरने सुद मंहय ॥ ७॥ 

> आ० ४। ३८।१॥ 

भा०--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! ( विशोः ) नाना साम्रथ्यंवानू ( ते.) 

तेरे (राधसः) घन की ( रातिः विभ्वी ) दानराक्षि बढ़ी भारी हे । हे 

( शत क्ता ) सकड़ां शानां ओर कर्म! से सम्पञ्ञ ! हें ( विश्व-चर्णणे ) 

` समस्त संसार के ब्रष्टः ! हे ( झु दत्र ) उत्तम दाता ! ( नः) हमें सी 

(घम्नमस्‌) उक्तस घन (हय) दान करो 

यस्ु० अ० १० सें इस विविश्र घन का चिभाग दर्शनीय हे | ( 

SR 


[३६७] चयश्चिश्ष पताणिणों दिपाध्यहुष्पाद् मि । हि 
२३ १२3३3 २९ उ १ २२ ३ १२ ose 

उपः प्रारशृतूरु दियो अन्तेभ्यस्परि ॥ 5४ ! ८” 

घ्० १।७४९।}३॥: 

सा०--हे (अजुनि) ! गमनशी छे ! हे शश्मियों,कान्तियों से सम्पन्न 
(उपः) प्रभात वेळा के समान हदय के अन्धकारो को नाश करने वाळी 


रज्ञे ! (ते ऋतून्‌ अज्ञ) तेरी प्रेरणाओों के पीछे २ (दिवः) द्यौः, सूये के . 
५ ३ द जपटट बाप 0 इति ना Kanya Maha Vidyalaya Collection 


श्री | 


च॑ 


मन्त्र १२, १५, १६। 


०४ DSR) Sess रःस and eGangotri १ € १ 


समान तेजस्वी आत्मा, या प्रकाशित सूर्घाभाग के (अन्तेभ्यः परि) दि- 
ञाग्रों के परळे सिरे था ग्रान्सागाँ से (पतन्रिणः) उद्नेहारे ( वय; ) 


-पक्षिगण के खमाज परमहंस प्रिद्दावराण, और अध्यात्म में इस्द्रियगण 
(द्विपात्‌) ओर दो पाये सझुष्य कौर (चतुष्पादू)'चौप!ये प्च (वित )भी 


(प्रारनू)गति करते हैं.। यह उपा;के रूपक में चितिशक्षि का चणेन किया 
. गया है । ययौ=गू्धी | पतत्रिनजाग इन्द्नियगण । द्विपात्‌=हाथ,उतुष्पाद्‌= 
पैर णादि । विश्योंका प्रज्ञा का उदय ही उपा का उदय कहा गया है। 


शआ० १।२१०५।७॥ 

भा०--(थे असी देढाः) जो दे देवगण ( आ रोचने)कान्तिसान्‌ 

(दिव: मध्ये) थो लोक के मध्य में ( स्थच ) विद्यमान हैं। हे देतो! में 

आप से प्रश्न करता हूँ कि (चः) खाप खोगा का ( चत कदू ) सत्य २ 

तरव क्या है ? ( कदू अग्चतस्‌) आएक अस्टतस्वरूप किस प्रकार छा है ? 

( चः ) आपको ( अत्या ) प्राचीन ( आहुतिः ) स्मरण करने आर तर्पण 

' करने का पदार्थ क्या है ! खर्थात्‌ आपका प्राचीन मूलभूत नाम सौर 
वास्तबिक द्रव्य क्या है | 

इन तीनों प्रइनों के क्रम से उत्तर देखिये ऋ० १। सू० १०९ | 


3२ ३ ३२ ३ १ २ 


[३६६] ऋचे साम यजामइ यास्यां कर्माणि कृण्वते । 
3२३१२ 


चि त सदास राजता यश दवलु चत्ततः।। १० ॥ 
( ऋग्वेदे नास्ति ) 


सा०--(याभ्यास्‌) जिन आग्वेद चौर सासघेद से ( कमांणि ) यज्ञ 
जाड एम सस 5% इवते) Vidyalaya C वि) जए सम 


१ १३०८९५ by Arya Samal “सतिमम ESAs) । द्‌० §। १ 


- ऋग्वेद ओर (साम) सर्वन्नव्य्रापर, सामवेद का(यजासहे)हम स्वाध्याय - 
करते हैं । (ते) चे दोनों ( खदसि ) यज्ञों ओर सभां सें (राजतः) 
विराजते हैं ओर (देवेश) विद्वानों में ( बस) यज्ञ, दानादि को (वि 

५ वक्षतः) वहन करते हैं, प्राप्त कराते हैं | 


इत्यष्टमी दशतिः | द्वितीयः खण्डः । 


TS + 
॥ दशतिः ३॥ ऋपिः-१ रेभः कश्यप: । २ उुवेदा: शेरीरिः रेलपिर्ता | १, ३ 
वामदेबो गौतमः | ४, ७, ८ सव्य: सत्यो वा आङ्गिरसः । ९ विश्वामित्रो . 
गाथिनः । ६ कृष्णः कृष्टो वा आङ्गिरसः। ३ भरद्वाजो वाइस्पत्यः | 
१० मेधातिथिः काण्व! | ११ कुत्स आङ्गिरसः ॥ देवता 
१-८, १०, ९१. ईन्द्र: | ९ द्यावांपाथवां ॥ छन्दः-१- 

३, २१ जगती | १० महापङ्‌ क्तिः !] 


१२ ३१ ३१२३३२३३ २ ३३२ ३१२ ३ ३ 
भूः ०१०० हा "पाट पळ (कलात्मक शकक लन क्यु साहका 
[३७०] विश्वा एतना 'तरनरःलजूुस्ततक्षारन्द्र जजडुञ्ध राजस 
२ २३१२३ २ जे उ र्र २१२ ड १२ 
~ क य 3. NE ~ ७ ta HOT मं 00. ० 
क्रत्व वर स्थमन्याउुर्रमुत/भ्रमाजिष्ठ तरस तरस्विनस्‌ ॥१॥ 


भा०--(विश्वा:) समस्त (पतनाः) सेनाएं व 
हारे (नरः) नेता लोग (सजू:) परस्पर मिछकछर ( अभि झूतरं ) सबसे 
रउचिक यासंथ्यदान, £ इन्द्रस ) एश्चपसनपद्ध र अपन सी 


(तरुष्ठुः } अनाय टु, फोर । राजसे | अपन आय डकल 
के ~ ff 


२१० २०२१८ : 
र 


हे कणा Id Doha कि दाद Maha ९0०) Collection 


अ० ४ | ख०३। ३] ऐन्द्र 

र्‍मक्णिणी १प८६५-७५-०५४० ००१४. २९१०४॥०१ Chennai and eGangod ______ SamaiLEQundation Chennai and eGangotri 
( आसुरीम्‌ ) सब विष्नकारियों के संहारक (उग्रम ) उम्र, (ओ जिष्ठम्‌) 
काान्तस्तम्पञ्च, ग्रलचानू, ( तरसस्‌) वेगवान, (तरस्विनस) आलस्यरडित 
चेतुर पुरुष को ( इन्द्रे जजलुः च ) अपना इन्द्र, प्रभु शी प्रकट करते 
हैं । अध्यात्मपक्ष मे-इन्द्रिय जीव को अपना स्वामी चुनते हैं । देखो 


(बृहदारण्यक उप० ६। १।) 
3 93 २३3 रर उ रश 3 १ २ ३२३२ 


[२७१] श्रत्‌ ने द्धामिं प्रथमाय मन्यचेऽ 
२ क 0 ERT हन्यद्स्युनय विवेरप: । 


उभे यत्त्वा.रोदसी घावतामनु भ्यसात्त शुष्मात्प्रथिचीचिदद्विषः२ 


A परि ० १०। १४७।१ ॥ 
भा०--हे ( अद्विव: ) अखएड उ [नवन्‌ ! परमेश्वर ! ( प्रथमाय ) 

सबसे श्रेष्ठतम, सबसे पूर्व विद्यमान, संब के आदि कारण ( मन्यवे ) 

माननीय या ज्ञानस्वरूप (ते ) तुझे (-श्रत्‌ दधामि ) सत्य रूप मानकर | 

धारण करता हू, तुझे सत्य ज्ञानस्वख्प मानते हूं । (यदू ) क्योंकि तू छत 

(दस्युम्‌) नाशक उपद्गवी को (अहन्‌) मारता है भोर (नयेस) सनष्यों १ 

के हितकारी (अपः) जळ आदि पदार्थों, कमा जौर ज्ञानों को (विवेः ) ४? है 

प्रकट करता है । (यत्‌) ओर क्योकि (त्वा ) तेरे बळ पर ही (रोदसी) गव 

द्योलोक और एथिवी ल्लोक (उसे) दोनों (धावतास) गति कर रहे हैं । 

हे ( अद्रिवः ) ज्ञान और.बज्ञ से युक्त सब के संदारफारिन्‌ ! ( एथिवी 

चित्‌) यह अतिविस्तृत अन्तेरिक्ष भी (ते झुष्मात्‌ ) तरे घळ से ( अनु 


अ्यसात्‌) भय करता है । ट 
३२३२ 3 १२ 39२ 3 रर ३३ २२३३ २ 


[३७२]सप्रेतविश्वा ओजसा पतिं दिवो य एक इद्‌ भूरातिथिजनानाम्‌ 
पर २ १ २ १ २,३१ सश 3२३२ 


स पूव्यां नूतनमाजिगीषन्तं वतेनारनुवावृत पक इत्‌॥३।; . 
प ( ऋग्वेद नास्ति ) 


भा०--हे (विश्वाः) समस्त प्रजाओ ! ( ओजसा ) अपने ओज या 


३७१--'मइन्यद्‌ गुम्न, इति “उभे यस्वा भवतो रोदसी अनु रेजते’ इति च ऋ० । 
१ ३०-०। Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१३४ सामवद्भांष्ये [प्र ४ (२) | द० ६ । ४ 
व... Digitized by Arya Samaj Foundation 2060087.477.6/99799---------- 
तेज से ( यः एकः एव सूः ) जो स्वयं अकेला. सास््यंचान्‌ सत्स्वरूप, 

समस्त जगत्‌ का उत्पादक है, ( जनानाम्‌ अतिथिः ) और जो समस्त 

प्राणियों के झीनर व्यापक वा समस्तज्ञनों के वीच अतिथिवत्‌ पूज्य है, 

उस ( पतिं ) सब के पालक परमेश्वर की शरण में ( सम्‌ एत ) । 

आजाओ ( सः पुव्यंः ) चह सब से पूरवे उद्यमाना, अनादि 
१ होकर भी ( नूतनम्‌ ) नये बने इस जगत्‌ पर) विजयी है, उस 
| को वश करता है, ( त वत्तनी: अनु वाबुते । उसी की ओर माग जा- 
(रहा है । और (स: एक: इत्‌ ) वह एक मात्र अद्वितीय है । 

'स॒ पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ।? यो० सू० । . 


नान्यः पन्था विद्यते. भयनाय | यजु० । 
39 क उ २३१२ 3 २ ३२ उ १ २ 


| [३७३]इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवलो | 
रेड 3 र २ 3 २३१२ 3 ३२३२३५१५२ 3 १२४४ 

2 , नहि त्वदन्यो गिचणो गिरः सघत्‌ क्षाणीरिव प्रति तद्धर्य नो वचः४ 

९८४ सा०-हे (इन्द्र) ऐश्वयंचन्‌ ! हे (प्रभूवसो) ! अभूत घनसम्पन्न ! 

2 हे ( पुरुस्तुत ) सब प्रजाओं से स्तुति किय गये ! ये वयस्‌) जों इम 

__ ( त्वा आरभ्य ) तुझ से ही प्रारम्भ करके ( चरामसि ) यात्रा कर रहे 
हैं ( इमे ते ) ये वे इम सब (ते) तेरे ही हैं । हे ( रिवेणः ) चाणिया 
के एकमात्र विषय ! (गिरः) इन सब चेद्वाणियों को (त्वत्‌ अन्यः)तुझः 
से दूसरा कोई (नहि सघत्‌) प्रास नहीं होता, अर्थात चे सब स्तुति तेरी 
डी हैं । (तत्‌). इसलिये (नः वचः) हमारी वाणी को तू ( क्षोणीः इव ) 
माता पृथ्वी के समान (प्रति इय ) स्वीकार कर, श्रवण कर | जैसे सब 
पदाथ फेके जाकर भूमि पर ही आ गिरते हैं उसी प्रकार सव स्तुति 
चाणियां इश्वर परक द्वी हैं। इस कारण हे भगवन्‌ !' हमारी चाणियों 
को तू ही स्वीकार कर । | । 


३७३ पति नो इथे व बक बो य पणे नो इयं नद्‌ वचः? इति ऋ०-। 
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`  ॥९७४]चषेणीचृतं मघवानसुकथ्यारे मिन्द्रं गिरो बृहतीरभ्यनूषत 
१ २३१२३२३१२३ $५.२ ३१२ 

वावुधानँ पुरुहूतं सुवृक्तिमिरमत्य जरमाणं दिवेदिवे ॥ ५ ॥ 

घछ०३॥२१॥१ | 

भा«०--हे विद्वान लोगो ! (चपषेणीघतस्‌)समस्त मनुष्या को धारण 

करने हारे, (मघवानस) ऐश्‍वयेलर्पन्न, ( उंक्थ्यस्‌ ) घेदमन्त्रा से स्तुति 

दि करने योग्य, ( वाब्र्घानस्‌ ) महिमा में बड़े ( पुरुहतस ) प्रजाओं से 

'यूजित, (अमत्य) अमर, नित्य (दिवेदिवे जरमाणुम) प्रतिदिन स्तुति किये 

१ -ये.(इन्द्रम्‌)परमेइवर को (बृहतीः गिरः)हमारी बृहती छन्द की चेद्चा- 

रियां अथवा महान्‌ पूज्य,अतिज्ञानसम्पन्न,बहुतसी स्तुत्तियां(सुद्क्रिसिः ) 

अन्तःकरण के अनेक अज्ञान मला को दूर करने वाले वचना सहित। 


( दिवेदिव ) नित्य (अभि अनूषत)साक्षात्‌ सत्य स्वरूप धर्णन करतो हैं । 
१ २३१ २३ १२ उ १7५3२ ३१ २ 3 १ २ 


[:३७५ |अच्छा व इन्द्रं मतयः स्वयुवः सध्रीचीर्विश्वा उशतीरनूषत 


3 १२३ ३३ २३२३२३ २ ३१ १ ३१ २ 
प्ररि ष्वजन्त जनयो ,यथा पाति सय न डुन्ध्यु मघवातसूनये॥६ 
धान नि €. 2८ ऋ० १० | ४७३ | १ ॥ 
/ भा०--(यथा) जिस प्रजार (मय पतिम्‌) अपने पत्तिरूप पुरुष को 
बूजनयः ) स्त्रियां ( परि ष्वजन्त ) आलिंगन करती हैं और जित प्रकार 
अभीष्ट प्राप्ति के लिये (शुन्ध्युम्‌) व्यघहार में शुद्ध, (मघवानं न) धन 
सम्पन्न महाजन के पास प्रजा आती हैं उसी प्रकार (ध्वयुंव: ) आनन्द सह 

और स्वगे के सुखका संग कराने हारी, ( सध्रीचीः ) एकसाथ पढी गई 
(चिश्वाः मतयः) समस्त स्तुतियें (वः) आप लोगों की (अच्छ उशतीः) 
उत्तम रूप से कामना करती हुई ( इन्त्रम्‌ अनूषत) उस परमेश्वर को 

ही स्तुति करती हें । र १ 

` ३७२-¬ परिष्चजते इति ऋ० ) ;' .  ... न 0000 
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{३७६्‌]आभि त्यं मेष पुरु सग्मियमिन्द गी मंद ता वस्घो अर्णचस्‌ 
यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुष जे मंहिप्ठममिविप्रमचेत ॥७७ 
ऋ० १।५१।२॥ 
भा०--(यम्‌) उस चिरस्मरणीय ( मेषस्‌ ) सब सुरों के वर्षा- 
-नेहारे, ( पुरुहुतम्‌ ) प्रजां के स्तुतिपात्र, ( ऋगिमयस्‌ ) ऋचाओं 
अर्थात्‌ चेदमन्त्रो में प्रतिपाय,ऋचा्ों से जानने योग्य,(चस्वः अणेवम्‌), 
सब जोवनोपपोगी साधनों, प्राणों और वास कराने हारे ब्रह्माण्डों और 
ऐश्वयों के एकमात्र महासमुद्र. (सहिष्ठम्‌ ) दानशील, (चिम्रम्‌) ज्ञानी, 
( इन्द्रम्‌ ) उस इश्वर को ( भुजे ) अपने पालन पोषण और रक्षा के 
निमित्त (अभि अचेत) निरन्तर स्तुति करों (यस्य) जिसके (द्यावः न) 
भनेक कार्य व्यवहार, प्रकाश किरणों के तुल्य (मानुष विचरन्ति ) मनु- 
ध्यक्ञोक को नाना प्रकार से सुख भोगार्थ प्राप्त होते हैं । 
अथवा--( यस्य मानुष द्यावो न विचरन्ति ) जिसके ज्ञान सीमा 
से द्यौलोंक सूर्यादि नक्षत्र भी परे नहीं हैं । ( मा० चि० ) 


33३२ ३३ रर 3१२ ३ र्र 


[३७७)त्यं खु मष महया स्वर्विदं शतं यस्य सुभुव: साकमीरते । 
२३१२ २२ 3 २३२३१२ 


अत्य न वाज हवनस्यद रथामेन्द्र ववृत्यामवसे सुद्क्तिभिः४८॥ 
ए-ओ अ ऋण १। ४२ १ ॥ 
भा०--हे मनुष्य ! (त्यस्‌) उस (सुमेषम) उत्तम सुखो के वर्षक 
( स्वर्विदम्‌ ) स्वगे, मोक्ष का आनन्दलाभ करानेहारे की तू ( सहय ) 
पूजा कर | ( यस्य सुझुवः ) जिस उत्तम सत्तावानू, सबके मूलकारण 
हर के धनाये, (शातम्‌) सेकड़ों कार्यस्वरूप ब्रह्माण्ड (साकम्‌ इरते ) 
एक साथ गति कर रहे हैं । अथवा ( यस्य ) जिसके शासन में ( शतं 
भुवः ) सेकड़ों सुखद उत्तम सत्ताएं ( साकम्‌ ईरते ) एक साथ गति- 
शील हैं में (अवसे) रक्षा के लिये (सु-बक्गिभि ) उत्तम स्तुतियों द्वारा 
४७७---सुभुव' अपठितमषि महन्नामेतददरष्टम्यम्‌ १ मा० वि० ।. १ 
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€ अत्य वाजं न ) अतिक्रमण करनेहारे घोड़े के समान (२४८ स्यदम्‌ ) 
उत्तम स्तुतियों से हृदयों में बित होने वाळे (रथम्‌) रमणीय, परम 
सनोदर, रसस्वरूप सुख से लोकान्तर में जाने के लिये रथचत्‌ एकमात्र 
साधन ( इन्द्रम्‌ ) समस्त ऐश्वया के स्वामी, परम इश्वर को ( भा 


` -वदृत्यास्‌ ) पुनः २ वत्तेन करू, पुनः स्मरण करू, जपू, पुनः उसकी 


शरण सें आऊ। 
॥ 39२ उ १ २ 3 RL २३ १२३५१५२३१२ 
[३७5] घृतचती भुवनानामभिश्चियोचा पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा । 
र्र 39 २ ३ 9 उ 


द।वापृथिवी वरुणस्य धमणा विष्कमित अजर भूरिरेतसा ९॥ 
अण ४.४ ऋ०६।७०।१। 
भा०--( चृतवती ) दीप्ति और जल से युक्त, ( सुवनानाम्‌ अभि- 
{श्रिया ) समस्त सुवर्नो और प्राणियों के आश्रयरूप (उर्दी) बहुत बड़ी, 
( पुथ्वी ) बहुत विस्तृत, ( मधु-दुघे ) समस्त प्राणियों के जीवनरूप 


रस का दोँहन करनेहारी, ( सु-पेशसा ) सुन्दर मनोंहर रूप वाली, 


(भूरिरेतसा) बहुत प्रकार के स्थावर अंगमों के बीजों को धारण करने 
हारी, ( अजरे ) नित्य, कभी नाश न होने वाळी ( द्यावा-एयिवी ) 
सूर्य और एथिवी ( वरुणस्य धर्मेणा) सर्व भ्रष्ठ, सबके वरण करने योग्य 


परमेश्वर के सामथ्ये से(वि-स्कभिते)अधर आफाश में पथक्‌ २ खड़ी हैं ¦ 
१२ 3२ १ २ 
[३७९] उभे यादिन्द्र रोदसी आपप्राथोबा इच । रा 
डे १ २ 47! 
महान्त त्वा मद्दीनां सम्च्चाज चषणीनास्‌ । 


देवी जनित्र्यजीजनद्वद्वा जनित्र्यजाजनत्‌ ॥ १० ॥ : 
घळ १० | १३४। १ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (यदू) जो (उसे) दोनों (रोदसी)यौ 
ओर एथिदी को (उषा: इव)प्रात!कालिक सूयैप्रभा के समान(आ पश्माथ) 


“घोर "से, ०िकशाच्रत्त व्रि, हेते हो इश्ली, “कारण महीनों 


१ 8८ Digitized by Arya सामबेद अहे, ALR NONE ९७ | र्‌ 
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सहान्तस्‌ ) बड़ों में बड़े (चर्षणीनाम्‌) मचुष्यों के ( सम्राजम्‌ ) राजा- 
स्वरूप आपको (देडी जनित्री ) दिव्य गुणवाली वेदुमा वाली चेदुमाता (अजीजनद्‌) 


चैसा ही प्रकट करती है, ( भद्रा जनित्री ) कल्याणकारिणी चेदसाता 


` वा जगन्माता, प्रकृति ( अजीजनत्‌ ) वेसा ही जगत्‌ रूप सें आपके 
' संहान्‌ स्वरूप को प्रकट करती हे । 


२३१२ ३१२ 3२ 3२ 3 १२ ३ १२३ १ २ 


[३८०]प्र मन्दिनं पितुमदर्चता वचो यः कृष्णगर्भा निरश्षन्जजिश्वना 


२३१२३ 3१ २ 3 १ 
अचस्यवो चषण चज्रदाक्तेण मरुत्वन्तं सख्याय हुघेमहि॥ १२ 
YY ० १ । १०१ । १ ॥ 
[०--( मन्दिने.) हषं, आनन्दयुक्त इश्वर के लिये ( पितुमत्‌ ) 


सारवान (वचः) चाणियां ( प्र अर्चत ) खूब उच्चारण करो । (यः ) जो. 


अपने प्रभाव से ( कृष्ण-गर्भा पराप को अपने भीतर धरनेहारी दुष्प्र- 
वृत्तियों को (ऋजिश्विना) सरल ज्ञान से ( निःअहन्‌ ) नाश करता है । 
( अवस्यवः ) रक्षण की इच्छा करने हारे इम ( वृषणम्‌ ) सुख वर्षण 
करने हारे ( वज़्र-दक्षिणम्‌ ) विज्नविनाशङों में श्रेष्ठ ( मरत्वन्तस्‌ ) प्राणों 
और प्रजाओं के आश्रय परमेश्वर को हम ( सख्याय) अपने मित्रभाद 
'के लिप (हुवेमहि) आह्वाने करते हैं । 


इति नवमी दशतिः । तृतीयः खण्ड; । 


॥ दशतिः १० ।। ऋषिः नारदः काण्वः | २, ३ गोसूक्तयश्वसक्तिनौ 
काण्वायनो । ४ पेतः काण्वः | ५-७, १० विश्वमना वैयश्वः । ४ नृमेधः । 


आंगिरेसः | & गोतमो राहूगणः ॥ इन्द्रो देवता || उष्णिक. ।| 
२३.१२३५ 


[३८१] इन्द्र सुतेषु सामेषु ऋतु पुनीष उक्थ्यम्‌ । 


५. 3२ 


_ विदे वृधस्य दक्षस्य महाँ हिं घ:॥१॥ ऋ० ८ | १३ । १ ॥ 


३८०--दवामहे' इति ऋ० । गर्भलाविण्युपनिषद | हु 
१-दच्ास म 
25 CC-0 || | ain ति, Maha Vidyalaya Collection 


| 
टी 


स 


2, अ० ४0७ श्र An कुठ 'ऐेनदरकारदम ००० and eGangotri १६६ 
भा०—हे (इन्द्र) आत्मन ! ( सुतेषु सोमेषु ) सोमरूप ६षकारी 
ज्ञान-दशाएं उत्पन्न होने पर ( उक्थ्यं क्रतुस ) वेदानुकूल प्ररासनीय, 
स्तुत्य कमै और ज्ञान को ( वृधस्य दक्षस्य विदे) अत्यन्त बढे हुए बल . 
के ळाभ के लिये (पुनीषे ) प्राप्त करता हे । क्योंकि ( महान्‌ हि सः > 
, चह इश्वर महान्‌ है । संवितसिद्धियों की प्राप्ति के अनन्तर अणिमादि 
| सिद्धियो का जय होता हे, तमी वह साधक आत्मा महान, सम्राट 
| आदि बनता है । र 


37 २ उ २ 
ब्‌ [३८२ तमु आमिं प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्छुतम्‌ । 
१ २३ 9२३3१ 
इन्द्र गीभस्तावेषमांवदासत ॥२॥ क%०८) १५। १॥ 


भा०--(पुरु-हूतम्‌)समस्त प्राणों या प्रजाओं से स्मरण किये गये, 
(पुरु स्तुतम्‌) प्राणों या प्रजाओं द्वारा स्तुति किये गये, (तसू उ) उसका 
ही (अभि प्र गायत)कीत्तन करों। हे विद्वान्‌ लोगो ! (तविषम। महान. 
सर्वशक्तिमान्‌. ( इनत्रम्‌ ) ईश्वर छो ही ( गीर्थिः ) चेदवाणियों से 
( आ चित्रासत_) साक्षात्‌ लाभ करो, उसकी उपासने! करो, उसी के 
गुणों का वणन करो । | 
१ 3 ३ २ 3. ६] ९ 
[३८३] ते ते मद्‌ ग्रणीमासि वृषणं प्रश्न सासहिम्‌ । ४7 
उ ठोककत्नमद्विवा हरिश्रियम्‌ ॥३॥ ऋ० ८ । १९ |४ ॥ 
भा०- हे (अद्विचः ) ज्ञानसम्पन्न ! ( ते ) तेर (त) उस (वृषण) 
सब प्राणियों के पोषक (एकु सासहिम्‌) सब संघर्षो में भी छभी नष्ट न 
होने वाळे सर्च विजयी, सब से बढ़कर ( ज्ञोक-कृप्लुम्‌ ) संसार के 
उत्पादक (हरि-भ्रियम्‌ ) दुःख इरणशीळ, ज्ञानियो के आश्रय रेने योग्य 
( मदम्‌ ) आनन्द-रस दायक की प्रभु की ( उ) ही (गृणीमसि) चर्चा 
किया करें । 


Oar sa । | RN 
रश &८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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२०० चेल [; र 
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उ 3 २ 3 २ ३ २ 


$. &७रर,. 3१ २ 
[३८४] यत्‌ सोमामिन्द्र विष्णवि यद्‌ वा घ त्रित आप्त्ये,,। ग 
१ २ 3२ ३१ २३१ रर जन २०३ ४00, ९ 
यदू वा मरत्स मन्दसे समिंन्दुभिः।।४।।३० ८। १२। १६॥ ` 
आ०- हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! (यत सो मस्‌ )जिस सोम, सबके प्रेरक, 
.सर्चोत्पादुक वीर्यं या परमानन्द्रस को ( विष्णवि ) सर्वव्यापक इश्वर में 
(यदू चा घ) या (आप्त्ये) परम समाधि में प्राप्त (त्रिते ) तीनों भूसियों 
को कमण करने चाले य योगयुक्त आत्मा में,(यद्‌ वा मरुरसु)वा जो प्राणों, 
इन्द्रियों में योंग, द्वारा पाते. हें उन सब ( इन्दुभिः ) आनन्दो से हे 
देव ! आत्मन्‌ ! तू ही (सु मन्दसे) भानन्दस्वरूप प्रकट होतो है । 
आनन्द की मीमाँसा देखो ( तैत्तरीय उप० आनन्द्वहह्ी ) 


५१4६ २३ १२३१ २ 3 १३33 
«पर १ २ 


८५/१३८४] प्‌ मधोमेदिन्तर सिञ्चाध्वर्यो अन्धसः | // ८०४४ 

उेरड 39 रर 3 १२ uA) 

> एवा हि वीर स्तवत. सदावृधः ॥५॥*८ ८। २४ । १६॥ 

४ भा०--हे (अध्वयो) अहिंसक पालक ((सदावृधः)सदा बढ़ने वाला, 
मडामहिम,(वीरः)सामध्येवान, प्रभु (एवा हि)ही (स्तवते) स्तुति किया 
जाता है । अतः ( मधोः अन्धसः ) मनोहर, आनन्द्कारी प्राणघारक 
सामध्बं के ( मदिन्तरम्‌ ) अति अधिक भ्रानन्दप्रद तृप्तिकारी भश. को 
उसी के लिय ( भा सिञ्च ) आसेचन कर, प्रयोग कर । भन्न और मधु 

र की विवेचना बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में स्पष्ट है । 


२ 3११०३ 3.3२, मचे 
[३८६] पन्डुसिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मञ्च । 
यकी Lh Re, 
722 अ राधास चोदयते महित्वना। ६॥ ऋ० ८:। २४। १३ ॥ 
हीट अ ० —हे विठ्ठान्‌ लोगो I (2 न्द्र ज़ त्र 
१ गे: (इन्द्राय) उस इन्द्र टे; लिये (इन्दुस्‌ ) 
आह्वादुरारी कान्तिसम्पन्न, ज्ञानमय सोम, आत्मा का ( आ सिञ्चत) 
सेचन करो, आत्मा छो प्रभु की ओर प्रवाहित करो जिससे वह (सोस्य 


वडामा रुल AO ते 


¢ 2 ( 
३८५-*मध्वो,? 'चाध्वयो अन्धसः? इति । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya. Collection. >. 
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'मधु ) शान्तिदायक मधु. आनन्दरछ का (.पिचाति ) यान करे, वही 
(सहिस्वना ) अपनी महिमा से ही (राधांसि ) बहुतसी विमूतियां (प्र 
चोदयते) प्रकट ऊरता हे. प्रदान करता हे | 


१ २३१ २३ रु 
[३८७] णता न्विन्द्र स्तवाम खखायः स्तोस्यं नरम्‌ । 


२र 3 २३ € 
ङष्टाया वश्वा अभ्यस्त्यक इत्‌ । ७।। ऋ० ८ । २४। २९॥ 


भा०--हे (सखायः) मित्रो ! (एत उ चु) आयो भौर (स्तोस्यसू ) 
स्तुति के योग्य,(नरस्‌)नेता, (इन्द्रम्‌) पेश्वयवान्‌ परमेश्वर की (स्तवाम) 
स्तुति कर । (यः) जो (विश्वाः कृष्टी)) समस्त मलुष्यों पर ( एक इत्‌) 
अकेला ही (अभि अस्ति) व्यापक महान्‌ शासक हे! 


“4 


[ २ ३.२ ३२ / 2% 
३८८] इन्द्राय खाम गायत विध्राय बहत बहत्‌। ० 


न्मते विपाश्वते पनस्यव ॥८॥ ० ८ | 8८ । १ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ सामगायछो ! (बृइते) महान्‌ (निप्राय) विद्वान्‌ 
पविविध ऐश्वर्या ले पूणे करने हारे ( ब्रह्म-कृत्ते ) बह्मज्ञान का उपदेश 
करने हारे ( विपश्चिते ) मेघावी, सर्वज्ञ ( पनस्यचे ) स्तुति के योग्य 
,. (६ इन्द्राय) परमेश्वर के लिये ( बहत्‌ साम) बइत्‌ नामक साम 
“४. (यायत) गान करो | 


उ उ २ 
[३६९] य पक इद्‌ वद्यते वसु सर्ताय दाशुषे । (१ गग / 
१ २ २ 
इंशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥६॥ ऋ० १। झ८ । ७ ॥| 
भा०--(यः) जो (एक इत्‌) अकेला ही ( दाशुष मर्त्ताय ) दान- 
आल पुरुष को (वसु विद्यते) नाना रूप से धनधान्य देता है ( अङ्ग) 
हे मज्ञष्यो ! वह (हन्द्र:' परमेश्वर (अप्रतिष्कुतँः') सचसे वद्कर, किसी 
से भी पराजित न होने वाळा (इशान) सबका स्वामी हे । 
१३०] सखाय था शिषामह ब्रहमन्द्राथ वाञ्जण । 
३२ ३ २ ३ १२ 


a पडा FN तमात णत: $ ऋ० = ।२७।२ 


dyalaya Collection 
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२०२ Digitized by Arya उन्स[मवे वप्ये, १०५८९१), द्‌० १ । र्‌ 
Trion 


भा०--हे (सखायः)मित्रजनो ! (वञ्जिणे)सर्वं चिज्ञनिवारक,वञ्जरूपः 


ज्ञान को धारण करने हारे(इन्द्राय)परमेश्वर के प्रतिपादन के निये(बह्म), 


चेद्‌ प्रतिपादित ब्रह्मज्ञान की (आशिषामहे) हम कथा चर्चा करें । (वः), 
आप लोगों के प्रति में (नुतमाय उ) उस पुरुषोत्तम ( 'छष्णचे ) सबसे 
चढ़ जाने चौर सबको पराजय करने हारे, परम वशी, परसेश्वर के. 
यथार्थ स्वरूप का ( स्तुपे ) वणेन करता हुं । | 

र इति द्शमी दशतिः । चतुर्थः खण्डः ॥॥ 
इति चतुथ प्रपाठके द्वितीयोऽः । इति चतुर्थः प्रपाठकः ॥ 

PLN चा 

| अथ पञ्चमः प्रपाठकः ( प्रथमोथ्धः ) 

॥ दशतिः १ || श्रृषिः--१ प्रगाथो घौरः । २ अरद्वाजो वाईरूपहयः । ३ नमेष 
 माझिरसुः | ४ पवतः काण्वः । ५ ७ इरिमिठिः काण्व! | ६ द्विशवमनाः 
वेयश्व; | ८ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः ॥ देवता-१--४, ८ इन्द्रः | ७, 

७ आदित्याः | ६ असिः ॥ छन्दः -उष्णिक्‌ । 


८ विराडुष्णिक ॥ 
३१ उर ३ १२ 3२३१२ 


[३६१ गृणे तदिन्द्र ते शव उपमां देवतातये । 
9 रर 3१ रर ण 


यद्धांस वृत्रमोजसा शचीपते ॥ १ ॥ त्र ८ | ६१ | ८॥ 

भा०--है ( शचीपते ) सर्वशक्तिमन्‌ ! हे इन्द्र ! ( यत्‌ ) क्योंकि 

तू ( ओजसा ) अपने सामर्थ्यं और बळ से ( वृश्नस्‌ ) आवरणकारी 

अज्ञान अन्धकार को (इंसि ) विनाश-करता है । अतः ( ते ) तेरे 

( शवः ) बल्न की ( देव-तातये) विद्वानों के क्षिय (उपमाम्‌ ). अनुरूप 

( युणे ) स्तुति करता हूं । अर्थात्‌ बळ के सभी कार्यों सें सर्वत्र इन्द्र 
` की दी उपमा दी जाती है | 


2 ३३१- उपमं इति ० । “भद्रा; इन्द्रस्य रातय:' इति भ०पदमधिकम्‌ ऋ० | .. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२ ३१ रर 3२३ १२ ३ १२ 
[३३२] यस्य त्यच्छस्त्ररं मदे दिवोदासाय रन्धयन्‌ । 
3 १ $ २२ डेः ३१ | र 
अयं ख सोम इन्द्र ते सुतः पिच ॥ २॥ 
ऋण ६।३३।२॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( यस्य मदे ) जिसके तृप्तिकारक- 
प्रसाद और आनन्द स्वरूप (दिवो दिएसाय) प्रकाश के आश्रयस्थान सूये, 
आदित्य ब्रह्मचारी के लिये (त्यत्‌ शम्बरं)डस शान्तिवर्पक मेघ या धमे-- 
सेघस्य आत्मा के स्वरूप को ( रन्धयन्‌ ) साधता हुआ, ( सः सोमः) 
१ बह सोम, साधक योगी, ओषधिरस के समान (ते ) तेरी प्राप्ति के 
ह्लिय ( भयम्‌ ) वह (सुतः) तैयार हुआ हे । तू उसे ( पिब) पान कर, __. 
ने ७ ४ JL 
अप र्य मे हु ब | a, १२ “2 तू 
[३६३] एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य । 


र. 3 २ २ ३३ २र २३२ 


उ 
गिरिन विश्वतः पृथुः पातिदिवः ॥३॥ श्र० ८। ९८ । ४ || 
भा०--हे इन्द्र ! हे (प्रिय) प्रिय ! सबसे उत्कृष्ट ! हे (सन्नाजिद). 

सबको विजय करने हारे ! हे ( भगोह्य ) अगोप्य ! सब के प्रति प्रकाश 

+ करने योग्य! कभी न छिपने हारे ! तू (दिव; पतिः) सूयं का भी स्वामी 
(गिरि; न ) पर्वत के समान ( विइवते: एथु: ) सब प्रकार से विशाल: 
है। तू नः ) हमारे समीप ( आ गछि ) आ | 

१ २ 349९ 3. १. २ 53, च्या र 

[३३४] य इन्द्र सोमपातमो मद: शविष्ठ चततिं । 
र २७ रर २ ३ 


~ 


येला हसि न्यारशत्रिण तमीमहें ॥४॥ ऋ० | ८। ३३ । १ ॥_ 
भा०--हे (इन्द्र ) ऐडवर्यवन्‌ ! हे ( शविष्ठ) बलिष्ठ ! (यः) जो 
(सोम-पातम:)अति अधिक सोम, आनन्दरस पान करने में श्रेष्ठ (सदः) 
अत्यन्त तृप्त. हृष्ट या दत्तचित्त. आनन्दमय, सुप्रसन्न होकर तू (चेतति ) 
ज्ञानवान्‌ दो जाता हे ( येन ) जिससे तू ( अन्निणम्‌ ) दूसरों के कर्मे- 


तु कोका. को-डीतळर स्वप, खा जाने, वाळ, डाक के अमान RCT: काम कोचः 


२०४ । 
> Digitized by Arya उ. सासचेदभाष्ये १०, Ro १ १ ७ 
BODO ANS NTN 
या जोम युक्त चित्त को ( नि आ हंसि ) विनाश करता, वश कर जेता 


है इम ( तम्‌ ) उस आत्मा को ( इमहे ) ज्ञान करें । 
3 १ २२ 3 १७ 3 १२३ १२3३१२ 


[३३२] तुचे तुनाय तत्‌ सु नो ह्राघीय आयुजी चसे । 
आदित्यासः सुमहसः कृणोतन ॥५॥ ६० ८ | १८। १८ ॥ 
भा०--हे (सुमहसः) तेजस्वा ( आदित्यासः ) आदित्यर श्मियों के 
` समान ज्ञान युक्त विद्वान्‌ गुरुओ ! ( न: तुचे ) हमारे पुन्न, ( तुनाय ) 
“ओर सन्तान चळाने हारे पौत्र और ( नः ) हमारे ( जीवसे ) जीवन 
'के छाभ के लिये ( तत्‌ ) वह ( द्वाघीयः ) दीघ ( आयुः ) आयु 
"(सुकृणोतन ) भली प्रकार करो | । 
टं २ उ १ १ रर ३ १ २ 3 १ २ 
[३६६] वेत्था हि नि्कतीनां वज़हस्त पारेघजम । 
१२ 3 ३ २३१२ ८ 
अहरहः शुन्ध्युः पारेपदामिचच ॥६॥ ऋ० ८। २४ | २४ ॥ 
भा०--हे (वञ्जहस्त)वञ्र को हाथ में लिये वीरके समान बलवनू ! 
` क्ञानवन्‌ ! ( निरतीनां ) दुष्ट चित्तवृत्तियो के ( परि-बृजम ) परित्याग 
“को ( चेत्य हिः) तुम वैसे ही जानो जैसे ( झुन्ध्यु) शोध लगाने वाळा 
“गुक्षचर, या परिशोधन करने हारा आदित्य ( परिप दास्‌ ) चारों 
“तरफू जाने हारे चोरों या पक्षियों को स्थान त्याग के लिये भावश्यक 
होता है । 
सूर्योदय होने पर जैसे पक्षी अपना धोंसल्ला त्याग कर भागते हैं जेसे 
० युसचर के भय से चोर स्थान त्याग कर भागते हैं इसी प्रकार ज्ञान 


“होजाने पर दुष्टचित्त वृत्तियां हृदय छोड़कर मागती हँ । 
ह १९ २२३२३ २३१२ 3२ 
[२९७] अपार्मावामप स्रिघमप से घत ढुमेतिस्‌ । 
२ च्या २ 3 ५२ 
“जारी दाल युयातना नो अहसः '७। ऋ० ८ । ३८। १० नो .अहसः ।७। ऋ० ८ | ३८। १० 
:३३-¬'तुचे तनाय’ 'समइसः? इति च पाठभेदः । २ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०--हे (आदित्यासः) आदित्य ररिमयो ! विद्वान्‌ पुरुषो ! प्राणो! 
(नः) हमारे (असीवास्‌) रोग को (अप सेघत) दूर करो, (चिस अप) 
हमारे दाधाजनक भीतरी शञ्जु को दूर करो और ( दु्सतिम्‌ ) दुष्ट मति 
वाले पुरुष, तथा दुःखदायी दुःसकरूप को ( अप सेधत ) दूर करो । 


( नः ) हमें ( अइसः ) पाप से ( युयोतन ) पृथक्‌ करों । 
२ ५२ ३१ २ 3 १२३१२ ३ १ २ 


[२३८ | पिचा सोममिन्द्र भन्दत त्वाय ते सुषाच हयश्चाद्वेः । (£32 2 
३ २३२ ३ १२ ३ १ २ 


सॉतुबाहुभ्या खुयता नाचा ॥ ८ ॥ क० ७। २२।१॥ 
भा०--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! (सोमम्‌ पिब ) सोम, आनन्द्रस काः 

पान कर । हे ( हर्यश्व ) इरणशोळ अश्वरूप प्राणों से युक्त ! ( सोतु: ) 
प्रेरणा करने हारे सारथि के ( बाहुभ्याम्‌ ) बाहुओं से ( सुयतः) उत्तम 
रूप से नियन्त्रित ( अर्वा न ) घोड़े के समान ( सः ) वह आनन्द्रस 
(यम) जिसको ( अद्रिः ) मेघ के सदुश वर्षण करने वाला घमेमेघ 


. समाधि (ते ) तेरे लिय (सुपाव ) उत्पन्न करता है वह (त्वा मन्दतु ) . 


तुझको आनन्दित करे | Ho 
इति प्रथमा दशतिः । पचमः खण्डः | १९०८. 6) | 


४ दशतिः २ ॥ ऋषिः---३--६, ९, ३० सौभरिः काण्व: । ७, ८ नृमेधः 


आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । -३, ६ मरुतः ॥ ककुप्‌ ॥ F 
३ २३५ २२ ३१२ ३१ २ 60. 
[३९९] अभ्रातृव्यो अना ्वम्नापिरिन्द जनुष्रा सन्मद्सि |; ति 


युधदापित्वमिच्छस ॥ १ 0“ ” “ऋण ८। २१। १३ Ti 

भा*--हे इन्द्र ! ( त्वस)तू (जनुषा)भपने प्रकट होने के काळ से . | 
स्वभावतः ही ( अभ्नातृव्यः ) शत्रु रदित, अजातशञ्ञु ( अना ) विना 
नेता के, विनायक, ( अनादिः) बन्धु बान्धवो से रहित, अद्वितीय, 
(सनादू) पुराण पुरुष (असि) हे तो भी ( युधा इत्‌ ) योग द्वारा ही 


या लडन 


&(८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


२० सामवेदभाष्ये | प्र ५ (१)। द० २ ड | 
:(आपिस्वम) तुम बन्घुता को ( उछसे) चाहते हो, स्वीकार करते हों | 


१ २ 3 १२९ 39 - र ३ २३ १२ 
[३००] यो न इदामिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तसु चः स्तुषे, । ४८ 
१ २३१ २३१२ आ 


SRN 22००४ 


.. सखाय इन्द्रसूतये । २ ॥ ऋ० < । २१ । ६॥ ॐ 
०—हे (सखायः) मिन्नो ! जों (नः) हमारे लिय (इदस-इदम) 

“यह, यह, नाना प्रकार का. उत्तम उत्तम ( पुरा ) पहले काल सें, पूर्व 
जन्म में ( वस्यः ) आच्छादन योग्य, या निवासयोग्य, भोंग्य देह भादि 
(प्र आनिनाय ) प्राप्त कराता रहा, ( तम्‌ उ इन्द्रस्‌ ) उसी आत्मा या 


' परमेश्वर की ( नः) आप के प्रति ( स्तुषे ) स्तुति छरता हूं । ) 
रू 3 २ उ १ २ ३१ २ उ खु 
5 , [४०१)आ गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो माप स्थात समन्यव 


3 १ २ 
हह्वा चिद्‌ यमयिष्णचः ।। ३ । ऋण ८ | ९० ।१॥ 


i ०, सा०--हे मर्तों!प्राणो ! और विद्वान्‌ पुरुषो! आप ज्ञोग(आ गन्त) 
क? ५ “आओ, ( मा रिषण्यत ) पीडित और दुःखी मत होओ । हे ( प्रस्था- 
 -वानः ) आगो प्रस्थान करने हारो ! ( समन्यवः ) क्रोधयुक्त या ज्ञाने 
-युक्र होकर ( मा अप स्थात ) बुरे मागे पर मत भरको, क्योंक्रि आप 
“लोग ( इढ़ा चित्‌ ) दृढ़, बछूचान्‌ पदार्थों को भी ( यमयिषणवः ) निय- 


-मन कर लेते हो. वश करने में समर्थ हो | 
9 २३२३ ३१ २ ३ १२३१२ 


` [३०२] आ याह्ययामेन्द्चेऽश्वपते गोपत. उर्चरापते । 
सोम सोमपते पिब ॥ ४ ॥ ऋ० ८ । २१। १॥ 
भा०--हे (अश्वपते ! ) इन्द्रियों के स्वामिन्‌ ! हे (गोपते) वाणी 
.. के सालिक ! हे (उचेरापते) प्रजनन-शक्कि के स्वामिन्‌ ! हे (सोमपते !) 
ज्ञानचन्‌ ! तू ( सोमं पिब ) सोम, ज्ञान, आनन्द, और बळ का पान. 
_वा पालन कर. उसका लास कर | 
४०१ =  स्थिराचिन्नमयिष्णव्‌ः? इति ऋ० | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. )१ 
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३ २ 39 रर 3५ २ 


[४०३] त्वया ह स्विद्‌ युजा वयं प्रात श्वसन्त वृषभ घुवीमहि । 
१ रर 3 ३ २ 


सरथ जनस्य गामत. ॥ ॥ - क्र० थे | २१ |.११ ॥ 
भा०--हे (दृपभ ! ) सर्वश्रेष्ठ ! (त्वया इ स्विद्‌) तुझे ही (युजा) 
सहायक द्वारा (गामत:) वाणी से सम्पन्न (जनैस्य) पुरुषों के ( संस्थे) 
संघ में ( श्वसन्त प्रति) श्वास लेते हुए प्राणी के प्रति (ब्रवीमहि )तेरी 
स्तुति करते हैं । 
उक २ ३२३ १२ 


४०४ | गावाश्वद्‌ घा समन्यवः सजात्येन मरुतः सवन्धव: । 
३१.० 3१.२ 


| रिहते ककुभा मिथः ॥६॥ अऋ० म।२०।२१॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) मरुदूगण ! प्राणो ! विद्वानों ! आप ग 
'(गावःचित्‌ ) गतिमान्‌, ज्ञानवान्‌ रहते हुए ही ( समन्यचः) ज्ञान प्रास 
करने की शक्ति से युक्त (सबन्धवः) सब समानभाव से एक स्थान पर्‌ 
ही बंध हुए, प्रेम से थुक्त ( सजात्येन ) समान स्थान पर या ससान 


जाति सें उत्पन्न होने के कारण ( मिथः ) परस्पर ( कक्कभः ) विस्तृत | 
होकर भी ( रिहते) परस्पर मिलते हैं । . हु 22 
२३ १२३ ३.२, 3 १ २ 22 : 


१४०४] त्वं न इन्द्रा भर ओजो नुस्ण शत्तक्रतो विचर्षणे || | (tr 
३५ २ ३3१२ ) 
आ वार एतना सहसू ॥ ७ ॥ ऋ० ८ । ९८ । १० |' 


भा०--हे ( शत-क्रतो ) सेकडाँ प्रज्ञावाळे ! हे (वि-चषंणे) सब 
“लोको के दष्ट: ! हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! हमें (नुम्णम्‌)धन और(ओज:) 
बळ ( आ भर ) प्राप्त करा । और (पृतनासहम्‌) सेनाओं का सुकाबका 
“करने हारे या प्रजा का भार सहन करने हारे ( वीरस ) वीर, सामर्थ्य- 


वान्‌ पुरुष को ( आ भर ) प्राप्त. करा। 
39२ 3 १२३१२ ३ १.२ 28: 
[४०६] अघा हीन्द्र गिवेण उप त्वा काम इमहे ससग्मद्दे । 
२३ १ २ 39 
र उदय ग्मन्त उदाभः ॥१८॥ «२० ८। ३्। ऊना -----__उदव ग्मन्त उदाभः॥द॥ ४० ८ | ९८॥७॥ ४७ 
3०६--'कामान्मह: सस॒ञ्मह? इति “उ दवयन्ते' इत्ति.च ऋ० | .« 


र CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२०८ सामवेदभाष्ये [ प्र ५ (१) | द्‌० ३। १० 
सा०—हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! हे ( गिवेणः) वाणियों के एकसान्न, 
पान्न! (उदा इव) जिए प्रकार जळ (उदभिः) अन्य जलों में ( ग्मन्त ) 
मिल जाते हैं उसी प्रकार इम (कामे)अपनी कामनाओं द्वारा (स्वा उपः 
ईमहे ) तेरे पास आते हैं भौर (ससृग्महे) तेरे साथ मिल जाते हैं । 2 
MRR SNS १२ ३२ ३३२ रवि 
[४०७] सीदन्तस्त वयो यथा गोभीते मधो मदिरे विवक्षणे) 


= 


उ 
bd =e 


3 9 २२ हु 
CN Lg त्वामिन्द्र नोनुमः ॥९॥ ० ८। २९१ र ॥ 
ti भा०--( यथा वयः ) रश्मियों क समान ( गोश्रीते ) गोरस से 

7 मि 


भिंत, ( मधौ ) मधुर, ( मदिरे ) आनन्दप्रद, ( विवक्षणे ) विशे ) 
सुख या मुक्ति में बजाने वाले, ( ते ) तेरे स्वरूप सें हम ( सीदन्त ) 

विराजमान होकर हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! ( स्वास्‌ ) तेरी (अभि नोचुमः) 

ढ प्रत्यक्ष रूप से स्तुति करते हैं, भर्थात्‌ तेरे भानन्द-रस सें मग्न होरूर 


इम तेरी स्तुति करते हैं । 
3२३ १२ २ २३ 33 २ 3 १२ 


[४०८) वयमु त्वामपूव्ये स्थूरं न काथ्चिदू भरन्तो ऽबस्यचः । 
१२ उ १ २ 


वज्जि चित्रं हवामहे ॥१०॥ . अऋ० ८।२१।३॥ 
भा०--हे वञ्चिन्‌ ! हे ( अपूरयं ) अपूर्व ! सबसे आदि में विद्य- 
सान (वयम्‌) इम लोग (अवस्यवः) अपनी रक्षा चाहने हारे, (स्थूरं न) - 
गुणो में अधिक स्थितिमान्‌ पुरुष को जिस प्रकार (कञ्चित्‌ ) कोई प्रजा 
लोग भरण पोषण करते हैं उसी प्रकार ( चित्रम्‌) पूजायोग्य ( स्वाम्‌ ) 
तुझ को ( अरन्त: ) अरण या धारण करते हुए ( हवामहे ) इस तेरी 
स्तुति करते हैं । § 
इति द्वितीया दशतिः । पष्ठ: खण्ड: ॥ 
— +06 — 
॥ दशतिः २ 0 श्वषिः-१-८ गौतमः । ३ ज्रितः । १७ अवस्युः ॥ देवताः-१-८ 
इन्द्र | & विशिश्वा: | १० अरिवनो ॥ पंक्तिश्छन्दः | | पञ्चम: |। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ; शे { 


क, अ० ४ stn. ४..] Samaj हिनद्रक्ाएड ० and eGangotr_ २०६ 
~~. SSN SMO 
3२ 3१ २३२३१ २ ३ रर ॥००५/ 


४०६] स्वादोरित्था विंघूबतो मघोः पिबन्ति गौर्य 


9 रर 393२३२ २ ३२ ३२३१ उ उ २ 
या इन्द्रण खयावरावृष्णा मदान्त शाभथा वस्चीरन स्वराज्यम्‌ 
ee YEAS. ` ॥ १॥ ऋ० $ | ८४ | १० | 


र \ ५ 


आ०- सूर्य और राजा के दृष्टान्ते से आत्मा और इश्वर का वर्णन . 
करते हैं । (गौये:)शुअ किरणों या गमनशीळ सेनाओं के समान इन्द्रियां 
या चित्तवृत्तियां और प्रजाएं ( विषूवतः ) सर्वव्यापक, ( मधोः ) सव 
मनोहर गुणों से युक्त. मधुर, (स्वादोः ) तृप्तिकारक. परमानन्द रस का 
(इत्था ) इस प्रकार से ( पित्रन्ति ) पान करती हैं कि ( याः ) जो चे 
(दृष्णा) सबै परमः आनन्द बरसानेहारे इस इन्द्र के साथ (सयावरीः) 
गमन करती हुईं ( मदन्ति) आनन्द लाभ करती हैं और ( चस्वीः ) 
भावास करने हारी चे (स्व-राउयस्‌)अपने ही राष्ट के समान देइ या इस 
खंसार रूप इश्वर के कुटुम्ब की ( अनु शोभथाः ) शोभा बढ़ाती हैं | 
( मधु की व्याख्या देखो ब॒हदा० २। ९ ) 


३ २३ 3 र 3१ २३२-३ १२ 
[४१०] इत्था हि सोम इन्मदा ब्रह्म चकार वर्घनस्‌ ' 
3 २ रर 3 २३२५२ 3५२ 


शावष्ट वाजन्नाजज्ञा पाथेव्या निःशशा आहिमचन्ननु स्वराज्यसू 
॥२॥ ० १। ८० । १॥ 

भा०--हे (वञ्रिन्‌) ! हे ( झविष्ठ ) सर्वशक्तिमन्‌ ! (इत्था) इस 
प्रकार से ( हि) निश्चय ( सोमे ) उस.आनन्द्रस के बळ पर ( इत्‌ ) 
ही (मदः) आनन्द्युक्त विद्वान्‌ जिस प्रकार (ब्रह्म) वेद द्वारा (वर्धनम्‌) 
अपने ज्ञान की वृद्धि या उन्नति ( चकार ) करता दे, ( अहिम्‌.) सूये 
जिस प्रकार मेघ को सेदन करता हे उसी प्रझार (स्वराज्यसर) अपने राष्ट 
या प्रताप को (अजु अचेन्‌) प्रकट करते हुए आप अपने (ओजसा)बंछ 


४०३--“झोभसे' इति ० । | 
द ४१० त्से APL Rn | पपुशिबील्यत्तिरित्रनास (१4 Collection." ' 
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से ( पृथिव्या: ) इस एथित्री या अन्तरिक्ष के ( अहिम्‌ ) आवरणकारी 
सेचवत्‌ विज्ञ कों ( निःशशा: ) विनाश करते हैं । अध्यात्म-वेद्यों की 
स्वेराज्य की चर्चा उपनिषदों में स्थान २ पर हे | 


२ 3 १ २ 3 १२ 3 १ २२ 
[४११] इन्द्रो मदाय वाच्च शचस वृत्रहा चाभे: । 
दि - २उ श्र ३ 9 २२३ १ २ 
८: 


मिंन्महत्स्वाजिषूतिमभ हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ । 

> ॥ १।। च० १ | ८१ | १ ॥ 
भा०--( इन्द्रः ) परमेश्वर ( मदाय ) प्रजाजनो के इषं करने के 
लिये और (शवसे) वल के लिये (चाद्वुघ)बहुत बडा है | वह (वृत्रहा) 
सब विज्लों का नाश करने वाळा ( सुभि: ) अपनी, प्रजाशों के साथ 
(वाजेषु) संग्रामों और ज्ञान-यज्षों में ( नः प्र आविषत्‌ ) हमारी उत्तम 
रीति से रक्षा करता है । ( ऊतिम्‌ ) अपनी रक्षा स्वरूप ( तम्‌ इत ) 
उसको दो (महत्सु) बडे २ (भाजिषु)ज्ञान-चर्चा के स्थानों या संआमों, 
ओर यज्ञा में और (अर्भ)छोटे काये सूक्ष्म हृदयावास में भी (इवामहे) 
उसका इम स्मरण करते हैं। अभ, अल्प, दञ्ज, दइर आदि का विवरण 
छान्दोग्य, और केन दोनों उपनिषदों में स्पष्ट है । आजि-घरम सीमा । 


राजा. के पश्च में-आाजि-संग्राम । 

२ ३ २ ३१२३१ २ उक रर 
[४१२] इन्द्र तुभ्यामिदाद्रेवो5चुत्त वज्रिन वीयंस्‌ । 

३१र २२३२३१२ ३१ २ 

यद्ध त्य मायिन सुगं तव त्यन्मायया वधीरचेन्ननु स्वराज्यम्‌ 
॥ ॥४॥ त १ । ८० | ७ ॥| 
(: भा०--हे (इन्द्र ) परमेश्वर! हे ( अद्विवः ) मेघ के समान 
आनन्द और ज्ञान के घन ! अखण्ड या भखण्डिस शक्षिशालिन ! हे 


दूचज्चिन्‌ ) पीयेसरपत् ! ( तुभ्यम्‌ इस्‌ ) तेरा ही (वीर्यम्‌) वळ सामथ्यं 


` ( अत्तम्‌ ) कहीं रुका नहीं हे । ( थतु ह) फ्योंकि ( स्यम्‌ ) डस 


४१२---“यग तमु रब मायया' इति ७० । भर 
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~ 


नड 


अ० ४। ख० ७। ६]. फ्‌ | 
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- (मायिनम्‌) साया, अज्ञान या प्रकृति के जाल सें पडे (मृगम्‌) ज्ञान के 
विज्लो पक चोर के समान देह और मनको (म्रुगस्‌)अथाइ सुख के खोजी 
पु के समान प्यासे, तृष्णालु जीव कों ( मायया) अपने प्रज्ञा के बल 
से (स्वराज्यस्‌ अनु अचेन्‌) स्व महिमा की सत्ता को प्रकट करता हुआ 

( अवधीः ) विनाश करता हे, . मारता हे । या प्राप्त होता है, ( तव 


--त्यत्‌ चीर्यम्‌ ) वेड सी तेरा ही बळ, प्रताप है। 
२३१२ 3 २ङः 3 २३ १ २ 


[३१३] प्रेह्यभीहि छृष्णुहि न ते वज्रो निं यंसते । 
२ ड 0. 3 र रेश 3 २ ३१ २ ३ १ २ 2 
इन्द्र छुम्ण हि ते शवों हना चुत जया अपोचन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥५॥ 
ऋ० १। ८० | ३॥ 
भा०--(स्वराज्यम, अलु) भात्मा के सोक्षरूप स्वराज्य प्राप्त करने के 
'छेये (अचेन्‌) साधना करता हुआ हे (इन्द्र) आत्मन्‌! (प्रेहि) आगे बढ़ 
(अभि. एहि ) सम्मुख आ! ( छष्णुद्दि ) बाधाओं को दबा । ( ते वज्रः ) 
तेरा चञ्ज, चळ (न) कभी नहीं (नियसते) दबता । हे (इन्द्र ) आत्मन्‌ ! 
(ते) तुझे (नुम्णं हि) निश्चय से ऐेश्वयं पास होगा । तू ( शचः ) अपने 
जळ से (डृन्न इनः) चत्र रूप विघ्न अज्ञान को सार और.( अपः जय ) 
सब कर्मो, प्रजाओं पर विजय प्राप्त कर । 


२७ १२ 3 १२ ३ १२ 3 १२ / (2१ 2 
[४१४] यदुदीरत आजयो धृष्णवे घीयते घनम्‌ । ` (0०) 
१२३-२ 3२ ३२३३१ २२ 3 १२ उ ३२ . / 


'युङ्क्ष्वा मदच्युता हरी क॑ हनः कं वसो दघो5स्मा इन्द्र वसौ दघ 
॥ दे ॥ श्र० १। ८१ । ३. ॥ 
आ०--(यदू) जव ( जाजयः ) संग्राम या ब्रह्मकथा प्रसङ्ग ( उद्‌- 
जरते.) उठ खड़े होते हैं तब,( एरणवे ) सब का पराभव करनेहारे के 
सन्सुख-(घनस्‌) घन, प्रांसव्य पदाथे, ऐश्वर्य (घीयते) रक्खा जाता हे । 
हे, (इन्द्र) आास्मन्‌.! (मदच्युता इरी) इषे वर्षाने वाले और हरणशीळ 
अपने आण सौर अपान दोनों, अशो, को. (युङ्इन) अपने;रथ. में खगा । 
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है] 


| 


| | | 


२१२ प्र ५ ( 

[प्र०३ ] ( कं इनः ) तू किस शत्रु या विघ्न का नाश करता हे ९ और 
[प्र०२] (क) तू किस सहायक, साधन य़ा योगाङ्ग को ( बसौ ) 
अपने देह या चित्त में ( दधः ) घारण करता हे १ [उ० १ ] हे 
इन्द्र! ( चलो ) इसी आवास स्थान, अन्तरात्मा सें ( दधः ) धारण 
कर और [ उ० २ ] ( भस्मा दघ: ) इमे धारण कर | यह अक्लों का 
अगदान्‌ के प्रति, इन्द्रियों झा आत्मा के प्रति, प्रजा का राजा के प्रति 


समान रूप से वचन हे | 
२३१२ ३ ५२३१ २ 


[४१४] अच्चन्नमीमदन्त ह्यच प्रिया अधूषत । 
२ १२ 3 २उ' अक २२ 3 १२ 


अस्ताषत स्वभानचा [वप्रा नाच्या मता याजा गन्वन्द्र त हरा 
॥ ७ ॥ ह्ञल० १ । ८२२ ॥ 


भा०--(स्वभानव: विप्राः)स्वयं योगाभ्यास और तपस्या से प्रदी 
हीने वाळे, तेजस्वी विद्वान्‌, मेघावी लोग ( अक्षन्‌ ) सब प्रकार: के 


A आनन्दो झा सोंग करते हैं, ( अमीमदन्त ) और हर्ष को प्रास होते 


हैं, चे ( प्रियाः) सबको प्रिय गने चाले, काम्य पदार्थों और कामना- 
ओं. को (अव अधूषत)परित्याग करते, झाड़ देते, गिरा देते हैं चे खर्ष- 
त्यागी, अवधूत हों जाते हैं । हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! चे ( नब्रिष्ठबा) 
अत्यन्त प्रशंसनीय (मती) शुभ संकढप या स्तुति से ( अस्तोषत) तेरी 
स्तुति करते हैं । अतः उन पर प्रसन्न हॉकर (ते हरी ) तू अपने अश्वं 


हरणशील वाहनों ज्ञान ओर कमे रूप घोड़ों को या .सस्प्रज्ञात सम: ` 


थियों की ( भनु योज ) साधना कर | 
3 १ २ ३२३ 39२:३ १ २ २: ....: 
[४१६] उपो घु श्टणुधी गिरो मघवन्‌ माऽतथा इव । 
१.२ 39 २५१२३२३११२३ रउ रश ३ १ २ 
कदा नः सनृतावतः कर इदर्थयास इद्‌ योजा न्विन्द्र तें हंरी॥८॥ 
प गाल श्र०१ । ८२॥१ ४ 
'भा०--दे (मघवन्‌) पेश्र्यवन्‌ ! आत्मन्‌ ! ( उप खु ड) 
aCo सखि 
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तू सावधान होकर -सुन, (गिरः) तू हमारी वाणियों की ( अतथा इव). 
पूव के विपरीत, प्रतिकूळ, शु के समान ( मा ) उपेश्चा मत कर | हे 
६ इन्द्र ) ऐेश्वयेचन्‌ ! ( सूनुतावंतः ) सत्य भौर प्रिय वाणी बोलने दारे 
( नः ) हमको तु ( कदा इद ) कब ( करः) अपनाएगा ? (अथेयासे 
- इत्‌) आपसे प्रार्थना ही की जाती हे । हे (इन्द्र ) आत्मन्‌ ! (ते इरी 
, आज नुं) तू अपने भश्वों, व्यापक साधन घ्राण अपान, को अब लगा -। 


~ 


ड 3 १ २ उ २ ५ २९३१ २ 3 २ 
! [४१७] चन्द्रमा अप्स्वाऽ३न्तरा खुपणी धावते दिवि । 

१ 3 १ २३ १ २ 
._ "न वो.हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्त म अस्य रोदसी 
११ १०-४.८९- मजे ३२ ०९८ ॥९.॥ ऋ० १। १०५ । १ | 
भा०--( अप्सु अन्तरा) ध्यान धारणाओं, संकल्पों चिङढ्पों या 
' चासना जालों में से (चन्द्र माः) अत्यन्त आल्हादकारी, (सुपणेः)उत्तम 
गतिशील आत्मा, (द्वि)चयो लोक सें चन्द्र के समान,या सूर्य में प्रकाश- 
स्वरूप परमात्मा को ओर (धावते)गति करता है । हे (विद्यतः)विशेषरूप 


में प्रकट होने वाली विद्युत्‌स्वरूप कान्तियो ! हे ( हिरण्य-नेमय ) सुवण, कटु, 
/ के समान चित्ताकर्षक धाराओं वाली कान्तियो ! ले 
[र कान्तियो ! हमारे इन्दियगण या «ल ( 


> स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं करते! हे (रोदसी) चौ और एयिवी, ऊध्वंगामी 
यौस्वरूप प्राण, अधोगामी एथिचीस्वरूप अपान, आप दोनों के(अख) 
इस रहस्य का ज्ञान (मे वित्तम्‌ ) मुझे लाभ कराओ | Fe ९५८ तर 


२ 3१२३२३१२ 
[४१८] प्रति प्रियतम रथं वषण वसुवाहनम्‌ । 
३ १२ ३५२ 


स्तोता वामश्विनावृषि स्तामेभिभूंषति प्रति माध्वी मम श्रुतं इचम्‌ 
॥.१० || ऋ० ७ | ७५ । १ || 


३१ ८०--स्तोमेन. प्रति भूषति' इति 
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“. भा०--हे (अश्विनौ) प्राण और अपान ! ( वसु-वाहनस) आवास 
कारी आत्मा को वहन करने हारे, ( बुषणम्‌ ) कसर ओग को ) कमेफछ ओग ६ 
वर्षा करने वाले ( प्रियतमम्‌ ) अत्यन्त प्रिय, ( प्रति-रथस्‌) प्रत्येक रथः 
'रूप देह में ( ऋषिः ) तत्वदर्शी, ( स्तोता ) सत्य गुणों का चरणन करने 
हारा, ( स्तोमेभिः.) वेदमन्त्रो द्वारां ( वास्‌) भाप दोनों फो ( प्रति 
A सूषति ) उत्तम रूप से अलक्त , करना चाहता है । हे ( माध्वी )मधु- 
Ri ब्रह्म विद्या के जानने द्वारो /) ¢ ( मस इवस्‌ ) सेरी स्तुति, गुण- 
ऐना को ( क्षतम्‌ ) श्रबण करो । 

¢ 9 [क रः । 

| इति तृतीया दशतिः. सप्तमः खण्डः |। | 


॥ दशति; ४ ॥ श्रषि:--9, ७ वसुश्रुत आत्रेयः । २, ४ विमद ऐेन्द्रः प्राजापत्यो 
वा वसुकृदू, वासुक्रो वा । ३ सत्यश्रवांः आत्रेयः | ६ गोतमो राहूगणः । 
कुल्मलः शेलूपिर्वा । ८ अंहोमुगू वामदेव्यः ॥ देक्ता-१, २, ७ 
` भरिनः | ३ उषाः । ४ सोम; । ४, ६ इन्द्रः ८ विशेरेवाऽ |। 
छन्द;« १-७ पंक्तिः । ८ उपरिष्टाद्‌ वृहती ॥ 
F 9 3१२ 3 १ २ 
| [४१९] आते अग्न इधीमहि द्युमन्त देवाजरम्‌ । 
| पि SR 3 9 २ टर ३ २ ३१२३१ रर 3२३ १ २ 
0)“ यद्ध स्या ते पनीयसी सम्रिद्दीद्यति चवीष स्ते।तुञ्च आ भर 
| पाम भ ££ १७०५।६३।४७ 
भा०--हे (देव) मकाशस्वरूप ! (अझ्े) ज्ञानवन्‌ ! ( युसन्तम्‌ ) 
अकाशस्वरूप (अजरस्‌) अविनाशी ( ते ) आपको ( इघीमहि ) प्रदी 
करते हैं, चेतन्य करते हैं | ( द्यवि ) चुल्ोक में (यदू) जो (स्या) बह 
(ते) आपकी ( पनीयसी 2,प्रशासनीय ( समिदू ) कान्ति ( दीदयति ) 
चम रही है । ( स्तोतृभ्यः ) सत्य गुण वर्णन करने हारों को हे देव ! 
भाप (इस्‌) भच भोर जान की मेरा, (शरा. मह.) पत फालो । 


को 3) पे 


„ र 


छ 


नक 


१. 


: 
३२०--'यश्ञाय स्तीण बहि षे बि ढो.मदे शीर पावकशोचिषं दिवक्षसे! इति ऋ०। | | 
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३ १२ 
[४२०] आशि न स्ववाक्तिभिहांता 
3१२३१२ 3२ 3 3 ७ उ 


~ 


त्वा 
२ 
शीर पावकशोंचिष चि चो मदे यज्ञघु स्त। चवक्षस ॥२॥ 
ऋण १०। २१ | १ ॥ 
भा०--हे देव! (वि वक्षसे) आप सबको धारण करने हारे सबसे - 
महान्‌ हो । इसलिये (स्व-वृक्तिभिः) उत्तम, दोषरहित निन्न स्तुतियों से 
हम लोग ( शीरम्‌ ) सबके भीतर ज्ञान-रस रूप से शयन करने हारे 
(पावरु-शोचिषस्‌) पवित्र करने वाली दीसि से युक्र, (चः) हमारे और 
हारे (वि-मदे) विशेष आनन्द लाभ करने के लिये (यञ्ञषु) यज्ञों में 
(स्तीणे-बा्हिषम्‌ ) घर्हिःन्धान्य या कुश, आसन या इस देइ को फेलाये 
हुए(होतारस्‌)सबको जीवन योग्य उत्तम पदार्थो के देने हारे या सबको 
अपने पास बुलाने वाले ( त्वा ) तुझ ( अप्निम्‌ ) ज्ञानस्वरूप इश्वर को 
( होतारं न) अपने यज्ञ के होता के समान (आ वृणीमहे, वि दृणीमहे) 


त्वा वृणीमहे । 
१२ उ 


« वरण करते हैं और विशेष स्तुति करते हैं । 


१००, १७ हन 


[४२१ । महे नो अद्य बाधयोषो रायें दिवित्मर्त 
३१२ 3 १ २ ३१ २२ 3 १ २ 


यथा चिन्‌ ना अबोधयः सत्यश्ववास_ वाय्य सुजात भश्वख्दुत 


। क ४) 
३१ २ ३१ २३१ २ ३ २ ३१२ ॥ | ) 4 
T 


ys नुषः TU OA - ०१ पक एक ०) ॥ अ० ५। ७३ | १॥ 


॥०--हे (अश्वसूनृते) आत्मा की सत्यस्वरूप वाणि ! हे(सु-जाते) 
उत्तमरूप से प्रकट होने वाली ! (दाथ्ये ) वरण करने योग्य ज्ञान और 
प्रकाश से सम्पन्न ! ( सत्य श्रवसि ) सत्य वेदज्ञान में ( यथाचित्‌ ) 
जित प्रकार हे (उषः) ! हे सब पापों के दहन करने हारी (दिविस्मती) | 


ज्योति: स्वरूपा तू उषा( महे ) बढे भारी (राये) दिव्यघन, ब्रह्मशान की 
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CT DemersymasanFoondetenGhenne-and-eGangoii. ४:७६ torrGherneiancesangall 


३२ ३ 
[३२२] भद्रे नो अपि वातय मनो दक्षमुत ऋतुम्‌ । 
5 २ ~ १ रर 3२३ २३२३२ 3५ रर३ ५२ 
: अथा तें खख्य अन्धसो विः वो मदे रणा गावो न यचसे विवक्षसे 
i ॥ ४ || ऋ० २० | २७ १॥॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! ( दि चक्षसे ) आप महान्‌ हो । आप (नः) 
हमारे (मनः) मन और (दक्षम)आत्मा या चल को (उत्त) और (क्रतुम्‌) 
कमे को (भदवस) कल्याण के प्रति (अपि चंतय) प्रेरित करो । (अथ) 
ओर ( ते ) तुझ ( अन्धलः ) अन्धकार को दूर करने और प्राण धारण 
करानेहारे प्रभु के ( मदे ) हषकारी ( सख्ये ) प्रेम में हमें (यवसे ) 
घास के प्रेम में ( रणा: गावः न) आनन्द प्रसन्न गोवों के समान (वि 


5३ 


[४२३।३ २ ३0 २. 3२ ३.१ २२ १ २ 
४२३ | कत्वा मह! अनुष्वध भीम आ वावत शवः । ' 
3 १२३ २३) २३ १ रर 3,१ २ बह 38: 

"७०: हरे 


थिय कष्व उपाकयीनि [राम्री ह्वारबान्‌ दे इस्तयोषंज्मायख म्‌ 
AEN धाता लागण्या: * 
5८९ "भार तत वसे बड़ा वह 000] (ये ) eo 
से चळाने ध्रौर कपाने वाळा (अनु-स्वघम्‌)स्चधा स्वरूप जीव या प्रकृति 
के प्रति (कत्वा) अपनी क्रिया शक्ति ओर प्रज्ञा से (शवः) अपनी क्रिया 
शक्कि या वल या ज्ञान साम्य को ( भा ववृतते ) प्रेरित करता है और 
(म्रिये ) धमस्त संसार को आश्रय देने के लिये (ऋष्वः) वह 
महान्‌ ( शिप्री ),शक्तिशाली, ( हरिवान्‌ ) इरण करने या pe 
करने वाळा, (/इपाकयोः ) समीपतम (हस्तयोः) आघातकारी साधनों 
डों में (आयस चज्रम्‌)लोहे के बने खङ्ग को वीर के समान (CRED) 
अयस अर्थात्‌ स्नेह और बेग के बने (बञ्रम्‌) पतन थौर पाप लिवा 
साधन को ( आ दृधे ) NR कि कप कर ल करता हे । ; है 
३९ २-- रणन गात्रो' शतिपाठ;, आ० । ऋचे (२० | ३० | १) इत्यत्र 'मद्रा' 
`` दि 'मनोड?न्तः पाठ एव केवलम्‌ | 3 णत 2 १ 


re ७ ७ ३ 3 + 
छः ९ Coffe adreniPanini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
८४ 
७ 2, i = 


चः) स्वीकार करो, अपनाओ । /2.0 


ff. 
Sd 
© p Ho 
irs 


a दर 
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~ 


0. 


अ डे | ख० ६ । ७ ऐ काण्डम 
र्क i ~~ Digitized by Arya Sama by Arya Samaj SN herfmai and eGangotri २१७ 


हेश्वरने अपनी शक्ति प्रकृति में दी - समस्त त्रह्माण्ड को उत्पन्न किया, ! 


अत्येक परमाणु और पिण्ड में आघात प्रयत्न उत्पन्न किया और एसी 


निरन्तर की गति उत्पन्न की कि अपनी गति के बळ पर ही आकाशका प्रत्येक | 


पिण्ड निराश्रय खड़ा हे। इस्तयो:” यह द्विवचनान्त पयोग उपमावश 


हे । वीर राजा और अध्यात्म पक्त में स्पष्ट हे । 
र २ 3 १ र२र ३२३१२ ३१ २ 


[४९४ , स घा ते वृषणं ग्थमाधितिष्ठाति गोविदम्‌ । 
भ्र २ ३२ ३१ २ 3 9२ 3 रक 3ळ रर 3 १ २ 


` यः पात्रे हारयाजन पूणमिन्द्र। चिकतति याजा न्विन्ड ते ह्री 
र्ण ॥ ६॥ ऋ० १।८२।३॥| 
भा०--हं इन्द्र ! (यः) जो (हारियोजनम्‌)इन्द्रियों को वश झरने 


हारे योग साधन और (पात्रम्‌) क्रिया साधन को (पूणम) उचित प्रकार 
से पूर्ण रूप से ( चिकेनति ) जानता है (सघ) वही ( तेस्‌ ) उस 
(चृषणम्‌)सुखप्रद, (गो-विदम)इन्द्ियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाले चेतन 
(रथम्‌) रथपर (अधि तिएति। स्वामी होकर सवारी करता हे । हे (इन्द्र ) 
आत्मन्‌ (ते हर!) तुम अपने भडवो-प्राण म शो को (याज नु) 
इस समय समाधि योग से जोड़ो । 


[४२५] आग्नि ते मर्‍ये यो वसुरस्तं ये यन्ति धनवः ११४ 
33२ 3 रङ 3 १ २ ३ २३१२ 32२ 3 ५ २ ॥ 

अस्तमवन्त आ।शवाऽस्तं नित्यासो चाजेंन इष स्तोतृभ्य आ भर र 5 

732. /१४ 2 ॥ ७ || ऋ० ₹। ६।१॥ 


भा०--(तम्‌) उसको (अभि/)ज्ञानवान्‌, सब का नेता आचाये या 

इश्वर (मन्ये) मानता हूं या उसका अशि-तज रूप से मनन करता हु (यः 
चसुः) जो चसु अथात्‌ सबके भीतर वास करने हारा, सत्रको वास देने 
दारा है । ( यम्‌) जिस्म ( घेनवः ) वाणिय, इन्द्रिय, और रश्मियां हैं 

' उसी प्रकार जसे गोवे ( अस्तस्‌ ), घर में (यन्ति) आती हें या (अस्त 


२२२--'नमन्ति इति पाठमेदः' क०' | „¦ ¦ 
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खेति) आश्रय को प्राप्त होती हें ओर ( आशव: ) व्यापन स्वभाव वाले: 
€ भवेन्तः) प्राण या वायु आदि पञ्च भूत ( अस्तम्‌) ग्रहस्वेरूव जिसमे 
आश्रय लेते हैं और ( नित्यासः ) नित्य, अविनाशी, ( वाजिनः ), 
ज्ञानवान्‌ सुक्न आत्माएँ विद्वान्‌ लोग सी जिसको (अस्तम्‌ ) अपना गृहः 
या शरण समझ कर आश्रय. करते हैं । हे सर्वाश्रय ! ( स्तोतृभ्यः ) 
स्तोंता, विद्वान्‌ लोगों को ( इषम्‌ ) अन्न एवं अपनी ज्ञान प्रेरणाएँ 


( आ भर ) प्राप्त कराओं | 
२३' 3 १ २३१ रर 3 १.२ 


[४२६] न तमंहो न दुरितं देवालो अष्ट मत्यम्‌ । 
१२३२३ १ रर ३१ 3 २३ ५२ 


सजोषसो यमयमा मित्रो नयति वरुणो अति द्विषः 
| दद ॥८॥ अ° १० | १२६ । ३ ४ 
भा०--हे ( देवासः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( यम्‌ ) जिस ( मत्येस्‌ ) 
सरणधर्मा देहवान्‌ पुरुष को (अर्थमा ) वह न्यायकारी, ( भिन्न: ) सब 
का प्रेमी, (वरुणः) सबको पाप से बचाने हारा, जगदीश्वर (स-जोषसः) 
अत्यन्त प्रेमधूवक (द्विषः अति) चिन्न या बाघाकारियों या अप्रीति करने 
हारों से दूर कर लेता हे (तम्‌) उसकों (अहः न अष्ट) पाप नहीं स्पश 
करता, (दुरितं न) भोर, दुष्ट चरित भी उसको नहीं व्यापता । 
इति चतुर्थी दशतिः | अष्टमः खण्डः | । 
य 
दशतिः ५ ॥ श्रषिः--२ ६ त्र्यरुण-त्रसदस्यू ( ध्यरुणस्त्रैवष्णः त्रसदस्युः 
` पोस्कुस्त्यः॥ ७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | ८ वामदेवो गौतम; । वाजिनां स्ततिः ७ 
१, २-५, १० ऐश्वराः धिष्ण्या अग्नयः | देवता- १-३ , १० 
पढ़मान; | ७ मर्तः | ८ अग्नि; । & वाजिनः ॥ छन्द्‌१-१. ३.४ 
५, ७, १० द्विपदा पंक्ति: । ८ पदपंक्तिः । ३ परोष्णिक । २. ६ 
त्रिपदा अनुष्डुपू पिपीळिकामध्या ॥ 
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मा 2 4 १२३१ रो“ नर 
[४२७] परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वाडुर्मित्राय पूष्णे भगाय ॥१४ 
0 १०० शोम अमू I ऋं० ६० १०९। १ ॥ 
““भा०--हे ( सोम ) आनन्दरस को बहाने वाळे, सब दुःखो के 
ओंषचिरूप, परभरस स्वरूप ऐेश्वयेवन्‌ ! (स्वादुः) ओपधिरस के समान 
परम आनन्ददायक आप (मित्राय, सबको स्नेह करनेहारे (पूष्णे ) सब 
छो पोषण करनेइारे, (भगाय)सबके अजन,से धन करने Rr 
हे उस ऐश्वर्य के इच्छुक जीव के लिये ( परि प्र घन) व ओर उत्तम 
| सा ग १ त्य 5 १२ 3१२ नी EL १२ () २६८ 
[४२८] पयू षु प्र धन्व बाजसातय्‌ पारि बुन्नाणि सच्चाणिः | उन्दः 
त ३२३१ २ ३१ पोज 2) नेल्म् 
5. द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरले.॥२॥ ४० ९.। ३ १३०।१॥' 
में शार > ० हे परमेश्वर ! (बाज-सातये)ज्ञान या घन या अन्न के खाम 
६ के लिये (दृत्राणि) सब आवरणकारी चिघ्नों को (सक्षणि: ) सहनशीळः 
होकर आप (परि प्र धन्व) चारों ओर से सार भगाओ । (ऋणया)ऋणों 
के नाश करने हारे आए ( द्विषः ) अप्रीति से चने वाले झाञ्रुओं के 
(तरध्ये) विनाश करने के लिये (नः) हमें (इरसे) प्रेरित करो । 

१२ ३१ २३२ र, R SR SIN प्र 
[४२६]पवस्व सोम मद्दानत्समुद्रः पिता देवाना वश्या घाम 4. 
/ 022१. ॥ ३ ॥ शऋ० । ९/३०३ । ७॥ 

ह र भा०--हे (सोम) सबके प्रेरक परमात्मन्‌ ! आप (महान्‌ ससुवः) 
बड़े भारी ससुद हैं.समस्त रसों और आनन्दों के खोत और अण्डार हैं, 

(देवानाम्‌) स्त देवों,भूतों और इन्द्रियों के (पिता) पाक और प्रेरक 


हैं, अतः (विश्वा घाम ) समस्त हैं, अतः (विश्वा घाम ) समस्त तेजो को या समस्त आत्मा कों या समस्त आत्मा के निवास- 


४) 


ु टर कष्ट 
४२७--१. घन्वतिगैतिकर्मा, (नि०) रिवि रवि धवि गत्यर्थाः । स्वा० । 


न ता ८९,०७१ ° | 2 ४ र शाक 
१ ३९७ पि, ति, anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“२२० सामवेदभाष्ये [प्र० ५ (१) 
“स्थान रूप देहों लोको या हृदयों के प्रति ( परि पवस्व) आप द्र्वित 


डोइये । उनमें आनन्द रस का संचार कीजिये । 
क १२ _ ` 3२७ 3२ 3 
[२३०] प्स्व साम मदे दत्तायारवो न निक्तो वाजी धनाय 
॥ ४ । ० ९।१०९।१०॥ 


भा०--हे सोम !(निक्तः)स्नान किया हुआ,निष्णात झुद्ध.(दाजी) 
ःज्ञानवान्‌ विद्वान्‌, ( भश्वः ) क्रियानिष्ठ, सधाया हुआ पुरुष और घोड़ा 
“जिस प्रकार ( धनाय ) धनोंपाजन या संग्राम के लिये जाता है उसी र 
“अक्रार (महे ) बढ़े ( घनाय ) गतिशील या धन्य ( दक्षाय) करस निष्ठ 
साधक जीव के लिये आप ( पवस्व ) द्वित हों क्रपायुक्न हों, आनन्द 

| रूप में प्रकर हों । 


२ १२३२३१२ 
[४२१] इन्दुः पविष्ट चारुमंदायापामुपस्थे कर्विभगाय ॥ ५ ॥ 
ऋ० ३। १०९ । १३ ॥ 
भा०--(अपाम्‌ उपस्थे) जलों के समीप या प्रजाओं के समीप या 
“कम ओर ज्ञानों के बीच में ( मदाय चारु: ) हर्ष उत्पन्न करने सें श्रेष्ठ, 
(कविः) क्रान्तइशी विद्वान्‌ ( भगाय ) सौभाग्य, ऐश्वयै या उचित कर्मे- 
फळ के भानन्दरभोंग के निमित्त ( इन्दुः ) ऐश्वर्यशील सोम. जीव { 
~ „(पविष्ट ) गति करता हे या प्रकट होता है | 
१ 
8२२] अनु हि ना सुने सोम मदामासि महे समयेराज्ये । 
i चाजा आभ पचमान प्र गाहस ॥६।।म० ९ । ११५०।२॥7 
भा०--हे सोम ! (महे)बड़े भारी तेरे(अर्य राज्ये) भेष्ठ, जितन्द्रिय 
बुुषों के राष्द मे (त्या अनु) तेरे अनुकूछ (त मदामसि) रहने में हम 
खूब प्रसन्न होते हैं । हे(पवमाने)सषके प्रेरक शासक ! (वाजान्‌ अभि) 
शंत्रओं या इन्द्रियों, ऐश्वर्या के प्रति तू निविष्न होकर (प्र गाइसे ) गति 
करता है; उनमें रमण: करता है । राजा, आत्मा और परमात्मा के प्रति हट 
"ग्रजाओं, इन्द्रियों और भक्तों का वचन है । 
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५ दह) 
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i, ) 
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अ० ५ DRS) ARaamal पुर्द्रकराएडस ० and eGangotri २२ र्‌ 
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न] 


[४३३ | क इ व्यक्ता नरः सनैडा रुद्रस्य मया अथा स्वश्वाः ॥७॥: 
ऋ० ७।२६।१॥ 
भा०--(३) ये (व्यक्ताः) प्रकट हुए, ( सनीडाः ) एक दी देह मे. 


आश्रय किये हुए, (मर्याः) देहधारी प्राणियों के हितकारी (अथ ) और 
( स्वश्वाः ) सुख से पदार्थों का भोग करने हारे, ( रुद्रस्य ) इस समस्त, 
संसार को रुछाने हारे, उस देव,सुख्य प्राण के(के)कोन हें ? इस आश्रय oft 
से किये प्रश्नका उत्तर ऋ०स०६।४६ सूक्त की अगली ऋचाओं में दिया हे । 


3 २३ ३ उ २३' ३ २३ २ उ २२३ १ ४ 
। ४३४] अग्ने तमद्याइव न स्तोमः ऋतु न भद्र हृद्स्पिशम्‌ ।2 


3 १ २३ १ ) 2 
ऋध्यामा त ओह्रेः॥ ८ ॥ अ० 9। १०॥। १॥ र. 


भा०--हे अग्ने ! (अद्य) आज इम (ओहेः) आह्वान करने योग्य 
( स्तोमें: ) स्तुतिपूर्ण सूङ्गों द्वारा ( अइवं न) अश्व के समान समस्त 
संसार के वहन करने इारे, ( ऋतुम्‌) जगत्‌ फे कर्ता शिल्पी के समान 
ब्रह्माण्ड के बनाने हारे, ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारी, ( हंदि-स्पृशम) हृदय 
तक कों छूने हारे. हृदयंगम ( तस्‌ ) उस प्रसिद्ध तुझको लक्ष्य कर 
(ऋध्याम) स्तुति करते हैं, साधना करते हैं । 


[४३५]आविमेय्यो आ वाज वाजनों अग्मन्‌ देवस्य सबितुःसवस्‌।' 
स्वगो ० अवेन्तो जयत ॥ ६ ॥ .( ऋग्वेदे नास्ति ) 


0४00, छ | ६40) र २ प्त दर । & ॥ अथव० ९ | १ ३ 94 


--भा०-- (वाजिनः) ज्ञानवान्‌ (मयाः) मरणघमा प्राणी, ( देवस्य ) 


` सबके दाता,(सबितुः)सबके प्रेरक परमात्मा के(वाज सबस्‌)ज्ञान सम्पन्नः 


सर्ग या प्रेरणा, आदेश को(आविः अग्मन्‌)प्रकट रूप से प्राप्त करते हैं। 
हे (भर्वेन्तः) ज्ञानशील पुरुषो ! ( स्वगोन्‌ ) सुख और आनन्द के प्राप्त 
कराने वाळे डन सुक्रि सुखों को ।जयत)विजय करो उनको प्राप्त करों । 
[३३६] पवरुब सोम युस्नी सुघारो महा अवीनामनु पूढ्येः॥१०॥. 


ऋ० & su 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection । 
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> 2 St Ds bi 
सा०-हे सोम! ( पूयः ) सबसे पूवे, सबका आदि सूलकारण, 
(यग्नी) कान्तिमान्‌, (सु-घारः) समाज और संसार को उत्तम रूए से 
[चारण करनेहारा, (अवीचाम्‌) गतिशील, आत्माश्रों में सबसे (महान्‌) बड़ा 
| परम-आरमा तू (अनु पचस्व) सब को पवित्र कर, सन्मा सें. प्रेरणा कर | 
इति पञ्चमी शतिः नवमः खण्डः | 

इति पञ्चमप्रपाठकस्य प्रथमोञ्ध; ॥ 

न काल” ~ एट 

अथ पञ्चमप्रपाठके द्वितीया ऽधः 

) न> 


.॥ दशातिः ३ ॥ ऋषिः-३ चसदस्युः पौरुकुत्स्यः | ७ सम्पातः ( संवत आँगिरेसः) ` 


शेषाणां ऋषयो नोपलम्यन्ते तत्र वामदेती गोतमः । देवता-१-. ८-१० 
, इन्द्रः । ६ विइवेदेवाः । ७ उषाः ॥ द्विपदा १, ६, ३, 'पंक्तांवराड्‌ वा 
' गायत्री । २, द्विपदा अनुष्डुप्‌ ३ । २ । त्रिष्डप्‌ । ५, बृहती | १० 
जगती गायत्री वा ॥ 
१ २ 3१५२३१ २३२ उ १९२८ ३,200 
! [४३७] विश्वतोदावन्‌ चिश्वतो न आ भर य त्वा शविष्ठ मीमहे 
FEE: | ॥ १ ॥ (ऋग्वेदे नास्ति ) 
भा०--हे ( विश्वतो दावन्‌) सबका संहार करने या सबको दान 
-करनेहारे संह: ! या दातः ! (यं रवा) जिस तुझ (शाविष्ठम्‌)बकघान्‌ को 
” (इमहे) याचना, प्रार्थना करते हैं कि (नः) हमें ( विश्वत; ) सब ओर 


से.(आ भर ) सुख सामग्री प्रास कराओ । 
AR छै 5 र 
(| ३२ ३२२: 3३ २३२३१२३२३२ , 


द १ ४१८] एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गृणे ॥ २॥ 
१६: | ( ऋग्वेदे, नास्ति ). 
) 


|. सा०--(यः ऋरिवयः) जो ऋतुओं में अकट' होने हारा ( इन्द्रः ) 


देबरंशील,, पूर्य कमा, परेर है (एप) महा) पढी सबले बडा 


° ~ 
ना 


अ० ४ । ख6 १०। ४ अ०४। ख १०॥ ५ पे म 00 ऐन्द्रकाणडः २२३ 
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और सबको बढ़ाने वाळा (नाम अतः ) विख्यात है । (गुणे) में उसकी 
स्तुति करता हू । | 
३२३१ २३१२ 3१२र 3१२३२ ३१ .२ 
[४३६] बह्माण इन्डं महृयन्तो अकेरवर्घयन्नहये इन्तचा उ ॥ ३॥ 
अ० ५ । ३१। ४ || उत्तराः । 

भा०--( ब्रह्माणः ) ब्रह्मज्ञानी पुरुष ( अकेः ) ३ दृस्तुतियों द्वारा 
(इन्द्रम्‌) इन्द्र की ( महयन्तः ) पूजा करते हुए ( अहये ) मेघ या न 
नाश होने चाले अन्धकार को ( इन्तचा ) नाश करने के लिये (उ) दी 
(अवर्धयन्‌ )उसको चड़ाते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करते हैं । अथवा 
(महये) इस समस्त संसार को (इन्तवा) संहार करने के कारण (उ) 
ही ( अवेर्धयन्‌ ) उसकी महिमा याते हैं । 

गत्यर्थस्य पुतेरयतेरंइतेर्वा व्याप्त्यर्थस्य, आङ्‌ पूर्वाद्‌ इन्तेवा 
-नञो इन्तेर्वा, अहिः। अथव।--' य एतत्‌ सर्वमन्तवत्‌ तस्मादृहिः’ इति 


-चाजसनेयत्राह्मणे | 
१ २ 3 २3 १२ 3 २३१२ ३१२ | 
(४४ .]अनवस्ते रथमश्वाय तक्षुस्त्वष्टा बच्चे पुरुहुतं द्यामन्तम्‌॥४ 
2 ऋछ० ₹ । ३१ । ४॥ पूर्वाष; ॥ 
आ०--जिस प्रकार (अनवः)प्राणघारण करनेहारे मनुष्य (अश्वाय) 


समस्त देश में गमन करने के निमित्त (रथस्‌ ) रमण साधन या गमन 
साधन या वेगवान्‌ यान-रथ को(तक्वुः)बनादे हैं । उसी प्रकार (अनवः) 
:दिद्वान्‌ जन (अइवाय) भोक्ता जीव के लिये (रथ तक्षुः) रसस्वरूप पर- 
सेश्वर की साधना करते हैं। ( त्वष्टा ) सबको रचने हारा शिल्पी, विश्व _ 
-विधाता, हे (पुरुहूत) सबसे स्तुति योग्य ! आपके (द्युमन्तम्‌) दीसिमानू 


(बञ्रम्‌)सर्वं विश्ननिवारक, तमोनिवारक सूये रूप वञ्च को बनाते हैं। 
५३२३१२३२३ ० रर 3 १२ 3२.२ 3२ 


[४४१] पदं मघं रयीषिणे न काममबतो हिनोति न स्पुदांद्रायम्‌ ५ 
(ऋग्वेदे नास्ति ) 


५३३--२४०--मवस्युरानरेय ऋषि: ऋ० । 'तक्षात? ७०। ` ` 
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भा०--(शं) शान्तिकारक (पद्म्‌) स्थान भौर ज्ञान, (मघम्‌ ) घन. 

चान्य ओर क्रतु योगादि का उत्कृष्ट फळ पहले (रयीपिणे ) सुखसामम्री 

र ऐश्वंय को अन्यों के लिये परोपकार सें लगा देने वाळे के लिये होता. 

है । (अन्नतः ) निकम्मा, मूले. तपस्या आदि न करने हारा, अकमे और 

निषिद्ध कमे करने हारा पुरुष ( कामम ) यथेष्ट फल को ( न हिनोति) 

नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि (रयिम्‌ ) वह घन धान्य को (न स्प्शत्‌), 
छूता भी नहीं अर्थात दान भी नहीं करता । 


| २३२३ १२9३ १ रै ३ १ 
~ ०. [४४२] लदा गाव: शुचयो विश्वधायस्तः स 


२ ३१ २३१२ 
दा देवा अरेपसः ॥६॥ 
( ऋग्वेद नास्ति ), 
भा०--( यावः ) ज्ञानी परिवाजक, गमनशील किरणे या गौएं 
( चयः ) सदा ज्ञान के प्रकाश से युक्त, कान्तिमान्‌ सदा शुद्ध और 
( विश्व. घायस: ) समस्त सं्तार को ज्ञान-रसपान कराने वाळे सबको 
पुष्ट करने हारे और सबको रस पिल्लाने हारे होते हैं। क्योंकि (देवाः) 
विद्वान्‌, दानी और प्रकाशमान पदार्थ, ( सदा ) पदा ( अरेपसः 
निर्दोष और निष्पाप होते हैं । ee 
५५ य RS NEA RNY ३१ २ 
[४४३ |आ याहि चनसा सह गावः सचन्त वर्तनि यदूधभिः ॥७॥ 
4 | i ऋ० १० | १७२। १ ॥| 
` भा०--हे उषः! तू (वंनसा) तेज्ञ के साथ (आ याहि)आ, प्रकट 
हो । (गावः ) जिम प्रकार गौचें दूध भरे थनों से सबको पुष्ट करती हँ 
उसी प्रकार (गावः) तेरी रश्मियां (ऊधभिः ) वहनशीज्ञ शाङ्गियों 
सबको पान पोषण करके तेरे मार्ग म 
क राजन पोषण करके ( वत्तेनिम्‌ ) तेरे मार्ग को (सचन्त ) प्राप्त 
करती हैं, तेरा अनुगप्रन करती हैं | 5% 
च्म्स्कदेस्ेननिसक्ेकि य गिरेस ऋषि: । ` 
CC-0.In Public Dons Panini Kanya Maa Vidyalaya Colection. 
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क्ष मधमति क्षियन्तः पुष्येम राये घीमद्दे इन्द्र ॥८॥ , 
[४४४ ]उप प्रक्ष मधुमति क्षियन्तः पुष्येम रायि घीमद्द पहि 
Mi रद”  केदेनात्ति! 
~ आ०--ऋषिनॉोपलम्यते । हे ( इन्द्र) परपेश्वर ! (सघुमति) मधु से 
सम्पन्न ( प्रक्षे ) विशाल जगन्मय प्लक्ष, सर्वोत्तम निवास योग्य छोकमय 
विशाल त्रह्माण्ड में ( क्षियन्तः ) निवास करते हुए हम जीव ( रयिस्‌ ) 
अपने उत्तम कर्म फलों को ( पुष्येम) सरद रूप में प्रास कर । और 
। उनसे बुद्धि को प्राप्त कर । और ( ते धीमहि ) तेरा “ब्यान व घारणा 
क द्वारा धारण करं नित्य मन-चिन्तन व निदिध्यासन कर । fs 
१२ उ ३१३ 3 २र श्र डे शड 3 इन्द्र 
[४४५]अचे न्त्यके मर्तः स्वकाः आ स्तोभति क्तो युवा ख इन्द्र १६ 
< SC, र 
९९१) ही) घट गछ 4 ग si स्वेदे नास्ति ॥ 
NE pin ONE ना 
भा०--क्षिनोपलम्यत । ( स्वकोः ) उत्तम कान्ति सम्पन्न, 
तेजस्वी, उत्तम अर्चना करने हारे, प्रभुभक्त ज्ञानी ( मरतः ) प्रजाएं वा 
अध्यात्म मैं--प्राणगण, ( अकम्‌ ) अपने शक्तिदाता, सूये रूप आत्मा व 
परमात्मा की ( अचेन्ति ) स्तुति व उपासना करते हैं ( सः) वह हक 
र बलवान्‌, सर्व शक्तिमान्‌ सबको सुख दुःखा का मास कराने वा छुड़ाने , 
वाळा, ( इन्द्रः ) आत्मा परमेश्वर ( आुत्तः ) विख्यात कीति रा के | 
२८” स्तोभति ) उनकी रक्षा करता है, उनके शन्नुजनां का सब दि | 
करता है । | 
९2५ विनाश हर २ 39 २ ३१२ 3 3 रे ३२३२२ _ र । 
[४४६]प्रव इन्द्राय चुचहन्तमाय चिप्राय गाथं गायत यं जुजोषते १०. 
ONS स्वेदे नास्ति । 
१ ६ लट 


2 - विनाश करने 
आ०--( वः ) आप लोग ( इृन्न'इन्तमाय ) इतरं को pe 
लिये ( गाथं ) 
जं श्रेष्ठ (विप्राय ) ज्ञानवान ( इन्द्राय ) परमेश्वर के बजा 
बी या स्तुति को ( प्र . ) गाओ ( यं) जिसको वह ( डुजोः _ 
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बते ) या है, स्वीकार करता है, जो उसके थथाथे गुणों का वर्णन 
करती है । 


इति षष्ठी दशाति; । दशमः खण्ड; । 


/ ढे 
~ a 
ra 
॥ दशातिः ७ ॥ ऋषिः १ पुषः काण्वः सम्पातो वा । २ ३ ३ ४ वन्धुः 
सुबन्धुविप्रबम्धुश्च गोपायना लौपायना वा । ५ संवत्सं आङ्गैरसः । ६ भौवन 
आस्थः । ७ कवष ऐलूषः । ८ भरद्वाजो वाइस्पत्यः । & (१) आत्रेयः । २० 
वसिष्ठो मैत्रावरणिः ॥ देवता-१, २ अभि: । ३, ४, ८, १० इन्द्रश । ५ 
उषाः । ६, ७, ९ विश्वेदेवाः ॥ चन्दः १, २, ५, ७ द्विपदा पंक्तिः । ३, ४ 
- पञ्चदराक्षरा आसुरी गायत्री । १० एकपदा अष्टा्तरा [ प्राजापत्या ] गायत्री ॥ 
६, ८, & द्विपदा [ साम्नी ] त्रिष्डप्‌ ॥ 
। १२३ १ 'रर 3 २उ 33 २ 
४४७] अचेत्यझिश्धचिकितिहेव्यवाडू न सुमद्रथः ॥ १॥ 
ऋ० ८। ५६ | ५ पू० ॥ 
भा०--(सुमदू-रथः ). शोभायुक्त, रमणीय, तृसिकारी रस से युक्त या 
यश कान्त या गतिसाधन देह से युक्त, (चिकितिः ) ज्ञानवान्‌ ( अझिः ) 
परमात्मा हृद्य या ब्रह्माण्ड में और आत्मा देह से (इव्यवाड्‌ न)अन्नादि चरु 
' खाने वाळे भौतिक अभि के समान ( अचेति ) चैतन्य है, जागृत है । 
Do चक तड स्की उ रा लवर उक रर 
~ ® 4 
“ [४४८] अने त्वे नो अन्तमः उत त्राता शिवो सुवो वरूथ्यः ॥२॥ 
९१० - ° ५॥२४। ? । पूर्वाधः॥ यजु० ३ । २५। ४८ पू० ॥ 
` / आ०- हे ( अग्ने ) ज्ञानवन ! ~= शालवन्‌ ! परमेश्वर | ( त्व) तू (नः ) हमारा ! (त्वं ) तू (नः ) हमारा 
४४७--चिकितुः” “इन्यवाट्स'० इति श्र. ॥» 7 न 
४४८० सुदा!) हृत्तिऋ० Dpmain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
"भ 
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९ अन्तमः ) समीपतम (त्राता) रक्षक (शिवः) कल्याणकारी, शिवस्वरूप 
ओर ( घरूध्यः ) सेनानायक के समान वरण करने योग्य ( सुवः ) हो | 


२३ २ ३२ 3२५२.३ १ २ ३ १ २ 
[४४६] भगा न चित्रो अझिमेददोनां दघाति रत्नस्‌॥ ३॥ 
( अरेवदे नास्ति ) 
भा०--( महोनां ) बड़े २ देवां के बीच में ( अझ्िः) महान्‌ 
परमेश्वर ( भगं नः) सूयं के समान ( चित्रः ) चयन करने योग्य, अद्‌भुत 
या पूजा करने योग्य है । वह ( रत्नम्‌ ) रमणीय शक्ति को ( दधाहि,) 
“चारण करता है । | म > 
१ २ 3 99 २ 3२३ १ रर 3२ २ 
[३५०] विश्वस्य प्र स्तोभ पुरो चा खन्‌ यदि वेह नूनस' ॥ ४ ॥ 
( ऋग्वेदे नास्ति ) 
भा०--हे ( विश्वस्य प्र स्तोभ ) सबके संहारक, सबके उत्कृष्ट पूजा- 
पात्र ! तू ( पुरः वा ) पूचंकाळ में भी (सन्‌ ) विद्यमान रहा ( यदि वा) 
और ( इह ) इस चत्तमान काल में भी ( नूनम्‌ ) त्‌ निश्चय से विद्यमान 


है । अथात्‌ जेसे त पहले था वैसे अब भी है । त्‌ त्रिकाल में सत्‌ है । 
3३२३ 3२ ३२:३ १ २. ३.३ २३१२ 
[७५१] उषा अप स्वसुष्टमः सं वत्तयति वतन सुजातता ॥५॥ 


ऋ० १० | १७२।४॥ 
भा०--( उषा ) अन्धकार को नष्ट क्रने वाळी उषा (स्वसुः ) जिस | 

प्रकार रात्रि के ( तमः ) अन्धकार को (सु-जातता ) अपने उत्तम ादुभोव ` 
के कारण (अप ) दूर कर देती है और राइगीर को,( वत्तनिं ) सन्माग में 

९ संव्यति ) रखती है, उसी प्रकार विशोका प्रज्ञा का उदय भी (स्वसुः) | 
| स्वयं सरण करने वाली अविद्या:के अन्धकार को दूर करती भर आत्मा के 


पूरम गन्तब्य ब्रह्म सो को प्रकाशित कर देती है । ३२ (00: 
ह सुचना सीष मेन्द्र भ विश्वे च देवाः ॥ ६॥ { 
पचक. न्द्रश्चच ° ८॥ ३. 
[४५२] इमा खु कै 54५ लपा ० १०। १५७। ¦ ॥ 
नट __CC-0.In Public Domain. PaniniKanya_Maheiedyeleyereotector गा Public Domain. Panini 8388४0 हक 
४५२--सीषघामे-” १९० । 
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भा०--( इन्द्रः च ) आत्मा और (विश्वे देवाः च) सब इन्द्रिय रूपः 
देव मिळकर ( इमा सुवना ) इन समस्त सुवनों, पदार्थों को हम. . 
(सीषधेम धे प्राप्त कर, वश कर । 
वाधीन कद 


9 २ ३२ ३१-२३ २उऊ' ३५२ २३५२ 
^ [४५३] वि खुतयो यथा पथा इन्द्र त्वद्यन्त रातयः ॥ ७॥ 
॥ J ~ के 2 व्र 
रह ( ऋग्वेदे नास्ति ) 
भा०--(यथा) जिस प्रकार ( पथा ) माग पाकर ( स्रतयः ) बहने 
वाली जल्धाराएं बह जाती हैं उसी प्रकार ( रातयः ) नानी पदार्थों की 
दानराशियां, हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( त्वद्‌ ) तुझ से (वि यन्तु ) विविधः 
` प्रकार से निकल कर हमें प्राप्त हों । 


३ १ 3रर ३३२ ' «33.२ 39२ ड २ 
[४५४] अया बाज देवहित सनम मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥८ 
ऋ० ६।२७।२१५॥ 


भा०--(अया) इस प्रकार परमेश्वर को शुणस्तुति से (देवहितं ) 
परमेश्वर के दिये हुए ( वाजं ) ज्ञान, बळ और अन्न को ( सनेम ) हम 

प्राप्त कर, करावें और ( सुवीराः ) उत्तम पुत्रों से युक्त, वीर्यवान सामथ्यं 
वान्‌ होकर ( शत-हिमाः ) सौ वर्षा तक (. मदेम ) आनन्दित, सुप्रसन्न, | 
सन्तुष्ट होकर रहें । | 
[ ३२३३ २२ ३२३ ३२३१ २ ३१ २ | 
४५५]ऊजो मित्रो वरुण; पिन्वतडाः पीवरीमिष कृणुही न इन्द्र ६. | 

, ( ऋग्वेद नास्ति ) 

भा०--( भिन्नः वरुणः ) मित्र और वरुण, सूर्य और मेघ मिलकर 
( उर्जा ) विद्य॒त्रूप बल, पराक्रम से युक्त होकर ( इडाः ) जिस प्रकार 
सूमियों को जलों से ( पिन्वत ) सेचन करते हैं उसी प्रकार आत्मा और 
परमात्मा दोनों मिलकर समाधि काळ में आत्मा की मनो-भूमियों को घर् | 
मेघ के रस से आ सेचित कर । और हे ( इन्द्र) मेघ ! आप ( इषं }||| ` 
| अन्नकी लाखको (सा) बह साफ जत सी । 


हर 


“शी 


ऋण ४ । स्त्र» १२। १ ] 
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( कृणुहि ) उत्पन्न करते हो उसी प्रकार हे आत्मन्‌ ! आप ( इषं ) असि- 
हावायोग्य परम सुख की अधिक मात्रा को ( कृणुहि ) उत्पन्न करो । 


[४५६] इन्द्रा विश्वस्य राजति ॥ १०॥ 
( ऋग्वेद नास्ति ) यजु० ३६।८॥ 


सा०--( इन्द्रः ) पेश्वयंान्‌ परमात्मा ही ( विश्वस्य) समस्त 
ब्रह्माण्ड को ( राजति ) प्रकाशित करता है । और उसमें स्वयं प्रकाशित 
होता है, उस पर शासन करता है। 

इति समी दशातिः । एकादशः खण्डः | 
| a 

॥ दशतिः ८ ॥ ऋषि:--१, १० गृत्समदः शौनकः । २ गोरांगिरसः। ३, 
७, & परुच्छेपों देवोदासिः । ४ रेभः काश्यपः । ६ एवयामरुत्‌ आत्रेयः | ७ 
अनानतः पारुच्छेपिः । ८ नकुल; ॥ देवता-१, २, ४, .१० इन्दः । २ 
सूर्य: | ५ विश्वेदेवाः । ६ मरुतः | ७ पवमानः सोमः । सविता । & भरिनः॥ 
छन्दः १, ३, ५, ७५ ३ अत्यष्टिः । २, ४, ६ अतिजगती । ८, १० 


, अतिशक्वरी ॥ 
गा oe ३ २ 3 १ रर 


[४५७] त्रिकद्रकेष महिषो यवाशिर तुविशुष्मस्तृम्पत्लोमम- 


२३२ ३ २३ २३ 


कतेचे 
यथावशम | ख ई ममाद मदि कम 
पिबद्धिष्णुना जुते यथावशय त, २१३ + 


वो देव सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ १॥ 
महासुरुं सेन सञ्चददवा द मिन. 0 


झाली 
_( सहिषः ) बडा पूजनीय ( तुवि झुष्मः ) बडा बढ 
( कि ब ठृ करने हारा भात्मा ( ब्रिकहुकेषु ) तोषो लोकों में 


` ४५६--'जति रजाइस्तुदिपदे शंचतुष्पदे | यजु० | 
च०० । 
बॅ ५.७--८वुवरत्छतोका; (क्विनि aha Vi र इति 2. 


२२० Digitized by Arya 5 ासतेदभाष्ये.....: and ४८२) t द्‌० ८९ 
( विष्णुना ) सवंव्यापक परमेश्वर ले ( सुतम्‌) प्रेरित या उत्पादित, 
( यत्राशिरम्‌ ) यव आदि भन्नों से मिळे हुए ( सोमम्‌ ) ओषधिरसों के 
समान ज्ञान और आनन्द को ('ब्रथावणम्‌ ) अपनी शक्ति के अनुसार 
( अपिबद्‌ ) पान करता दै! ( स इं ) वही इस प्रकार ( महि कमं ) 
बड़े २ काम ( कर्तवे ) करने के लिये भी ( ममाद ) सदा प्रसन्नचित्त - 
रहता है । वह ( महाम्‌ उरं सैनं ) बड़े भारी, नाना दिशा में, नाना 
प्रकार की शक्तिरूप सेनाओं के स्वामी, विश्वक्सेन ( देव ) परमात्म देब 
को ( देवः ) प्रकाशमान, ज्ञानचान्‌ होकर ( सश्चत्‌ ) प्राप्त होता हे। 
चह ( सत्यः इन्दुः ) सच्चा, सब का आह्वाद करने हारा या ऐश्वय और 
विमूतिमान्‌ होकर ( सत्यम्‌ ) सत्यस्वरूप ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वयंचाच्‌ पर- 
सेश्वर को भी प्राप्त होता है । 

ताण्ड्यमहाबराह्मणे--'स पतान्‌ स्तोमान्‌ अपश्यत्‌ ज्योतिगोंरायुरिति । 
इमे वै छोकाः स्तोमाः । अयमेव उयोतिरयम्मध्यमो गौरसावुत्तम आयुः । 
ऋग्भाष्ये दयानन्द्स्तु 'श्रिकद्र केषु लोकेघु' । 

3२ ३'२३ 3 २ ड १ २ ३.२ उ २उ' २ 


[४५८] अयं खदस्रमानचो दशः. कवीनां मतिज्यांतिविंधम । 
ड्ड ३१२३२३ १२ उ 3२७ १ २ उ १ २ 


त्रध्नः समीचीरुषसः समेरयदरपसः खचेतसः स्वसरे 
३१ २ ३२ 


मन्युमन्तश्चिता गोः ॥ २॥ 
( त्रसवदे नास्ति ) अथंव० का० ७। २२ । ३, २॥ 


भा०--( अयं ) यह ( सहस्न-मानवः ) सहस्रो मननशीळ विद्वानों 
से उपासित ( दृशः ) दशनीय, ( कवीनाम्‌ ) क्रान्तिदर्शी, मेधावी लोगों 
से ( मतिः ) एकमात्र मनन करने योग्य, ( ज्योतिः ) प्रकाशखरूप 
(विधम ) नाना प्रकार की प्रजाओं को घारण करने हारा, (ध्नः ) 
सबको प्राणसूत्र में बांधने हारा, महाम्‌, सूय के समान परमात्मा 


झा, ८९८ सदलमानो, दवो? ai किमो 3 "विस्म शी १/ऋ्युमतासाक्ि,? अथव ` 


अ० ४। ख० १२।३ | पेन्द्रकाण्डम्‌ . २३१ 
~~——~Pigtiredpy Arya sanarroonsanorCnemarmTecad १ 
( स्वसरे ) स्वयं सरण करने हारे, दिन = जीवनकाल में या इस संसार 
में ( समीचीः ) उत्तम प्रकार से हृदय में प्रवेश करने हारा, ( अरेपसः ) 
तम और पाप के लेप से रहित, रजोमाव' से शुद्ध, ( सचेतसः ) ज्ञान 
युक्त, ( उषसः ) विज्ञुद्ध ज्योतिमेय दशाओं, उषाओं, प्रज्ञाओं को ( सम्‌ 
ऐेरयत्‌ ) उत्तम रीति से प्रेरित करता दै । जो ( गोः ) सूयं के ( मन्युः 
सन्तः ) अत्यन्त ज्ञान-प्रकाशवान नाना ( चिताः ) एकत्र हुए किरणों 

के समान होता दै । 


१ २३१ २ ३२३, १ रर 3१२ ३१२३२ उ 
[४ ६]एन्द्र याद्वाप नः परावतो नायमच्छा विद्थानीव सत्पतिरस्ता 
५२३५२ ५२ 39१२ 3र्उ 3 २३ 


७०, 
राजेव सत्पतिः | दृवामद्दे त्वा प्रयस्वन्तः खुतेष्वा पत्रासा 
२ ३२ उ १ २ 3 सु १२ द्‌ 
न पितरं वाजसातये मंहिष्ठं वाजसातये ॥ ३ ॥ 


"० १ । १३० ॥ १ ॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! जिस प्रकार (अयस्‌) यह (सत्पतिः) 
सञ्जनों का या सत्थ का प्रतिपालक यजमान ( विदथानि ) यज्ञां में 
( राजा इच ) राजा के समान ( सत्पतिः ) सञ्जनों का पालक होकर 
( अस्ता राजा इव ) शन्रुओं पर वाण आदि फंकने वाला, चीरधनुघोरी 
राजा जिस प्रकार शत्रु आदि के संकटों को दूर करने के लिये प्रास होता 
है उसी प्रकार तू ( नः) हमारे पास ( परावतः ) दूर देशों से भी 
(उप आयाहि न ) आ ही तो जा । ( पुत्रासः पितरं न ) जिस प्रकार 
पुत्र छोग पिता की ( वाजसातये ) दायभाग की प्राप्ति के लिये स्तुति 
करते हैं उसी प्रकार हम भा ( प्रयस्वन्तः ) अज्नादि हवि को आपके 
अर्पण करने के छिये अपने हाथों में ख्ये हुए ( वाज-सातये ) अन्न और . 
ज्ञान के लाभ के लिये ( सुतेषु ) इन यज्ञ-स्णनो में ( संहिष्ठम ) सबसे 
४५४," अस्ती, “त्वावयं प्र-? 'सुतेष्वा पु- ऋ० । कि न तारा स 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ह 


a 


२३२ 0020 ०/ ^१० शु अन्ेद्सदकय। अल्क ८।५ 


oS A “१५ ९८ 


बड़े दानशील ( त्वा ) तुझको ( आ हवामहे ) आह्वान करते हैं, आदर 
से याद करते हैं । 
३१२ ३२ 3 १ रर 3३१ २ 


[४६०] तमिन्द्र जोहचीमि-मघवानसुग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं 
3 २ रर 397 २ 
अवांसि भूरि। मंहिष्ठो गीमिंरा च यज्ञियो. ववत राये नो 


५ २ ७ - ६ ६, £? ~ 9 


7 
विश्वा सपथा कणोत वडा ॥४॥ ऋ ८ । १७। १३॥ 
भा०--( तम्‌ ) उस ( मघवानम्‌ ) धन धान्य, सम्पात्त 
विभूतियों से सम्पन्न, ( उग्रम्‌ ) वेगवान्‌, ( सत्रा ) सत्‌ पुरुषों क 


त्राता, ( भूरि श्रवांसि ) नाना प्रकार की बळ, शक्तया, ज्ञाना, वंद- 


ऋचाओं को ( दधानम्‌) धारण करते हुए ( अप्रतिष्कुतम्‌ ) किसी से 
भी न पराजित, ( इन्द्रम्‌) चीर राजा के समान परमेश्वर को (जोहचीमि) 
स्मरण करता हुँ । वह ( मंहिष्ठ: ) सबसे महान, दानशील ( गीमिः ) . 
चेदमन्त्रों द्वारा ( यज्ञियो ) यज्ञ के कार्या में (आ ववत्त ) पुनः २ स्मरण 
किया जाता है, आवृत्ति किया जाता है । वह ( वज्री ) सब विय्नों का 
नाशक ( नः ) हमारे लिये ( राये ) धन प्रास करने के लिये (विश्वा) 
सब ( सुपथा ) उत्तमः२ माग, द्वार, साधन (कृणोतु) करे, खोळ दे । 


२३१ २ $3 २३ २ 3 ३ २ रर 3 $ 
[४६१]अस्तु थौषर्या रो अग्नि चिया दर्धाआ नु त्यच्छुघो द्व्यि 
१२ ३ २ < 
८ . « वृलीमद इन्द्रवायू वृणीमहे' यद्ध क्राणा विवस्वते नाभा 
wd उ २३१३२ २३ २ 5 १ रर 39१५२१ 3२ 
2४ fo सन्दाय नव्यस । अघ प्र नूनसुपयन्ति चीतयो देवा 
3२ 35.२ 
अच्छ न धीतयः॥ ५।। ० १। १३६ । १ ॥ 


४६०- “शाबाँसि' “ववत्तेद? इति घ० । : 
४६ १०--तच्छथों,” “विवस्वति', “संदायि नव्यसा,” 'प्र सु न उप यन्तु’ 
i ७६च्छा दतिः क्षिक. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०--( थिया ) आधानकर या ध्यानबल से ( पुरः ) साक्षात्‌ 
६ अग्निम्‌ ) प्रकाशस्वरूप देव अग्नि को ( दधे ) घारण करता हूँ, (त्यत्‌ . 
शद्ध! ) उसके बल में ( दिव्य ) प्रदीस ज्योति को ( अनु दृणीमहे ) 
ऋम निरन्तर प्रत्यक्ष वरण करते वा प्राप्त करते हैं और (इन्द्र-वायू ) आत्मा 
और प्राण दोनों को ( बृणीमहे ) साक्षात्‌ करते हैं । ( यत्‌) जो दोनों 
( ह ) निश्चय से ( नव्यसे ) सदा नवीन ( विषस्बदे ) सूयं या सूय 
के समान आत्मा के ( नाभौ) आकर्षण शक्ति में ( संदाय ) अच्छी 
अकार अल्प .२ प्राणों को अर्पण करके, जोड़कर ( क्राणा ) समस्त देहो 
को रचते हैं । ( भध ) और हम ( धीतयः ) ध्यान योग से. उपासना 
करने हारे या अध्ययन द्वारा ज्ञान सम्पादन करने हारे ( धीतयः इव ) 
रदिसयों के समान या विद्वानों या आगे जाने हारी अंगुलियों या शिष्यों 
के समान ( देवानू ) देवों, विद्वानों के (नून प्र उपयब्ति) अत्यन्त समीप 


, पहुंचते हैं । 


३०१२ १२३३ 


१. २ उ२ २2३२ 37२ २ 
[४६२] प्र चो महदे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एवया- 


२ 3 रर 3 र श्र ३१२ ३१२ ॐ 00.३ 
मरुत्‌ । प्र शघाय प्र यज्यवे खुखादये तवसे भन्ददिष्टये 


३ ३३२ 
घुनित्रताय शवसे ॥ ६॥ ऋ० ५। ८७॥ ९१ ॥ 
भसा०--जिस प्रकार (मरुत्वते) पचनों वाले मेघ के लिये (गिरिजाः) 
-बिजुलियां चलती हैं । उसी प्रकार ( वः सतयः ) व्गपकी बुद्धियाँ या 
'स्तुतियां ( गिरिजाः ) बडे मस्तक वाळे विद्वान्‌ प्रवक्ताओं से उत्पन्न हुई 
( महे ) बड़े ( मरुत्वते ) वायुओं और प्राणों के बलों से युक्त या 
-अजाओ से युक्त, ( विष्णवे ) व्यापक जगदीश्वर को ( यन्तु ) पहुंचे । 
९ एवया-मरुत्‌ ) और प्राणों को चलानेवाला मुख्य प्राणखरूप आत्मा 
क्षी उसी ( शर्धाय) बलवान्‌, ( यज्यवे ) जीवनषज्ञ के सम्पादक, 


आयुधों से भूषित घीव्यान ( मन्ददू 
€ स-खाहसे,)| उतम घो से मूषि बले) Collection. 


२३४ | ` वामि [ ९० (२) व | सामवेद्भाष्ये [ ० ५ (२)। द्‌० ८। ७ 


naiand éGangotri 


ड्श्ये ) कल्याणकारी यज्ञ के पात्र, ( झनिःत्रताय ) सब को कस्पन करने 
चाल, कम करनेद्वारे, ( शवसे ) बढस्वरूप उस ईश्वर के (प्र यातु) खोज 
में प्रवृत्त होजाय । “तोते {) 
धुती, 
डर उ ९ ३१ रर 3 3 द २ 3 १ 
[४६३] अया रुचा हरिण्या पुनन विश्वा द्वेषांसि तरति खयु- 


Ee DCS २३ २.३१ इ २३३८ २ 39 
22% ४“ »» ग्वाभेः सूरो न सयुग्वाभिः। घारा पृष्ठस्यु रोचते पुनानो 
डि RR 3 २ 33 २3 १४ २२ ३१ २ 
i अरुषो हरि: | विश्वा यद्रूपा परियास्युक्काभिः सप्तास्ये- 

३ २ | 

, मिऋकषशिः ॥ ७॥ 6 Ea घ तर र ॥ 

 भा०-(सघुग्चमिः) साथ योग देनेहारे सहायकों द्वारा (सूरः न) 

जिस प्रकार प्रेरक नेता (विश्वां द्वेषांसि तरति) सब शत्रुओं को तर जाता 

है उसी प्रकार ( सघुर्वभिः ) अपने सहायक इन्ब्रियगणों, अश्वों, योग- 

साधना द्वारा ( सूरः ) सबका प्रेरक, विद्वान्‌, सूर्य के समान तेजस्वी 

- ( हरिः ) गतिशील आत्मां ( अया ) इस (हरिण्या) अज्ञान हरने वाली 

( रुचा ) ज्योति से ( पुनानः ) मल आदि का परिशोधन करता हुआ 

(विधा देषासि) सब प्रकार के विरोधियों को (तरति) पार कर जाता है। 

उस ( शृष्ठस्य ).सबके धारण करने हारे सोम की ( धारा ) घारण पोषण 

करने हारी शक्ति ( रोचते ) सत्र प्रकाशित होती है। वह (हरिः) सर्व- 

व्यापक, सवडुःखहारक, ( अरुषः ) सव प्रकार से प्रकाशमान, (पुनानः) 
सबको भ्ररित करता हुआ, ( यत्‌ ) जो वह ( विश्वा रूपा ) सब पदार्थो . 

[र आकाशस्थ पिण्डों को ( ऋक्वभिः ) प्रकाष-ज्ञानयुक्त (स॒सास्येभिः). 

॥ ds प्राणों, ज्ञानेन्द्रियों द्वारा या विशाल ब्रह्माण्ड से सब नक्षत्रों 

चलाने हार सात महावायुओं द्वारा (परि यासि) घेरे 

४ जि रह i ३ टु 0 ड Rs ड 

४६४ | अभि त्यं दव सचितारमोरयाः किक्रतुमचासि सत्यसुळ सत्यसव 
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3२३२३ ड 
रत्नघामभि रिय मतिम्‌ । डब द्य 
१२ १ ७ 
त्‌ सवीमनि हिरण्यपाणिरमिमीत डत ज्म स्वः ।८॥। 
(ऋग्वेद नास्ति) यज्ज० ४ । २५॥ अथर्व ७ । २४। _४। २५॥ अधव० ७। २४। १, २॥ 
भा०--( ओण्योः सवितारं ) द्यौ और एथिवी के उत्पादक, (कचि 
क्रतु) क्रान्तदर्शी एवं ज्ञानसम्पन्न मेधावी (सत्यसवस्‌) सत्य को प्रकट 
करने हारे, ( रत्नघाम्‌ ) रमणीय विभूतियों को धारण करने चाळे 
(अभि-प्रियम्‌ ) सबके प्रिय, (मतिम्‌) मनन-योग्य (त्यं देवम्‌) उस देव की 
( अमि-अर्चामि ) साक्षात्‌ स्तुति करता हूँ । ( यस्य ) जिसकी (ऊध्वो) 
ऊध्व = ऊपर को जाने वाली या सबसे ऊपर निद्यमान ( भाः ) सूर्य न 
तेजः कान्ति, ( अमतिः ) अचिन्त्य, अद्वितीय (सवीमनि) जगत्‌ के उत्पत्ति ८८ 
काय में ( अदिद्यतत्‌ ) सवन्न प्रकाशित होती है । वह ( हिरण्य-पाणिः ) सर्वर 


तथा 
० 


कपल 00 II, “पा th सळ 


BATSON Se 


क्रियारूप या गतिरूप हाथों वाला, अथवा तेजोमय किरणों वाला (सु-क्रतुः) 
उत्तम कारीगर ( कृपा ) अपने सामध्य से ( स्वः ) सब प्रकाशमान सूर्य. 
आदि द्योलोक और परम सुख को (निः-भमिमीत) बनाता और देता है । 


3 १ २३१२३१ रर ३१२ उ 
[४६५]अझि होतारं मन्ये दार्वन्तं वसोः सूनुं सहसा जातवेदं 


२३२ ३3३५२ उ ५ २ 3 २३२ ३१ २ 
चिप्र न जातवेद्सम्‌। य ऊध्वंया स्वध्वरो देवा देवाच्या 
3 २ उ२ उ 2 Dh शुक्रशोरि ३१ २ ह 
_कृपा। घृतस्य चिश्चाष्टिमचु चेष आजुह्ानस्य 
3 १२ 
स्ापषः ॥ & ॥ ऋ० १। १२७। १॥ 


आ०--मैं ( दास्वन्तं ) दान करने हारे, सबके दाता, (वसोः) उस 
वास करने वाले ( सहसः ) बलरूप जीवात्मा के (सूनुस) प्ररक+ (जात- 


४६४--“व्मतिम्‌ काविम्‌ |! यजु० । “कृपात्‌ स्वः इति अधरवे० | 


. ४६५--“विश्राष्टिमनुवष्टि शते अ० । 'वसु' इति अ० । 
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र RN 


Soe, 


'चेदसस्‌) समस्त भूतिमान्‌ घन आदि पदार्थो के उत्पन्न करने हारे, (विप्रं न) 
वम्र, मेधावी पुरुष के समान (जात-वेदसम्‌) समस्त उत्पन्न हुए पदार्थों के 
जानने हारे, (अझिम्‌) परमेश्वर को (होतारस्‌) इस महान्‌ ब्रह्माण्डरूप यज्ञ 
`का कत्तो ( सन्ये ) स्वीकार करता हूँ ( यः ) जो ( ऊध्वया ) ऊपर आ- 
-काइा में स्थित ज्वाला द्वारा स्वध्वरः ) उत्तम अहिसित अविनाशी, 
{हिंसारहित यज्ञ का करनेहारा ( देवाच्या ) देवों तक पहुंचने हारे (कृपा) 
-स|मध्य से ( झुक्र-शोचिषः ) अत्यन्त दीस कान्ति वाले, ( सर्पिषः ) सव- 
“ब्यापी, प्रसरणशील ( तस्य ) कान्तियुक्त सूय या अशि में आहुति किये. , 
“घी के समान ( विश्राष्टिस्‌ अनु ) विशेष भजन करने चाले प्रताप और 
४8; (तेज के साथ स्वयं । (वि) विराजमान, प्रकाशित हो रहा है । 


टी २३ १ र्या २ 3२ ३२ ३ २ ३ ३ २ 
~ (४६६ | तथ त्ये नय नृतोऽप इन्द्र प्रथमं पूव्यं दिवि प्रवाच्यं 
3२ 3३३3२३१३२७ १२३१२३२३२ २ उ 


कंतम्‌। यो देवस्य शवसा प्रारिणा अछु रिणन्नप।। सुवो 
१ २३3३२३५१२ १ ३३ २ ३१ २ 

विश्वमभ्यदेवमोजसा विदेदूज शतक्रहबिदेद्षिस्‌ ॥१०॥ 

० २। २२ | ४॥ 

भा०--हे ( नुतः ) समस्त संसार को नचाने या अपनी इच्छानुकूल 

'चलाने हारे ! ( त्यत्‌ ) चह ( अपः ) कमं ( प्रथमम्‌ ) सबसे उत्कृष्ट 

( दिवि ) चौलोक सें भी (पुब्य) सबसे पूव ( प्र-वाच्यस्‌ ) उत्तम रीति से 

'चणन करने योग्य (कृतस्‌) किया हुआ सग (तव ) तेरा ही हवै। ( यः ) 

जो ( शवसा ) अपने वेग या बळ से ( देवस्य ) प्रकाशमान, विजिगीषु, 

म हिरण्यगम के ( असुस्‌ ) पवनरूप प्राण को ( रिणन्‌ ) 
गति देता हुआ ( अपः ) नाना लोको को ( प्र अरिणः ) प्रकृष्ट वेग से. 

चला रहा दै । और चह देव (विश्वम्‌) समस्त (अदेवम्‌) न प्रकाशित होने 

सत्स) नता० सिती> आवि.ओकरों, /पितडों०को सी।(-'ओजसा ) 


५ उ 4 । ब्ल%2९ ॥/१०० | व्याश्रमानकारा्ड यू ० and 6909०7३ ३ ७- 


AN 


१७७० ००० ० “५ 


` अपने बल से, कान्ति से ( भ्रुवत्‌ ) व्यास होकर उनमें (ऊजम्‌) अल्नादि 
खाद्य पदाथ और जीवनमय पदार्थ (विदेद्‌) प्राप्त करता है, उत्पन्न करता- 
है। वह (शतक्रतुः) सैकदों कमो को करने हारा शिल्पी (इपं विदेत) हमें: 
. जीवन, प्राण और अन्न दे । 
इत्यष्टमी दशतिः ? इति झादशाः खण्ड; | 


~~ 


इति ऐन्द्रं (प) काण्डम्‌ । 


इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


ऐन्द्रकाण्डस्य मन्त्र-संख्या ३५२ 


१ थर्‌ [ 2 « 72770: ल्न दादिषुम? ७ र 
A ४६६ अन) दिदादिषुम इति तह, वज Maha Vidyalaya Collection. 
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अथ पावलान ,काण्डस्‌ । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः । 
RE ०८८२ 
॥ दशातिः ९ ॥ ऋषिः--१,४ अमहीयु राजिरसः । २ मधुच्छन्दा वैश्वामित्र । 
३ यृयुर्वारूणिः जमदभिवी भागेव:। ५ त्रित आप्तयः। ६ कश्यपो मारीचः। ७ जम मेः 
मोरीवः । ८ दृढच्युत आगस्त्यः । ३, १० काश्यपोऽसिता देवलोवा । 


पवमानः सोसो देवता ॥ गायत्री ॥ 
१ २ ३१ रर \ 
[४६७] उच्चा त जातमन्धसो दिवि खद्‌भूम्या ददे । 
७०० उर्ड 3 २३५२ | । ` 
उम्र शम माहे रवः ॥ १॥ ऋण ६ | ६१ | १०॥ | 


भा०--हे परमेश्वर ! ( ते ) तेरे ( अन्धसः ) प्राणघारण सामध्य | 
से (जातस्‌) उत्पन्न हुए (दिवि-सद्‌) द्योलोक, सूय में विद्यमान (उग्रम्‌) 
उग्र, उत्कृष्ट ( शमं ) सुख, शरण और ( महिः श्रवः ) महात्र ज्ञान या | 
बल, अन्न को ( भूमि ) भूमि पर के पुरुष भी (आददे) प्राप्त करते हैं । 0 


| ण सूय में विद्यमान जीवन, सुख और ज्ञान-दीसि आदि को हम भूमि | 
र भी प्राप्त करते हैं । 


२ 33२ ३३२ ३ १ २ 


[४६८] स्वादिष्ठया मदिष्ठया पचस्व सोम घारया । 
९११९. १ २३ १२ 3२ 


इन्द्राय पातव सत; ॥ २ ॥ ० ६। १ । १॥ 
सा०- हे (सोम) सबके प्रेरक ईश्वर ! आप ( स्वादिष्ठया ) अत्यन्त 


दायक ( मदिष्ठया ) अत्यन्त हष या आनन्दकारक ( घारया ) अपनी 
_घारण शक्ति से (पवस्व ) सब में व्यापक हो । (इन्द्राय) इस आत्मा के शक्ति से (पवस्व) सब सें व्यापक हो । (इन्द्राय) इस आत्मा के 


४६७---दिविषद्‌? शति ऋ० । ४६८-१. पवतिगेतिकमौ (नि० २ । १४) | 


3 अ २ DoS ९, ष्ट ३ आवमाजकायड्म्‌, and eGangotri २३ ६ 


oe “४४८४८४४७४४” 


२८% ८-५ 


ष्र 
` ( पातवे ) पान करने के लिये यह सोम, ज्ञानानन्द रस ( सुतः ) उतपन्न 
किया जाता है | 
३ १२ ३३ २ 3२ 


[४६९] वृषा पचस्व घारया मरुत्वते च मत्सरः । 
१ २:३ 3 


i विश्वा दधान ओजसा ॥ ३ ॥ ७० ६। १५। १०॥ 
[०- हे परमेश्वर ! तू ( वृषा ) घमस्ररू्प, सुखा का वपक, सबसे 
श्रेष्ट, ( मत्सरः ) सबको तृप्त करनेहारा और आनन्द्स्वरूप होकर सबके 
हृदयो में ब्यापक, ( मरुत्वते ) प्राणों और समस्त वायुओं और प्रजाओं 
के स्वामी आत्मां, सूय, इश्वर और राजा के लिये ( घारया ) अपनी 
धारक पोषक शक्ति द्वारा ( विश्वा ) समस्त प्राणियों, लोकों और प्रजाओं 
को अपने ( ओजसा ) बळ से ( दधानः ) घारण करता हुआ ( पवस्र ) 


२ 3 .२. 3 १ २३१ २ उ १ रे 


[४७०] यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । कः 


टी ४ वावीरसशंसदा ॥४॥ ऋ० १।६१। र्ड ॥ 
भा०--हे ( सोम ) परमेश्वर ! ( यः) जो (ते) तेरा ( मदः ) 

आनन्द या हष-प्रकाश, ( देवावीः ) देवों, विद्वानों या इन्द्रिय, देवों, विद्वानों या इन्द्रियगण में ` 
प्रकट होता है और जो ( अध-शंसहा ) पाप की शिक्षा देने वाले दुष्ट 
पुरुष या अचेतनता और अज्ञान का नाशक ज्ञान रूप कौर काम क्रोधादि 
दुष्ट भावों का भी नाश करता है ( तेन ) डस ( अन्धसा ) प्राणशक्त 


( आ पचस ) प्रकट हो। | 
डं 3 १५ 3 


[४७१] तिस्रो वाच उद्रीरते गावो मिमन्ति धेनवः 


ति कनिक्रदत्‌ ॥ ५ ॥ ऋण ६॥ १३१४॥ - 
कल प्रकार ( घेनवः ) दुधार ( गावः ) गौएं ( मिमन्ति) 


अपच! दु दिते के किये दंभारती दे. ,उसी कार (, a विजा वाच ) पीता 


२४० cree by Arya सामलद माये [ १,१.८३). ५.३० १ ० | 
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च ~ he] ~ tu 
वेद्संहिताय अपना २ विज्ञान, ज्ञान और कमं छा रस पान कराने के. 


ल्यि ( डद्‌-इरते ) अपना २ अभिप्राय प्रकट करती हैं और ( हरिः ) 
सवव्यापक जगदीश्वर एवं विद्वान्‌ ( कनिक्रदत्‌ ) अपनी ध्वनि या उपदेश 
मेघ के समान करता हुआ, ज्ञान और सुखों के वपक रूप से (एति) 
हमें प्रतीत होता है । 
नो | १२  ३१२३३२ ३9२ 
. [४७२] इन्दायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । 
| उ हे ३ १ २३१२ 
अकस्य योनिमासदम्‌ ॥ ६॥ श्र० ५। ६४ । २२॥ 
भा०- हे इन्दो ! ऐश्वयंशील' ! ( मरुत्वते ) मरुत्‌ प्राणों, वायुओं 
और समस्त तीव्र, वेगवान्‌ बलशाली पदार्थी के स्वामी ( इन्द्राय ) 
परमेश्वर के ल्यि ( मधुमत-तमः ) मधु के उत्तम रूप से. धारण करने 
हारा तू ( अकस्य ) ज्ञान के सूय, प्रकाश या जीवन रूप यज्ञ के 
( योनिं ) उत्पत्तिस्थान पर ( आसदुम्‌ ) विराजमान होने के लिये 
( पवस्व ) प्रकट हो । 9 
१ २ ३१ २२ ३ १ श्र 3 २ 


2४०३] असाव्यंशुमेदायाप्खु दक्षा गिरिष्ठाः । 
९७ ७ 3 BR 
| ककार योनिमासद्त्‌॥ ७॥ २० ६।६२।४॥ 
भाग ( गिरि-ष्ठाः ) पवतों या मेघों में स्थित और विद्वानों की 


चाणियों में स्थित या विद्वानों में रहने वाछा, ( अंशुः ) सर्वव्यापक 
( अप्सु ) कमा और ज्ञानों को उत्पन्न करने में ( दक्षः ) बलशाली, सोम, 


आनन्द्रस ( असावि ) प्रकर होता है । वह ( योनिम ) अपने प्राढुमाँघ . 


होने के स्थान में ( इयेनः” न ) इयेनस्वखूप, प्रशंसनीय, स्तुतियोग्य 
आत्मा के समान हो ( आसदत्‌.) विराजमान होता है । आत्मा के समान 
_ परमात्मा भी हृदय में विराजमान है । 


तम आजिजिीडि 
४७२१ 00 २ 
त्ष PA ति.क. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[४७४] पवस्व दक्षखाघनों देवेभ्यः पीतये इरे। . 
३३५ नर उ २३ ३ २ गट, 
मरुझ्धयों वायव मदः ॥८।। क० ९।२५।२॥ हळ. 
भा०--हे (हरे) हरित तेजस्वी वणं! अथवा पापहरणशील, गतिशील, 
स्वब्यापक ! (दक्ष-साधनः) समस्त कार्यो को करने हारा (मदः) आनन्द 
रूप तू ( मरुद्भ्यः ) प्राणखरूप या प्रजारूप ( देवेभ्यः ) दानशील 
पुरुषों या इन्द्रियों को और ( वायवे ) सवव्यापक आत्मा. के (. पीतये. ) 
उपभोग के लिये (.पवस्व ) प्रकट हो । 


SE ३२३ १ २ pi ९ 
[४७५] परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्र सामो अक्षरव्‌ । ( (० : 


मदेषु जमी आसि ॥६॥ ऋ० ६ । १८।१॥ 

 भआा०-( सोमः ) सोम, वह आनन्दमय ( खान; ) सबको प्रेरित 
करता हुआ या स्वयं प्रकाशित होता हुआ ( गिरि-छ्ठाः ) वाणी और हृद्य 
में विद्यमान भी (पवित्रे) पवन साधन, शोधक या स्वतः पविन्न हृदय में 
( अक्षरत्‌ ) क्षरित होता है, द्रवित होता है, प्रकट होता है। हे (सोम) 
हे सर्वग्रेरक ! आनन्दमय ! तू ( मदेपु ) सब आनन्दों में (सव-धा) सब 
रूपों से उनको धारण करता हुआ, तन्मय होकर ( असि ) विद्यमान है। 

१ ९ 3.२ ३२ डे कवि्यांसि उक त 

[४७६] परि प्रिया दिवः सि नप्त्योरितः। (८१९ ) 


3,3 २ 


चरे 


39 
स्वनिर्याति कविक्रतुः ॥१०॥ च० ३।३।२१॥ 
भा०--(कविः) क्रान्तदर्शी ,मेघावी,सोम, आत्मा (नप्त्योः) अधिसवन 
करने के फल-को' या यौ और प॒थिवी के समान प्राण और अपान दोनों के 
।बीच ( दितः ) विद्यमान ( दिवः ) सूय या ज्योति के ( प्रिया ) प्रिय 
४७४--१, इरे पापहत्तेः इति सायणः । 


४७५ सुवानः? “अक्षरा? इति ऋ० | ४७६- षांना इति ऋ० । | 
CON le Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(वयांसि) आत्माओं, जीवों तक वह (कवि-ऋतुः) ज्ञानाचुसार काय करने 
द्वारा ( स्वानः ) ब्रह्मज्ञान को प्रकट करने हार विद्वानों द्वारा (परि याति) . 
सवत्र प्रचलित हो जाता है, सत्र चचा किया जाता है । 

इति नवमी दशतिः । प्रथमः खण्ड; । 


गन्न 


॥ द० १०॥ ऋषिः १ कविमैधावी । २ श्यावाश्व आंत्रयः। ३ त्रित .आप्त्यः । 
४, ८ अमहीयुराङ्गिरसः । ५ भृगुर्वारुणि: । ६ काश्यपो मारीचः | ७ 
निश्ावेः काश्यपः । १, १० काश्यपोऽसितो देवलो वा ॥ पवमानः 
सोमो देवता ॥ छन्द:---गायत्री ॥ 

> 9 श्र 3 २३ १ २ री ३ ३ २ 
[३७७] प्र सामासा मदच्युतः अवख नो मघोनास्‌ । 
७० ८९.७ २३३२ 
सुता विद्थ अकम॒ुः ॥ १॥ ऋ० &। ३२। १॥ 
.._ भा०--( मद-च्युतः ) आनन्द को बहाने वांले ( सोमासः ) सौम्य 
स्वभाव वाले विद्वान्‌ या आनन्दरस ( विदथे ) यज्ञ या ज्ञान के अवसर 
पर ( सुताः ) नियुक्त या अभिषिक्त, द्रवित होकर ( मघोनाम्‌ ) हवि या 
घनादि से सम्पन्न (नः) हमारे ( श्रवसे ) ज्ञान, कीति, अन्न प्राप्त करने के 
लिये ( प्र अक्रयुः ) उत्तम रूप से प्रवृत्त होते हैं । 
[ रः ३२३ १२ 39२ 
४७८] प्र सोमासो विपश्चितो 5पो नयन्त ऊर्मयः। 
३ १२ 


१२ < 
वनानि महिषा इव ॥२॥ Ye १।३३।१॥ 
भा०--(ऊमंयः) जिस प्रकार समुद्र की तरंगे पुरुषों को समुद्र ले 
नाना देशों के भीतर पहुंचा देती हैं या जैसे (महिषाः) बड़े २ लादू पछ , 
असे आदि पीठ पर उठाकर, उनके वाहन बन कर दूर देशों तक पहुंचा 


४७७८८भधानि४/इति० भट्ट - 7४७४८» नेक ३६ १०१/९००ा- | 
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OS 


देते हैं उसी प्रकार ( विपश्चितः ) विद्वान्‌, ज्ञानवान्‌, कमवान्‌ (सोमाः) 
` सौम्य स्वभाव वाळे जन ( अपः ) प्रजाओं को ( चनानि ) उत्तम सेवन 
करने योग्य पदार्थो के प्रति ( नयन्त ) प्राप्त कराते हैं । 


३१२१ ३२ ३१ २३२३ १२ 
~ ~ 


१ २ 
[३७६] एवस्वेन्दो वृषा छतः छघी नो यशलो जने । 
ED 07 इक 3 २३ १ 3 - 
०° ` विश्वा अप द्विषो जद्दि ॥ ३॥ ऋ० ३।६१।२३॥ 
सा०--हे इन्दो ! हे विद्वन्‌ ! आत्मन ! ( सुतः ) चु तैयार होकर 
१ (जने) राष्ट्र में ( पवस्व ) प्रकट हो । और (नः ) हमें ( यशसः ) 
कीर्तिसम्पन्न ( कृधि ) बना, ( विधः द्विषः ) समस्त द्वेष करने वालों को 
( अप जहि ) नाश कर | 
२३ ३२ 3 १ २३५२ 
[४८०] बुषा ह्यसि आजुना झुमन्तं त्वा हवामहे । 
नत १२ 3 ३१२ » 
=~ पचमान स्वदेशम्‌ ॥ ४ ॥ ऋ० ६ | ६५। ४ ॥. 
भा०--हे विहन्‌ ! आत्मन्‌ ! हे ( पवमान ) सबको पवित्र करने” 
हारे ! ( कृपा हि असि) तू सब सुखों का वषण करनेहारा है । (भानुना) 
सूर्य या कान्ति से ( यमन्तम्‌ ) दीसिमान्‌ ( स्वः शस्‌ ) सुख या सब के 
दृष्टा ( स्वा ) तेरी हम ( हवामहे ) स्तुति करते हैं । 
१ २ 3 ५२ ३५ २३ २ ३ २ 
[४८१] इन्दु पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मतिः । 
सजद्भ्वं रथीरिव ॥ ५॥ अ०६।६४।२०॥ 
भा०--( चेतनं५:) चेतनास्वरूप (कवीनास्‌) क्ान्तदुर्शी, , तत्वज्ञों का 
९ प्रियः ) अत्यन्त आदर और प्रेम का पात्र, ( मतिः ) मननशील - (स्थीः 
इच ) सारथी के समान ( अश्वम्‌ ) अश्व = इन्द्रियगण को (सजत्‌) अररणा 
करता और (पविष्ट) व्यवहार में प्रदृत्त होता है । 


४८ ९८-एकष हि gn parm Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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४ २१ 3 २ 39 २.३ ३ २ 
[४८२] असक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया । 

~ 3१२ 397 रर 
१०९.” शुक्रासो चीरयाशवः ॥ दै ॥ & ! ६४ । ४ ॥ 

। भा०--( वाजिनः ) बलवान्‌ ( आशवः ) शीघ्रकारी, आलस्यरहित 

( झुक्रासः ) कान्तिमान्‌ , ( सोमासः ) योगिजन, ( गव्या) गौ या वाणी 

वी कामना से ( अश्वया ) अश्व अर्थात्‌ इन्द्रियों को वश करने की इच्छा 


से और ( वीरया ) वीयं, सामथ्य लाभ करने की इच्छा से (प्र असक्षत) 


ANUS SS २७४४७४ A Sr ७-० 


प्रयत्न करत आगे बढ़त हं । ~ 
२ 39 २३ १ २२ ड १२ 
५. [४८३] पवस्व देव आयुषगिन्द्र गच्छतु ते मदः । 
~; = 
ट्‌ - ३ र्र 3 ३ २ 


|| वायुमा राह घमेणा ॥ ५॥ (छ ऋ० ६।६३। २२ ४ 
' आा०--हे ( देच) द्योतमान रसस्वरूप आत्मन ! ( पवस्त्र ) तू. 
प्रकट हो और (आयुषक्‌ ) साथ ही, सप्रिय होकर ( ते-सद्‌ः ) तेरा 
| _ ` आनन्द्प्रचाह ( इन्द्रं. गच्छतु ) आत्मा के पास जावे । और व्‌ ( घमणा ) 
अपने धारक प्रयत्न से (-चायुसू ) प्राणवायु को ( आरोह ) वश १२, 

- उस पर आंख्द हो। | 


१ 


3233 रर 2२९ 
' [५८४] पचमानो अजीजनद्‌ द्वश्वित्र न तन्यतुम्‌ । 
३२३२ 
. 2 ज्यातिवेश्वानर बृहत्‌ ॥5॥ ऋ०३।६१।१६॥ 
भा०--( पवमानः ) जिस प्रकार बहता वायु ( दिवः चित्रे 
तन्यतुम्‌ बृहत्‌ वैश्वानर ज्योतिः न ) सूय या आकाश में व्यापक, संचित 
होने योग्य, विशाल ज्योतिमंय अग्नि को संघष द्वारा (अजीजनत्‌) प्रकट 


करता है उसी प्रकार ( पवमानः ) अन्तःकरण ओर बुद्धतत्व को विमळ 
Mts STREET 3 त व किमन 


४८३--'आयुषगः-#-भयुषु मनुष्येषु सक्तः, मनुष्ये; सेव्यमान: इति वा । भ०- 
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करने चाला, साधक, योगी ( दिवः ) सूयं के समान थ.लोक, मूधो के 
( चित्रम्‌ ) विचित्र, आदर योग्य ( वैश्वानरस्‌ ) सब नरों में ब्यापक 


( बृहत्‌) विशाल ( ज्योतिः ) प्रकाश को (अजीजनत्‌ ) प्रकट करता 2] 
3 २ उ २ 3 ३ २ 39 २ उ 


[४८५] परि स्वानाख इन्दवो मदाय बढ्देणा गिरा । (Qt ३ 


मधा अघन्ति धार्या ॥ &॥ कऋ० ६।१०।४॥ 

भ०--(स्वानासः ) सवन किये, सुसर्पादित ( इन्दवः ) पेश्वय- 

युक्त विद्वानजन ( मदाय ) अति आनन्द के लिये ( बहणा ) बहुत बड़ी 
१: ( गिरा ) वेदवाणी से ( मधोः ) मधु, सारभूत आनन्द्रस की ( धारया) - 

परा या धारणा शक्ति से ( परि अषंन्ति ) सवत्र प्रकाशित होते या 
he न , ्केण्णु मले; 

रेर 3 7 रर ३ २ 7 १२. 
[४८६] पारिप्रासिष्यदत्‌ कविः सिन्थोरूमोबाचि श्रितः । -- 
कारे बिश्चत्‌ पुढस्पृद्दम ॥ १०॥ ऋ० ६। १४।१॥ 
आ०--( कविः ) तत्वदर्शी, विद्वान ( सिन्धोः ) आनन्दमय समुद्र 
2 क ( ऊमौ' ) तरङ्ग में ( अघि श्रितः ) बहता हुआ (पुरु-स्पहस्‌) प्रजा के 
म की अमपब्नत्र (कार्स) आत्मारूप शिल्पी को ( बिश्नत्‌ ) धारण करते हुए 
र जहाज़ के समान ( परि प्र असिष्यदत्‌) सब ओर वेग से गमन करता है। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार शिल्पी को अरण पोषण करता हुआ विद्वान्‌ 
राजा शिल्प से पोतादि बनवा कर सिन्धु पर विचरण करता ई, उसी 
अकार साधक ( कारुम्‌ ) क्रियावान्‌ आत्मा को साथ लेकर मोक्षानन्द 
सागर में प्रवेश करता है । 
इति दशमी दशातिः । द्वितीयः खण्डः । 
इति द्विताथोऽ्थः । पञ्चमः म्रपाठकश्च समाप्तः ॥ 


७ SEARS, AAPA mmm डक धन्ति के 
प्र ४८५---परि सुवानास’, “सुता अपैन्ति' शति ऋ० । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथ षष्ठः प्रपाठकः ( प्रथमोष्चः ) । 
॥ दशतिः १ ॥ ऋषि:-- १, =, ९ अमहीयुराङ्गिरसः । २ बुझन्मतिराङ्गि-- 
रसः । ३ जमढरिनभोगवः । ४ प्रभूवसुराङ्गिरसः । ५ मेध्यातिथिः काण्वः ६ 
६, ७ निश्चुविः काश्यपः। १० उचश्य आंगिरसः ॥ पवमानो देवता ॥ 
गायत्री ॥ 
४ २३२ ३२३ २३१ २३१ रर 
[४८७] उपाष जातमप्तुर गोभिर्भङ्गं परिष्ङतम्‌ । 
(077 १२३१२ 
इन्दुं देवा अयासिघुः ॥ २॥ ऋ० ६ ।६१। १३१४ _ 
भा०--( देवाः ) विद्वान्‌ लोग या इन्द्रियगण (जातम्‌) उत्तम गुणो 
से सम्पन्न उत्तम रूप से उत्पन्न, ( अप्तुरस्‌ ) भ्रजाओं या इन्द्रियों, प्राणों, 
या कर्मों, ज्ञानों, देहस्थ रसो में व्यापक, गतिमान्‌,: ( गोभिः) गौओं, 
उनके दुरघों, वाणियों, इन्द्रियों, रश्सियों से ( परि-ष्कृतम ) सुशोभित, 
सुमिभिन्न, (भङ्गम्‌) सब दुःखों और शत्रुओं के तोड़ने हारे (इन्दुस) इस 
आत्मरूप सोम या परमेश्वर के आनन्द्रस को ( सु डप अयासिघुः ) 
सुखपृवंक, अनायास प्रास करते है । ईश्वर, आत्मा, राजा और सोमरस 


चारों पक्षों में स्पष्ट है । है 


; 3 ३ १ २ 
[४८८] पुनानो अक्रमीदभि विश्वा सघो विचर्षणिः । 
3 २३ १२ 35 
शुस्भान्त विप्रं घीतिसिः ॥ २ ॥ ऋ० ६ | ४०। १ ॥ 
भा०--( विचर्षणिः ) विविध प्रजाओं का द्रष्टा, ( सोमः ) राजाः 
` के तुल्य आत्मा ( विश्वाः ) समस्त ( श्ृधः )-संआमों को ( पुनानः ). 
पवित्र करता हुआ, सबके कलह मिटाता हुआ, ( अभि अक्रमीत्‌ ) प्रत्य- 
. क्षरूप से सबको व्यवस्थापक रूप में पार कर जाता है, वह सबसे ऊंचा 
होकर विराजता है । उस ( विप्रस्‌ ) मेधा बुद्धि से सम्पन्न, ज्ञानी को 


॥ लिला री लि ---ननतनतनतननतनकककक कक कक कक 
४=७-अङ्ग भजकम्‌ अमुररक्षकाम | भ० स्वा० | रात्रृणां भन्जकम्‌ | सा० 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विद्वानजन ( घीतिभिः ) अपनी मतियो और स्तुतियो से ( झुम्मन्ति ) 
अलंकृत करते हैं । 
3 २ 3 १ २ ३ २३ ३ १ २ ३१ र्र 
[४८६] आविशन्‌ कलशं खुतो.विश्वा अर्षन्नभि ञ्चियः। 
२३१ २ 4 ule 7१-24 2९7 «३.८ 
इन्डुरिन्द्राय चीयत ॥ ३॥ ऋण ९। ६२। १९ ५ 
भा०- ( सुतः ) अभिषिक्त राजा जिस प्रकार राष्ट्र में प्रवेश करता 
है उसी प्रकार विद्वान्‌, ज्ञानी, साधक योगी का आत्मा ( कलशम्‌ ) 
सोलह कलाओं से बने इस आधे पान्न रूप सस्तक या ब्रह्माण्ड में 
( आविशन्‌ ) व्याप्त होता हुआ ( विश्वाः ) समस्त ( श्रियः ) उत्तम 
आश्रयस्थानों, सम्पदाओं, ज्ञाननाडियाँ एवं सब लोकभूमियों में ( अभि 
अर्पत्‌ ) व्याप्त होता है । ( इन्दुः ) वही इन्दु परमैश्वयसस्पन्न सिद्धयोगी, 
( इन्द्राय ) उस महान्‌, पेश्वयंवान्‌ आत्मा को प्राप्त करने के लिये (घीयते) 
प्रस्तुत होजाता है, उसका ध्यान करता है । 


~ 


१२ ३, २ 3 १ २३१२ उक रर ३ २ nls i 
[४६०] अखाजि रथ्यो यथा पवित्रे चस्बोः छुतः। ०-7५- ८, | 
tpn Sf. 


२ 
ष्म बाजी न्यक्रमीत्‌ || ४॥ ऋ० ६ । २६। १ ॥ 

मा०--( यया) जि मार 220 
वेगवान्‌ अश्व ( काष्मनू ) आकषण करने हारे युद्धस्थक में ( सुतः ) 
प्रेरित होकर ( चम्वोः ) दोनों सेनाओं के बीच ( पवित्रे) पतरे पर 
( नि-अक्रमीत्‌ ) चैग से दौड्ता है । उसी प्रकार यह आत्मा ( सुतः ) 
ऐश्वय से युक्त होकर ( चम्बोः ) निष्पादन फलको, द्यौ और परथिवी, प्राण . 
और अपान के बीच ( पवित्रे ) पवित्र व गात करने हारे प्राण वायु में 
( काष्मेन्‌ ) सब इन्द्रियों को क्षण करने हारे आत्म संयममय समम 
में ( रथ्यः ) इस देह के योग्य (वाजी) वेगवान्‌ अति बळवान्‌ (असर्जि) . 
होकर ( नि-अक्रमीत्‌ ) नाना स्थानों में गमन करता है । सोम और रथ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 8 
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के घोड़े कें इष्टान्त से मुख्य प्राण और ब्रह्माण्ड के विधारक सूत्रात्मा वायु 
का वर्णन है । * 
उ १ श्र 3 २ 3२ उ १ २ 
_ [३९१] प्र यद्‌ गावोन भूणंयस्त्वेषा अयासो अक्रमुः । 
१ २ ३3रड ३ १२ 
च्नन्तः छष्णामपत्वचम्‌ ॥ ५ || ऋ० ९।४१। १ ॥ 
[०- ( यत्‌ ) जो ( गावः न ) किरणों के समान (सूणंयः ) सज 
के पालन करने हारे वा क्षिप्रगामी, ( त्वेषाः ) कान्तिमान्‌ ( अयासः ) 
गतिशील हैं वे ( कृष्णां ) कुष्ण, कषण करने वाली, हानिकारक (त्वचस्‌) 
त्वचा, ऊपर की खाल या देखावे, अन्धकार, ढोंग, देहबन्धन को (ध्नन्तः) 
विनाश करते हुए ( प्र अक्रमुः ) विचरते हैं । 


अर्थात्‌ जिस प्रकार ( गाव: ) किरणं अन्धकार आवरण को वा 
त्वचा के रोगों को दूर करती हैं, देह की पोषक हैं, उदी प्रकार ज्ञानी 
अज्ञानावरण को दूर करके आगे बढ़े । 

3३ ५२ ३3 3 ३ 

[४६२] अप च्नन्‌ पवसे मृघः क्रतुवित्सोम मत्सर: । 
लि 2) 33. «र 3 १२ $ 
“> चुद्स्वादवयु जनम्‌ ॥ ६ ॥ ऋ & | ६३ | २४ ॥ 
20, 0 भा०--हे (-सोम ) विद्वन्‌ ! हे रसरूप ( मत्सरः ) हषकारी होकर 
ˆ पिचरने हारा तू ( क्रतुवित्‌ ) सब उत्कृष्ट ज्ञान ,और कमो का जानने 
* और लाभ कराने हारा ( शधः ) परस्पर के कलहों ४ संग्रामों या पाप- 
बन्धनों को ( अप घ्नन्‌ ) विनाश करता हुआ ( अदेवयुम्‌ ) देवों, 


MO स म्ह आ यी 0 रि 
४९ १-प्रये गावो’ ईति ऋ० । भूर्णयः अमणशीलाः, मा० | भर्तारः भ० 


स्वा० । प्राः मा० । र 
` ४३२--मृषः = सुषि उन्दने भ्वादिः, उन्दनं क्लेदन॑ । मथः सङ्गदोषा 
बन्चनानि रसता main वासस any गमान पास जश्च, ॥ मत ० ॥ 


4 
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विद्वानों, झुभगुणों के प्रतिकूल, नास्तिक, इश्वर को न चाहने वाले (जनम्‌) 
'युरुष को ( चुदुख ) परे कर । 
SIR उ ५२३ २३ 2 3१ २ २१५) 
[४६३] अया पवस्व घारया यया सूयेमरोचयः । ( | 
३ रर 3२ 
हिन्वानो म्रानुषीरप: ॥ ७॥ ऋ० & ] ३३१ ७ ॥ 
. आ0 हे विद्वन्‌ ! रसरूप ( यया ) जिस ( धारयां ) धारा या 
'घारण-पोषण शक्ति से ( मानुषीः ) मनुष्य '( अपः ) प्रजाओं या प्राणा 
को ( हिन्वानः ) प्रेरित करता है ( यया ) जिससे ( सूयंम्‌ ) सूय के 
समान सबके प्रेरक राजा या विद्वान्‌ गुरुको ( अरोचयः ) सब में 
प्रकाशित करता है ( अण ) उस धारा से (पवस्व ) तू. भी सर्वत्र 
अकाशित हो । अर्थात्‌ जो शक्ति सूय को चमकाती है वही मनुष्यों का 
श्राणाधार है 
२ ३ २३उ' ३१ ३ ch ९२ २ ४ ७ 
[४६४] स पचस्व य आविथेन्द्रं वृत्राय हन्तवे । 
3 १२ ३२२ 
वत्रिवांख महीरपः ॥ ८ ॥ ऋ० ६।६१।२२॥ 
मा०--हे रसरूप ! ( यः ) जो ( महीः ) बहुत सारे ( अपः ) 
जलछों, कमो, प्राणों या रिंग-शरीरों ओर प्रज्ञानों को ( चन्रिवांसम्‌ ) 
आवरण किये; रोके हुए ( इत्राय ) आवरणकारी मेघ के समान अज्ञान, 
अन्धकार या कमंबन्धन को ( हन्तवे ) विनाश करने के लिये ( इन्ब्र्स्‌ ) 
सूर्य के समान आत्मा की ( आविथ ) रक्षा करता है (सः) वह त्‌ 


( पवस्व ) प्रकाशमान हो । 


१ 
३१ रर ३३२ ३२३२ | Go 


[४६५] अया बीती परि स्रघ यस्त इन्दो मदेष्वा। ` जार” 
39 २ ३१ रर 
अवाहन नवतीनव ॥ ६ ॥ ऋ० ३। ६१ । १. ॥ 


भा०- हे रसरूप ! ( ते ) तेरे ( मदेषु ) आनन्द-रसो में बृह कर 
इन्द्र) ) लाला नवती; नव ) ९९ व्ष ( यः ) जो ( अवाहन ) पार 


main. Panini Kanya Maha Vidya 
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कर जाता है ( अया ) इस ( बीती ) रीति से (परि जव) देह में व्यास 
| रह, गति कर । ऐतिह्य पक्ष में इन्द्र का ९९ नम्बर की पुरिर्यो का विनाश. 
/ करना आदि आलंकारिक है । 
२ 3 रर 3२उ 3 १ २ ३७ 3 २ 
[४६६] परि नद्‌ रायि भरद्वाजं नो अन्धसा । 
3 १२ 3२ ३ २ 
स्वानो अष पवित्र झा ॥ १०।। ऋ० ९।५२।१॥ 


भा०--हे ( सोम ) विद्वन्‌ ! आनन्दमय ! ( नः ) हमें ( अन्धसा)' 
जीवन धारण सामथ्यं से, ( युं रयिम्‌ ) कान्तिखरूप धन को ९ 
( परि सनद्‌ ) प्रदान कर, और ( नः वाजं भरद्‌ ) हमें अन्न और 
ज्ञान प्राप्त करा । हे ( सोम ) विद्वन्‌ ! ( खानः ) सम्पादित होता हुआ, 
ऐश्वयधान्‌ तू ( पवित्रे ) पवित्र करनेहारे दशा पवित्र नामक वख्खण्डः 
` के समान पवित्र, शुद्ध हृदय या ब्रह्म में तू ( आ अपं )- स्वयं व्यापक, 
विराजमान हो और विचर । 
इति प्रथमा दशतिः । तृतीय: खण्डः ॥ 
Coke 
॥ दशतिः २ ॥ ऋषि:-१ मेध्यातिथिः काण्वः । २, ७ भयुवोरुणिजमदाईन- ) 
भोगवो वा । ३ उचथ्य आङ्गिरसः । ४ अवत्सारः काश्यपः । ५, ६ निभवि: 
. काश्यप: | ८, ९ काश्यपो मारीच: । १० असितः काश्यपो देवलो चा । EF रः, 
कविभोंगेद: । १२ जमदञ्निभीगंवः । १३ अयास्य आङ्गरसः । १४ 
20 अमड्दायुराङ्गिरस: ॥ पवमान: सोमो देवता ।। गायत्री ॥ 
3 २३ १२३२ उ १ रर 3 


॥ [४६७] अचिक्रद्द्‌ वृषा इरिमेहान्मित्रो न दशेतः 


गर २२ र र SSN 
सं सूयण दिद्युत ॥ १ ॥ क्र ६ । २। ६॥, 
४६६--परो्युक्ष: “सनद्रयिः? “सुवानो? शति ऋ० । 
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आ०--( बृषा ) वषेणशील, ( हरिः ) सबको गति देने हारा, 
जगदीश्वर ( महान्‌ ) सबसे बड़ा ( मित्रः न ) सबके प्रति स्नेही, सूयं के. 
समान ( दशतः ) दशनीय, ( सूर्यण ) अपने प्रेरक बल और तेज से (सं 
दिय्यते ).उत्तमरूप से प्रकाशित होता है। 37 
२ ३ ३ ३:२. यव २ ८ कनक | 
[४९८] आ ते दक्षं मयाझुवं बहिमद्या वृणीमह । (९00 “2 
२३२ २३१२ े 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ २॥ ऋण & । ६५ । २८ ॥ 
भा०- हे प्रमो ! ( ते ) तेरे ( मयः-भुवम्‌ ) शान्ति और कल्याण 
के जनक, ( वहिस्‌ ) सुखों के प्राप्त, कराने घाले, ( पान्तम्‌ ) पालक, 
( पुरु-स्पहम्‌ ) सबके अभिलाषा योग्य, ( दक्षम्‌) बल की ( अद्य ) इस 
समय हम ( आ वृणीमहे ) सब प्रकार से याचना करते हैं । 
35 रर 3२३ 7 २ 
[४६६ | अध्चयों अद्विभिः सुत सोम पवित्र आ नय । | ११००, 


3 १२ 33२ 
पुनाहीन्द्राय पातचे ॥ ३॥। ।५१।१॥ 
भा०--हे ( अध्वयो ) यज्ञनिव्पादक ! ( अद्विभिः ) पाषाण-ण्डं 
से जिस प्रकार सोमरस निकाला जाता है उसी प्रकार ज्ञानोत्पादक गुरुओं 
द्वारा ( सुतम्‌ ) निष्पादन किये ( सोमस्‌ ) ज्ञान .या आनन्द-रस को 
( प्रवित्रे ) दृशा पवित्र नामक वख-खण्ड के समान*विवेकशील चित्त में 
-( आनय ) प्राप्त करा और ( पातवे ) पान करनेहारे ( इन्द्राय ) आत्मा 
के लिये ( पुनाहि ) इसे विमल, और स्वच्छ कर । 
२३ २ 3 १ २ ड १ २३१ 


[५००] तरत्‌ स मन्दी घावति धारा सुतस्यान्धखः। |“ ४2 


तरत्‌ स मन्दी धावति ॥ ४ ॥ ऋ० ३ | ५८ । १ ॥ 
भा०--९ सः ) वह ( मन्दी ) स्तुति करने हारा, स्वतः तृस आत्मा 


चि. 


६ 


०. 


हैं: नि 2 
ERT 


४६६०--पुनादि! इति ऋ० | 
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कर जाता है ( अया ) इस ( वीती ) रीति से (परि खव) देह मै व्या 
॥ रह, गति कर । पेतिहा पक्ष सं इन्द्र का ९९ नम्बर की घुरियों का विनाश 
/ करना आदि आलंकारिक है । | 
सु कराड रर ३२४ 3 १ २ ॐ ३ २ 
[४६६] परि झुकतं सनद्‌ रयि भरद्वाजं नो अन्धसा | 
३१२ ३२३ २ र 
स्वानो अर्ष पवित्र आ ॥ १० | ऋ० ९। ५२। १ ॥ 


भा०--हे ( सोम ) विद्वन ! आनन्दमय ! ( नः ) हमें ( अन्धसा) 
जीवन धारण सामध्ये से, ( यक्षं रयिम्‌ ) कान्तिखरूप धन को २ 
( परि सनद्‌ ) प्रदान कर, और ( नः वाजं भरद्‌ ) हमें अन्न और 
ज्ञान प्राप्त करा हे ( सोम ) विद्वन्‌ ! ( खानः ) सम्पादित होता हुआ, 
ऐश्वयवान्‌ तू ( पवित्र ) पवित्र करनेहारे दृशा पवित्र नामक वस्रखण्ड 
, के समान पवित्र, शुद्ध हृदय या ब्रह्म में तू ( आ अप )- स्वयं व्यापक, 
विराजमान हो और विचर । 
इति प्रथमा दशति: । तृतीयः खण्डः || 
॥ दरशाति: २ ॥ ऋषि:-१ मेध्यातिधि: काण्वः । २, ७ अगुवाराणजमदारन- 
भोगवो वा । ३ उचथ्य आङ्गिरस; | ४ . अवत्सारः काश्यपः । ५, ६ निश्रृविः | 
. काश्यप: ॥ ८, ९ काश्यपो मारीच: । १० असितः काश्यपो देवले चा । ११. 
कविभोंगेव: । १२ जमदश्निमौरगवः । १३ अयास्य आङ्गरसः । १४ 
i) अमहायुराज्ञिरसः ॥ पवमान: सोमो देवता || गायत्री ॥ 
१२ ३२३१२३२ 3३१ रर 3२ 


\ [४९७] अचिक्रदद्‌ वृषा इरिमेहान्मित्रो न दशतः । 


र रर 

° ४ सू ha 

स॒ सूयण दिद्युत ॥ १॥ ऋ० ३। २। ६॥, 
४६४६-- परीद्युक्च:* “सनद्र्यिः “सुवानो? ति ऋ० । 


४६७-- सूर्येण राचत? इति भर 
5 FNP | घर \। Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


6 ७ । | 
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आ०--( दृषा ) वर्षणशीछ, ( हरिः) सबको गति देने हारा, 
जगदीश्वर ( महान्‌ ) सबसे बडा ( मित्रः न ) सबके प्रति स्नेही, सूर्य के. 
समान ( दृशंतः ) दुशनीय, ( सूर्येण ) अपने प्रेरक बल ओर तेज से (सं 
| न्क 
वियुत म स 3 १ Mi SN 
[४३८] आ त दक्षं मयाझुव चह्निमद्या वृणीमह । (00 *” / 
२ ३२ २३१२ 
पान्तमा उुरुस्पृद्दम्‌ ॥ २॥ ऋ० ६१।६५।२८॥ 
भा०- हे प्रभो ! ( ते ) तेरे ( मयः-सुचम्‌ ) शान्ति और कल्याण 
के जनक, ( वह्लिस्‌ ) सुखों के प्राप्त, कराने वाले, ( पान्तम्‌ ) पालक, 
( पुरुःस्पुहम्‌ ) सबके अभिलाषा योग्य, ( दक्षस्‌ ) बळ की ( अद्य ) इस 
समय हम ( आ दृणीमहे ) सब प्रकार से याचना करते हैं । 


कनी 
६] २३3 7 २ E 
[४६६] अश्वया अद्रिभिः सुते सोमे पवित्र आ नय । | १२ 2%, 
3 १.२ 3 
पनाहीन्द्राय पातवे ॥ ३॥। कृ ९॥५१॥ १ ॥ 


भा०--हे ( अध्वयो ) यज्ञनिष्पादक | ( अद्रिभिः ) पाषाण-छण्डों 

से जिस प्रकार सोमरस निकाला जाता है उसी प्रकार ज्ञानोत्पादक गुरुओों 

` द्वारा ( सुतम्‌ ) निष्पादन किये ( सोमम्‌ ) ज्ञान या आनन्द-रस को 

(आनय ) प्रास करा और ( पातवे ) पान करनेहारे ( इन्द्राय ) आत्मा. 
के लिये ( पुनाहि ) इसे विमल, और स्वच्छ कर । 


२३ २ 3 १३ 5 १ २३ 


[५००] तरत्‌ स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः | ८५) 
तरत्‌ स मन्दी घाचति ॥ ४ ॥ ऋ० ६ | ५८ । १ ॥ 
आा०--( सः ) वह ( मन्दी ) स्तुति करने हारा, स्वतः तृप्त आत्मा 
,. ४९ ४९०“““पनोीहि' इति 
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( तरत्‌) इस देहबन्धन को तर जाता है। वही ( सुतस्थ ) उत्पन्न हुए 


५ अन्धसः ) अन्धकार के नाशक ज्ञान ओर आनन्द्रस की (धारा) धारा, 


था शक्ति द्वारा (धावति) उध्वंगति को प्राप्त होता है । वही (तरत्‌) अज्ञान 
.क्को पार करके ( मन्दो ) अत्यन्त आगन्दमय होकर (यावति) परम शुद्ध 
'होकर ब्रह्म को प्रास होजाता है । 
पे 90 5 AT RS ie 
[५०१] आ पचस्व सहास्रणं राय, साम सुवीयम्‌ | 
3 3 श्र 
अस्मे अ्रवांसि धारय ॥ ५॥ ऋ० ९। ६३।१॥ 
भा०--हे (सोम) आनन्दरस रूप आत्मन्‌! तू (सहस्रिणम्‌) सहस्रं 
८ सुचीयम्‌ ) उत्तम सामथ्यं से सम्पन्न ( रयिस्‌) धन को (आ पवस्व ) 


आप्त करा । ( अस्मे ) हमें ( श्रवांसि) नाना ज्ञान, ऐश्वयं और अन्न ` 


"( धारय ) घारण करा । 
१५२३१२ ३३२ ३३ AR 

५५०२] अजु प्रत्नास आयवः पद्‌ नवीयो अक्रसुः । 
३१२ उ २ 2 
रुचे जनन्त सूयेम्‌ ॥ ६॥ ऋ० ६॥ २३। २॥ 


भा०--(प्रत्नासः) पुराने,प्राचीन,शाश्वत (आयवः) जीवन की कामना 
“करने वाले पुरुष ( नवीयः ) अत्यन्त स्तुतियोग्य, उत्तम ( पद्म ) प्रासव्य | 


'अह्पद्‌ या ज्ञातव्य ज्ञान को ( अनु अक्रमुः ) .अनुसरण करते हैं । वे 
(रुचे) अपनी दीसि-प्रकाश के निमित्त (सूयंम्‌) सूर्य के समान प्रेरक मुख्य 
-प्राण को या परमेश्वर को ( जनन्त ) सामथ्यवान्‌ बनाते, उसकी सब 

“शक्तियों की भावना करते या साक्षात्‌ करते हैं । 

३१२३ ३ रर 3३१ २ 


१ २ र 
र) [१०३] अषा सोम द्युमत्तमा5भि द्रोणानि रोरूचत्‌। 


३ २३२३२ 
- सीदन्‌ योनो वनेष्वा || ७॥ ऋण ३ । ६५ । १६ ॥ 


Cw 0 त 
हा ठ सिने न योनिमा! हि. न Vidyalaya Collection. 
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ख० ५१०७ छे. nN ० ग्रायमानकाएडम० i and eGangotri २५३ 


~ ०८ 


भा०--हे (सोम) सबके प्रेरक ! हे (थ॒मत्तम) प्रकाशमान . पदार्थों: 
में सबसे श्रेष्ठ ! ( वनेषु ) सेवन करने योग्य पदार्थों और कमंफलों में या 
ब्रह्माण्डों में, ( योनो ) अपन आश्रयस्थान पर ( सीदन्‌ ) विराजमान 
होकर (आ ) विचर भौर ( द्रोणानि अभि ) द्रवणशीळ, विनाशशीळ 


` इन कलशस्वरूप देहों में भी (रोरुवत्‌) प्राणखप से नाद करता हुआ त्‌. 


(आ अप ) व्याप्त हो । 
3/१ २५३ १२ ३१२ 

[४०४] दृषा सोम झुमा असि वृषा देव वुषत्रतः । 

> ४३४ 3 २ 

वषा चमोणि दख्चिषे ॥ ८॥ ऋ० ५।६४।१॥ ` 

भा०-हे ( सोम ) आत्मन्‌ ! ( डपा ) सब काम्य-सुखों के चषकः 

आप ( दमान्‌ ) दीसि से युक्त (असि) हो । हे (देव) सुखों के देनेहारे ! 
( दृपा ) तू सबसे रेष्ठ ( इषत्रतः ) घमोचुकूछ काय करने और सुखों के 
वर्षौने वाळे मेघ के समान ( वृषा ) स्वतः सचसुखों के वपक, आनन्दुध्रद 
धर्म मेघखरूप होकर ( धर्माणि ) सबको धारण करने वाळे नियमों को: 
( दध्रिषे ) घारण करता, निर्माण करता, स्थापन करता है । 


२ 3 7२ ३3 २ ३3 १ २ 


ANE 


` [५०५) इषे पचस्व घारया मृज्यमाना मनाषाभः । 


१ २३१ 
इन्दो रुचाभि गा इहि ॥ ६॥ क्र०९।३४। १३ ॥' 
भा०--हे ( सोम ) आत्मम्‌ ! तू ( मनीपिभिः ) सनन करने वाळे 
था मन को तेरे प्रति प्रेरणा करने वाळे विद्वान साधकों द्वारा (सज्यमानः)' 
विवेचना किया गया, परिशोधित किया हुआ होकर ( धारया ) निरन्तर 
आनन्द के प्रवाह रूप में ( इषे ) अन्न और ब्रह्म सम्पादन के निमित्त 


( पवख ) प्रकट हो । और ( रुचा ) अपनी कान्ति द्वारा ही हे (इन्दो) 
3237 5 2 777---ऋछऋऋछरछऋछऋर रू चने — ३ 
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ऐेश्वयसम्पन्न ! प्राणशीळ ! तू.( गाः ) वाणियों या इन्द्रियों के प्रति भी 
( अभि इहि ) प्राप्त हो । 


3 १२३ १३ २ 
[५०६] मन्द्रया सोम घारया वृषा पवस्व देवयुः 


अव्या वारेभिरस्मयः ॥ १० ॥ ० ६।६।२॥ 
भा०--हे सोम ! ( वृषा ) वषणशील, सुखों का वपक ( देवयुः ) 
देवो, विद्वानों, इन्द्रियों का हितकर तू (मन्द्रया) आनन्ददायक (घारया) 
रसरूप धारा से ( पवस्व ) प्रवाहित हो, और ( अस्मयुः ) हमारा 
. ‘हितकारी (वारेभिः) विष्ननिवारक बलों से (अव्याः) हमारी रक्षा कर । 
अथवा ( अव्याः ) चिति शक्ति के ( वारेभिः) आवरण करनेहारे कोशों 
में से भी तू ( पवस्व ) क्षरित होकर प्रकट हो । 


३१ २ ४3 १२३२३ उक २ 
[५०७] अया सोम सुकृत्यया महानत्सन्नभ्यव चंथाः । 


मन्दान इद्‌ वृषायखे ।। ११ ॥ 5६० रट ।१॥ 
भा०लहे ( सोम ) आत्मन्‌ ! ( अया ) इस ( सु-कृत्यया ) उत्तम 
सदाचाररूप विधि से तू (महान्‌ सन्‌) बडा होता हुआ (अभि अवधथाः) 
साक्षात्‌ बडा और ( मन्दानः ) हषं से ( इद्‌ ) ही ( वृषायसे ) मेघ के 


सुखों का छणंन और उत्तमध्वनि, नाद का उपदेश कर । 
क ३9 रर 3 १ २ 


[५०८] अयं विचषणिहितः पचमानः स चेतति । 
3 श्र रर 3२ 


हिन्वान आप्यं बृहत्‌ ॥ १२॥ श्र०१।६२। १० ॥ 
भा०--( अयस्‌ ) यह आत्मा ( विचषंणिः ) सबको विशेष रूप से 
देखने वाळा, ( पवमानः ) सबको शुद्ध, पवित्र करता हुआ, सवंव्यापक 


(सः) वह ( बृहत्‌ ) बहुत अधिक ( आप्यम्‌ ) प्रजाओं के हितकारी वस्तु 


५०६-- अव्या वारष्वस्मयुः' इति ऋ० | 


CC Pui ni Fi a Maha Vidyalaya Collect 
५०७००'विमि" पीव, मेनि उदा इलि ऋष 


हि 


४ 
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अन्न और ज्ञान को ( हिन्वानः ) प्रेरित करता हुआ ( चेतति ) जाना 
जाता, या स्वयं ज्ञानवान्‌ होता, या ज्ञान अहण करता है । 
र्र 3 १ 
[५०९] प्र न इन्दो महे तुन मं न विधरद्षास । 
3२३२ ३ १ २ 
आभ दवा अयास्यः ॥ १३॥ ऋ० ६ | ४४।१॥ 
भा०-हे ( इन्दो ) ऐश्वयंसम्पन्न ! आप (महे तुने) विशाल ज्ञान 
आस करने के लिए ( नः ) हमारे लिये ( उसि न) तरङ्ग के समान 
।( बिभ्रद्‌ ) हषे उत्पन्न करता हुआ ( अपसि ) प्रकट हो और ( देवान 
. अभि) देवो, विद्वानों, ज्ञानयोगियों के प्रति (अयास्यः) 'अयास्य' अर्थात्‌ मुख्य 
प्राण रूप में प्रकट होते हो । 'अयास्य' का वणन बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
भें देखो ) द ठे वळे 
[५१०] अप ध्ननपवते मृधोऽप सोमो अराव्णः । "छो 
29 ३ १ २ ३ २ 
el गच्छुन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १४॥ ऋ० ६ । ६३।२५॥ 
भा०“-( सोमः ) जानवान्‌ आत्मा ( सघः ) कास क्रोध आदि 
आत्मा के'साथ युद्ध करने वाळे आभ्यन्तर शचुओं को (अपघ्नन्‌) विनाश 
करता हुआ ( अराव्णः ) अदानशील, कृपण वृत्तियो को भी ( अप ) दूर 
करता हुआ ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयवान्‌ परमेश्वर के ( निष्कृतस्‌ ) स्थान, 
मोक्षपद को ( गच्छन्‌ ) प्राप्त होता है । 


इति द्वितीया दशातिः । चतुर्थः खण्डः । 


~> 


SA ISN 
॥ दशतिः ३ ॥ ऋषि;--भरद्वाज: काश्यपे गोतमोऽत्रिविर्वामित्रो जमदाग्निवे- 
सिष्ठश्चैते सप्तषैयः क्रमशः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ बहती ॥ 


म के य SPS SISSIES 
A Yo ३-८ “दिम शति आर ann Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२०६ Digitized by /,सीभवर्दभाष्ये' ० तीव RAN? ३।.९: 
गिल क 022: प 7 77777: 


२३३२ ३३ र्र्‌ 


. उ 7 आर्परि 
[४११] पुनानः लोम घारयापो वसानो अर्षास । 
ु ३ + ३१ -२३१२ 


सर २ 
९७९ ९ योनिमतस्य सीदस्युत्सो देवो दिरण्ययः॥१॥ 
| © = ० ६।१०७।४॥ 
मा०-हे ( सोम ) आत्मन्‌ ! तू. ( थारया') धारा से ( अपः 
वसानः) कर्मो और.प्रजाओं, प्राणों या स्म्ग शरीरों में व्यास होकर सबकोः , 
( पुनानः ) पवित्र करता हुआ ( अषंसि ) विराजता है। ( रत्नधा ) 
4 रमणीय पदार्थो का पोषक ( ऋतस्य '5 इस जीवन या ज्ञान के (योनिस्‌) 
१” जूळकारण में ( आ सीदसि ) स्थित है । और खयं ( हिरण्ययः ) 
कान्तिखरूप या सब इन्द्रियगण के लिये हित और रमणीय होता हुआ 
( देवः ) सबका तपंक, ( उत्सः) सबके प्रति रस का सञ्चार कराने हारा 
जीवन च आनन्द का एकमात्र उद्गम है । यहां छुक्र, ज्ञान और योग 
_ साधन से प्राप्त विशेष आनन्दुमय अनुभव का बर्णन है। 
So २३१ २ 3 रड ३१ २३२ ३२ 
५५१%४८[४१२] परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तम इविः । 
रर उ २३२३ ३ २ ३२३१ २ 


क०९।१०७।१॥ 


भा०--( अध्वयुः ) इस जीवनयज्ञ या योगयज्ञ का सम्पादक, 

( सोमस्‌ ) अन्तरात्मा के आनन्द को ( अद्रिभिः ) मेघो से जळ के समान, 

और विद्वानों से ज्ञानां के समान योगसाधनां द्वारा (सुपाच ) पेदा करता 

~ है। ( यः) जो सोम ( नयः ) मनुष्यों का हितकारी, ( अप्सु ) प्रजाओं 

~ या कमा या प्रज्ञान, प्राणों के ( अन्तरा ) बीच में ( दघन्वानू ) व्याप्त 

रहता है, ( यः सोमः ) जो सोम ( उत्तमम्‌) उत्तम ( हविः ) 

इविः = तृप्ति, परम संतोष और परम आनन्द का साधन है, उसको हे 
५१ २८०० है) हाहि SBmaln. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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3 3 | 
११७ ) दधन्वों या नया अप्स्वन्तरा सुघाव सोममद्रिभिः ॥२॥ . 


de 
- 


१ 
र 
| 


| 
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PT rte ttt iting 


साधक जनो ! ( इतः ) इस हदयस्थान से ( ) उत्पन्न हुए को * (7 | 
( परिपिञ्चत ) सब ओर को बहाओ । ८ 


३ २ ३ १ रर ३.१ रर 3 बयो) 2 १% 
[2१३] आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । र 


१ ६९ ३२३२ उकरर, 3२३ २.३१२ 7 (= फ्रा Eo न 
~~~ जनो न पुरि चस्वो विशद्धरिः सदो बनेघु दध्षिष ॥३ १... 
तन णोऽ शाहु 7 ऋ० ६ | १०७। १०॥ 


र 2 
७०-7० 657 | 


AA रे ( सोम ) आत्मन्‌ ! ( अद्रिभिः) योगसाधनों था योगियों 
७. दारा ( खुवानः ) उत्पन्न या साक्षात्‌ किया जाकर (अव्यया) अचि, भेड्‌ 
के वारली के बने, छाने के कपड़े के समान, तमोमय (वाराणि) आवरणों 
को ( तिरः ) पार करता हुआ ( जनः न पुरि ) जिस प्रकार वीर पुरुष 
परकोट छांघता हुआ नगर में प्रवेश करता है उसी प्रकार ( चम्वोः ) 
चमसो या यौ और प्रथिवी में , और,आत्मा, मस्तक के दोनों भागों में, 
( विशद्‌ ) प्रवेश करता हुआ, (हरिः) सब तमोमय वाधाओं को दूर 
करता हुआ ( वनेपु ) सेवन क़रने योग्य स्थान, हृदय में ( सदः ) स्थिति 
( दवध्रिषे ) प्राप्त करता दै |द्रिह्यानन्द, आत्मानन्द या योगज सुख का 
५ समान रूप से वणन है। 
५ २ ३१ २ 3 २ ३१ २ ॐ १ २ 
[५१४] प्र सोम देववीतय खिन्धुन पिप्ये अणेसा। 
SD रर 3 १ रश 3२ 3१ २ 3 १२ 


अशाः पयसा मदिरा न जागृविरच्छा कोशं मछुश्चुतम्‌ध | 
० ६ । १०७। १२ ॥ 
भा०-हे (सोम) आस्मनू ! ( देवःवीतये ) देवों, विद्वानों, इन्द्रियो 
के अथवा परमेश्वर के ऐश्वये को ग्रास करने के लिये ( अणंसा ) जळ के 
समान ज्ञान, विशेष अनुभव या प्राणशक्ति से ( सिन्धुः न ) महान्‌ नदी 
या समुद्र के समान ( पिप्यसे ) बढ़ता है । और ( सदिरः ) इषं का 
उत्पादक, ( जागुविः ) निरन्तर जागने वाला, ( अंशो! ) व्यापनशील 
१ ष्र ई--- सुर्वानों “दिये थे का kanya Maha Vidyalaya जि क 


५ १७ 


. २८ ०१७ /»झोमिवेर्द भाष्यें ०«प्र० ०६८६९) ३८६० ३ । ६ 


NM 


STITT NO ts 


® आत्मा के ( पयसा ) ज्ञान या स्वाभाविक आनन्द रस से मिलकर 

| ( सघुइचुतम्‌ ) मधुर आत्मज्ञान को बहाने चाळे ( कोशम्‌ ) आनुल्दसय/ ` 
कोश या परम सुख की निधि को ( अच्छ ) साक्षात्‌ प्राप्त हो NE EY 
मधु और देवों के मधुच्युत कोश का वर्णन अथववेद अं - 


ण्यक उपनिषत्‌ ( अ० २। ५ ) में उत्तम रूप से वर्णित है । 
२३१२ 


५२ 3२ 3२ 3२ 
[५९५] सोम उ ष्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 

३२ ३ कू ३ १२ 3३३ २ ३१२ 
| अश्वयेव इरिता याति धारया मन्द्रया याति घारया॥५॥ 
BOS जो) ऋ० ९। १०७ | ॥ 
र ) “भि०-है ( सोम ) आत्मन्‌ ! (सोतृभिः) सवन करनेहारे साधकं 

९.” द्वारा ( अचीनाम्‌ ) इन्द्रियों के ( स्नुभिः ) मार्गो से ( अघि स्वानः उ ) 
सचन किया जाता हुआ ( हरितप्रा ) गतिशील ( अश्वया ) व्यापक चेतना 
से ( मन्द्रया ) आनन्दुजनक ( धारया ) प्रवाह के रूप में ( याति) हृदय 
मै प्रकट होता दै अर्थात्‌ ( मन्द्रया धारया याति ) उत्तम अश्व के समान 
आनन्दुजनक घारा के रप सें प्रकट होता है अर्थात्‌ जैसे राजा तेज़ घोड़ी 
पर दुड्की चाळ से चछकर नगर में सवन्न जाता है उसी प्रकार ( सोम ) 
आत्मानन्द Et ला धारा, सुलप्रद घाणी से हृदय मै प्रकट होता है । 
' , [५१६] तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिये | 
| 3१२ ३ १ २ ३ १ 
(` पुरूणि बच्चा नि चरान्त सामच परिधी: रति ताँ इद्धि ॥६ 
अ० ६। १०७। १० ॥ 
भा०- हे ( सोम ) परम रस ! ( तव सख्ये ) तेरी मित्रता में 
( अहम्‌ ) में, ( इन्द्र) आत्मा ( रारण ) निरन्तर रमण करू । हे 
( बभ्रो ! )संमस्त प्रजा के भरण-पोषण करने हारे ! (पुरुणि) ये इन्द्रियां 
या प्रजाय ( मां ) सु को ( नि-अव-चरन्ति) नीची वृत्तियों सें छे दौड्ती 


हैं। इसक्षियेः(:शा३०) उन (परिः यारों अर से घेरे ३९ चैसोे रूप 


>» 


RR 
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इन इन्ब्रियां को ( अति इहि ) पार करले, वश करले, उनपरं विजय कर 
जिससे घे विषयरसों सें न सागकर भीतरी - आनन्द की ओर ही अन्त- 
सुंख. होजायं । 


८] ६... 


) 
[५१७] सुज्यमानः खुहस्त्या ससुर चाचमिन्बाखे। (_१ ०2८ 


उर 3 १२ ३१ २३२३ १3 उक्रर 
राय पशकु बहुल पएरुस्पढ पवमानाश्यषोस ॥ ७ ॥ 
वन मुद्ध कु० ६ | १०७.। २१ ॥ 
सा०- हे ( सु-हस्त्या ) उत्तम हाथ की अंगुल्यां के समान दुश प्राण 
साधनों से युक्त ! अथवा अज्ञान को उत्तम रीति से हनन करनेहारे कुशल ! 
{ सोम) आत्मन्‌ ! तू (ससद) समुद्र, आनन्द-रस के उत्यत्तिस्थान हृदया- 
काश में ( सुज्यमानः ) पवित्र होता हुआ ( वाचं ) व्यक्त वेदवाणी को 
( इन्वसि ) प्रेरित करता है । हे ( पवमान ) हृदय को पाप से झूल्य एवं 
पचिन्न करनेहारे | आप(पिशङ्ग)पीळे,सुवण के समान कान्तिमान्‌ , (बहुल) 
अति अधिक (पुसुस्पुह)प्रजाओं और इन्द्रियों के स्पृहा, अभिलाषा के विषय 


(रिं) भोग्य पदाथं, ऐश्वय विभूति को (अभि अपसि) स्वतः व्यापता है । 
रर 3२३ १२३ २३३२ Mao 
[५१८] अभि सोमाल आयवः पवस्ते सदयं मदम्‌। छः 


3 ‡ रर ३३२ 3१ ३१२ 3/ ५२ 
समद्रस्याथि विष्टपे मनीषिणो सत्सरासो मद्च्युतः॥= 
र feb! . ` . ६० ९॥ १०७॥ १४ ॥ 


भ(०--(सोमासः)सोम = सौम्य स्वभाव के, शान्त, तपस्वी (आयवः) 
'दीघजीवी, (मद-च्युतः) दपं, सुख का प्रकाश करनेहारे मौज, (मत्सरासः) | 
स्वयं गौरव से परिपूर्ण, आनन्दयुक्त, ( मनीषिणः ) मन को अपने वश” 
करने हारे, योगिज़न ( समुद्र ) उमड़ते हुए - आनन्द्सागर की 


| नट का क्या १७---“सुइस्त्य इति 9९० । 


% १६००अचिलिर्धपि' सत्विरीसस्वनिव ति! ककन ००॥९०४७॥ 


Digitized by Arya द्भाष्ये Fh ०६) [विक १ ८ £ 
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२६० 
( अधि विष्टपे ) चरम सीमा सें स्थित होकर ( मद्यं ) हषजनक ( मदं ) 


आनन्दरस को ( अभि पवन्त ) चारा जोर बहाते या साक्षात्‌ करतं ह । 
२ पृ २ 3 १२३२ 3 २३ ३२ 3२ 


|| [११५] पुनान सोम जागचिरव्या वारः पार प्रिय: 


37 २ ४३ 


त्वे विधो अअवो5ङ्गिरस्तम मध्या यंज्ञ मिमिक्ष णः ॥९॥ 

। १०७ । ६ ॥। 

आ०- हे ( सोम ) आत्मन्‌ ! ( जागृविः ) जागरणशीछ (अब्याः) 
अघि, चेतना यां प्राण के ( वारेः ) वृ चेष्टाओं या ऊहापोहों द्वार 
(पुनानः) पवित्र करता हुआ ( प्रियः ) सबका प्रिय, ( विप्रः ) मेधावी, 
(त्व) तू ( अङ्गिरस्तमः ) सबसे अधिक प्रकाशमान, आनन्दुरूप परमररू 
में ( परि अभवः ) प्रकट होता है । तू ( नः ) हमारे (यज्ञम्‌) जीवन-यञ्ग 


को ( मध्वा ) उस आनन्दरूप मधु से ( मिमिक्ष ) सींच दे, भर दे । 
3 २३ १ २३१ २ उ २ 
[५२०] इन्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः 
37 २ 3 गर रर 3 3 २ 
सहस्रधारो अत्यव्यमषति तमीं मृजन्त्यायचः ॥ १०॥ 


ऋ० ६ । १०७॥ १७६ 
भा०--(खुतः) सोमरस के समान तैयार किया हुआ, छाना हुआ, 

. परिशोधा हुआ ( मदः ) आनन्दस्वरूप (सोमः) सोम (मरुत्वते) प्राणों,, 
प्रजाओं और मध्यस्थानीय मरुद्गण के अधिपति (इन्द्राय) आत्मा, राजा 
और परमात्मा के लिये ( पवते ) बहता है । वह ( सहस्रःधारः ) सहस्रो 
शक्तियों के रूपमै ( अव्यम्‌ ) अवि = चेतनामय मनःसाधन;को (अति). 
अतिक्रमण करके (अपति) प्रकट होता है । ( तम्‌ ) उस ( इं ) इस सोम . 
रस को ( आयवः ) परम आयु से सम्पन्न साधक लोग ( शजन्ति ) और 
भी परिष्कृत करते हैं । अवि, मेषी रूप चेतना का वणंन अथववेद में विस्तार 


कक्कर 


१-४ 


२ 
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से है ज्रैसे--अचिचै नास देवतत्तेन परीवृता । तस्या ख्पेणेसे दक्षा 
रिता हरितस्रजः | अथव० ( १० । ८ । ३१ ) 


इसका वर्णन वश्ञा, बरह्मगवी, मेपी, शतोद्ना, मधुकशा आदि नाना 
जामों ले वेदों में आया है । यही ससपियां की ब्रह्मण्वतती है जिसका सोस 
चत्स और छन्दः पात्र है, ब्रह्म और तप उसका दूध है। इत्यादि । अथव० 
८4 । १० (४) १४ ॥ 


3 न् ड 9१ ९ 
[५२१] पचस्च बाजसातमोऽभि विश्वानि चाया । 
9 २३१ २३7 र 3 3 


त्ये खसुद्रः प्रथमे विधमन देवेभ्यः सोम मत्खरः॥ १९ 
९ | १०७ | २३ ॥ 
भा०- हे ( सोम ) आत्मानन्द ! ( विश्वानि ) समस्त ( वायो ) 
आवरणकारी बाधाओं को ( अभि ) मुकाबला करके, उनको हटाकर 
(चाज-सातमः) ज्ञान और बढ से सम्पन्न होकर ( पचस्व ) प्रकाशित हो । 
६ त्वं ) तू हे ( सोम ) परमरस ! हे ( विधमंन्‌ ) नाना प्रकार से पोषण 
करने वाले ( मत्सरः ) आनन्द रस में बहने वाला, ( सुत्रः ) सुत्र 
के समान हदय में उमइने वाला (देवेभ्यः) द्योतमान, प्रकाशमान, ज्ञानी 
दिव्यगुणी, साथकों या इन्द्रियों के लिये भी ( प्रथमे ) श्रेष्ट कस, मुख्य 


अपदेश में.( पचस्व ) प्रकट हो । | 
3२ 3२ 3 १ २ 
[५२२] पचमाना अखतक्षत पदित्रमति घारया । 
३१'२ ३१२ ३१ श्र ३२३१ ररः 
मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया इया मेघासभिप्रयांसि च ` 
॥ १२ ॥ ऋ० ६। १०७। २५ ॥. 


सा०--( पवमानाः ) पवित्र, परिशोधित ` किये गये, ___ आ०--( पंवमानाः ) षषिच परिणोधित जि 3 ( मत्सराः) | 
AMET TES 


५२१० 'बाजसातये? 'काच्या’ “समुद्र इति ऋ० 
CC-0.In Public 3 १ीब्रयी सि? समप्रयीतसि' ते ऋ" ए Vidyalaya Collection 
५२२---“पवमाना 
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MR Be 


आनन्द्रस में विचरण करने वाले ( धारया ) अपनी धारणा र ब्र से 
( पवित्रम्‌) पवित्र, पावन करनेहारे ज्ञान को ( अति ) अति अधिक 


२५ (अस॒क्षत) उल्लेख करते हैं । (मरत्वन्तः) मरत, प्राणों ले युक्त (इन्द्रियाः) 


आत्मा के एश्वर्य से युक्त, (हयाः) गतिशील, ज्ञानी, होकर (मेधास) मेघा 
(प्रयासि) और बलों को (अमि) साक्षात्‌ प्रास करते हैं । 


इति तृतीया दशाति: । पञ्चमः खण्डः । 


मनन जन 


॥ दशतिः ४ ॥ ऋषि:--१, ९ उशनाः काव्यः । २ शृषगणों वासिष्ठः १ 
:३, ७ पराशर: शाक्त्यः । ४ , ६ वसिष्ठो भेत्रावर्णः । ५, १० मरतर्दने देवा- 
` दासिः । ८ प्रस्कण्वः काण: ॥ पवमानो देवता ॥ त्रिष्ट्पू भ 
२३ २.३ १ २३११ ३ २ 3४२ रेर 


१ श्र र 
[५२३] प्र तु दव परि कोशं नि षीद नृभिः पुनानो अभिवाजमर्ष। 
८१५० 
to 


३५२३५ २ 2 
7 अश्च न त्वा वाजिनं मजेयन्तो ऽच्छा व्दीरशनाभिनयन्ति। १} ` 


२३१ २३5१२३२३१ २ 
ः अ० ६8 | ८७ | १ ॥' 

भा०- है (सोम) ! परम आनन्द्रस ! ( प्र रच तु ) तू क्षरित हो । 

और ( कोशम्‌ ) कोश, ब्रह्माण्ड, मूर्धास्थान को ( परि निषीद ) व्याप्त 
करके विराजमान हो और ( नुभिः पुनानः ) विद्वान्‌ पुरुषों से पविन्न याः 
विवेचित, परिशोधित होकर ( वाजम्‌ ) ज्ञान के प्रति ( अभि अप) 
साक्षात्‌ प्रवाहित हो, ज्ञान को प्रास हो । (वाजिनम्‌) बलवान्‌, वेगवान 


( अश्वं न ) अश्व को जिस प्रकार ( मजयन्तः ) परिमाजन करते हुए, . 


झाड़ते पाछते.हुए या सान्त्वना देते हुए ( रशनाभिः ) बागों से पकड 
कर संग्राम में छे जाते हैं उसी प्रकार ( वाजिनम्‌ ) ज्ञान विभूति से युक्त: 


- सोमरूप ( त्वा ) तुझ आत्मा को परिसाजन्‌ र्‍या शोधन करते हुए 


(रा साल, मठा 
भ्र ( नय i | | anini री ४ बट र १/ कक ८ 0 नन ION. क 


हॅ 


हक 


| व ११७२१६१ ३ ग ०यामौरकीरिडम्‌ 5727० कि कि 0 7707 २६३ . 
ह म तत लहा aT SNR 02 ग ॥ (१. ७ 
[५२४] प्र काव्यसुशनेच छुवाणी देवो देवानां जनिमा, विवक्ति | 
१ २ उ १ २ 3२ ३१ २ ३२ उक रर १२ 
महिव्रतः शुचिबन्धुः पाचकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ २ 
ऋ० ९।६७।७॥ 
भा०--( उशनाः इव ) विद्वान्‌ मेधावी, सौम्यस्वमाव, ( देवः ) 
विद्वान्‌, सुखप्रद होकर ( काव्यस्‌ ) सुन्दर काव्य, वेदज्ञान या संसार के 
रहस्य को ( प्र व्रवाणः ) उत्तम रीति से वर्णन, उपदेश करता हुआ 
५ ( देवानास्‌ ) वसुओं, रुद्रो और आदिस्यों एवं इन्द्रिय गण, और प्राण 
अपान आदि नव प्राणों के ( जनिम्‌ ) प्रादुर्भाव होने के रहस्य को ( आ 
विवक्ति ) स्पष्ट रूप से बतलाता है । और ( महिव्रतः ) विशाल कम और 
प्रज्ञा का करने वाळा, ( शुचि-बन्धुः ) अपने झुद्ध तेज द्वारा सबको अपने 
साथ बांधने हारा, सब पवित्र हृद्यां का बन्छु, ( पावकः ) सबको पवित्न 
करने हारा, अझिखरूप (वराहः = वर-आहः) श्रेष्ठ उत्तम वाणी का बोलने 
हारा ( रेभन्‌ ) उत्तम ज्ञानोपदेश करता हुआ ( पदा ) प्राप्त करने योग्य 
ज्ञान रहस्यों को और उत्तम स्थानों, ज्ञानदशा और सुखप्रद दशाओं को 


oe ९ अभि एति ) प्राप्त होता है । 
“उशनाः -- वशे: कनसिरौणादिः । चश कान्तौ अदादिः । 
3 उर रर द 24 १ र, र. 3 २ baht रर _ न २ 
[१२५] तिस्जो वाच ईरयति प्र वाह ऋतस्य घात अर्णा मनीषाम्‌ | 
५२७ डार SER 3:०३ २३ १ 3 ५.२: 
गावो थन्ति गोपतिं पुच्छमानाः सोम यान्त मतयो 
याचशानाः ॥ ३ ॥ ___ ऋण ६ | ९७॥ ३४ ॥ 


भा०--( वहिः ) ज्ञान का वहन करने चारा (तिस्रः वाचः) ऋग्‌, 
यसुः, साम स्वरूप तीन वेदवाणियो को ( प्रईरयति ) उत्तम रूप से प्रकट, 
करता है । ( ऋतस्य ) सत्य, ज्ञान और यज्ञ को (धीतिम्‌ ) धारण करने 
वाळी (बरह्मणः) ब्रह्म या वेदुज्ञ की (मनीषाम्‌ ) मनको प्रेरणा करने वाळी; 


वाणी, स्तुति को०भी। भरित कासा, है॥ त्रिस कार, गौएं गोपाल के पास: 


ction. ' 


है % > i 
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आजाती हैं उसी प्रकार ये (गावः) गोरूप वेदवाणियां मानो अपना रहस्य- 
तत्व ( पृच्छमानाः ) पूछती हुई ( गोपतिम्‌ ) वेदुवाणियों के परिपालक 
विद्वान्‌ के पास ( यन्ति ) पहुंच जाती हैं, ( मतयः ) मननशक्तियां या 
सुन्द्र विचार घाराएं भी ( वावशानाः ) अपने अनुकूल पाक की कामना 
करती हुई ( सोमम्‌ ) उस शम, दम आदि गुणसस्पन्न तत्त्वज्ञानी के पास 
( यन्ति ) चली जाती हैं । 7 
ऋएषि यास्क के मत से---वहिरात्मा भवति । स त्रो वाच ईरयति 
. प्रेरयति विद्यामतिबुद्धिमतास्‌ । ऋतस्यातमनः कर्माणि ब्रह्मणो मतानि । “८ 
) ` अयमेवेतत्सवमनुभवति, इति आत्मगतिमाचष्टे । अर्थात वह्लि आत्मा है । 
) वह तीन चाणियों को प्रेरित करता है विद्या, मति और वुद्धि को । ऋत 
अर्थात्‌ आत्मा के कम्रा को अभिमत हैं । यह ही सब अनुभव, करता है 
इस ,प्रकार इस मन्त्र मै आत्मा की गति कही है । विवरणकार माधव के 
„मत में विद्या अर्थात्‌ महत्‌ तत्व, बुद्धि अर्थात्‌ अहंकार, मन अर्थात्‌ 
प्रधानता से पांचों ज्ञानेन्द्रियां, आत्मा इनको प्रेरित करता है। ऋतरूप 
आत्मा को घांरण करने वाळी मन की प्रेरणा ब्रह्म के अनुकूल होती है । 
ऱ्ह रूप गौएं गोपति आत्मा से उसको पूछती हैं भर्थात्‌ सोमरूप आत्मा | | 
कामना से उसी में लीन हो जाती हैं । ` 
I “उ २३२३१२३१२ ३२:३२ ३ १२ ३ १ २ 
« [५२६] अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेमिः समपृक्त रसम्‌। 
आरती ३२३२३३२३ १२ ३२३१२ 3२: 3९१५७२१. 5 
7 खुतः पवित्र पर्यंति रेभन्‌ मितेच सद्म पशुसन्ति दो ता.॥४॥ 
ऋण ६ | ९७। १॥ 
भा०--( अस्य ) इस विद्वान्‌ आत्मा के ( प्रेषा ) प्रेरण करने वाळे 
( हेमना ) स्वण के समान कान्ति वाले तेज से ( पूयमान! ) पविन्न, परि- 
झुद होता हुआ ( देवः ) अति दीसिमान या सबको आनन्द्रस का देने 
' हारा, (देवेभिः) इन्द्रियगण के साथ (रसम) आनन्द रस का (सम्‌ अपुक्त) 
सम्पक करी देता. है।इस सभ (सुत्त) बह प्रकट होकर (रमन ) | 


N 


A 3 र आर! AR 
(५२८ ] अभि त्रिपृष्ठ वृषण वयो घामङ्गोषिणमवावशन्त वाण 
) 3 9 


/ 


३६०) 
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डपदेश करते हुए ज्ञाता के समान अनाहत ध्वनि करता हुआ (पवित्रम्‌ ) 
“परम पावन पद को ( परि-एति ) प्राप्त होता दै और ( मिता इव ) जिस 
'अकार कार्यकत्ती आकर ( पशुमन्ति ) पशुओं से युक्त ( सद्य ) घर में 
'आता है और पञ्चु को जोतकर रथ में गाता है उसी प्रकार वह (होता) 
साधक ( मिता ) ज्ञानी होकर ( पशुमन्ति ) पशुरूप इन्द्रियगण से युक्त 
सञ्च ) इस शरीर को ( परि-एति ) पूणं वश कर लेता है । सोमरस के 
'आदुर्भाव होने पर साधक की बृत्तियां स्वयं संसार के भोगों से विरत होकर 


आत्मानन्द में लग जाती हैं, उसी दशा को दशाया गया है । र 


३ १ २३३१ २ 3२ 39 २३ १२३ 
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[५२७] सोमः पवत जनिता मतीनां जनिता दिवा जनिता पाथब्याः 


ड प्र रर 3 र रर ४) ० 3 १ 


र २२ 
जनिताझेजेनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः॥५। 


nf र. व के आन ५॥ 
HHT Wf ICI RI 


भा०--( मतीनां ) सब मनोद्वत्तियां का ( जनिता ) प्रादुभोव. करने 
हारा, ( दिवः ) सूयं के समान प्रकाशमान, तेजःपुञ्ज का ( जनिता ) 
उत्पादक, ( पुथिब्याः ) एथिची के समान विस्तृत त्वचा का ( जनिता ) 
उत्पादक, ( अग्नेः ) अझिरूप वाणी का ( जनिता ) उत्पादक, ( सूयस्य ) 
-सूयेख्प चक्षु का ( जनिता ) उत्पादक, ( इन्द्रस्य ) प्राणरूप इन्द्र का 
( जनिता ) उत्पादक, ( विष्णोः ) सवंव्यापक आकाश के समान त्न 
र्‍या हृद्याकाश का ( जनिता ) उत्पादक वह ( सोमः ) आत्मा ( पवते ) 
अकट होता है । ( देखो निरुक्त यास्क परि० २। २२ ) 
` सम्टि ब्यटि रूप से ब्रह्माण्ड में परमात्मा और पिण्ड में आत्मा 
.समानख्प से स्पष्ट हें । इसका विवरण देखो (. कौषीतकी ब्राह्मणोपनिषत्‌ 
:अ० १, प्रतदुनेन्द्र-संचाद ) कः 


१ - उ 
~ 


3 १२ 


८० 


३२ ३ 


२३१२ 3 २उ ३ २३३ २ उ 


° he ३ ळय हू ज्यू का 
| रुणो न सिन्धुर्वि रत्नघा दयत वाया कं 
००लैंना बखाना व Panini Kanya अकिरा व ॥ रा 


हल 


दे 
णीः। 
6 
एण ॥६ 


ir Ne MR केस 
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द्व सा०--( चाणीः ) चेद्‌ की वाणियां या आत्मा का निरूपण करने 
हारी सब वाणियां ( त्रि-पृष्ठमू ) वाणी, मन और काय तीनों स्थानों पर 
स्पर्श करने वाळे, ( दृषणमु ) सब सुखों, ज्ञानो और बलों के वर्षक,- 
( वयः-धाम्‌ ) प्राणखप बळ को धारण. करने हारे, ( अङ्गोषिणस्‌ ) ` 
प्रत्येक अङ्ग में निवास करने वाळे, आत्मा को ( अभि अवावशन्त )' 
नित्य कामना करती हैं अथात्‌ अपना सब गुप्त रहस्य उसी के 
प्रति प्रकट करती हैं और वह (वना ) सब देहों में ( वसानः )' 
निवास करता हुआ ( वरुणः) सबको व्याप्त करने वाला, सबके. ` * 
चरण योग्य, नदियों के लिये, ( सिन्धुः न ) मह्दासमुत्र के समान 
¦ - ( वार्याणि ) सबके मनन ईने हारे, वरण योग्य धनों को (रत्न-घाः) रत्नों. 
` को धारण करनेहारा, होकर ( वि-दयते ) नाना प्रकार से प्रदान करता या 
पाळन करता है । 


~ 


DA 3 र 3१२३१२ रर, 3२३ ३२ रर ३ २ 


र 
0 [९२९] अक्तान्त्समुद्धः प्रथमेविघस जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य गापाः ४ 
( कर २3 0२3 २ 3592 २३१२). रर TRS 
४ वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे स्वानो अद्रिः।ऽ' 
घ्य FAM ऋण ६ | ६७। ४० ॥ 
'भा०--९ बृहत्‌ सोमः ) वह बड़ा विशाल सोम, सबका प्रेरक और 
उत्पादक परमात्मा और आत्मा ( स्वानः ) प्रकट होता हुआ ( अद्विः ) 
कभी न हूटने वारा, अभेद्य, नित्य, अमर आत्मा ( वृषा ) सब सुखों का 
वर्षाने हारा, ( अव्ये ) अविनाशी, चिन्मय ( पवित्रे ) सबको पवित्र करने 
हारे ( सानोः अधि ) आनन्दुखरूप व्रह्म में या मूधा प्रदेश में ( ववृघे ) 
बढ़ता है, अपनी महिमा को अनुभव करता है । वह ( ससुरः ) समुद्र के 
समान सब इन्द्रियां का एकमात्र आश्रयस्थान, ( प्रथमे ) अति उत्कृष्ट 
2 ( विधमंन्‌ ) नाना आश्रयस्थानों में या अन्तरिक्ष स्थानों सें या इन्द्रियों के 
क _ ५२६-धभिद्धिषिे कृण (ववाणकठ णाब्कवएणाषणण ¬ 
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| छिद देशों में ( प्रजाः ) अपनी प्रजाओं को, इन्द्रियगणों को, ( जनयन्‌) 
| उत्पन्न करता हुआ, ( सुवनस्य ) इस ब्रह्माण्ड और इस देह का (गोपाः)' 
। पालक ( अक्रान्‌ ) सबको लांघ कर बैठा दै, वह सबसे परे विद्यमान दै। 
| इसका रहस्य गीता, बृहदारण्यक, ऐतरेय आदि में स्पष्ट किया है । आत्मा 
| परमात्मा दोनों पक्षों में यास्क ने लगाया है ( यास्क परि० २ भ० )। ' 
|| 
|] 
। 


१२ 3 २३२३ १२३ २३१२ ३१२ 3२ 

| [५३०] कनिक्रान्त हाररा सुज्यमानः सीद्न्वनस्य जठरे पुनानः . 

0 १ २३५ SI SR ३र्‌ २र 39 २ 3 a 
' नृभिशतः करुत निज गामतो सात जनयत स्वघामिः ॥८॥. 
ऋ० ३१।६५।१॥ 

भा०--( आ खुज्यमानः ) सब ओर से प्रकट होता हुआ ( घुनानः )- 

द्ध पवित्र रूप से प्रकट होकर ( हरिः ) सर्वव्यापक, आत्मा ( चनस्य )- 

ओर्य या सेवन करने योग्य इस देह के ( जठरे ) मध्य भाग सें (सीदन्‌): 

| विद्यमान, ( चुमिः ) मनुष्यों द्वारा, ( यतः ) संयत होकर ( गाम्‌) वाणी 

| को ( निणिजं ) अति झड, परिमार्जित ( कृणुते ) करता है, उसो को 

i "(कनिक्रन्ति ) उपदेश क कनिक्रन्ति ) उपदेश करता है । ( अतः) इसलिये आप लोग 

| ०५ ( स्वधाभिः ) स्व = अपनी धारणा शक्तियों, या स्व = आत्मा को घारण 

| 2८2“ करनहारी चिति शक्तिद्वारा ( मतिस्‌ ) मनन, विचार ( जनयत ) करो;. 

। उसकी साधना, उपासना, स्तुति आदि करो । 

| ) ३२. उ. 5 RRR या स्य 

| [५३१] एष स्य ते मधुमा इन्द्र सोमो वृषा वुष्णः परि पवित्र अक्षाः 
| १ २३११३१२ 3 २ 3 ड? उक रर . i 


ससद शतदा भूरिदावा शश्वच्तम बहिरा वाज्यस्थात्‌ ॥%. 
। ग 0200200000. ऋ० ३।८७।४॥ 
द्वी TG न कर ने ८ लिये 
(<2 झा०-हे ( इन्र) आगमन (णः ) वषं (ते) नेरे! 
( एषः स्यः ) यह वह ( सोमः ) आत्मा सोम, आनन्दख्प रस ८ वृषा ) 
-आनन्द का जब (समान) हप, युक्त (पिते) पवित्र: 


५ ७ SASS ५ रज 
RT PN PAI VSS TT StS ee 
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ज्योतिमंय रूप में ( परि अक्षाः ) चारों ओर से खवित होता है । चह 
( सहल्न-दाः ) हज़ारों सुखों का देने वाळा, ( शतःदाः ) सैकड़ों शक्तियां 
'का देने चाळा, ( भूरि-दावा ) बहुत आनन्द को देने वाला, (शश्वत्‌ -तमं) 
निरन्तर, स्थायी, नित्य, ( बहिः ) महान्‌ आत्मा में ( वाजी ) बल, ज्ञान 
"से सम्पन्न होकर ( अस्थात्‌ ) स्थिति प्रास करता है । 
pe १२. ड 0२, 3 २3 ५२, २२.३ २३ २३१०३ 
'[५३२] पवस्व सोम मधुमों ऋतावापो वसानो अघि सानो अव्य 
३ 2 २ ३३ २ 3 ३ १ 3१२३१२ 
द्रोणानि घृतवन्ति रोह मादेन्तमो मत्खर इन्द्रपानः ॥ १० ॥ 
TY 
ऋ० ९। ९६। १३ ॥ 


भा०- हे ( सोम ) आत्मन्‌ ! ( मधुमान्‌ ) मधुर त्रह्मरस.से युक्त, 
'(नस्तावा) सत्यज्ञान से युक्त, (सानोः अघि) हृदय देश या मस्तक भाग 
सें ( अव्ये ) अवि-चेतना या प्राण के बने चित्त पर भी ( अपः ) नाना 
ज्ञान वृत्तियों को ( वसानः ) आच्छादित करता हुआ (पचस्व) प्रकट हो । 
'( जतवन्ति ) दीसि या ज्योति से सम्पन्न ( द्रोणानि ) कलशों, मस्तको में 
:(मदिन्तिमः) अति ह आनन्द था आत्मा में संतोष उत्पन्न करने. वाला 
'(मत्सरः) इष के रूप में हृदय में व्यापने वाला (इन्द्रपानः) आत्मा के एक- 
' “सान्न पान करने योग्य होकर (अव रोह) नीचे की ओर बह आ । 


. इति चतुर्थी दशातिः | षष्ठः खण्ड: | 


"अव 
~ 


.॥ दतिः ५ ॥ ऋषि:--१ प्रतदंन:। २, १०.परारारः शाक्त्य: । ३ इनदरः 

“वासिष्ठः । ४ वसिष्ठो मैज्ञावरण: । ५ कशत शुडीको वा वासिष्ठः। ६ नोधा गौतम. | 

७ कण्वो घोर: । ८ मन्यु्वासिष्ठ: | & कुत्स आज्ञिरस: । ११ कर्यपो मारीच: | 
१२ अस्कण्वः काण्वः ॥ पववानो देवता ॥ त्रिष्डुप्‌ ॥ 


किक Oe पया : rae ayes Colac ५ १८: 
~$ षोः pu main. Pann tion. 
३ २ बैष्णी 2 शह. शतस्ता? कक । र > 


टा 


[ 


५, 
~ 
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"७ ` td 
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३ २ ३२र २ २०७ ५ २ ३ १ २३१ २ ३ १ २ 


[५३३] प्र सेनानीः शूर अग्रे रथानां गव्यन्नेति दर्षते अस्य सेना 

३२ 3 2०५१७०४ २ 3 उर ६ ४ म्य २ 3 उर i 

भद्रान्‌ कुणचन्निन्द्रदवात्सखिभ्य गा सामो वस्रा रभसान दत्त ?।६ 
त्र» ६।६६।१॥ - 


भा०--( सेनानोः ) सेना का नायक, ( शूरः ) बलवान, शूरवीर, 
सेनापति जिस प्रकार ( रथानां अभे ) रथों, रथारोही सैनिकों के आगे 
` ९ गब्यन्‌ ) प्रथिवी के विजय के डयि ( प्र एति ) आगे २ बढ्ता है और 
( अख सेना ) इसकी सेना (षते) उत्साह ले प्रसन्न होती हे, चह 
( सोमः ) वीर राजा ( सखिभ्यः ) अपन मित्रों के लिये (भद्रान) अति 
कल्याणकारी, सुखदायक ( इन्त्र'हवान्‌ ) ऐश्वययुक्त राज़ोचित जाह्नानों, 
८८ घुकारों और आज्ञावचनों को ( कृण्वयू ) करता हुआ ( रमसानि ) अति 
वेग वाळे ( वखा ) ढक देने वाले शत्रु के आक्रमणों को ( आ दचे ) हटा 
देता है उसी प्रकार ( सेनानीः ) इन्द्रियगणा का नेता (रथानाम्‌ अग्न.). 
रमण योग्य आनन्दप्रद देहो, या आभ्यन्तर रसा के मुख्य पद में स्थिर 
4 होकर ( गव्यन्‌ ) वाणियों, या इन्ब्रियसामथ्यों को, या आस्मभूमियों पर त 
चश करता हुआ ( प्र एति ) आगे बढ्ता है। ( अस्य सेना हषते ) इसके 
समस्त इन्द्रिय, प्राणगण, या साधक प्रसन्न होते हे । (सखिभ्यः) मित्र 
साधकों या प्राणगण को वह (भद्रान्‌) ऐश्वययुक्त (इन्द्र-हवान्‌) आत्मा के. के. 
नाना ज्ञानसामथ्य ( कृण्वन्‌ ) प्रदान करता हुआ ( रभसानि वस्त्राणि )- 
अति वेग से युक्त प्रबल आच्छादक आवरणों को (आदत्ते) दूर कर देता है। 
इन्द्रिया तन्मुख दो जाती हैं। इन्द्र अथात्‌ आत्मा के संस्मरण उस बरा 
मंगळ व सुख जनक जंचते हैं और तामस आवरण आत्मा के सामने 
ब ब २ छ १२ ३ २३ २ ३२ 3 ,१र रर 


१ [७७४ ले घार, मधमतीरखप्न बार यत्‌ पूतो अत्येष्यव्यस्‌।' 


शी. Panini Kara Maha Vidyalaya Collection. 
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URNS ORES SS RN पक ३७२ 
पचमान पवस धाम गाना जनयनत्सूयसापन्या अक:॥२ 
ऋ० ९ । ९७। ३१ ॥ 
भा०--हे सोम आनन्दमय ! ( मधुमतीः ) अति आनन्दुढायक सधु 
ससे मिली हुई, ब्रह्मज्ञान की (ते धाराः) तेरी रस-धाराएं तब (प्र अरग्रचू) 
` “खूब उत्पन्न होती हैं ( यत्‌ ) जब तू ( पूतः) छने हुए ओषधि रस के 
'संमान पवित्र होकर ( भव्यस्‌ ) प्राणमय कोश में से ( अति एषि ) पार 
“होकर प्रकट होता हैं । हे ( पवमान ) पवित्रकारक ! (गोनां) इन्द्रियां के 
भीतर तू अपना ( धाम ) तेजोरूप रस ( पवसे ) चुआता है और वहां 
:(जनयन) प्रकट होकर (अके; ). अपनी पवित्र किरणों से (सूर्थम्‌) सूयं के 
`समान तेजस्वी साधक को (अपिन्वः) आनन्दुरस से पूर्ण करता है। इस 
“दशा में आदित्य के समान साधक तमतमाता, तेजस्वी हो जाता है । 
अडक 8 पर र दे 9९, वह 
[५३५] प्र गायताभ्यचाम देवान्त्सामे हिनोत महत घनाय । 
4 ३१ २ 33२ जर ३ 9 २ 3 १२.३.१ रर 
स्वादुः पचतामातवारमव्यमा साद्‌ तु कलश दच इन्दुः ३॥ 


ऋ० ९।९६७।४॥ 


भा०-हे विद्वान लोगो ! ( महते ) बड़े भारी ( धनाथ ) खजाना 
आप्त करने के ल्यि ( प्र गायत ) उत्तम रीति से स्तुति गान करो । और 
'(देवान्‌) विद्वानों की इम (अभि-अचोम) सब प्रकार से अचो, पूजा, सत्कार 
भौर प्राणों की साधना करे । ( सोमं हिनोत ) सोम, आत्मानन्दमय रस 
को प्रेरित करो, प्राप्त करो । ( अब्य वारं ) प्राणमय आवरण को (अति) 
पार करके ( स्वादुः ) आनन्दकारक आनन्द्रस ( पचतास्‌ ) प्रस्रवित हो 
और ( इन्दुः देवः ) वह प्रकाशमान, ऐश्वयवान्‌ देव (करूरास्‌) इस घट, 
५३ ४--'उत्येष्यव्यान्‌ “जज्ञानः? इति ऋ० । 2 


५२ ०-हलाह: पते! (दिनो 2 अनि कच Maha Vidyalaya Collection. 
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देह, दयाकाश, या सोलहों कला वाळे आत्मा में,घर में सोमरस के समान 


-स्वच्छ होकर, (आ सीव) राष्ट्र में राजा के समान आ बिराजमान हो। 
“१ १ ०२ ड [+ भ्र २ न २.३ भ्र र्र ~ १ २ 
[५३६] प्र हिन्वानो जनिता रोद्स्यो रथो न चाज सनिषज्नयासात॥५ 
0000000000 rR BRIS SIR टीन 
इन्द्रं गच्छुन्नायुथा खंशशानो चेश्वा बछ हस्तयाराद्चानः॥४। 
न्र० ९।६०। १॥ 
भा०--( हिल्वानः ) सबको प्रेरण करने वाला, (रोदस्योः जनिता) 
“सूर्य और एथिवी के समान प्राण और अपान दोनों का उत्पादक, या प्रेरक 
( वाजं सनिषन्‌ ) ज्ञान, बक और अन्न का विभाग या प्रदान करता हुआ 
4 रथः न ) रथ, या रमणीय सूयं के समान योगी या स्वच्छ आत्मा (प्र 
अयासीत्‌ ) उत्कृष्ट मार्ग से गति करता है और ( आयुषा ) उत्तम हथि- 
यार, योगसाधनों से ( इन्द्रस्‌ ) आत्मा या परमात्मा की ओर (गच्छत्‌) 
जाता हुआ ( सं-शिशानः ) अच्छी प्रकार ओर सी तीष्षण, प्रखर तेजस्वी 
डोता हुआ ( विशा वसु) समस्त जीवन के वास हेतु सम्पदाओं को 
4 हस्तयोः ) अपने वश में ( आदुधानः ) करता हुआ ( प्र अयासीत्‌ ) 
आगे २ बढ्ता चला जाता दै. | 
[ २३२३७१२ ३१२३ १र रर 3 १.३ 3.१२ श्र 
१०३७] तक्षद्यदी मनसा वनता चाग ज्यप्ठख धम युक्षारनीके । 
१ २ 5 २३१२ ३ रर वर र ३ 
झादीमायन्वरमा वावशाना जुष्ट पात कलश गाव इन्दुम॥५॥ 
९ ऋ० ९॥ ९७ । २२ ॥ 


अ०--चेनतः) कान्तिमान्‌, अज्ञान, तम से पार ज्ञानी (मनसः) 
.सननशील योगी की (वागू) चाणी (यदि) जब आनन्द्रस को (जयेष्ठस्य) 
इस ज्येष्ठ इन्द्र, आत्मा के ( घमेन्‌ ) धारण करनेहारे, ( थक्षोः ) प्रदीस, 
are Daksa न्न ० ० क न्न 
५३६--सनिष्यन' इति ऋ० । ८ | 
३ ७-- पमणिक्षीरिनीकि' बति! Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रकाशित तेज के ( अनीके ) प्रमुख स्थान में ( तक्षत्‌ ) प्रकट करता है । 
(आत्‌) तब (वरस्‌) चरण करने यांग्य (जुष्टस्‌) सेवनीय, (पतिस्‌) अपने 
पाळक ( कलशे इन्दुम्‌ इस्‌ ) इस हृदय में साक्षात्‌ द्र वित होने वाळे आ- 

® नन्दुमय रस के पास (गावः) इन्द्रिय या प्राणणण ( आ वावशानाः )' 
, अत्यन्त कामना करती हुई गौओं के समान (आयन्‌) आजाते हें । आनन्द 
रस के वर्णन में जब वोणी मझ होजातो है तब और इन्दिय-वृत्तिया भी 
री अन्र्तमुख हो लाती ह । 


4 र र ती द 3 १ २३२३ १२ 3२३ 9 ९. 
/४#(९ [५३५ |साकमुच्षा मजयन्त स्वसारो दश घीरस्य घीतयो धनी?! 
७) ४” ३१२ उ 9र पर 3 


ह र कट दु ०१ २ ड २ ड २३२ 
हारः पयद्रवज्जाः सूयस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजीा॥६॥॥ 
ऋ० ९। ३ । १ ॥ 
र >, ¬ धीरस्य ) ध्यानवान्‌ योगी की ( साकम्‌-उक्षः ) एक साथ 
/ ज्ञान या आनन्द्रस का सेचन करने हारी ( दृश खसारः ) दश बहनों के. 
` समान, खयं सरण करनहारी दश (धनुत्रीः) प्रेरण करने वाली (घीतय:)' 
ध्यानवृत्तियां, इन्द्रियां, या स्तुतियां ( मर्जयभ्त ) आत्मा को निरन्तर अधि- 
क-अधिक पवित्र करती हैं । ( हरिः ) सब दुःखो को हरण करनेहारा 
आत्मानन्द्रस ( सूयस्य ) कान्तिमान्‌, मुख्य, आदित्य के समान उज्ज्वक 
आत्मा के ( जाः ) खत्रियों के समान उसके अधीन प्रकर चित्तवृत्तियों के. 
प्रति ( परि अद्ववत्‌ ) बहता है । ओर वह स्वयं ( अत्यः न वाजी ) वेग- 
चान्‌ अश्व के समान ( द्ोणम्‌ ) पात्र या कलश मै सोम रस के समान 
द्ववित दा वाळ माया में ( स ) व्यास हो जाता है । 
[ 30% S२3 70२२3 0 3) २३५२ रर 
हम ता शुभः स्पधेन्ते धियः सुरे न विश) 
८०.7 अपो वृणानः पवते कवी प 
a कर्वीयान्‌ नज न पशुव्धनाय मन्म ।।७॥। 


८ LN 
| 3 Cle  ऋ०६।६४।१॥ 
५३३->-संर्येन विश? इति कषीयनू दतच्या 
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भा०--( वाजिनि-इव झुमः ) जिस प्रकार घोडे पर आभूषण एक 
से एक बढ़कर शोभा वेते हैं और ( सूरे न विशः ) जिस प्रकार सूयं के 
समान तेजस्वी राजा के आश्रित प्रजा के लोग उस पर अपनी भेट व 
श्रद्धाञ्जलि चढ़ाने में एक से एक बढते हैं, उसी प्रकार ( विशः ) अन्तः 
प्रवेश करनेहारी ( छुभः ) शोभादायक, कल्याणकारिणी ( धियः ) 
तिततवृत्तियां भी ( अस्मिन्‌ ) इस राजा रूप आत्मा के अधीन ( अघि 
स्पर्धन्ते ) एक से एक बढ्ने का यत्न करती हैं। और ( मन्म ) जिस 
'अकार अपने मन झो हरने घाळे ( घज न ) गौचों के बाडे में गोपाळक 
१८ ८ पशुवर्धनाय ) अपने पश्चुओं की बृद्धि करता है उसी प्रकार (कचीयान्‌ ) 
क्रान्तदर्शी विद्वान्‌, आत्मा ( अपः दृणानः ) चित्तवृत्तियो यां नाना कमा 
या प्राणगण या रिंग शरीरां को वश करता हुआ (पश्च-वर्धनाय ) इन्द्रिय 
, रूप पछुओं की दशन शक्ति को बढ़ाने के लिये (सम्म ) मनोमय, संकल्प- 
सय ( त्रम्‌ ) गमन या प्राप्त करने योग्य परमपद, आत्मस्वरूप ब्रह्म से 
( पवते ) प्रवेश करता है । ({०१ 
3 २३२३२ ३ २३२३५२ 


9 २३१२ ३ * 
[५४०] इन्डुबोजी पवते गोन्योधा इन्दे सोमः सद्द इन्वन्मदाय । 
३ १ २३१ रर 3१ २ ३ २३१२ 39 २ 


{ २ ३3२ ३ 
र इन्ति रक्षो वाधते पर्थराति वारिवस्छृएवन्वृजनस्य राजा ॥८ 
| ण ऋ० 8 ॥ ९७॥ १० ॥ 


भा०--( वाजी ) ज्ञान और बल से सम्पन्न ( इन्दुः ) हृदय में 
द्रवणशीळ ( सोमः ) आत्मानन्दरस ( मदाय ) आनन्द, हष की वृद्धि 
करने के लिये ( सहः ) सहन करने योग्य बल को ( इन्द्रे ) आत्मा में 
( इन्वन्‌ ) प्रेरित करता हुआ (गो-नि-ओर्धी) रश्सियों या ज्ञान चाणियों, 
स्तुतियों को नीची तरफ बहाने वाळा हॉकर्‌ | होकर चन्द्र के ससान, अथवा दुग्ध- 
मिश्रित सोमरस के समान ( पवते ) क्षरित होता है । उस समय वह 


| 
| 
| र 
४४१ यी 
क A CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आनन्द्रंख ( रक्षः ) आत्मोजति के बाधक, विध्न करने वाले कारण को 

भी ( ( हन्ति ) नाश करता है और ( अरातिम्‌ ) प्रिय न ठगने वाले . 

अप्रिय कारण को ( परि बाधते ) दूर करता है । ( इजनस्य ) समस्त _ 

बळ का ( स स्वामी होकर यही ( वरिवः ) वरणीय आत्मगुख घन 
। // अणिमादि सिद्धिं और नव तुष्टियों को ( इण्वन ) प्रकट करता है । 


१ २३१ २ 3२ श्र 3 १.२ 3 १२३ ४२ 


[५४१] अया पवा पचस्वना वसनि मांश्वत्व इन्दो सरास ्रघन्च | 
१०00 3२.8, २ 3 २.५3% ड १२३५२३१२३१ 


८९९० ` / ज्रघ्नश्चिदयस्य वातो न जूतिं पुरुमेधाश्चित्तकवे नर घात्‌॥ ह 
: बा०९॥ ९७ । ५२ ॥ 
) . भा०--हे ( इन्दो ) हृदय में बहने वाळे आनन्द्रस ! (जया) 
) इस (पवा ) पवित्र करने हारी धारा से ( एना ) इन ( वसूनि ) चास 
या जीवन के साधन प्राण या पयो को ( पवस्व ) प्रेरित कर, प्रकट कर। 
हे ( इन्दो ) सोम ! ( मांश्रस्वे ) मन के एकमात्र गमन स्थान मनोहर 
( सरसि ) जछाशय में जल के समान, कछश में ओषधि रस के समान 
मानस हृदय में तू (प्र धन्व) ब्रवित हो.। ( यस्य ) जिस तेरे (जूतिं) चेग' 
को (अघ्नः ) सूर्य के समान रश्सियों और आकषण से अपने साथ इन्द्रियं 
४” को बांध रखने वाळा आश्रय रूप आत्मा ( चित्‌ ) भो ( वातः न ) वायु 
करे समान ( धात्‌ ) धारण करता है और ( पुरु-मेधाः ) नाना प्रकार की 
घारणावती बुद्धियों का मालिक, साधक ( नरम्‌) नायक आत्मा को 
( तकवे ) परमपद तक पहुंचने के लिये ( घात ) धारण करता है । | 


` द्रध्नः-बघ्नातेरौणादिनिक, बन्धेश्च त्रध्नादेश: । उणा० ३। ५ ॥ 
| ३१२ 3१ २२३१२ 


[५४२] महत्तत्सामा महिषश्चकारापां यद्गभो ऽवृणीत देवान 


4 १२३२ २१२ ३ १२ रर 3 १ 


a) 7) अद्घादिन्त्रे पवमान ओजो5जनयत्संये ज्योतिरिन्दुः ॥१० 
, ऋण ९ | ९७ | ४१. ४ 
शढळच्न) धक्निडळा,वातोऱज्ञा जह is Vidyalaya Collection 


re 


“० ४ ॥। bat Rona] +ाममहनखाएङम्‌ः।० eGangotri २७४५ 


आ०--( सहिषः.) मदान्‌ आत्मा ( महत्‌ ). बड़ा भारी काय. तों 
'( तत्‌) यह ( चकार ) करता है ( यद्‌ ) कि (अपां गसः) सब कर्मों, 
प्रज्ञाओं और प्राणों को अपने भोतर महण करने में समश्र होकर (देवान) 
सब इन्द्रियों को ( अद्ृणीत ) अपने भीतर छुपा कर आदत करके सुरक्षित 
“रखता है । ( एवमानः ) व्यापनशील प्राण और वायु (-इन्द्रे) आत्मा 
और मेघ में ( ओजः ) बळ और विद्युत तेज ( अदधात्‌ ) प्रदान करता 
है ( यत्‌ ) जिससे ( इन्दुः ) शरीर में ब्यापक एवं द्ववणशील वीयं 


( सूर्य ) सबके प्रेरक और उत्पादक सूय-रूप युख्य प्राण में ( उयोतिः ) 


प्रकाश, कान्ति को ( अजनयत्‌') उत्पन्न करता है । ८..८२५०१५ 5/200 
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[५४३] अलजि दकवा रथ्ये यथाजो थिया मनोता प्रथमा मनीषा । 


२३ १ २३ २७ २ ॐ 9१ २३२३२३ ५२३१ २ 


दश स्चलारो अधि सानो अव्ये सृजन्ति वहि खद्नेष्वच्छ ॥११॥ 


ऋ० ६ । .६१,।. १ ॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( रथ्ये ) रथो से विजय करने योग्य 


“( आजौ ) संग्राम में ( थिया ) प्रज्ञा ओर कम से विचारपूषक (वकचा) 


सबको चचनोपदेश या आज्ञा करने वाळा सेनापति (असजि) नियत किया 


"जाता है, उसी प्रकार इस (रथ्ये) शरीर-साधना योग्य, अथवा परमरस के 
प्राप्त करने वाळे, एक से दूसरे देह में जाने वाले आत्मा के हितकारी (आजो) 
'योग साधनों के यज्ञ रूप संग्राम में (थिया) ध्यान, धारणा द्वारा (वकवा) 


ओंकारादि जप और स्तुति मन्त्रों को बोलने धाला साधक ही (असज) सेना- 


"यति के रूप में नियत किया गया है । वह स्वयं (प्रथमा) सब से श्रेष्ट, (म- 
-नीपा) सन या मनन करने दारे साधन की इंषा, प्रेरणा, चेष्टा की आश्रय 


चिति शक्ति. है जिसमें (मनोता). मनकी संब डृत्तियां औत-प्रोतः हैं। (अघि 


सानोः) अति उन्नत प्रदेश में ( दश स्वसारः ) दश बहनों के समान एक 
ही आश्रय रूप आत्मा के अधीन स्वयं सरण करने हारी दश प्रणि इंत्तियां 


५४९०० तभमो बसीपा सदभानि ति REmalVidyalaya Collection 
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( वह्निम्‌) सबके वहन करने चाळे आत्मा को (सृजन्ति) परिष्कृत, सुशो- 

छत करती हैं और (सदनेपु) अपने २ स्थानों में (अच्छ) प्रास होती हैं । 


३ २ ३२३२३१ २ ३१ २३१२ 3 २३१ २ 
[५४४] अपामिवेदूर्मेयस्ततुराणाः प्र मंनोषा इरते सोममच्छ । 
३ २ 3१२३२ २४१२ रर RISE 0; 

नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चा चविशन्त्युशतारुशन्तम्‌ १९. ` 

ऋ० ६। ६५।३॥ 

आ०-- (मनीषाः). मनन करने वाळे आत्मा की इंषा अथोत्‌ चेष्टा 
करने वाली, ध्यानदृत्ति ही ( अपां उसंय इव ) जलो की तरज्ञों के समान,. 
प्राणों की तरङ्ग ( ततुराणाः ) अति वेगवती होकर ( सोमम्‌ ) आनन्दरस 
रूप आत्मा को ( अच्छ ) उत्तम रीति से ( प्र-इरते ) रचित करती हं । 
| वे ध्यानमयी बुदिवृततियां ही ( नमस्यन्तीः') उस आत्मा को आदर से' 
नमस्कार करती हुईं, उसके प्रति झुकती हुई, अन्तसुख होकर ( उशन्तम्‌ 
उञ्चतीः ) कामनायुक्त प्रेमी को प्रेम करने वांली प्रियतमाओ के समान, 
मानो खयं कामना वाली होकर या प्रकाशखरूप तेजोधारा के समान 
चमकती हुई स्वरं वे ( उशन्तम्‌ ) प्रकाश के पुंजखरूप आत्मा को ही 
प्रियतम के समान ( उप यन्ति ) उसे प्रास करतीं और उसमें ही ( सं 
घिशन्ति च ) छीन हो जाती हैं, उसके संग सो सी जाती हैं । और 
( आ च विश्लल्ति ) उसी रूप में प्रकट होती हैं, तन्मय हो जाती हैं। . 

इति पन्चमी दशतिः । सप्तम: खण्डः ॥ . 
इति प्रथमोऽर्धः प्रपाठकः ॥ 
> म 
॥ दराति: ६॥ ऋषि;--१ अन्धीयुः रयावाश्विः । २ नहुषो मानवः ॥ ३: 
सयातिर्नाडुषः । ४ मनुः सांवरणः | ५, . अम्बरीषो वार्षागिरः । 
ऋजिश्रा च भारदान: । ६, ७ रेभसूनू कारयपो । प्रजापतिर्वाच्यः ॥ 
“मानो, देती, १।8१अचुकहुम/ ०३ ब॒द्ती 


८ 
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3 १२ 3 १ २ ३ १.२ 3 १२ 
[५४५] पुराजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
८५९५७ उ १२ 
~ आए श्वानं श्‍नथिष्टन सखायो दाघेजिह्वयम्‌ ॥ १॥ 
ऋण ६ | १०१॥ १ ॥ 
भा०--हे ( सखायः ) मित्रो ! ( वः) आप लोग ( पुरोजिती ) 
आगे बहिसुखता को विजय करने हारी ( अन्धसः ) जीवन को धारण 
करने वाली शक्ति से सस्पन्न सोम के ( सुताय ) उत्पन्न, ( मादयित्नचे ) 
अतिपरम आनन्दजनक रस को प्रास करने और उसकी रक्षा के लिये 
९ दीघजिह्ूयस्‌ ) ढम्बी जीभ वाळे, दूर तक विषय-रस लेने हारे । अति" 
जष्णालु इस ( श्वानस्‌ ) ङ्बकुर के समान लोभी, भोगी मनको ( अप 
जनथिष्टन ) विपयों के रस से दूर रख कर शिथिल करो । 
3 २३ 
[५४६] अयं पूषा रयिभेगः खोमः पुनानो अषेति । 
-ट~ 3 १ २ 3 5५२३क रर्‌ 3 १२ 
_ प्रतिदिश्बस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥२॥ 
gos थी 0 {१६ . आ० डे | १०१॥ ७ ॥ 
आ०--( पूपा) पुष्टिकारक, ( भगः ) सब के भजत, सेवन योग्य 
कल्याणकारी, पेश्वयंचान्‌, ( रयिः ) कांतिजनक, परम घनखरूप (सयम) 


यह ( सोमः ) परमानन्द स्वभाव ( पुनानः ) सब बाह्याभ्यंतर को पवित्र 


करता हुआ या स्वयं झुद्ध, पवित्र रूप में प्रकट होता हुआ ( अघति ) 
द्वचित होता है । ( विश्वस्य ) समस्त ( सूमनः ) विशाल, भूमास्वरूप 
आत्मा का ( पतिः ) पालक होकर ( रोदसी ) चौ भोर एथिवी दोनों को 


& चि अख्यत्‌ ) अपने तेज से प्रकाशित करता है । 
३ २ ४१२ ३ २ 3 १ २ ३१ २ 


१५४५] सुताखो मघुमचमाः सोमा इन्द्राय मान्दनः । 


वित्रवन्ता अक्रन देवान मदाः ॥ ३॥ 
CC-0.In Public ain int Kanya Maha a Collection 


१०१।४॥ ` 


जं Digitized by Arya Samaj Founslati प्र द 9 ठा 
२७६८ A ०६:२) {६9 ६। ४ 


भा०--( मधुमत्‌-समाः ) आत्मा के आनन्द रस के अनुभव से युक्त 

( मन्दिनः ) आनन्द और ह के .जनक ( हुतासः ) तैयार किये, प्रकट 

. हुए ( सोमाः.) परमानन्द-रस और विद्वान्‌ जन ( पवित्रवन्तः ) पवित्र 
स्वरूप को धारण करने वाळे, दीसिदशा में वत्तमान ( इन्द्राय ) आत्मा 
के लिये (अक्षरन्‌ ) क्षरित होते हैं, उसकी ओर बहे चले आते हं। हे 

` सोमरसो ! ( वः ) तुम्हारे ( मदाः ) आनन्द, हप ( देवान्‌ ) इण्द्रिययण 
या विद्वान्‌ जनों को ( गच्छन्तु ) प्रास हों. जिससे वे अन्तसुख हो जायं । 


३१ २ 3 
| [५४८] सोमाः पवन्त इन्द्वाञस्मञ्य गातावत्तमाः । 
११ ३२ ३ १२३१२ उष्करर 3 १ २ 
£ मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्य; स्वाचद्‌ः ॥ ७ ॥ 
| । १०१. १० | 


भा०--९ गातु-वित्‌-तमाः ) मागं को उत्तम रीति से जानने. हार, 
( इन्दवः ) आत्मा के प्रति साक्षात्‌ द्रवित होने वाले, कान्तिसख्प 


( सोमाः ) त्रह्मरस या योगिजन ( मित्राः ) हृद्य, अन्तःकरण के सिन्न 


या सब के मिन्न,.( अरेपसः ) निर्दोष, निमळ, निष्पाप, ( खाध्य; ) 
उत्तम ध्यानयोग के साधक ( स्वः-विद्‌ः ) प्रकाश के प्राप्त कराने हारे 
सवज्ञता के .दायक, ( खानाः = सुवानाः ) प्रकर होते हुए ( पबन्ते ) 
>>; करित होते, प्राप्त होते या विचरते हैं। 
;/” ` सोमरस, आत्मानन्द भोर योगियों का समानरूण से घणन है। 
३२ ३ १२ 


१2 [५४९] अभी नो वाजसातम रयिमथे शतस्पृद्दम । हर 


२ उ १२२ 


इन्दा सदरभणस तावदुस्न ।वभासद्दम्‌ ॥०॥ fo 
० ६।॥ ६८। १ ॥ 


५४८--सुवाना:, शति ऋ 
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भा०--हे ( इन्दो ) दीप्यमान सोम ' दिद्वम्‌ !! (नः) हमें 


\ 
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Pad 


( याज-सातमं ) अच, ज्ञान, बळ देने वाळे, (शत-स्पृहं) सैकदों की अभि- 


' छापा के पात्र, ( सहख-भणंसं ) सहो का :भरण, पोषण करने हारे, 


( उविन्यस्न ) बहुत धृश्वयं या तेज से सम्पन्न ( विसा-सहस ) विशेष 

दीसि को भी सात करने वाळे, अति तेजखी ( रयिम्‌) उस दिव्य घन, 

आत्मा का ( अभि अघं ) प्रकाश कर, उसको प्राप्त कर, उस तक पहुंच 
3 १२ 3 १२ रर 3 १ २ 


[ ३:१२ होर पन र 
५५०] अभी नवन्ते अदुः य कास्यम्‌ । 


डे ड 3 र: १ २ उ १ 2 ब्रश 3१२ 
वत्स न पूचे आयनि जातं रिहन्ति मातरः ॥ ६ ॥ 
न्न ्ल्ज् क्ट ऋ०, € ॥ १०० । २.॥ 
fr = FT ©, > 
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भा०--( मातरः ) गौएं, माताएं ( पूर्व आयुनि ) पूवं, बाळ अवस्था _ 
में ( जातं ) नये उत्पन्न हुए (वत्सं) बच्चे को (न) जिस प्रकार (रिइन्ति) 
चाटती हैं, स्नेह से चूमती हैं, उसी प्रकार ( अहुहदः ) समस्त संसार के 
प्राणियों के प्रति द्वोह का त्याग करनेद्दारे, अहिंसा के पाळक,. साधक 
(इन्द्रस्य), भीतरी आत्मा के (कास्यस्‌) अत्यन्त कामना चा स्नेह के विषय, 
जीवनरस के (अभि नवन्ते) निमित्त झुकते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसको 


' स्नेह करते हैं । योग के प्रथम अंग अहिंसा फा निरूपण किया है। 


“अहिंसा, सर्वथा सघंदा सर्वसूताम्‌ अमभिद्रोः । इति ब्यासआव्यस्‌ । 
अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संभिधो वैरत्यागः सवेप्राणिनां भषति’ । ( यो० सूर । 
ब्या० भा० ) सब काळों में सब प्रकार से प्राणियों का द्रोह न करना 
अहिँसा है । अहिंसा पाऊन से समस्त प्राणी वैर त्याग देते हैँ! . 

र्‌ १ २३१२ 3 २३ १२ ३ 9२ 
५५१] आ इयेताय घृष्णवे घबु्न्वन्ति पोस्यम। 
3 रत (३० १0२९ अतर द्‌ र रर 39२ 
शुक्का वियन्त्यसुराय निणिजे पासग्ने मद्दीयुचः ।। ७॥ 
फ़ा->' ऋ० ६।९६।॥२॥ 
22757 Dr SS > 


भ्रा (जिज ७9 
५५५०-२/घशुस्तेन्वम्ति' [शुक्र जयुपनलछास्‌। तति. 
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भा०--( इयंताय एद्णवे ) अति प्रेमयुक्त राजा के ल्यि जिस प्रकार 
उसके सैनिक ( पौंस्यं धनुः तन्वन्ति) बल्युक्त धनुष तानते हैं, जी-जान 


से शत्रु पर प्रहार करते हैं उसो प्रकार विद्वान्जन ( हयंताय ) सबके अ- _ 


भिलाषा के योग्य, कमनीय ( ष्णवे ) सब इृत्तियां को दबाने हारे, उस 
- सोम अथात्‌ आत्मा के हित के ढिये(पौस्यम्‌)मदोनगी दशोने वाळे (धनुः) 
घजुष, कामरूप घनु को ( तन्वन्ति ) साधते, वश करते. हैं। अथवा परम 
पुमान्‌ परमेश्वर के नाम ओंकाररूप धनुष को तानते हैं, उसका जप ओर 
' सनन करते हैं । और ( महीयुवः ) महत्व की आकांक्षा करने हारे साधक 
( विपास्‌ अभ्रे ) विद्वान्‌ मेधावी पुरुषों के समक्ष ( असुराय ) प्राणों के 
प्रेरक इस आत्मा के ( निर्णिजे ) स्वरूप को शोधन करने-के लिये ( दि 
यन्ति ) विशेष रूप से जाते हैं । पॉस्य धनुष का तानना = ब्रह्मचयं का 

` पालन. और विद्वानों के पास जाना = स्वाध्याय है । 


गुसन्दियोपस्थसंयमः । ब्रह्म चयप्रतिष्ठायां वीयछाभः । यस्य- 

छांभादप्रतिघान्‌ गुणान्‌ अणिमादीन्‌ उत्कपर्यात । सिद्धश्व विनेयेषु ज्ञान- 

माघातु समथों भवति । (ब्यासभाष्ये) स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः । (यो० 

_ सू०) तस्य वाचकः प्रणवः। २७ । तज्वपस्तद्थभावनम्‌ । २८ । ततः प्रत्यक 

'देतनौधिगमो5प्यन्तरायाभावश्व ॥ उपस्थ इन्द्रिय का संयम ब्रह्मचर्य है । 

इससे वीय प्रास होता है । इससे अखण्ड बल प्राप्त होता है। इसी के बल 

/ पर आचार्य शिष्यो में ज्ञान स्थापन करता है । स्वाध्याय से परमेश्वर में 

अक्ति होती है । 'ओश३म्‌' परमेश्वर का नाम है। उसकी भावना और 
ण से शीघ्र आत्मा का साक्षात्‌ होता और सब विध्न दूर होते है । 


१ २३:२ २र १3२ 3 ५ २ 


(/ [५५२] परि त्यं हयेत हरि बञ्चुं पुनन्ति घारेण । 


i यो देवान्‌ विश्वाँ इस्‌ परि मदेन सइ गच्छाति ॥ ८॥ 
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॥ 
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है 
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।; : आवना या वितर्क-बाधन अर्थात्‌ कृत, कारित और अनुमोदित लोम मोह 


बु ६५१०S ४ (६2 ३० जमानकारीङग? and eGangotrr A&E 


` 'पाप को सून डालने वाळे ज्ञानी लोग जिस प्रकार ( मखं न ) कमकाण्ड 
प दूर कर देते हैं उसी प्रकार ( अराधसम्‌ ) साधना न करने हारे 


आ०--( हयतं ) सब के सनों को हरनेघाले अति कान्तियुक्त 
€ हरिम्‌ ) संवब्यापक, सब दुःखो के हरणकारी, ( बन्नस्‌ ) कान्तिमा 
सबके भरण पोषण करने हारे, ( त्यस्‌) उस आत्मा को ( वारेण.) वरण 
करने वाळे भीतरी अन्तःकरण द्वारा या दोषा का वारण करने वाले प्रतिपक्ष” | | 


आदि द्वारा किये हिंसा आदि कों के त्याग द्वारा स्वच्छ करते हैं । ( यः ) 
जो आत्मा ( विश्वान्‌ देवान्‌ ) समस्त देवों इन्द्रियगण को भी ( सदेन ) 
आनन्द-रस के ( सह ) साथ (परि गच्छति) भर देता है, प्राप्त होता है । 

वितकंबाघने प्रतिपक्ष माचनम्‌ । वितका हिसादयः कृतका रिताचुमोदिता 
सछोभकोधमोहपुवंका छटुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्ष- 


सावनम्‌ । ( यो० सू० २।३३, ३: )। प्रतिपक्ष भावना से चितकों के नध 
पा 


नए होजाने पर योगी को सिद्धि के शीघ्र ही लक्षण प्रकट होते ह) बा 9 

१२ 33 रर 3 २३ ५ २३ 9२ रर ठर १ 

[५५३] प्र सुन्चानायान्थसो मतो न चष्ट तदूवचः ( १८%, 
२ २ २ ३१ 


अप श्वानसराघसं इता मखे न भगव: ॥ ९ ॥ दिर टर 
ऋ० ९॥ १०१ । १३॥ 
आ०--( अन्धसः ) अज्ञान अन्धकार के नाश करने वाळे, परमा- 
नन्द स्वरूप सोमरस को ( प्र-सुन्वानाय ) उत्पन करने दारे साधक के , 
:लिये प्रकट हुईं ( तत्‌ वचः ) उस सोम की अनाहत वाणी को ( मत्तः ) 
साधारण मरणघमो पुरुष जिसको अस्त, सोमरस प्राप्त नहीं हुभा, 
( न वष्ट) नहीं प्रास कर सकता । ( खुगवः ) ज्ञानाग्नि से अज्ञान और 


( शानम्‌ ) कमफळ के लोभी, कुक्कुर के समान, त्यक्त भोगों को पुनः 
चाहने वाले, चान्ताशी चित्त को ( अप हत ) मार भगाओ । 
इति षष्ठी दशति: । भ्रमः खण्ड; । 


२८२ Digitized by १ श्वामिवदनाच्ये'”! कृ &(३।०ब्‌० ७} ॥ 


॥ दराति: ७ ॥ ऋषिः-- १-३, ५ कबिर्भागैव: । ४ ऋषिगण: | ६ घिकता 

जियावरी:, ऋषिगणो वा | ७ वेणुवेश्वामित्रःः। ¢. बना आरवः । & भारद्वाजः 

वसुः ॥ १० बत्सः। ११ अत्रिमोंमः । १२ पवित्र आङ्गिरसः । पवमाना दवता। 
जगती ॥ निषादः ।। 


3 3१ २ 3३१२ ३ १ २ 3३२उ 3 २३ 
[५५४] अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामान यहा आध अजु 
है ) रर ३२ १२४ ३ २३१ २ 

वधत । आ सूयस्य बढता बद्दञ्ञाधि रथ वध्वञ्चअरुहद्‌ 


विचक्षणः । १॥ 2 ऋ० १।७५।१॥ A 


सा०--( चनः-दितः ) पाकयोग्य अन्न के समान प्रथचन करने योग्य 
De ज्ञान के निमित्त धारण किया गया ( यह्व: ) महान आत्मा 
किर ९ येथु ) जिन विशेष गुणों के आधार पर ( अधि वघते ) समस्त प्रजाओं 
77722 के हृदया में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है उन सब ( प्रियाणि) अत्यन्त प्रिय 
_ (नामानि) नामों, या विशेषणों या सबको नमाने वाळे महान्‌ कर्मा में 
( अभि पवते ) साक्षात. रूप से प्रकट होता है । वही ( बृहतः ) सबको 
बढ़ाने वाले ( सूयस्य ) सबके प्रेरक परमात्मा के षनाये ( विश्वव्चम्‌) ) 
| प्राणियों को प्राप्त होने वाळे (रथम्‌) इस देइ-रथ को (विचक्षणः) _ 
साक्षी, व्रष्टाखरूप होकर ( अधि-आ-अरुहद्‌.) अधिरोहण करता है, उस 
पर शासन करता और उसका भोग करता है। , ,, आर - 77727 
3२3 २ ३ १ २ 3२३२३ १२ 


[५५५] अचोदसो ना घन्वान्त्वन्दवः प्र स्वानासा बद्ददेवथ हरयः! 
२ 3२ ३२ ३ १ २ ३ १ २ 3 १२ 


= 


७40 वि चिदश्नाना इषया अरातया थ्यो नः सन्त सनिषन्त नो 
घिय;॥२॥ . ऋण ६ | ७६। १ ॥. 


५५५० श्रसुवानासो बृहदिविषु इरयः । विःच नरात्‌ न प अरातयो<थों नरान्त 
८९-क्षनिषन्त नो पधियंशे Rory a: Maha Vidyalaya Collection. ५ । 
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आ०- ( हरयः ) स्वयं हरणशीळ, गतिशील, ( अचोदसः ) विना 
किसी के बाह्य बळ के, स्वयं प्रेरित ( इन्दवः ) पेश्वयंचान्‌ जीव, ( स्वाः 
नासः ) प्रकृष्ट रूप से प्रकट हुए ( देवेघु ) देवों, दिव्यगुणयुक्त विद्वानों या. 
इन्द्रियों के बीच में ( नः ) हमें ( बृहत्‌) खूब ( धन्वन्तु ) प्रास हो 


और ( नः ) हमारे ( करः ) अरि, शहुस्वरूप, ( अरातयः ) सुख, 


काम्यफल के न देने वाळे (इपयः) केवल कामोपभोग या अन्न की कामना 
करने वाळे, कामी, तृष्णालु इन्द्रियगण ( अदनानाः ) भोग करते हुए 
( वि चित्‌) न ( सन्तु ) रहें । (नः ) हमें ( धियः ) उत्तम ध्यान": 
बृत्तियों, ज्ञान और उत्तम कर्मों का ( सनिषन्त ) प्रदान कर । 


3 २३' 3 १२ ३१ २ ३२३१२३१२ । 


[५५६] एष प्र कोश मधुमाँ अचिकददिन्द्रस्य वज्रो चपुषा बपुष्ठमःः 
3 २ १ 3 १२ २ 3 १ २ 3 १२ 


3 3 १ 
अम्यृध्तस्य सुदुघा घृतश्चुते। वाश्ना अषन्ति पयसा से 
च घेनवः ॥ ३॥ . ४० ९ | ७७॥ १॥ क 
भा०--९ एषः ) यह सोम (इन्द्रस्य ) आत्मा के ( वन्न: ) वन्न केश... 
समान सब विध्नो और पापों का नाशक (वपुषः ) चीजों को वपन करने 7/3, 
हारे से भी अधिक, श्रेष्ठ ( वपुष्टमः ) वीज वपन करने वाळा, वीयवान्‌ 
( कोशे ) हृदय-कोश, आभ्यन्तर मनोमय कोश के बीच में ( मधुमान्‌ )' 
ब्रह्मानन्द के मधुर रस से पूणं ( प्र-अचिक्रददू ) उत्कृष्ट रूप से अनाहत 
नाद उत्पन्न करता है । जिस प्रकार (वाश्राः ) हम्भारव करती हुई 
( सु-दुघाः ) उत्तम दूध देने हारी ( धेनवः ) दुध पिलाने वाली गौए 
( पयसा ) दूध से ( सर्पन्ति) घाराएं बहाती है उसी प्रकार ये 
( घृत-बचुतः ) कान्ति की घाराएं बहाने वाले ( ऋतस्य ) ज्ञान के 


. ( सु-दुघाः ) दोहने वाळे परमानन्द्रस (च).भी( अषन्ति ) हृदय में 


क्षरित होते हैं, प्रकट होते हैं । 


“(बुत बहस, अभास बुर, अभारतरय ; “पथस इतनी ४०:०0 
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AC FNRI IRINANRNRIININIL NW ARRIANNIILNNIIIN क्य 
Si “ऋतस्भरा तत्न प्रज्ञा! । ( पोतं० सू० ) 

उस दशा में सत्य ज्ञान वाली 'प्रज्ञा' का उद्य होता है । 
९३, 3२ 39 २ ३२उ ३ २ 3५२२ 


| 9 २ „3१ २ 
-- [५५७] प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्तं सखा सख्युनै प्र 
२ 3 २ ३ १२ ड ५२ 


र्‌ 3 3२ १२ मर्य इव य॒वातिभिः समर्धि सतोमः i ३ 

मिनाति सङ्गिरम्‌ । मर्यं इव यवाताभिः समर्षति सामः 
उ १२ 33२ ४ ३ २ 

कलशे शतयामना पथा ॥ ४॥ ऋ०-६।८६।१६॥ 


भा०--(इन्दुः) प्रकाशमय जीव आत्मा ( इन्द्रस्य ) इन्द्र, परमेश्वर 

`का ( सखा ) समान नाम रूप धारण करने वाला उसके ( निष्कृतं) पद, 
'ज्ञान, स्थान, मोक्ष को भी ( भयासीद्‌ ) प्राप्त हो जाता है तो भी 
'( सख्युः ) अपने सखा परमात्मा को ( सं-गिरम्‌ ) उत्तम वेदवाणी, आऱ्हा 
| -या शक्ति को (न ) नहीं ( प्र मिनाति ) पार करः मिनाति ) पार करता, नहीं मापता, नहीं 
उल्लंघन करता । चह (सोमः) सोम्य स्वभाव होकर ( युवतिभिः ) युवति 
“स्त्रियों के साथ ( मयं इव ) जिस प्रकार मद, युवा पुरुष ( सम्‌ अर्षति ) 
“सँग करता है उसी प्रकार वह अपनी ( चुवतिभिः ) सदा साथ रहने 
“घाली प्राण और ज्ञानबृत्तियों सहित ( शत-यामना ) सैकड़ों प्रकार से जाने 
“योग्य ( पथा ) माग से ( कलश ) पोडश-कछासम्पन्न ब्रह्म या आनन्दमय 

कोश में ( सम्‌ अति ) विचरण करता है ! ४ 

१ ९ 3 १ २ ३२ ड 


3 २ OR २ -०२,३ ७ 
De घत्तो द्विः पवते इत्व्यो रसो दक्षा देवानामनुमाद्यो 
२उ 


श्‌) भै हं ३ 3 १२ उर 3 २३ १ २ 
१2 ॥- दूमिः। हरिः सुजाना अत्यो न सत्वभिवृथा पाजांसि 
09% कुणषे नदीष्वा ॥ ५.॥ ० &। ७६ । १ ॥ 


८. ०--( क 
; ( दिवः ) यौछोक के समान देहमें मूर्धामाग, या प्रकाशरूप 
_सूच या ज्ञान का ( धत्तां ) धारण करने वाळा ( कत््यः ) योय साधनां 
९५७ --*रातयाम्ना? इति ऋ० । क वि 
9 ५५८-टकएते-ततत्रीव्व? धरते, झ9॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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द्वारा उत्तम रूप से ज्ञान करने योग्य, ( रसः ) आनन्द्रस स्वरूपः 
( देवानाम्‌ ) ३३ देवों, इन्द्रियां ओर विद्वानों का ( दक्षः ) बलदाता, 
( नुमिः ) मनुष्यों द्वारा ( अजु-मायः ) हष प्राप्त करने योग्य, (अत्यः न) 
रामन करने हारे अश्व या आत्मा के समान ( सस्वभिः ) अपने सात्विक 
विभूतियों द्वारा ( नदीघु ) अपनी अनाहत नाद्‌ करने चाळी धाराओं सें, 
नदियों में जळ के ससान ( बृथा ) विना प्रयत्न के, स्वभावतः (पाजांसि) 
नाना प्रकार के बळ ( कृणुपे ) प्रकट करता है । 
३२३ ३ १०२ 39१ रर तया) 
[५५६] वृषा मतीनां एवते विचक्षणः सोमो अहां प्रतर्रांतोबसां. _... 
३२ 3 ३१ रर ३ १ २ 39 २ ३,१२( ५ 


द्विः । प्राणा [सन्धूना कलशा आचक्रदाद्न्द्रस्य दाद्या- 


369) 0 3१0१२ गु >> 
वशन्‌ मनाष।भः ॥ ६ ॥ अ्ू० १।८६।११६॥ त 


भा०--( दृपा ) सुखों का वर्पण करने वाला ( सोमः ) सोम (स-- 

तीनाम्‌ ) मनन शक्तियों वा ज्ञान वृत्तियों को ( विचक्षणः ) विविध 

प्रकार से साक्षात्‌ करने वाला ( अह्वाम्‌ ) दिनों, ( दिवः) आकाश और 
( उपसा) प्रभात वेलाओं के समान, प्राणों, मूर्घाभाग और तेज-दीसियों के कछु 

( प्रतरीता ) खूब बढ़ाने वाला ( सिन्धूनाम्‌ ) देह की नाड्यो में 

( प्राणा ) जीवन सञ्चार करने वाला आनन्दरस ( इन्द्रस्य ) आत्मा के 

( हार्दि हृदय में ( मनीषिभिः ) मन की प्रेरणाओं द्वारा ( आ विशन्‌ ) 
हा हुआ ( अचिक्रदद्‌ ) भीतर २ नाद करता है । (7 


३२ 39 २ 3 २३१२ ३१ 


[५६०] चिरस्म सप्त धनवा दुधार सत्यामाशिर परमे व्योमान । 
१ 


उ 
१.) चत्वार्यन्या अवनानि निर्णिजे चाराण चक्र यडतरवधत 
|| ऋ० ६ ।॥ ७०। १॥ 


fA 
७ भा०--( यद्‌ ) जब ( तरतेः) सत्य ज्ञानों से आत्मा खयं (भवधत) 
॥ पद० C९६६१ १0 शसति Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ससद्ध हो जाता है तब ( अस्मै ) इस के लिये ( सस ) सात ( धेनवः ) 
रसपान-कराने वाळी गौवों के समान ये सात इन्द्रिया जो मस्तक के 
सात छिद्रों में विराजमान हें, ( परमे ) सब से उत्कृष्ट ( व्योमनि ) 
अपने रक्षास्थान सूघो, या ब्रह्माण्ड-कपाल म विराजमान होकर 

( सत्याम्‌ ) सत्यस्वरूप, यथाथ ( कीय ज्ञानधारा को (न्निः) 

` :ज्ञांता, जेय और ज्ञान इन तीनों प्रकारों से (बहिरे ) दोहन करती है। 


और ( अन्या ) अन्य ( चत्वारि भुवनानि ) चारों देह के भागों या. 


अवस्थाओं को ( निर्णिजे) परिशोधन करने के लिये वह ( चारूणि ) 
उत्तम कान्ति और. बल ते युक्त ( चक्रे ) कर देता है। 


3 १२३१२ ३१ 3 १ ९ उ२ 
[2६१] इन्द्राय सोम,खुषुतः परिखवापामीवा भवतु रक्त ला सह! 
२ 3 ३ २ उ 


मा ते रसस्य मत्सत दयाविनो द्रविणस्वन्त इद्द सान्त्बन्द्चः 

॥८॥ ऋ०३६।८५।१॥ 

भा०-हे ( सोम ) ब्रह्मानर्दरस ! (सु-सुतः) उत्तम रीति से उत्पन्न 

होकर तू ( इन्द्राय ) आत्मा के लिये ( परि खव ) बह, प्रकट हो 

' -.( अमीवा ) शरीरगत रोग ( रक्षसा ) मनोगत बाधक विघ्नो के ( सह ) 

साथ ( अप भवतु ) दूर हो । ( द्वयाचिनः ) अमीवा और रक्षः अथात्‌ 

| शरीरगत रोग और मन की कुटिलता दोनों से भरे हुए पापी लोग (ते 

-रसस्य ) तेरे रस को ( मा मत्सत ) पाकर कभी प्रसन्न न हों। ( इह ) 

इस योगसाधना में ( इन्दवः ) अन्तःकरण में प्रकट होने वाळे रस 
) ब्रत गति वाळे होकर बहते ( सन्तु ) रहें । 


3 ३ २ ड रेड 3२३ १२३३ डे 
०५६२] असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजव दस्मो अभि गा 
92 ज १२३ १ 
9 2 अचिक्रदत्‌ । पुनानो वारमत्येष्यव्ययं श्येनो न योनि 


घुतवन्तमासद्त्‌ ॥ ९ ॥ ० ३ । ८२ | १ ॥ 
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सा०--(राजा इव) राजा के समान ( दस्मः ) दशनीय, सबका 

शारण्य, ( अरुषः ) भरुणवणं, देदीप्यमान, कान्तिमाच्‌, ( दृषा ) मेघ के 

समान सुखा का वपक, (हरिः) सबको इरण करने चाळा, या सवच्यापक 

नेता, ( सोमः ) योगी आत्मा ( असावि ) तेय्यार किया गया है । जो 

| ( गा अभि ) इन्द्रियों, वाणियो और जलों के प्रति ( अचिक्रदत्‌ ) अपना 
नाद्‌ करता है। और ( पुनांनः ) प्रकाशमान होता हुआ (अब्ययम्‌) कभी . >, 
क्षीण न होने वाले, सेच (वारस्‌) नियारक, रुकावट को सी (अति-एषि) | ३ ९ ६ 

. पार कर जाता है । और ( इयेनः न ) गतिशीछ आत्मा बाज के समान 

^ अपने ( शतवन्तं ) अत्यन्त दीसि युक्त ( योनिस्‌ ) मूछकारण, आश्रय 


प्परमेश्वर को ( आसदत ) प्राप्त करता है । उ 
3 २ ३ २३३ २ 3 २३ न्‌ 

[५६३] प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्द्चोऽसिप्यद्न्त गाव आ न 

3१२ 3 १२ ३ १२ 3 १२ 3 १२३5५२ 


चेनवः। जहियदो वचनावन्त ऊधभिः परिख्ुतसुस्िया 
निर्णिज धिर ॥ १०॥ ऋ० ६ ६८। १॥ 


भा०--( मधुमन्तः ) मधुर रस वाले, ब्रह्मज्ञानी, ( इन्दवः ) सांग्य- 
। ८ शुणसस्पन्न, सबके आल्हादक, मह्य की तरफ जांनेहारे योगी, ( 
` शावः न ) दूध देनेहारी गौएं जिस प्रकार अपने बच्छे के प्रति ( 
०“ असिष्यन्दृत ) अपना दूध प्रवाहित करती हैं उसी प्रकार ( देवस्‌ ) प्रका- 
स्य देव छे प्रति ( अच्छा ) साक्षात्‌ ( प्र-असिष्यदन्त ) गति 
करते हे और वे (बर्हि-सपदः) महानू ब्रह्म में रमण करने वाळे, (बच्न 
चन्तः) वेद्वाक्यों का अनुसरण करते हुए ( उधमिः ) ऊध्व, सूधोस्थान 
मैं आनन्द्रस धारण करने हारे स्थानों से ( परि-खतम्‌ ) चुर इए (निणि- 
जम्‌ ) अति शुद्ध पवित्र आनन्द्रस को ( उखियाः ) सूयं की किरणों के 
समान प्रकाशमान होकर ( घिरे ) घारण करते हैं, या पान करते हैं । 


५६३०००वत्चताहात किक ०॥ Kanya Malia Vidyalaya Collection. 
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सिन्धोरु$छ्बासे पतयन्तसुक्षणं दिरण्यपावाः पशुमप्छ ` 


गुभ्णते ॥ ११ ॥ ऋ० ६ | ८६।४३॥ 


भा०--योगी, साधक, भक्तजन ( अज्जते ) साक्षात्‌ करते हैं, (वि- 


अब्जते ) उसको नाना प्रकार से प्रकट करते हैं. ( सम्‌-अञ्जते ) उसमें ` 


उत्तम रीति से अपने को छीन करते हैं, तब ( क्रतुं ) कमे करनेहारें आत्मा 
के आनन्द को ( रिहन्ति ) आख्बादन करते हैं; उसका रस छेते हैं, उसको 
। सतृष्ण हृदयों से पान करते हैं । ( मध्वा अभि-अ्जते ) उसको भीतरी 
आनन्दरस के साथ साथ एकग्स कर लेते हैं । वे ( हिरण्य-पावाः ) ज्ञान से 
जाला को परिष्कार करने वाले ( सिन्धोः ) समुद्र के समान सत्र गति- 


शील, या कमंबन्धनों से बंधे जीवों को धारण करनेहारे आनन्द के अगाध : 
सागर परमात्मा के ( उत्‌श्वासे ) अपनी ओर ऊपर की तरफ प्रबल श्वास . 


या प्राण के आकर्षण बल में ( पतयन्तम्‌ ) गति करते हुए ( उक्षणम्‌ ) 
आनन्दवर्षी ( पशुम्‌ ) दरष्टा जीव को ( अप्सु) अपने ही अज्ञानों में 
( ग्रृम्णते ) मरण करते हैं, ज्ञान करते हैं । अथवा ( सिन्धोः ) गतिश्ञीछ 
्राणों के ( उच्छवासे ) ऊध्व अथात्‌ ब्रह्मरन्ध्र की ओर की गति में 
(पतयन्तं उक्षणं पशु ) धावन करते हुए / आनन्दुवर्षी द्रष्टा जीवात्मा को 
(दविरण्य-पाचाः) हिरण्यमय, दीसिमान्‌ उवने को भी पार करने हारे साधक 
_/ (अप्सु गृभ्णते) अपने ही प्रज्ञानो या प्राणो के बीच में साक्षात्‌ करते हैं। 


st be ८ ३१ २.३१२ चित्त - 3१ सर 3 १२ 39२ 
LA पवित्र त विततं ्रह्मणस्पत प्रभुगात्राणि पयषि विश्वतः॥ 
| तन नड 39 २ ३२३ १२२३ १ रर. 
>_' >अतघतनून तदामो अश्नुते शृतास इद्‌ वहन्तः खं तदाशत॥१२॥ 
ऋण ९ | ८३।२१॥ 
७३४००“ मधृनाऽभ्यन्जते?, “पशुमासु? इति ऋष । 
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भा०-हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानरूप ब्रह्म के स्वामिन्‌ ! प्रभो! (त्ते ) 
तेरा ( पवित्रम्‌ ) पवित्र ज्ञान ( विततम्‌ ) बड़ा विस्तृत, सवंत्र व्यापक 
है । ( प्रभु) प्रकृष्ट सामध्यबान्‌ आप (विश्वतः) संब प्रकार से (गात्राणि) 
सब देहों में ( परि-एपि ) व्यापक हो । ( अतक्ष-तन्‌ः ) इस शरीर को 
तपस्याओं, योगसाधनाआं- द्वारो तस न करने वाळा, तपहीन ( आमः ) 
कच्चा पुरुष ( तदू ) उस तेरे पवित्र ज्ञानमय स्वरूप को (न अइनुते ). 
नहीं प्रास करता । ( शतासः ) तपोमय अग्नि में परिपक्व विद्वान्‌ (इत्‌) 
ही ( वहन्तः ) ज्ञान को स्वयं धारण करने हारे ( तद्‌) उस सुख को 

{ सम्‌ आशत ) उत्तम रीति से प्राप्त करते और भोगते हैं । 
इति सप्तमी दशतिः | नवमः खण्डः । ॥ 5० 

GOERS 
॥ दरातिः ८ ॥ श्षि:--१, ७, ११ अशिश्वाचुष: । २ चचुर्मानवः । ३, 
४, ३, १० पर्वतनारदौ काण्वो काश्यप्यावप्सरसौ शिखण्डिन्यौ वा । ५. 
त्रित आप्त्यः । ६ मनुराप्सवः । ८, १२ द्वित आप्त्यः। पवमानो 
देवता | उष्णिक्‌ । अ्षभः ॥ 
२३१ २३२ 3 श्र ३7२ 
[५६६] इन्द्रमच्छ खता इमे वषण यन्त॒ इरथः। 


- ६,९४ ३२३२३५ २ ३3 ५ २ 
डु जातास इन्द्च स्वावद्‌ः ॥१॥ १० २। १०६। १ ॥ 


भा०--( इमे.) ये ( सुताः ) उत्पन्न किये हुए ( हरयः ) इरणशील 
मनोहर ( श्रष्टे जातासः ) व्यापक आत्मा में प्रादुभाव हुए या सुखस्व 
रूप इश्वर में लीन हुए, ( ख:-विदः ) प्रकाश, ज्ञान और आनन्द का 
` छाम करनेहारे, ( इन्दवः ) सौम्य गुण वाळे, साधक योगी ( बृषणम्‌ ) 
. सुखा के वषक ( इन्द्रम्‌) उस परमात्मा को ( अच्छ यन्तु) भली 
प्रकार प्रास होते हैं । 


५६ ६-€(कुष्टी मतात इ्ि०२॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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[६७] प्र घन्वा खाम जागत्रिरिन्द्रायेन्दो परि स्व । 


३२३ २३ 
दासन्त शुष्मसा भर स्वविदम्‌॥२॥ ऋ° & । १०६ । ४१ 


[०--हे ( सोम ) सौम्यगुण वाळे ( इन्दो ) इश्वर के प्रति रस- 
भ्रवाह के समान गति करनेहारे साधक ! ( जागृविः) जागरणशाल कभी 
आलस्य, तन्द्रा को न प्राप्त होकर, ( इन्द्राय ) उस. ईश्वर या आत्मा को 
लक्ष्य करके ( परि खव ) बह, आग बढ, ( मन्तम्‌ ) कान्तयुक्त 
( खर्विदुम्‌ ) समस्त पदार्थो का ज्ञान लाभ कराने चाले ( झुष्सम्‌ ) , 


आत्मज्ञान रूप बल को ( आ भर ) सन्चित कर । 
' 3.२ ३ १ २ 


[५६८] सखाय आ निषीदत पुनानाय प्र गायत | 


३ २३7 


शिशु न यज्ञैः परि भूषत श्रिय ॥३॥ ऋ० ६॥ १०४। १ ॥ 
भा०--हे ( सखायः ) मित्रगण ! ( आ निषीदत ) आओ बेठो । 
( पुनानाय ) योग-साधन द्वारा अपने त्रिविध मलो का शोधन करनेहारे 
आत्मा के विषय में ( प्र गायत ) उत्तम रूप से सत्‌: स्तुति करो, उसका 
करो" और ( शिशुं न ) जैसे बाळक को ( श्रिये ) मात्र शोभा के 
लिये सजाते हैं उसी प्रकार उस ( शिशुम्‌ ) सबके भीतर शयन करने : 
हारे आत्मा को ( येः) ज्ञान और कम दोनों प्रकार के यज्ञा हारा 
( श्रिये ) आत्म सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये: ( परि भूषत ) सब प्रकार 
2 से अलंकृत करो, उसकी शोभा बढाओ । 
al 


ये ०070. 


| ३ १२ 3२३१ ¢ 

Ld [५६ ६]तं बः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 

2 ~ ) शिशु न व्ये स्वदयन्त गूत्तिमि ॥४॥ ७० ६। १०५।१॥ 

५ भा०--हे ( सखायः ) मित्रो ! ( वः ) आप लोग ( तम्‌ ) उस 
५६९-० बजा: अत्रि,क १ शै Kanya Maha Vidyalaya Collection. me ii 
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0००० ०१० ०१००७०००००% रु 


५३ 


₹७०-'क्राखा' इति ऋ० । 
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सुख्य प्राण की (सदाय) आनन्द की प्रासि के लिये (अभि गायत) साक्षात्‌ 


गुण स्तुति करो । और ( गूत्तिभिः ) स्तुतिया द्वारा और ( हव्येः ) उत्तम 
सात्विक पदाथा और विचारों द्वारा, ( शिशुस्‌ न ) जिस प्रकार मधुर 
अज्ञा का ( स्वदयन्त ) रस चखाकर बालक को चश करते हैं उसी प्रकार 
( दिशस्‌ ) सबके भीतर विद्यमान आत्मा को ( स्वदयन्तः ) अस्त का 
रसास्वादन कराकर अपने चश कर, उस तक पडुंचो । 


[५७०] प्राणा शिशुमेददीनां हिन्वस्य दीधितिम्‌ । (१ है 


र' 3 9 २३१२ उ 

विश्वा परि प्रिया सुवदध द्विता ॥५॥। ऋ० ३। १४२।१॥ 
भा०--( प्राणा ) देहों को प्राण देने वाली ( महीनाम्‌ ) बढी सारी 
'ईश्वरीय शक्तियों में ( शिक्ुः ) प्रसुप्त ख्प से विद्यमान, घ्यापक चित्‌ रूप 
जात्मा त्रहतस्य ) सत्य ज्ञान की (दीधितिम्‌) दीसि, किरण या घारण्श 
'को ( हिन्वन्‌ ) प्ररित करता हुआ ( विश्वा ) समस्त ( प्रिया ) उत्तम 
प्रिय पदार्थों को ( द्विता ) दो प्रकार से, संमि व्यष्टि रूप से, स्थूल और 
सूक्ष्म भेद से यां ग्रहीत और आहा, या विषयी और विषय भेद से ( परि 


है ०7१८ & त 
> ह करण है 3 २२ १9.२३ १ २ (रथ) 
[५७१] पचस्व देववीतय इन्दो. घारामिरोजला । Uae 


आ कलश मघुमांत्सोम नः सदः ॥६॥ ० ६। १०६।७॥ 


भा०--हे ( सोम ) रस स्वरूप ! हे ( इन्दो ) ऐश्वयंदन्‌ ! ( देच- 


-चीतये ) देवों, विद्वानों, इन्डिया, पञ्च भूर्ता को कान्तिमान्‌, बलवान, , : 


ज्ञानवान्‌ करने के लिये तू ( धाराभिः ) अपनी धारण पोषण करने हारी 
शक्तियों झारा ( ओजसा ) अपने बल से ( पचस्व ) प्रकट हो । और 


. ( मधुमान्‌ ) ज्ञानवाय्‌ तू ( नः ) हमारे ( कलश ) देह या अन्तःकरण . 


में ( आ सदः ) अधिष्ठित रूप सें आ, विराजमान हो । 


—— 
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~ च १ ७ २) न 
२६२ Digitized ०५//,मम्रब्रेक्श्रारति।। लम्ड १९ ie ८८) 


seers ०१०० ANN) Ne f 


A १ 3२ ३२२ ३ २३५१ २ 
2. [५७२] सोमः पुनान ङर्भिखाव्ये वारं वि धावति । 
र चाचः पचमानः कनिक्रदत्‌ । ॥७॥ ऋ० ३। १०६] ?०।॥ 
भा०--( पुनानः सोमः ) सोम इसके समान स्वच्छ कान्तिमाल्‌ 
आनन्द्रस या मळ आदि से रहित अन्तःकरण वाला, शस आदि गुणों से 
सम्पन्न सोम नाम योगी जन ( ऊर्मिणा ) अपनी ऊध्व गति से ( अव्यं 
बारम्‌ ) अज्ञान के आवरण .को (वि धावति ) पार कर जाता है । 
'( पवमानः ) बह और भी अधिक उज्वल और पवित्र होकरं (वाचः) . 
) वेदवाणी के ( अग्रे ) उत्तम, रहस्य भाग में (. कनिक्रदृत्‌ ) गति करता 4 


हुआ स्तुतियो में मग्न हो जाता है । 
१२३१२ ३२३ १२३ ५.२ 


[५७३] प्र पुनानाय वेघस सामाय बच उच्यते । 
“ 2 त्या । 
/0भ्रति न भरा माताभेजुजोषत ॥८॥ अ० ९। १०३११ ॥' 
भा०--( वेधसे ) स्वयं कमं के विधाता मेधावी ( पुनानाय ) अन्तः- 
- करण को मल आदि से रहित करने वाले (सोमाय) शाम, दम आदि सौम्य 
गुणों से युक्त आत्मा या योगिजन के लिये ( वचः) सब अध्यात्म 
बाणियों का ( प्र-उच्यते ) प्रवचन किया जाता है, उपदेश किया जाता 
है । ( मतिभिः ) अपनी मनन-क्रियाओं द्वारा खयं.उपासक ( जुजोषते 2 | 
उस सोमस्वरूप अपने ही/आत्सरस का सेवन करता है । हे उपासक 
| लोगों ! जिस प्रकार ( भ्रति न ) श्रमी को नियम से भरण पोषण का 
||| द्रब्य या आजीविका दी जाती है उसी प्रकार उस आत्मा की शक्ति को 
| | बढाने वाली ( सरति ) भरण, पोपणकारिणी चिति शक्ति को ( भर) 
'। नियम से अभ्यास द्वारा बढ़ाओ, पुष्ट करो । ` म 
ख अभ्यास द्वारा बढाआ, पुष्ट करा 
द्वितो नाम ऋषिः स्वात्मानं प्रत्याह, इति सायणः। सोमाय मेधाविने’ 
इति माधवः । र 


GS 


PRS RI हु 7 
५७२--'अब्यो वार? शत क्र» । 
५७१ बच उच्चतम इति ऋ० | उयते हति, 
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| (६१५ 
[५७४] गोमन्न इन्दो अश्ववत्खुतः खुदक्त धनि । चाल 


शांच च वशमधि गोण घारय ॥६॥ ऋ० ६ । १०५। ४॥ ` 

भा०--हे ( इन्दो ) सोम्यगुणएुक्त ! आत्मन्‌ । हे सु-दक्ष) उत्तम 
कम के साधक ! ( सुतः ) स्वयं झुद्ध प्यं युक्त होकर (नः ) हमें 
( गोमत्‌ ) ज्ञानवाणियों से युक्त ( अश्ववत्‌ ) सम्पन्न, अधिक सामध्य 
बाली इन्द्रियां से युक्त धन ( धनिव ) दो । और ( गोपु ) हमारो 
चाणियाँ या इन्द्रियां में ( झुचि चण च ) कान्तियुक्त तेजस्वी वर्ण को 

है 
( घारय ) धारण करो । 
7 २.७ ५ श्र 


[५७%] अस्मथ्य त्वा वखुविद्मसि वाणीरनूषत । 
१२३ १२३२ 


योसिष्ट वुणमञ्चि वासयामसि ।।१०॥ ऋ० ९ । १०४। ४१ 
भा०--( अस्मभ्यं ) हमें ( वसुविद्‌ ) प्राणों, ऐश्वयों का ज्ञान, 
जीवन का लाभ कराने हारे ( त्वा ) तुझकों ( वाणीः ) सब वेदधाणियां 
५ अभि अनूषत ) यथाथ,घणेन करती हैं। हे आत्मन्‌ ! ( ते वणम्‌ ) तेरे 
चरण करने योग्य स्वरूप को ( गोमिः ) इन वेदस्तुतियो द्वारा .( अमि 


ासयामसि ) आच्छादित करते हैं, ढकते हैं, अलंकृत करते हैं। : 
२७ 5२३१२७ 3२ 


! [५७६] पवत इयंतो इरिरति ह्वरांसि रंह्या । 
उक रर ड ५ २३२३ 3२ 
७02 अञ््यष स्तातृथ्यो वीरवद्‌ यशः ॥११॥ ० ९।१०६।१२॥ 
भा०--( हयतः ) इरण-गमन करने योग्य, सब का प्राप्य, कामना 

योग्य, प्रिय, ( हरिः.) सव दुःखहारी, सुखकारी सोम, आत्मा ( रंह्या ) 
बेग से ( ह्वरांसि) कुटिल, कष्टकारी विध्नों को भो ( अति पवते ) 
अतिक्रमण करके विराजता है । हे सोम ! ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करनेहारे 

_.._ ५७४--धन्व', “शुचि ते’, “गोषुदोधरम्‌' इति ऋ० । 
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ः : Digitized by Arya Samaj Foundatiog Chennai भ n 
२६७ सामचदभाष्ये (९) दि०९। ६ | 
DIN 


` यथार्थ गुणवक्ताओं को ( दोरवद्‌ ) सामथ्यंसम्पन्न ( यशः ) तेज ( अभि 


अघे ) प्रदान कर । 
१ २ 3२३ 3 ग २ क्ति 
[५७७] पीर कोशं मधुञ्चतं सोमः पुनाना स । 
३ २३ 


ड 

अभि वाणीञऋषीणां सप्तानुषत ॥१२॥ ऋ० ६। १०३।३॥ 

भा०--९ पुनानः ) मळ आदि से रहित, स्वच्छ रूप में प्रकट होने 
वाला या क्षरित होनेवाला ( सोमः ) आत्मा ( मधुइचुत ) मधुर आनन्द 
रस को चुभाने वाले आनन्दमय ( कोश ) कोश को (पार अपति ) / 
व्याप्त कर लेता है । ( ऋषीणां ) ब्रह्माण्ड या मूघो, शिर-देश में स्थित 
सातों प्राणखरूप ऋषियों की ( स्त वाणीः ) सात वाणया सातों ज्ञान- - 
प्रवाह ( अमि-भनूपत ) आत्मा की साक्षात्‌ स्तुति करतं दं । 

इति अष्टमी दशतिः । इति दशमः खण्डः । 
MDI 
॥ दरातिः ३ ॥ ऋषि$-१ गोरिवीतिः शावर्पः । २ ऊध्वंसझा ` आङ्गिरसः ९ 
३. ८ ऋजिश्वा भारद्वाजः | ४ कृतयशा आङ्गिरसः । ५ ऋण क्यो राज- 
विराक्निरस: । ६ शक्तिवासिष्ठ; । ७ उरुराक्षिरसः । पवमानो देवता । 


१-४. ६ ककप्‌ । ५ । यवमध्या गायत्री । ७, = प्रगाथः ॥ 
१२ ३१२ 3 ` ३१ २ 3 


[५७८] पचस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः 


3 3१२३ १ 
महि द्यक्षतमो मदः॥ १ ॥ ० ६ । १०८११ ॥ 
० हे ( सोम ) परमेश्वर ! हे ( मधुमत-तमः ) सब से अधिकः 
आनन्द और ज्ञानसम्पन्न ! ( क्रतुवित्‌-तमः ) ज्ञान की प्राप्ति और कमों 
का ज्ञान करने या कराने हारों में सबसे श्रेष्ट, ( मदः) आनन्द्स्वरूप 
आप ( इन्द्राय ) विभूतिसम्पन्न आत्मा के लिये ( पवख ) प्रकट होइये । 


~—FF9inPebie Pemein-Panipkenyeahadvhiyatayaeeottectiom 77) | 


_ ५७७-- सक्नु इति ऋ० । ५०7 शष्‌ 
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आप ( मदः ) अत्यन्त आनन्दस्वरूप होकर ( युक्षततमः ) सब दिन्य, 
तेजमसम्पख्न पदार्थों में आप ही सबसे श्रेष्ठ और (महि ) सबसे महान हैं।' 
3२ 372२ ड शेड Rd ‘ARNIS ERE ( नै 
[५७३] अभि चुस्न बुद्दद्‌ यश इषस्पत दीदिहि देव दवयुम्‌। (० 
०५) ) १र सा 3३ २ २ i 
{5.54 चि कोश मध्यम युव ॥ २ ॥ ० १ । १०८।९॥ 
भा०--हे ( इपस्पते ) अन्न, एवं ज्ञान और मानस प्रेरणा के स्वा- 
लिन्‌ ! हे देव ! ( देवयुम ) विद्वानों और समस्त दिव्य लोकों को अपने 
१ वक्ष करनेहारे, आपके प्रति हम प्राथना करते हैं कि ( बृहद्‌ यशः ) बहुत 
अधिक यश, अन्न, ज्ञान, सामध्यं ( ॒म्तस्‌ ) और घन, बल को ( अमि 
दीदिहि ) साक्षात्‌ प्रकाशित करो, और ( मध्यमम ) बीच के ( कोशम्‌) 
आवरण करने वारे मनोमय, विज्ञानमय कोश को (वि युव) काट दो. 
अर्थात्‌ उन कोशों को काट कर आप आनन्दमय कोश में प्रवेश कराओ.।_ 
१ २ ३१२ ३ २ ३ १ २२३१२ 3 १२ व, 
[५८०] आ सोता परि षिज्वताश्व न स्तोमससुरं रजस्तुरम्‌! 
3 १२३३९ , | (२ 755 
चनभप्रच्तमुद्धुतम ॥३॥ ऋ० ६ | १०८।७। 
भा०-- हे साधकगण ! जिस प्रकार ( भप्तुरं ) वेग से जाने वराळे 
( रजस्तुरं ) घूलि को छ को वेग से उदाने हा हारे, वेगवान्‌ ( अश्व न ) अश्वको 
सजाते और निहलाते छुछाते, उसे स्वच्छ रखते, प्रसन्न रखते, पुष्ट 
करते हैं, उसी प्रकार ( स्तोमं ) स्तुति योग्य, ( अप्तुरम्‌ ) ज्ञान भोर 
. कर्मों से प्रास करने योग्य, ( रजसूःतुरस्‌ ) समस्त . लोकों में व्यापक 
५// (बन-ग्रक्षस्‌) सबके आत्माओं सें कूटस्थख्प से व्यापक, फलों को जैसे वृक्ष 
देता है उसी प्रकार, सेवन करने योग्य आनन्दरसों को देने वाले ( उदा. 
_ शल्य) चान से पि, शान्ति के दायक, (कर) व्यक स 
५७६---“देवयु:” इति ऋ० । र 


(जा हमः विकन, शते केचित 


£) > ४ || कै 
Vidyalaya Collection. 


२०६ 0०७० by Arya स्ममन्नदआाफ्फे), Preah गी ९।६ 
RINSE SESS 2-5३ 
को ( झा सोत ) अपने हृदय में प्रकट करो | (-परि सिञ्चत) पुनः उसके 


आनन्दमय रसों का आ सेचन करो । 
३२३ ३ २३ १२ ड « 3१ २ 3.3% 


[४८१] एतमु त्यं मदच्युतं सद्दजघार वृषभ दिवोडुहम । 
विश्वा वसूनि विश्रतम्‌ ॥४॥ क० ६।१०८।११ ॥ 
भा०--( एतम्‌ उ ) इस ही ( मद-च्युतं ) हप रस के बरसाने हारे 
( सहख-घार ) सहस्रो लोकों को धारण करने वाळे या सइस्रा सुख- 
आराओं के बहाने वाले, ( वृषभ ) सुखों के चषक, ( दिवः ) सूय के 
समान प्रकाशक, छोकों या ज्ञान प्रकाश का ( दुहम्‌) दोहन करने त्राळे 
( विश्वा बसून ) सब प्राणों और समस्त वास के देने हारे वसु रूप 
लोकों को ( बिन्नतम्‌ ) धारण करने वाले आत्मा, परमात्मा को (आसोत) 
प्रास हो, उपासना करो । 
५ रर उ २ 33 
[५ sy स सुन्व यो चसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌ । 
लोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ ५॥ ४० ३।१०८।१३॥ 
०—(यः) जो ( रायाम्‌) ऐश्वर्यों, (यः ` वसूनाम्‌ ) जो 
समस्त प्राणों और सूर्यादि लोकों और ( यः इडानाम्‌ ) समस्त आूमियों, 
ज्ञानधाराओं और अन्ना का ( आनेता ) प्रास कराने हारा है और ( यः . 
सुझ्षितीनां आनेता ) (जो उत्तम निवास योग्य शरीरों, क्षेत्रों का नेता, 
निर्माणको है ( सः सोमः ) वह सबका प्रेरक आत्मा और परमात्मा 
( सुन्वे ) हृदय देश में साक्षात्‌ उपासना करने योग्य है। 


[५८३] त्वं द्यारङ्ग देव्य पवमान जनिमानि द्युमत्तमः । 


Ca: 
असुतत्वाय घोषयन्‌ ॥ ६॥ श्र० ९। १०८ „__ अमृतत्वाय घोषयन ॥ ६॥ ऋः ९११०-२ 


५८१--'दिवो इदुः" इति ऋ० । "ददुः इति ता? । 
५८३८? रा) हेन, बी्र किन! रोष? २क्ति ₹Plection 


~ 


000 .्स्ट 


पावमानक २९७ 
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NFAY 


भा०--( अङ्ग पवमान ) हे सवव्यापक जगदीश्वर ! ( द्य॒मत्‌-तमः ) 
सबसे अधिक कान्तिमान्‌ ( त्वं हि) .तू ही ( दैव्यं) दिव्‌ = अन्तरिक्ष 
द्यळोक या देव, पन्च भूतो और दिव्य गुणयुक्त समस्त पृथिवी आदि लोको 
की ( जनिमानि ) उत्पत्तियां और प्रकट होने वाळे अदुभुत २ विकासा 
के सूलकारणों का ( अख्रृतत्वाय ) निस्य, निरन्तर विद्यमान: अस्टतस्वरूप 
मोक्ष को प्राप्त करने के लिये ( घोषयन्‌ ) उपदेश करता है. 


र, १ २ 39१२ ३१ २ 
[५८४] षष स्य घारया खुतो व्या वारेभिः पवते मादिन्तमः 
१ ५२३२३१ २ Foe 
१ क्रीडन्नामरपामेच ॥ ७ ॥ ० ६।,१०६।५॥ 


भा०--( सुतः ) निष्पन्न, अभिव्यक्त आनन्दरस ( अव्याः वारेभिः ) ` 
'चितिशक्ति ॐ आवरणो से पार होकर ( मदिन्तमः ) अति अधिक आनन्द 
| से सम्रद ( अपां ) जलों के ( ऊर्मिः इव ) प्रवाह या तरंग के समान | | 
| ज्ञानों, कर्मो का तरंग ( धारया ) अपनी निरन्तर धारा या घारक शाक्त 
या वाणी से ( क्रोडन्‌.) संघार में कोड़ा सो करता हुआ, लीला करता | 
हुआ ( स्थः एष.) जिसको हृंढते हं वह यह ( पवते ) हृदय देश में 
4. श्रकाशित होता है । 
र, २३ २३ २ ३१ रर 3 १ श्र 39२ 
क [५८५] य उस्रिया अणि या अन्तरशमाने निगो अछून्तदोजसा ४ 
छ ३२ ३१ २ उ २ ३३ २० ३० २ 3१२. 
“आभि ब्रज तत्निषे गव्यमश्व्यं वर्माव धृष्णवा रुज ॥ ८ ॥ 
जोर थूण्णवा म्न ऋण ६। १०८।६॥ 
भा०--( यः ) जो सोम ( उस्रियाः ) ऊध्द गति करन वाली 
( ही पिर र जान सी बनी प ( गाः ) गतिशील इन्ियाँ को 
( ओजसा ) अपने बल से ( अन्त अइमनि ) अशमा = व्यापक या प्रस्तर 
० "के समान किसी से न हारने वाळे, परिपक्व 'अमाखण नामक झुख्स 


\ "५९९.-०+न गण्या छन्त्सत हति Maha Vidyalaya Collection. 
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| म SE | है और जो 
के न् है, निर्माण करता 

प्राण के भीतर ( निर्‌-भट्न्तत्‌ ) बनाता ६, । 

( गव्यम्‌) ज्ञानसम्बन्धी और ( अन्यस्‌ ) कम नय | 
( त्रजम्‌ ) इन्द्रियगण को ( अभि तत्निष ) अपने चारों ग 
करता है, हे ( ष्णो ! ) सबको विजय करने हार परमात्मन्‌ ! तू.हमारे 

| ( वर्मी दे ) कवचधारी सुरक्षित योद्धा के समान (आ रुज ) सळ 

| -विष्न. बाघाओं को दूर कर । ५० Dre 22 Jet 


इति नवमी दशतिः । एकादशाः खण्डः । 
। इति द्विरतायो5पः । 
इति पञ्चलोञ्ध्याय; समासः । 
इति षष्ठ: प्रपाठक: समाप्त: । 


इति सौस्यं पावमानं काएडं समास्‌ । 


* 
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खथ षष्ठोऽध्यायः . 


अथ आरण्यकं काण्डमा 
( वृतीयोऽधः ) Es 

॥ दशातिः १० ॥ ऋषिः--१ शेद्युवाईस्पत्यो अरद्वाजः। २ बसि्ो मन्ना>- 
वारुणिः । ३, ६ वामदेवो गौतमः । ४ शुनःशेप आजीगत्ति: कनिमो दनो 
वैश्वामित्रो वा । ५ गृत्समदः । ७, ८ अमदीयुः। ३ आत्मा ॥ १-३ इन्द्रः ६. 
४ वरुण: । ५, ७, ८ पवमानः । ६ विशेदेवा: । ६ अत्रम्‌ ॥ जद १ 
बुइता । २, ९,त्रिष्डुपू । ३, ७, ८ गायत्री । ४, ५ चतुष्पदा शैयित्री । ६. 
ु एकपदा गायत्री ॥ १ 

२::3::१-:२:3 १६. 37% ०७ 
[५८६] इन्द्र ज्येष्ठ न झा भर ओजिष्ठे पु्पीर श्रवः । 

३ श्र 


श्र 
दिधर भ्र दि ४॥ १॥ 
~ यद्‌ दिघुक्षम वज्जइस्त ऐोद्सी उभ खुशिम पभा । १। 


० द जा vad RU व 
~ ५ पे र 
॥ a भा०- हे ( इन्द) परमेश्वर ! ( ज्येष्ठम्‌ ) अत्यन्त 


4 ( जोजिष्टम्‌ ) कान्ति और बळ से युक्त, ( पपुरि ) पूण करन ब 
१८. ८ अवः ) ज्ञान (नः ) इमे ( आ अर ) प्रास कराओ । हे (व ल) 
`. सब विव्नों को निवारण करने हारे ज्ञान और वैराग्यरूप बज्र मा 
Od प घ ण सहनच पाठे त हाथ में लिग़रे हुए, या ज्ञानरूप चज से वा Rs 
हा, परमात्मन! हे ( सु-शिप्र _ ) उत्तम दाढ़ों या ज 
i ५० क्वचिस्सृंदितास काण्डमिद न रभ्यते) अत एव तासु “य डालया' इति 
ऋचोऽन्त्यपादाभ्यासो दृश्यते ति हेतोरत्रैव पूर्वाचिक स्थ 'समारिसिति heh 
\//ददीचच्चाभ्यासो न दृश्यते) षष्ठोध्यायश्व दृतौयार्धफ्रपाठकरूपेखैव ल be 
-आचीदममध्या्यं परिशेष्टमिव अम्यते । विविषा दि देवया अन "क. 
प्राक्‌परिगणितकाण्डत्रयाद्‌ भिन्नमिदमारण्यकं काण्ड व्यबइरान्त । 


6 १ २% 
“आमर?, थि नेमे चित्र वज़इस्त,' 'ओभे इति ऋ० । 


५८६ पिः 
CC-0.In १५०एस्त इर्ते; निर) शशिष्रे््व्रेर Collection. 


है ५ ॥ 6 7 = fe । 
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“समस्त संसार का प्र्यकाल में भक्षण करने वाळे ! अथवा उत्तम ज्ञानी 
'और बलशाली ! ( यद्‌ ) जिसको ( दिशक्षेम ) इम धारण करना चाहते 
` हें उस ज्ञान को ( उभे रोदसी ) इस लोक और परलोक दोनों में, 
९: Nd i 
:६ पप्राः ) पूण कर, प्रात करा । अथवा धारण करने योग्य समस्त ज्ञान 
'सौर चेतना को ब्रह्माण्ड में तू पूण कर रहा है । 


3 २३ १२ ३ उर रर ३ २ 3३,१२३ २ 


५-9] इन्द्रो राजा जगतश्च्षणीनामचिज्ञमा विश्वले यदस्य ` 


ड २ ३९ २ 3 रउ 3 १२ «ड २ 

ततो ददाति दाशुषे वदूनि चोदद्राघ उपस्तुतं चिदवांक 

| उष्म १९-४). ॥२॥ ऋ० ७।२७।३॥ 

भा०--( इन्द्रः ) परमात्म! ( जगतः ) जंगम प्राणिसंसार का और 

( चषणोनास्‌ ) मानव का ओर ( अधि क्षमा ) इस परथिवी पर ( विश्वः 

रूप ) नाना प्रकार के पदार्थ, जोव या ब्रह्माण्ड ( यत्‌ ) जो भी हें 

(अस्य ) इस सब का ( राजा ) स्वामी है । ( ततः ) वह सवंव्यापक 

इंश्वर ( दाझुषे ) दानशोल पुरुष को हो ( वसूने ) जीवनोपयोगी नाना 

ऐश्वय ( ददाति ) देता है । वहो ( उपस्तुतम्‌ ) सबसे स्तुति किया गया 
( राधः ) घन और ज्ञान (अवाक्‌ ) हमें ( चोदद्‌ ) दे.। 


२३५२ 3२३ 3 २३क्र 
[१८८] यस्वद्‌मा रजोयुजञस्तृज्ञे जने बनं स्व: । . . 
' १ २३१ २३२ : 
इन्द्रस्य रन्त्यं बृद्दत्‌ ॥ ३ ॥ ( ऋरदेदे नास्ति ) 
भा०--( यस्य ) जिस ( रजः-युजः ) कान्ति, ज्योति से युक्त या 
प्रकृति के रजोगुण ते योग करने हारे आत्मा का ( तुजे जने") दानशील 
-अश्प में ( इदम्‌ ) यह ( स्वः ) सुखकारी, दिव्य, समस्त ( चनस्‌ ) सेवन 
करने योग्य नाना सम्पदा ( आ ) सब ओर विद्यमान हैं उस ( इन्द्रस्य ) 


_ “परमात्मा का (इन्ध्यम्‌) रमणीय ऐश्वय भी (बृहत) बहुत अधि 6 वढा है । 
RR - 
$ अनिमि, विषुरूप॑!, .डिपस्तुत: nt Vidyalaya Collection 
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[५८९] उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं चि मध्यमं श्रथाय । 
१ २ ३२३१ २र ३२ ३ १ २ 


अथादित्य व्रत वयं तवानागसो अद्तिये स्याम ॥ ४ ॥ 
|  -ऋ०१।२४।१५॥ ` 
आ०- हे ( वरुण ) सवब्यापक, सत्र पापों के निवारक, सवश्रेष्ठ . 
परमात्मन्‌ ! ( उत्तमम्‌ ) उत्कृष्ट अपने ( पाशम्‌ ) पाश, प्राकृतिक तेजोमय ` 
सात्विक बन्धन को ( उत्‌-श्रथाय ) उत्तम भोगों द्वारा शिथिछ कर और 
( अधमम्‌ ) निकृष्ट तामस्‌, काम मोह आदि से वने बन्धन को ( अव 
अथाय ) नीचे, निम्न कोटि के भोगों द्वारा ढीला कर । और ( मध्यमस्‌ )' . 
मध्यस्थानीय राजस-बन्धन,आवेश, क्रोध, लोकैषणा आदि को (वि श्रथाय). _ 
नाना प्रकार के भोगों से शिथिल कर । ( अथ ) और हे ( आदित्य ) सब 
को अपने भीतर लेने हारे ! तेजस्विन्‌ ! ( तव ब्रते ) तेरी नियम-च्यवस्था' 
में. ( बयम्‌ ) हम ( अनागसः ) निरपराध, निष्पाप होकर ( अदितये )' 
दीनतारहित होने में ( स्याम ) समथ दों । 
१२३१ रर 3 ३,२ ३५२२ 3 १२ 
[५९०] त्वया वयं पवमानेन सोम भरे इते वि चिचुयाम शश्वत्‌ 


५ २३ २२ र्ड ३१२३ १ २ 3 २३२ 
० हन ८ 


तन्नो मित्रो वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्धः परथिवी उत यौः ॥५- 
ऋ० ९ । ९७॥ ५८ ॥ 
भा०--हे सोम ! जगदीश्वर ! ( पवमानेन) समस्त संसार ' को 
पवित्र करने हारे ( त्वया ) तुझ सहायक से ( भरे ) फल प्राप्त करानेहारे 
इस जीवन में ( शश्वत्‌ ) निरन्तर ( कृतम्‌ ) अपने उत्तम किये कमे ही 


_ ( वि चिनुयाम ) विशेष रूप से संग्रह करे । ( मित्रः ) स्नेहवान्‌, 


( बरुणः ) सब पापों का निवारक, ( अदितिः ) कभी न खण्डित होने- 


` .' चाळा, अखण्ड, ( सिन्धुः ) समुद्र के समान सवंच्यापक, सब का आश्रय, 


( पृथिवी ) प्रथिवी के समान सबको धारण करने हारा (उत) और 


३ 
०-६--'अथा वयमादत्य मते तवा०' इति ऋ० । 
6७-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Mahat‘Vidyalaya Collection. 
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( दोः ) सूर्यं के समान प्रकाशस्वरूप ( नः ) हमें ( तत्‌ ) वह भसिछ 


चित उत्तम फळ ( मामहन्ताम्‌ ) प्रदान कर । 
२३ 3 


[५९१] इम वृषणं कखुतैकमिन्‌ माम्‌॥ ६॥ (7८-१4 72४ 


भा०- हे प्राणो ! विद्वानो ! ( इमं माम्‌ ) इस सुझ ( एक) अकेले | 


“को ( वृषणम्‌ ) सब सुखों का वषण करने हारा (णुत इत्‌ ) बनाओ । 


२ ३१२ २३ 3.२. ३ $ 3 
[५९२] ख न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय -मरुद्भ्यः । 


८७५१ 3 १ 
वारिवावित्‌ परि रव ॥७॥ क्र०&।६१। १२॥ 
[०- -( सः ) वह सोम ( नः ) इमार ( इन्द्राय ) ऐश्यंशील, 
( यज्यवे) जीवनयज्ञ के कत्ता, ( चरुणाय ) व्यवस्थापक, घरुणस्वरूप 
जीव, अन्तरात्मा ( मरुद्भ्यः ) और प्राणस्वरूप इन्द्रियों या भीतरी पञ्च 
प्राणों के लिये ( वरिवः-वित्‌ ) हितकारी पदार्थों को दाता होकर ( परि 
खव ) हमार प्रति प्रकट हो। हमार प्रति दयाशील होकर वित, 


` -स्नेहपूणे, दयाम हो । | 


3 5 रर 3२उ ड २ 3 १२ 


[५९३] पना बिश्वान्यय आ झुस्तानि माचुषाणास्‌ । 


ला सिषासन्तो वनामहे ॥८॥ . ऋ०३।६१।११॥ 
आ० हे जगदीश्वर ! आप ( अयः ) सब के स्वामी ( मानुषाणाम्‌) 


` सुष्ों के ( विश्वानि: ) समस्त ( एना ) ये ( द्यम्नानि ) धन, रत्न ` 


आदि ( आ ) हमें प्राप्त कराव | हम ( सिषासन्तः ) उनको सेवन . करने 


था सब में बांट देने की इच्छा से ( चनामहे ) याचना करते हैं । 


२ ३ २३.२ ३१२३३२ ३१२ ३ ६२ 


[५९४] अहमास्म प्रथमजा ऋतस्य पूव देवेभ्यो अस्तस्य नाम | 


ms 


ड ३२ डरड ३३ २ ३८५३ 3३५२.३ 3२ cc 


यो मां ददाति स इदेवमावद्हमन्नमन्नमदन्तमाझि || ६ | 


08000. त 


YE ९७०४ १ 


CAN CAAT > USNS टी, १ 


6 PR ५ 
०६ I 4 । ३ | nr काण्डम्‌ प कुक _ ३०३ 
डी मू 'दजूश्‍०4.5००००५०५००ण्णूमृकव्य्् 2). 
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~ भ्र०--( अहम्‌ ) मैं महान्‌ आत्मा सर्वोपरि परम आत्मा (कतस्य) 

_ इस्त सत्‌ अभिव्यक्त जगत्‌ से ( प्रथमजाः ) प्रथम हो हिरण्यगभ रूप में 
प्रकट हुआ ( अस्मि ) हूँ । ( देवेभ्यः ) देवताओं, ` पद्नभूतों, इन्द्रियां से 
भी ( पूवः ) पूर्व मैं विद्यमान रहा । भट्टी ( अस्तस्य ) कभी विनाश न 
होने वाळे, नित्य आत्मा का ( नाम ) स्वरूप हूँ । ( यः ) जो ( मास्‌ ) 
मुझको, मेरे स्वरूप को अन्यो के प्रति ( एव ) इस प्रकार से ( ददाति) ` 
दान करता अर्थात्‌ जो ब्रह्म या आत्म-ज्ञान का उपदेश करता है (सः 
त्‌ ) वही ( मा ) मेरी ( आवत्‌ ) रक्षा करता है। ( अहस्‌ अन्नम्‌ ) 
में अन्न के समान प्राण को धारण कराता हूँ । मैं ही ( अन्नम्‌ ) अन्न रूप 
पे सबको घारण करता हूँ । मैं दी ( अदन्तस्‌ ) कमंफळ का भोग करने. 

चाळे जीवों को ( अझि) अपने में मझ कर लेता हुँ । 

ब्रह्म की भन्नोपासना उपनिषदों में कही है। अत्ता चराचरग्रह 
"णात्‌" ( वेदा० सू० ) 
इति दशमी दरातिः प्रथमः खण्ड: । 
OO न 
॥ दशातिः ११ ॥ ऋषि:--१ अुतकच आङ्गिरसः । २ पवित्र आङ्गेरस; । ३, 
४ मधुच्चन्दा वेखामित्रः । ५ प्रथो वासिष्ठः । ६ गृष्समद शौनक । ७ नुमेघ- 
'पुरुभेधावाक्षिरसौ ॥ देवता-१, ३, ४, ७ हक, * पवमानः सोमः | 
विश्वे देवाः । ६ वायुः ॥ छन्द-१, ३, ४, द गायत्री । २ जगती । ५८५ ` 


 न्िष्टुप्‌॥ ७ अनुष्डप ॥ 3 
२३१२ ३ २३.१२ ८ 
[५६५७] त्वमेतद्घारयः कष्णाखु रोहियीषु च। 
२ 3 २४ १२ बट. ८९१-]१ 


परुष्णीषु रुशत्‌ पयः ॥ १॥ ` च०_९-8२_॥-१४य।- 
५३५-१. शरावती परुष्णीत्याइ। पवेवती आस्वतो, कुरिलगामिनची उज द्धा मसाला पवेत भातो, कुट्लिगामिनी (निरु० ६२६). २६) 
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३०४ 092०५ ०५ ^7सुविमखदभाष्याण्‌ ०१५५४) शीत हु 
सा०--हे आत्मन्‌ ! ( स्वं ) तू ही ( कृष्णासु ) प्राणों को कषण द 
करने हारी पिङ्गला नाम नादिया और ( रोहिणीपु ) प्राणों का रोहण 
परिवर्धन करने वाली इडा नाडियो में और ( परुष्णीपु ) पौरु २, या 
ग २ में निवास करनेहारी, ज्ञानवा हना चित्कुण्डलिनी, सुषम्ना आद्‌. 
नाडियो में ( रुशत्‌ ) कान्तिमय ( पयः ) तेज या रस को सूय के समान 

( अधारयः ) धारण करता दै । सूयपक्षभ-इष्णा = रात्रिये, रोहिणी = 


उदाएं, परुणणी = दिन मध्याह्ववेला । > 
१२ ३२३१२३३२ ३१ २ 3 १२ 3२ 
[५६६] अरूरुचदुषसः पुश्नरश्रिय उच्चा मिमति शुवनषु वाजयुः। 
५२३५३ 3३२३२३१२ 
मायाविनो ममिरे इँस्य मायया नृचक्षसः पितरो गभमादछुः।२ 


ऋ० ९ | =३।२३॥ 


A ` 


भा०--( उषसः ) साधक की साधना के अवसर पर त्रिपुटी में 

प्रकर होने वाली कान्ति का ( प्ररिनः ) आदित्य ही ( अयः उक्षा) सकः 
से प्रथम सुखों का सेचन करने हारा, ( भुवनेपु ) समस्त प्राणों और प्र'ण- 
कोशों में ( वाजयुः ) बल की कामना करने हारा आनन्द्घन आत्मा, 
( अरूरुचद्‌') प्रकाशित होता है । ( मायाविनः ) चिति शक्ति या प्रज्ञा,. 
प्रेरणा या ज्ञान से सम्पन्न देवरूप इन्द्रियां या अझ आदि पांचों भूत (अस्य 
मायया ) इसकी ही माया, प्रकृति या ज्ञान शाक्त से सम्पन्न होकर 
(न-्चक्षसः) मनुष्यों के द्रष्टा ( पितरः ) सबके पालन. करने हारे (ममिरे) 
पदाथों का ज्ञान करते हैं या सृष्टि के पदार्थों की रचना करते है और 
( गभस ) दिरण्यगभस्वरूप विराटरूप को ( आदधुः ) चारण करते हैं । 
आत्मा, परमात्मा दोनों पक्षों में स्पष्ट है । अध्यात्म मॅ-(पितरः) प्राणगण & 
२. द्रष्टव्यं अ्रस्वेदादिभाष्य भूमिकायाम्‌ “इमं मे गड्ढे यमुने’ इत्यादि व्य[ख्यानम, 

(प्र ३०) ।३। परअन्दुष्णवत्यो घटिकाः । दया० ॥ 

५९६--७बा मित, वनानि? इति ऋ० । प । 


Nn Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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[५६७ ] इन्द्र इद्धयाः खचा सरिमश्‍ल आ वचोयुजा । 
: इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥ ३ ॥ ऋण २।७।२॥ . 
भा०--( इन्द्र इत ) आत्मा ही ( वचः-युजा ) वाणीमात्र से योग 
रखने बाळे ( इयोः ) हरण करने वाले अर्थों, शक्तियों, ज्ञान, कर्म और 
इग्ब्रियों को ( सचा ) एक साथ ( संमिश्लः आ) मिला कर रखने वाळा 
है । वही ( इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌ ( वञ्जी ) संहारक शक्ति से शुक्त और 
` ( हिरण्ययः ) सूय के समान कान्तिमान्‌ रूप घाला या स्वतः हित, प्रिय 


रमणीय और गतिशील आत्मा है। 
१ 3 3.२ - 39 २ 


[५९८] इन्द्र वाजेषु नोऽव खहस्रप्रथनेणु चत „ ˆ 
==. 3२३१२ उक्र २° वृर 
~ उग्र उग्राभिरूतिस्रिः ॥ ७ ॥ ऋ० १॥७॥४॥ 


आ०- हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( उग्रः ) उभ्र स्वभाव, के आप 

_(उम्मामिः ऊतिभिः) उग्र, अति वेगवाली शक्तियों द्वारा (वाजेपु) ज्ञानों और 

, बलों के कार्यो में और (सहस्र-प्रधनेपु च) बळ्शाळी सहस््रों, अनेकों एकत्र 
` होने के अवसरों या युद्धों में ( नः ) हमारी ( अव ) रक्षा करो । 
१२३१ २२१२३7१ २२ ३१ २ 3 २ 


[५१६] प्रथञ्च यस्य संप्रथञ्च नामानुष्टुमस्य हविषो इवियैत्‌ ॥ 


द्र ३ १ २ 
चातुद्युतानात्सावितुश्च विष्णो रथन्तरमाजभारा वासिष्ठः . 
ऋ १०। १८१ । १॥ 
| - भा०--( यस्य) जिसके ( प्रथः) विस्तार करने वाला, प्राण और 
(स-प्रथः) उस विस्तार करने वाले का साथी अपान यह दोनों ही (नाम) 
स्वरूप हैं वह ( वसिष्ठः ) मुख्य आत्मा ( आनुष्टुभस्य ) प्रतिदिन स्तवन 
करने योग्य ( यत्‌ ) जो ( दविपः इविः ) अहण करने योग्य द्रव्य हवि 

पु भी हवि, जै) त उत्तम र Panini Kanya ९ रथन्तरम्‌ ) देहरूप ` 
को चलाने, प्रेरणा करने वाले मुख्य प्राण ( धातुः ) सबके पाळन 

९} २० 


३०६ ००/०००/सागबेद्आाख्त्रेल ९०४५८९) दन । 9 


~ १५,००० eS 
~~ 


` पोषण करने हारे और ( सवितुः ) सबके उत्पादक ( विष्णोः) सब 
व्यापक परमात्मा के पास से ही (आ जभार ) प्राप्त करता है ! 
३१ २ 3 १२३२ 3 3 
[६००] नियुत्वान्‌ वायवा गह्ययं शुक्रा अयाम त। 


भ: -्ळ- 
गन्ताल सन्बता शद्दम्‌॥ ३॥ ऋ०ण २।४१।२॥ 


2५४४४११ 


आ०- हे (वायो) प्राण ! या व्यापक आत्मन्‌ ! आप (नि-युत्वान्‌) 
नियमकारी बलों से सम्पन्न ( आ गहि ) हमें प्राप्त हों । ( अयस्‌ ) यह 
( छुक्रः ) कान्तिमान्‌ सूयं और देह में वीयं, आज ( ते ) तेरे (अयामि) 
नियम में बंधा है । आप ( सुन्वतः) योग साधना करने हारे 
गुहम्‌ ण करने वाळे आभ्यन्तर इन्द्रिय, मन में भी ( गन्तासि :) 


ग्राप्त होते हैं । 
र्‌ 3 १२ ३१ २ 
[६०१] यज्ञायथा अपूव्य मघवन्‌ वृत्रहत्याय । 
३४> २३२२ उ २१ ३ 


तत्‌ पृथिवीमग्रथयस्तद्स्तस्ना उतो दिवम्‌ ॥ ७ ॥ 
छू ८ । ८९ ॥ ५ मे 
भा०-हे ( अपूब्य ) अद्वितीय ! आदि सूछकारण ! हे ( मघवन्‌) ' 
समस्त विभूतियों के स्वामिन्‌! ( यत्‌ ) जो तू ( दृत्र-हृत्याय ) आवरण- 
कांरी तामस बन्धन को नाश करने के लिये ( जायथाः ) प्रकट होता 
है ( तत्‌ ) चह तू ( एथिवीम्‌ ) इस विशाल भूमि को भी ( अप्रथयः ) 
प्रकट करता है और ( दिवस्‌ उत्‌ ड ) योलोक को भी ( अस्तभ्माः ) 
मध्य आकाश में थामता है । 


इति एकादशी दशतिः । इति द्वितीयः खण्डः । 2 ( 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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द्ग् ५ Ee ६-५ {श ]"आरिरयक्ष कारम and eGangotri 


॥ दशातः १२ ॥ अषि:--१, १, ७, २० वामदेवो गौतमः । २. ३ गौतमो 
राइगणः । ४ मधुच्छन्दा चश्वामैत्र: । ६ गृत्ममद: रौनक; । ८. & भरद्वाजो 
नाइस्पत्यः | ११ हिरण्यस्तूप आङ्गरसः | १२, २३ विश्वामित्रो गायिनः 
दवता=१ प्रजापति; ॥ २, ३ पवमान: । ₹, १३ अरिनः । ७ रात्रि: | ८. 
वैश्वानरः, विरवे देवा: । १० लिङ्गो: । ११ इन्द्रः | १२ सर्वात्मा अप्निवों 
'छन्द:--$, ७ अनुष्डप्‌ । २, २, ५, ६, ११०१३ त्रिष्टुप्‌ । ४ गायत्री ॥ 


९ जगती ॥ १० महापाकिः । 
रर 3२ 3 3 श्र 


[६०२] मयि चर्चा अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्‌ पयः 


3 २ उ १ २ ३ ३ २ 
परमेष्ठी प्रजाएतिदिवि ्ामिच इंहतु ॥१॥ अधर्व० ६ । ६५ । ३॥ 


(०-६ परमेष्ठी ) परम, उत्तम स्थान पर स्थित, परमात्मा (प्रजा- 


'यतिः ) समस्त स्थावर और जंगम प्रजा का पालक ( दिवि ) आकाश से _ 
'जिस प्रकार ( द्याम्‌ इव ) सूयं को स्थित करता है उसी प्रकार ( अयि ) 
झुझ में ( वचः ) बल, तेज ( अथो ) और ( यशः ) यश ( अथो) और 


( यज्ञस्य ) आत्मा या परमेश्वर का ( यत्‌ ) XN ( पयः ) मोक्ष नाम 
परम आनन्द्रस है उसको ( इंहतु ) नित्य बनाये रक्खे | dP (0 


5८५०४. १९. 
३ १ २ ३१२ ३ २ 3 ५र र 


[६०३] ख ते पयांसि समु यन्त॒ वाजाः सं कृष्णयाल्याभिमातिणाह!॥ 


३ 3 ३३र रर 3 १२ १ ०-8 


आप्यायमानो असताय सोम दिवि श्रवांस्युत्तमानि चिष्व ॥२॥ 
ऋण १॥ ९१ ।॥२१८॥ 
: भा०--हे ( सोम ) परमात्मन्‌ ! ( भभि-साति-षाइः ) अभिमान 


'करने हारे पुरुषों को दण्ड देने वाले ( ते ) तेरे (पयांसि) पोषक ज्ञानरस; - 


९ याजाः ) समस्त ऐश्वर्य और अन्न, और ( दृष्ण्यानि ) समस्त बळ | 
(सं, सञ्च, सं यन्तु ) प्राप्त हों ओर तू आप ( आप्यायमानः ) खूब परि” 


यूण :होता हुआ ( अग्ताय ) इस असत, जीव के लिये (दिवि) 


चन्द्रपाल स्न 70595 व्गन्नन 7777 र्‌ धपुन्माचे परजीवी रवि? शत अर्थवे४ | Vidyalaya Collection व्याः 


३०८ ८ _ Digitized 'लामबेबआएये,.. प्९६,(२) | दू १३. । छ 


मोक्षरूप खग में ( उत्तमानि ) उत्तम ( श्रवांसि) ज्ञानों, बलों और . 


सुखों को ( धिष्व ) धारण करा । 02: 

२ 3 २३१ २ ड 

६०४] त्वाममा ओषघीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः | 

१. २२:3. २ : २-३१ उ 

त्वमातनारूवोडन्तारिक्ष त्यै ज्योतिषा चि तमो वर्थ ॥ ३॥ 
पा-” मर Iva» ऋ० १ । ६१ । २२ ॥ 


भा०- हे ( सोम ) परमात्मन्‌ ! ( स्वं ) त ( इमाः ) इन (नवाः) 


समस्त प्रकार की ( ओषधीः ) ओषधियां, वनस्पतियों को ('अजनयः ) ` 


उत्पन्न करता है | ( त्वम्‌ अपः ) तू ही समस्त रसों को उत्पन्न करता है । 
और ( त्वं गाः ) तू ही समस्त 'गौ आदि पश्चुओं और सूमियों को पैदा 


करता है । ( त्व ) तू ही ( ज्योतिषा ) सूय भादि के प्रकाश से ( तमः ) 
अन्धकार को ( चि चवथ ) विविध प्रकारों से दूर करता है । अध्यात्मपक्च _ 
सें-आषधिः-देह । अपः-ज्ञान और कमं । गाः-इन्ब्रिय, चित्तबृत्तियां ® ` 


सोमं-आत्मा । तमः-तामस आवरण । 
२ १२ ३२३ १२ 
[६०५] अशिमीडे पुरो दितं यज्ञस्य देवसृत्विजम्‌ । 
१ २ 3 १२ 
. ५ होतारं रत्नघातमम्‌॥ ४॥ अ० १।१।१। 


. 'अआ०-- ( यज्ञस्य. देवम्‌) समस्त यज्ञो, उपासनाओं के उपास्य देष - 


( पुरोहितम्‌ ) प्रकाशमान, ज्ञानवान्‌, पूज्य, साक्षीरूप से अन्धकार मैं 
दीपक्र के समान ज्ञान-प्रकाश प्राप्त करने के लिये आगे मुख्य: स्थान पर 
स्थापित, ( ऋर्विजस्‌ ) ऋतुओं, आदित्यों और प्राणों द्वारा पुजनीय,. 


( होतारम्‌ ) सबको धारण करने और सब सुखा को प्रदान करनेहारे, . ? 
सबके प्रतिपालक, ( रत्न-ातमम्‌ ) समस्त रमणीय पदार्थो को धारण : 


करने चाले, भिम) ज्ञानस्वरूप, सबक अमणी षक का 
की ( इडे ) स्तुति 


'अ० ४9.3५.३० भएक कागडस.. eGangotri ै ३०६ 


ve ३ -रउ 3२३ २ 3५२३५२ रर ५ 
[६०६] ते मन्वत प्रथम नाम गोनां त्रि; सप्त परम नाम जानन्‌। 
१ २3 २३क्र 3 २ 3 १२ ३१२ रर 3 १ २ 


: 'ता जानतीरंभ्यनूणत क्षा आविसुवच्चरुणीयशखा गावः ॥ ५॥ 
कट ऋ० ४। १। १६ ॥ 
भा०--९ ते ) वे विद्वान्‌ लोग ( गोनां ) वेद वाणियों के ( प्रथम ) 
'सबसे प्रथम, श्रेष्ठ, आदिसूल ( नाम ) उत्पत्ति स्थान को ( अमन्वत ) 
अनन करते हैं और वे ( त्रिः सस ) इक्कीस प्रकार से ( परमं नाम ) 
यंरम नास की ( जानथू ) जिज्ञासा करते हैं। ( ताः) वे चाणियां 
( जानतीः ) सब रहस्य जनाती हुई ( झाः ) अपनी निवासभूमियों आदि 
झुळकारणों की ( अभि अनूषत ) स्तुति करती हैं । और (यशसा) तेज से 
£ अरुणीः ) अरुण वर्ण चाली, ( गावः ) किरणों के समान वाणियों में 

. € आविमभु घन्‌ ) प्रकट होती हं । 
वाणियों के २१ प्रहार के नाम २१ प्रकार के छन्द हैं जैपे-गायन्नी, 
:उण्णिक्‌ , अनुष्टुपू, द्टहती, पंक्ति, ब्रिण्टुप, जगती ये सात । अतिजगती 
याक्वरी, अतिशक्वरी, अछि, अत्यष्टि, चति, अतिष्ठति ये सात। और कृति, 
अङ्कति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अतिकृति, उत्कृति'ये सात । सब मिल 


कर २१ हुए । 
; २३ १ श्र 3 १ २ ३२ 00 उकरर 


` [६०७] समन्या यन्त्युपयन्त्यन्याः समानसूव नथस्पूर्ण॒न्ति। 


२३ २ 3 ३ २ 3 १ २ ३3०) २२्‌ ३ २ 3 ०१२ Fe 

तमू शाच शुचयो दीदिवांसमपान्नपातसुप यन्त्यापः ६ ॥ 
Sra १-2 >ए८*--.- गट, र ऋ० २। ३५।३॥ 
. भा०--जिस प्रकार ( अन्याः नद्यः ) भिन्न २ नदियां (सं यन्ति ) 
(“परस्पर मिळ जाती हैं और (अन्याः) और भिन्न २ नदियां ( उपयन्ति ) 
६०६०८८ नाम धेनोः? सप्त मातुः परमाण विन्दन्‌? “तज्जानतीरभ्यनूषत जा 
आविभवददारुखीर्यरासा गोः, इति ° ॥| cr 

' ५६०७-०१ अभ लाते रिका ड्ति ४5 Vidyalaya Collection 


३१० सामवेद्भाष्ये [ प्र० ६ (३) | द० १२:।७ 
———PistzedbyArya-SamapkoundaiionChennai-and-eGangoli...... । 
समीप देशों में गमन करती हैं और ( समान ) समानरूप से एक ही . 
*९ उच्च ) विशाळ समुद्र को ( पृणन्ति ) भरा करती हैं, उसी प्रकार 
(,आपः ) ईश्वर तक को प्राप्त कराने वाली (नद्यः) ससद्ध स्तुति वाणियां 
अथवा भाप्त प्रजाएं ( अन्याः ) नाना प्रकार की प्राणघारी जीव प्रजाएं 
(सं यन्ति) एक साथ मिल जाती हैं और (अन्याः उपयन्ति) बहुतसी अन्य भी 
समीप ही मिलकर एक प्रकार के अर्थ का बोध कराती हैं और ( समानम्‌ 
ऊवस) समान ही रूप से उस विशाल महान्‌ परमेश्वर को (एणन्ति) स्तुति 

करती हैं और वे ( आपः ) ज्ञान और कम का उपदेश करने हारी 

धाणियाँ ( झुचयः ) शुद्ध प्रकाश करनेहारी ( तम्‌ उ शुचिम्र्‌ ) उसही 

शुद्ध पवित्र ( दीदिवांसम्‌ ) देदीप्यमान ( अपां नपातम्‌? ) समस्त वेद 
_ के ज्ञानों और कर्मा के एकमात्र आश्रय ईश्वर को ( उपयन्ति ) प्राछ 
- होती हैं । ( आपः = वाणियां, बुढियां, .प्रजापं, आप्तजन, लोक, 
-नद्यः = स्तुतियां, घाणियाँ, नदियां )। ` 


ष्र रर उ १ २३१ २र 33 २२ | 
[६०८] आ प्रागादू भद्रा युवतिरह्ः केतून्त्समीत्संति । 
१२३०२३१२३ १२ ३ १ २३ १ २ 
अभूद्‌ भद्रा निवेशनी विश्वस्य जगतो रात्री ॥ ७.॥ 
( अग्वेदे नास्ति ) 
भा०--( रात्री ) सुख के देनेहारी रात्रि के समान ब्रह्मविद्या 
( विश्वस्य ) समस्त ( जगतः 2 जंगम संसार का ( नि-वेशनी 5 ज्ञाश्रव- 
स्थान, और ( भद्रा ) कल्याणकारिणी है । वह ( अह्नः ) कभी नाश न 
होने वाळे, अमर, सूय, आत्मा या अमर परमेश्वर को ( युवतिः ) उदय- 
कालीन सूयं के साथ संगत उपा और तेजस्वी पुरुष के संग स्री के समान [ 
« ही सदा सत्संगति करानेवाळी, (भद्रा ) साधका को सुख देनेहारी (आ) 
~ -खब ओर (प्र अगात्‌ ) प्रकट होती है और ( केतून ) किरणों के समान 
ज्ञानों को ( सम्‌ इंत्संति ) प्राप्त कराती है । 


१.०तप्राद-नित्युपम्ाओे ३० परल्ती। व अन्न? साव्मवात 5 नयास? इतिपनि पाततः ॥ 


० ५। ख० ३। ६] - आरण्यकं कारडम ` ३११ 
_____ Digitized by Aya-SanajEoundatianChennahandeeemngot 7) 
३२ ३ १ २ 3२ ३२४ 3 २ 3 १ २ 39 २ 


[६०९] प्रक्षस्य चुष्णो अरुषस्य नू मद; प्र नो वचो विदथा 


3 १२ 3 १२ 33 २२,3 २३ १ २ 

जातवेदसे । वेश्वानराय मतिनव्यस शुचिः सोम इव 
३ ३२३३२ ३ 

पवते चारुरझये ॥ ८ ॥ ऋ० ६।८।१॥ 


भा०- प्रक्षस्य ) सब के भीतर सम्पकं करने हारे,. स्वच्यापक, 

सर्वाब्तयामी, ( वृष्णः ) सुखों के वर्षक, ( अरुपस्य ) कान्तिमान्‌, (जात- 

वेदसे ) समस्त पदार्थों के जाननेहारे परमेश्वर के ( महः ) पूजनीय तेज 

१. _. को ( विद॒था ) ज्ञान काळ में या यः में या यज्ञ में (नः ) हमारी (वचः प्र ) 


वाणी उत्तम रूप से वणन करे, ( नव्यसे) स्तुति करने योग्य (वैश्वानराय) 
` समस्त नरों में नाना प्रकार से व्यापक ( अझये ) उस .ज्ञानस्वरूप, 
सबके अग्रणी, परमात्मा के लिये ( छुचिः ) छद, ( सतिः ) ज्ञान, 


संकल्प, ( सोम इव ) प्रेरक ब्रह्मानन्द के समान ( चारुः ) अत्यन्त उत्तम 


रूप में ( पवते ) प्रकट होता है । ४: 
१२ 3 9 रेर 3३२.३१ श्र उ १ २२ 3 
[६१०] विश्व देवा मम श्रृण्वन्तु यक्षमुझ रोदसी अपां नपा 


१ १ २ २ ३ RN 33 २ वोचं स्ना खुम्नेस्विद्‌द 
। __ अन्म। मा वो दाखि परिचच्याखि चो 
का न्तमा मे ॥ १४॥ 
४ ~ अन्तमा मदेम ॥ ९॥ 2 ६।५२ 
a भा०--हे ( विश्वे देवाः ) समस्त दिव्यगुण सम्पन्न विद्वानों ! आए 


ढोग ( मम ) मेरे ( मन्म ) मनन करने योग्य,( यज्ञ,) इ उ 


८ दोनों 
को ( अण्बन्तु ) सुनो । चहू ( उभे रोदसी ) यो ओर पृथिवी दोनों छोक 
और ( अपां नपात्‌ च ) समस्त प्रजाओं, प्रज्ञाओं और कमो का आश्रय 
“इश्वर भी उसको अवण करता है । ( चः ) आपके ( चचांसि) वंचनां को 
(मा परिचक्षणाणि ) मैं परित्याग न क, अप 7 परिचक्ष्याणि ) मैं परित्याग न करू, प्रत्युत उनको ( सुस्नेपु इद ) 
ड ६,०६ 'पृच्षस्यः 3 ग्रनुबोच? “जातवेदस्‌? “नव्यसीं? शति ऋ० । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ee 


रडार तप 


dre SN 


' ३१२ ` खामवेदभाष्य [ प्र० ६ (३) | द० १२। ११ 
TT opigitredbyAryerSaemehrovndetonrecnenmeentesangeti inn 
सुख के अवसरों में भी ( वोचं ) उच्चारण करू । ( वः अन्तमा ) आप 
` लोगों के अत्यन्त समीप होकर हम ( मदेम ) आनन्दित रहें । 
[ १.२ 3 १०२. ३१२. रर ३ २ 
६११] यशो मा द्यावापृथिवी यशो मेन्द्र वहरुपती । 
१ २ १२ ३ ३ २ 
यशो अगस्य चिन्दतु यशो मा प्रतिमुच्यतास्‌ । 
3 "२ २ ३२ उ $ RSE र 
यशसा ३ स्याः संसदोऽहम्‌ प्रवदिता स्याम्‌ ॥ १०॥ 
(रद नाहि) 
. आ०--( मा ) सुझको ( द्यावाएथिवी ) द्योलोक और पुथिवी का. 
( यशः ) यश प्रास हो । सुझे ( इन्द्र-इहस्पती ) सूयं और घायु का 
( यशः ) यश प्राप्त हो । ( भगस्य ) ऐश्वयं सम्पन्न ईश्वर का ( यज्ञः ) 
` यश ( बिन्दतु ) प्रास हो । (यशः) यश झुझे (मा ) मत (प्रति-झुच्य- 
` ताम्‌ ) छोड़े ' ( अहम्‌ ) मैं ( यशसा ) कीत्तिमान्‌ होकर ( अस्याः ) इस 
_ (संसदः) उत्तम प्रकार से विद्वानों को अपने में स्थिति प्राप्त कराने हारी समा 
था इस ब्रह्मविद्या का (प्र वदिता) प्रवक्ता, ज्ञानोपदेशक ( स्यास्‌) होजाऊं। 
Ir १२3३ २ उकन्र 39 २३ ५२ ३3१.२ ३१ २ 3.२ 
[६१२] इन्द्रस्य चु वीय्योणि प्रवोच यानि चकार प्रथमानि वज्ञी। 
२३२३२ ३५-२ उल्नर -39 २ उ १२ 
अंद दिमन्वपस्तते इ म वक्षणा अमिनत्‌ पर्वेतानाम्‌ ॥ ११ ॥ 
is पं । पत डन „~ ` ऋ०.१।३२।१॥ | 
~ . भआ०--( इन्द्रस्य ) विद्युत्‌ या सूय के समान बलवान्‌ ) 
:. परमेश्वर के ( वीर्याणि ) नाना पराक्रम के उन कार्य को मैं ba 
| च्छ (यानि ) जिन ( प्रथमानि ) अतिथेष्ठ महत्वपूर्ण कायो को 
(ङ्गी ) अणु से अणु तक को पृथक्‌ करने दारां परमेश्वर (चकार) किया 
५, करता है । चह ( अहिम्‌ ) कमी नष्ट न होने वाले, स्वभावतः विद्यमान 
¦ -अन्धकार को ( अइन्‌ ) विनाश करता है, स्वयं ( अनु ) बिजुली जिस 
६१००" यश्चिया' शति ऋ० । हन शी न 


८७-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


 आअ० ५ | ख० ३। १३] आरण्यकं काण्डम्‌ ३१३ 


|| PIONS सडा क ~~~klgifiZedbyobcyaSamaEoamdaliarmCRenRaanceGangainnnnns | 2 ०0 Nye \anc.sGangaks 


= 


अकार मेघां से जलों और पवंता से झरनों को पैदा कर देती दै उसी प्रकार 
चह भी अङ्ञानरूप “अहि” का नाश करके ( अपः ) प्रज्ञानों को ( ततद ) 
अघाहित करता है । और ( पवंतानां ) बड़े २ पवतां के ( वक्षणा ) 
-नदियों के समान विद्वानों के हृदय-अन्थियों या अंगों से बने देहादि बन्धनो 


को ( प्र-अभिनत्‌ ) काट देता है । 
३१ २ ३ ३ २ 3 3३२ ३२ २३१२ 3 २ 
[६१३] अझिरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चचुरमृतं म आसन 


3 १.९ च्य 


_न्रिघातरकों रजसो विमानोऽजस्न ज्योतिईविरस्मि सवम्‌ ॥१२ 


ऋ० ३।२६।७॥ 

आा०- मैं ( अझिः ). ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ( जन्मना ) श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन की अपेक्षा विना किये ही, स्वभावतः ( जात-वेदाः ) समस्त 
पदार्थो का जानने चाळा ( अस्मि ) हूँ । ( मे ) मेरा ( चक्षुः ) सबको 
देखने और दिखाने वाला साधन ( शृतम्‌ ) अतिदीसिमान है । (मे 


” आसन्‌ ) मेरे मुख्य स्थान या सुख अर्थात्‌ स्वरूप में ( अगतम्‌) कमी 


' नाश न होने वाला अस्त, मोक्ष है । और सैं ( त्रि-घातुः ) समस्त 


पदार्थों को तीन बलों से धारण करने चाला ( अकः ) तेजःस्वरूप सूय, 
९ रजसः ) समस्त ठोकों को ( विमानः) निमोण करता हुआ (अजखम्‌) 
कभी नाश न होने वाला, अविनाशी, सदा वतमान, -( ज्योतिः ) 
प्रकाशस्वरूप भौर ( सव॑म ) सर्वव्यापक ( इविः ) हवि = भोग्य पदायों 


!; का दाता भी मैं ही ( अस्मि ) हूँ । 


१ 


3 २३१ ररर रर ३१ उर 3 १ २ 


: [६१४] पात्यझिर्विपो अग्नं पदं चेः पाति यष्वश्वरण सख्यस्य । 


२ 3 ३२३7२ ३ 3 रर 3 १२ 33२३२ 


. याति नाम्रा ससशीषोणमरिनिः पाति दवानासुपमादसृष्वः ॥१३॥ 


ऋ० ३।५।५॥ 


६ १३००० विमानो घम? इति ऋ० । 
६१४--“पाति प्रियं रिपो अग्न? इति ० 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न. 


जि by Arya उन खोमवेदुभाष्ये [ ४० ६.(३)॥, द्० १३ | १ 


“or *“ ANAS rs, ॥ | 


भा०--९ विपः ) मेधावी, ज्ञानी ( अझिः ) परमेश्वर ( वेश ) गति 
_ शील एथिवी के ( अग्रस्‌ ) गमन के ( पदस ) सागं. को ( पाति ) सुर- 
PUA 'क्षित करता है । ( यहः ) वह महान्‌ ( सूयस्य ) सूयं के ( चरणम्‌ ) 
if" ~ ' चलने के मार्ग को भी ( पाति ) पाठन करता है ( नाभा ) नाभिस्थान, 
१) 7“ केन्द्र अथवा अन्तरिक्ष या बन्धनस्थान सूधौ में ( भिः ) यह अभि ही 
( सप्त-शीषोणम्‌ ) सात शिर के चासी प्राणों के स्वामो जीव को भी 
` ९ पाति ) रक्षा करता है । ( ऋष्वः ) दृशनीय देव या ( देवानाम्‌ ) 
,भप्नि आदि देवों और विद्वानों को आनन्द्कारक आत्मा या इन्द्रियों के. 

` ग्राह्म विषय की भी ( पाति ) रक्षा करता है । 


इति द्वादशी दशातिः । तृतैय: खण्डः । 


र“ 


NS २->>"१२२>१४७>००>” - 


९7 

नी ॥ दञ्चतिः १३॥ अषि:--१, २, ८-१२ वामद्रेवो गौतम: । ३-७ नारा- 
_ बस: । देवता-असिः । २ कतुः । ३-६ पुरुष: । ७ स्रष्टा । ८ चावाएथिवी ॥ 
६,११ सद्‌१। १० आत्मा । १३ गौ: ॥ छन्द:--१, २ पझक्षिः। | 
३-७, ६, १० अनुष्डप ॥ | 
Sd Fg २ 3२३११ ऐई 

[६१५] च्राजन्त्यग्ने समिधान दीदिवो जिह्वा चरत्बन्तरासनि। 

() भ्र रर उ १२ 3 २ डे हर रर्‌ 39 २ 

_ उती सत्बंना अग्न पयसा वसुविद्‌ राय घरच्या शऽदाः ॥१॥ 
2“ . आ०- हे ( अन्ने) ज्ञानवान्‌! हे ( समिधान ) प्रकाशमान ! हे 
“दीदिवः ) देदीप्यमान ! ( अन्तः आसनि ) प्रत्येक आश्रय स्थान देह 
मैं, सुख में जीम के समान ( आजम्ती ) प्रकाशस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, चिद 
झक्तिरूप ( जिह्वा ) ज्ञान अहण करने हारी शक्ति ( चरति ) विचर रही 
ह्ै। डे अभ्न ! ( स त्वम्‌ ) वह तू ( वसुविद्‌ ) वास कराने हारे प्राणों या 
ऐेश्वयमय लोको को जानने या कर्मानुसार प्रास कराने हारा ( नः) हेरे 


( 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ॥ 


| 


०६ rrr rrr 
“es 


ति क ३ % ३ 
५ | ख्‌9० थे आर्रायक | काराडमा ड्म 
वर अ० । १८ 0, 3] Samal ndatio i and eGangotri १ 
न 3१४४४ ४ -ैौ*न्‍ NNN वब बाहा. ब, नी न न शी डी जीत तन तच ूै 


( पयसा ) अन्न, ज्ञान, पुष्टिकारक पदार्थ के साथ ( रयिं ) जीवन और 
( वचः ) वल और कान्ति, रक्षा सामथ्यं ( अदाः ) प्रदान कर । 


Rh SRN श्र व > री) 6 
[६१६] वसन्त इन्नु रन्त्यो ग्रीष्म इन्नु रन्त्यः। 2222 › ` 
39 रर 3 १ २ 3 3१२ २२३ रर रर 7४ 


वषोण्यनु शरदो हेमन्तः शिशिर इन्जु रन्त्यः ॥ २ ॥ 
भा०--( वसन्त इत्‌ ) वसन्त ही (नु) निश्चय से रमण करने 
योग्य है । और ( झीष्मः ) ग्रीदम भी ( इत्‌ जु ) निश्चय से ( रल्यः )' 
. आनन्द लाभ करने योग्य है । ( वर्षाणि ) वर्षाकाल और ( अनु शरद; ) 
) बाद में आने वाले शरत्‌ के दिन और ( हेमन्तः ) हेमन्त और (शिशिरः) 
शिशिर ( इत्‌) ये सभी ( नु ) निश्चय से ( रन्त्यः जावन का आनन्द दर 
` छाम करने के जिये ही हैं। बण 
ऋतुनामों से ईश्वर को याद किया गया है । ( वसन्तः) सब प्राणियों 
को बसाने हारा वह परमात्मा ( इत्‌ चु) ही तो केवळ ( रन्स्यः ) 
आनन्द छाम करने योग्य है । ( ष्मः) सबको आस करने हारा 
परमात्मा भी आनन्द ही देता है । ( वर्षाणि) सब सुखो की चषो करने 
चाळा ( अनु शरदः ) तथा उनके समान ही सब दुःखों का नाश करने 
` वाळी शक्तियों और ( हेमन्तः) सब पदार्थ को प्रेरणा या ताडना 
करने वाला और ( शिशिरः ) शनैः २ प्रत्येक पदाथ की आयु, वल और 
शरीर को घिसाने वाळा काल रूप परमात्मा ( इत्‌ चु) ही ( र्त्यः ) 


एकमात्र लाभ कराने वाला है । जव 
4702 ३२ ३३ २ ११ ०5 


गुह) 
0 


१४ 
र) # ४ 
स्ट्‌ | 


8५ CRT Ee? £ 
[६१७] सदृस्यशीषोः पुरुषः खददसनाच्तः सहृखपात्‌। ` ` ..., / 
पर रर 39 २ 3 9१9 २ 3२ HN 


amd pirate i _स भूमि सघतो .ृत्वात्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌ २॥ ।“,.) : 


RIK १९? ट्र व श्वर १० । ६० । ४ ॥ यजु३० ३१ ।.४०॥ न) 


ए ८ गोष? श्र २ 32 ३ {२ 
१ 0०-४षोणे) ति यन्नु।१। वि Maha Vidyalaya Collection. 


१ 


३१६ सामवद्भाष्ये [ प्र ६ (४) । द्‌० १३। ४ 


“ऊताब्ठतकए7एएवड्थाव टिठेत07204 उवा व्णिकार्चचर्षिणा"&१हॉभभकष-च१8-9७०॥४०प---------..__/ 
= 


भा०--( सहस्रशीर्षाः ) सहस्नों शिरों चाळा, ( सहस्राक्षः) हज़ारों 


आंखों चाला, ( सहस्रपात्‌ ) हज़ारों पर्यो वाला, ( पुरुषः ) पुरुष, ईश्वर 
विराटू ( सः ) वह ( भूमिस्‌ ) ब्रह्माण्ड नामक भुवन को ( दृत्वा ) 


'घेरकर, व्याप्त होकर और भी ( दुशाङ्णुछस्‌ ) दृश अङगुछ अर्थात दशशो ` 


“दिशाओं से भी ( अति अतिष्ठत्‌ ) परे तक विराजमान है । 
१० अङ्गुछ-परमात्मा के दशों दिशा में फैलने वाली व्यापक शक्ति- 


च्य 


यां हैं। आत्मपक्ष में भूमि-नामि, दश अङगुल ददा इन्द्रिय । सवे व्या- 
` पक सर्वान्तर्यामी और सब का नियामक होने से समस्त प्राणियों के 


: 'छक्षों शिर, आंखों और पैरों को लक्ष्य करके ईश्वर को सहत्नशी्षा आंदि 


“विशेषर्णो से गौण रूप से दर्शाया है । अथवा ब्रह्माण्डगत नाना ग्रोलोक 


CE 


* योस्य भूमियां उसके चरण हैं। 


५; “३२३२ 399 ५२३ २ ३ 9 ; 
232 [ ७३ पादृ् ड 3 र्‌ डे २३ १ २ 
'१६१८] जिपादूध्व उदैत्‌ पुरुषः पादो 5स्येद्दाभवत्‌ पुनः । 


२ 3 २ उक्त रर 3२ 3 २ न 
तथा विष्वडू व्यक्रामद्शनानशने अभि ॥ ४.॥ 
हु ऋ० १० । &० । ४ | यजु;० ३१।॥४॥ 
न भा०--९ पुरुषः ) इस महाम्‌ ब्रह्माण्ड पुर में शयन करने हारा 
“सवन्यापक, परमात्मा ( त्रि-पात्‌ ) कत्‌, चित्‌, आनन्दुखरूप ( उद्‌ ऐत ) 
सबसे उत्कृष्ट होकर, सब पर वश किये हुए अधिष्ठाता के समान होकर 
ता है । ( अस्य ) इसका ( पादः ) शान भौर क्रियारूप शासन ही 
९ इह ) इस ब्रह्माण्ड पर ( पुनः ) वार वार ( अभवत्‌ । रूप 
त्‌.) सत्तारूप में 
ह होता ओर बिलोन होता है । ( तथा ) और वही ( विश्वङ ) सर्वत्र 
५ अशन-अनशने भभि ) भोजन करने हारे प्राणियों और न ओजन करने 
“हारे स्थावर, जड़ पदार्थो सें भी ( वि-अक्रामत्‌ ) व्यापक है । 


a ee CBDR 
६१८ "साशनानशने? शति ऱ्य यज:० |. 
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. उस के शिर हैं, प्रकाशमान नाना सूर्य उसकी चक्षु और नाना वास . 


८ध० ५ स्०उ2>०६२/|॥ ५ ठखाऽप्यय कासम्‌) and eGangRRS ५५१ 
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प १२ 33२ 3३ २ उश्ड 3 १ २ 
[६१९] पुरुष एवदं सवे यद्‌ भूतं यश्व भाव्यम्‌ । 
१ २ 3: 3२३१२ ३3५२ 33२ ३ २ 
. पादोऽस्य सचो शूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ५॥ 
ऋण १०॥६०।२ पूर्वां, ३ उत्तराघं, यजु:० ३१।२ १० | ३ उ० |: 
भा०--( यद्‌ भूतम्‌ ) जो अबतक उत्पन्न जगत्‌ दै, ( यत्‌ च भा- 
व्यस्‌ ) और जो अविध्यत्‌ काळ में उत्पन्न होने वाला जगत्‌ है ( दः 
सर्दम्‌ ) यह सब ( पुरुष एव ) पुरुष ही है । अथात्‌ ( सवो ) समस्त. 
'५( भूतानि ) उत्पन्न हुए पदाथ और प्राणिगण ( अस्य पादः ) इसके चरण: 
' है, इससे व्याप्त हैं या इसके एक चतुर्थाश हैं, या काय होने से उस प्रसु. 
खामी के ज्ञापक हैं ) और ( अस्य त्रिपाद ) इसके तीन चरण ( दिवि ) 
अपने प्रकाशखखूप में (अस्तम्‌ ) विनाशरहित, अम्रृतरूप सत्‌, चित्‌, 
आनन्द हैं । अर्थात्‌ कायंख्य जगत्‌ विकार को प्राप्त होता है । घह बह्मा 
.का एक पाद है और अस्टृतस्वरूप तीन शक्तियां सत्‌, चित्‌, आनन्द, यह 


उसके निज असत, अविनाशी, अविकारी कारणस्वरूप हँ । 

१ २ ३ २उ' 3 १ २ 3 १ २ 
. ६२०] तावानस्य मद्दिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः | 
3 9 २३१ रर 3१ २ 


र 39 २ 
उतामृतत्वस्येशानो यद्ञ्ञनातिरोइति ॥ ६॥ 


ऋ० १० । ९० । २ ॥ यजु० ३१ । २ पू०, २ ३० ६ 
भा०--( तावान्‌ ) इस संसार में जितना ( अस्य ) इस जगत्‌ का 
( महिमा.) विस्तार है ( ततः ) उससे भी ( जयायान) बढ़ा वह (पूरुषः) 
पुरुष, परमेश्वर है । ( उत ) और वही ( अस्ट्तत्वस्य ) इस अमर जीव 
संसार का ( ईशानः ) स्वामी है ( यत्‌ ) जो ( अन्नेन ) अन्न या कमफळ 
भोग के द्वारा ( अति रोइति ) सूछ कारण से काये को उत्पन्न करता दै 

। अर्थात. संसार को उत्पन्न करता है। ` [ 


80 RNS Re व: एस 
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3२३ २ उ १ 
[६२१] ततो विराडजायत विराजो अघि पूरुषः 
२ ३० श्र ३ २३ 397 २ 3२ 
ख जातो अत्यारच्यत पश्चाद्‌ सूमिमथो पुरः ॥७॥ 


असु १० SA यजु०,२” ५ ॥ 


आ० ततः ) उस पुरुष से ( विराइ ) हिरण्यगभ नामक ब्रह्मा - 

ण्ड .( अजायत ) उत्पन्न हुआ । ( विराजः अधि ) उस विराट से (पूरुषः) 

पुरुष, जीव उत्पन्न अथात प्रकट हुआ, ( सः ) वह विराट्‌ ही ( अति 

अरिच्यत ) सबसे बढ़ा रहा । ( पश्चात्‌ ) उसके पश्चात्‌ उसने ( भूमिम्‌ ) 

इस. भूमि को ओर ( अथो घुरः ) इन देहो को या इन सौर - जगता को 
भो उत्पन्न, प्रकट किया । 

ड 3२ उ 

[६३२] मन्ये वां द्यावापृथिवी खुभोजसौ ये अप्रथथामाम्रितम- 

५ रर १ २ 3 शश 3 

[म याजनम्‌ । द्यावापाथवी अवतं स्योने ते नो सञ्चत- 


महसः ॥ ८ ॥ अवब० ४ । २६ ॥ १ ॥ 


भा०--हे ( द्यावा-एथिवी ) सबको प्रकाश. देनेहारे गुरो ! सूर्य के 
समान प्रकाशक परमात्मन्‌ ! और पृथिवी के समान विस्तृत विशाल 
प्रकृति ! में ( वास्‌ ) आप दोनों को ( सु-भोजसौ ) उत्तम पाठन करने 
चाळे ( सन्ये ) मानता व जानता हूँ । आप दोनों ( असितम्‌ ) अपरिमित 
अनन्त ( योजनम्‌ ) इस संसार को ( अप्रथेथाम्‌ ) विस्तृत कर रहे हो । 
हे (.चावा-प्रथिवी ) पूर्वोक्त पुरुष और प्रकृति ! आप हमारे लिये (स्योने) 
सुखकारक ( भवतम्‌ ) होओ । (ते) वे दोनों आप ( नः ) हमें ( अंहसः) 
पाप: से ( सुन्चतम्‌ ) युक्त करो । 


बिक fbn Midst 70 क पिया क 
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RR ३ १२३१२३२३ १२ Po 
[६२३] हरी त इन्द्र श्मश्वण्युतो ते इरितौ इरी । _ ठरावात 
दै 49 २ ३१ <९ ३१ Shee 020 Ss SY 2 > 


तं त्वा स्तुचान्ति कचयः पुरुषासो चनगेवः॥ ६ ॥ 
( ऋग्वेद नास्ति ) 
आ०- है ( इन्द्र पेश्वयंवन्‌ ! ( ते ) तेरी ( इमश्रूणि ) किरणे 
५ हरी ) हरणशीळ, सवब्यापक हैं ( उत उ) और (ते इरी ) तेरे: 
` गतिमान अश्व, प्राण और अपान ( हरितौ ) सब शरीरां को गति सें 
रखने वाळे व सववत्र विद्यमान हें । ( तुवा ) उस परम स्मरणीय तुक्षको 
4 बनगंवः ) सुन्दर चाणियों . वाळे ( कवयः ) मेघावी ( पुरुशः ). _ / 
पुरुप ( स्तुवन्ति ) स्तुति करते हैं । राशि बीको आश. 
रउ ३ ३ २ 3 २३ २३१ २२ 
[६२४] यद्‌ वर्चो हिरण्यस्य यद्चा वचो गवाझत । 
पि 3३ २ ३37२३२ 3, १.२ 3 १ २ ° 
सत्यस्य ब्रह्मणो वचस्तेन मा संखुजामखि॥ १० ॥ 
' (ऋरेदे नारित) 
आ०--( हिरण्यस्य ) हरणशीछ मन, सुवण या सूयं का ( यद्‌ 
_, वच्तः ) जो बळ, तेज है ( उत चा ) और ( यद्‌ ) जो ( वचः ) तेज, 
बळ ( गवास्‌ ) इन्द्रियों का या किरणों का है और जो ( वचः ) तेज 
.( सत्यस्य ) सत्यस्वरूप ( ब्रह्मणः ) वेद का है ( तेन ) उससे हम (मा). 
अपने आत्मा को ( संस॒जाससि ) युक्त कर । , 


र 


२३१२ 3 २ 3३ क २३१ २ 

[६२५] खहस्तन्न इन्द्र दुख्योज इश ह्यस्य महतो विरप्शिन्‌ । 
२३१७ १ श्र 3.9 २ ३,२ ३१२ ३१२ 

कुं न नृम्णं स्थविरं च वाजं वृत्रेषु शब्ून्त्सहना ऊची नः।११॥ 

( ऋग्वंदे नास्ति.) 

सा०--हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! हे ( चिरण्शिन्‌) हे सत्यज्ञानमय ! 

(नः ) हमें ( तत्‌ ) वह ( सहः ) बाधक, दोषों को दबाने वालो सहन, 

_ बळ और ९ आंस? सेज} पराक्रम बिः फाकवले तिले आप 


३२० Digitized by ^ सयमवेदाणे, CRC १४ | ७ 
ति या. 


( अस्य महतः ) इस . महान्‌ संसार पर ( ईशे ) प्रभुता करते हो । हे 
( इख ) ऐश्वथवन ! स्वामिन्‌ ! ( नः ) हमारे आप ( क्रतुं न ) कम के 
समान ही ( चुर्णं ) उपभोग योग्य घन धान्य और ( स्थविरम्‌ ) स्थिर 
( वाजम ) बल, अन्न ओर पेश्वयं ( कृधि ) करो और ( नः ) हमारे 


( स-हना ) हथियारों वाळे हिंसक ( शत्रूच ) शत्रुओं को ( शत्रु ) नाना 


j 


विध्नो में: ( कृधि ) डाळ । परद्तगुग्त 


(६२६]संदर्षभाः सदवत्सा उदेत विश्वा रूपाणि बिश्रतीदेव्यूम्ली 


3२३२३३ २ 3 २ 3 3 र्र 


3 9 शिया 


३२३३ २ ३२३ १ २० यारी" 


क 3 २ «>> 
उरुः पृथुरयं वो अस्तु लोक इमा आपः सुप्रपाणा इह स्त ॥१२ 


5226 2 ( कर बंद नारि 
त. नास्ति ) 
४ (00) ,/भा०--हे गौओ ! आप (सह-ऋषभाः) सांडों.के साथ और ( सह- 


A वत्सा 


|, 
4 fn ( विश्वा ) नाना प्रकार के (रूपाणि) रूप ( बिश्नतीः ) धारण 
टि हुईं ( उत्‌ ऐत ) उन्नति को प्राप्त होओ । ( अयं छोकः ) यह लोक ` 


१ ) बछड़ों के साथ ( दृव्यूध्नीः ) दोहरे स्तनमण्डळ को वहन 


( वः ) तुम्हारे लिये ( उरुः पृथुः ) खूब बड़ा विशाल ( अस्तु ) रहे ६ 
( इमाः ) ये ( आपः ) जल ( सु-प्र-पाणः ) उत्तम पान करने वाले 
स्थानों से सज्जित रहे । ( इद्द स्त ) तुम यहां रहो । रक्मियों के पक्ष 
में-ऋषम,- सूय, वत्स, अह आदि और रस धारण करने हारे दो ऊधस मेघ 
और पवत हैं । इन्द्रियो के पक्ष में-ऋषभ-आत्मा, परमात्मा । वत्स-मन ६ 
दो ऊधस्‌ ज्ञान और कमं । आपः-प्रज्ञान और लोक । | 

, इति त्रयोदशी दशतिः | चतुर्थ: खरड. | 

TT sD 


॥ दरातिः १४ ॥ ऋषिः १ शतं ^ वेखानसाः । विभाट्‌ सुर्यपुत्र; | ३ कुत्सः ' 


आङ्गिरसः । ४-६ सा-राज्ञी | ७-- १४ म्रस्व णवः ॥ देवता-१ असि 
पवमान; । २०१४ सूर्यः । ४-६ आऱ्मावा ॥ छन्द:--.२ जगती ॥ 
CC-0.In र लि कीर) ध्रफ्तत्री/॥३/॥2/5 a 


अ० ५। ख० ५। ३] आरणयक काणएडस ८३९ 
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[६२७] अ झायूघ पवस आसुवोजमिषं च नः। . 4) 
आर बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १ ॥ ऋ०६।६६ eg 
भा०-हे ( अग्ने ) ज्ञानचन्‌ ! ( नः) हमें ( आयूंषि) आयु 
( पवसे ) प्रदान कर । ( नः ) हमें ( उजंम्‌ ) बल और (`इषम्‌ ) अन्न 
च ) भी दो । ( दुच्छुनाम्‌ ) घुरे पागल ङुक्कुर के समान लोभ और 


क्रोध से अन्धे पुरुषों को ( आरे ) दूर ही ( बाधस्व ) पीडित कर । 
३ २ ३१ २ ३४ २उ 'उ२३१२ ३१२ 


[६२८] चिख्राड्‌ वृद्दात्पिबतु सोस्ये मध्वायुद्दे घद्यक्षपतावाचह्रुतस्‌। 
१ रर ~ जड २ ३ १ RA १ २ 3 3 7 3 १ 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पिपात्त बहुचा 

२ 

चि राजति ॥२॥ श० १०। १७० । १॥ बजु० ३३।३०॥ 
भा०--( विञ्रादू ) विशेषख्प से देदीप्यमान सूर्य के समान 
स्वतःप्रकाश, परमात्मा ( बृहत्‌ ) बढ़ा आरी ( सोस्यं ) उत्पादक और 
प्रेरक गुणों से युक्त ( मधु ) जीवनरस को ( पिबतु ) पान करे अर्थात्‌ 
अपने भीतर धारण करे । भौर ( यज्ञ-पतौ ) यज्ञ, जीवनयज्ञ या अन्य 
देवपूजा आदि सत्कमों के अचुष्ठाता पुरुष को ( अवि-हृतस्‌ ) सरल, 
अकुटिछ, धार्मिक ( आयुः ) जीवन ( दधत्‌ ) धारण कराता है। (यः) 
जो परमात्मा ( वात-जूतः ) बात, वाशु के समान गतिमान. शक्तियों से 
युक्त होकर ( त्मना ) स्वयं ( प्रजाः ) प्रजाओं को ( अभि रक्षति ) रक्षा 
करता है, ( पिपत्ति ) पालन पोषण करता है और ( बहुधा वि राजति ) 


बहुत प्रकारों.से सबके ऊपर शासक रूप से विराजमान है । 
3२ ३२३ १२३१३ 3 ३२३२ 3 १9२" 3 २ 


[६२९] चित्रं देवानासुदगादनीक चचुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
२३ १ २ ३२ 3१२३१२ ॐ ३ श्र 3 3२ 


आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥३ 
ऋ १ ।-क्श्तश १ ॥ 
६१२८ प्रजा: प॒पोपं पुरुधा? इति ० । ' । | 7? न न नार र | 
CC-0. 0c Domain. Panini Kanya ऐवी गळ २५:११: 
खन 0,729 “(९० शत 


- ३७ सामखदसाष्ये [प्र ६(२)। द० १४।५ 
—— ~ Pigttredby Ary SemeyFvtndeton Cheated eGo Ss ) 
भा०--( देवानास्‌ ) दिव्यगुण वाले विद्वानों और सूयं, चन्द्र, अग्नि, | 

वायु आदि बसु और प्राण आदि रुद्रों और १२ आदित्यो के ( अनीकसू ) 

प्राण, बल देनेहारे, प्रमुख ( चित्रम्‌ ) पूजनीय, ( मित्रस्य ) स्नेहवान्‌ 

( बरुणस्य ) पापनिवांरक ( अग्नेः ) प्रकाशस्वरूप लोकों का ( चकुः ) 

प्रकाशक या दृष्टा ( उद्‌-भगादू ) उदय को प्राप्त होता है । वह और 

( द्यावाएथिवी ) ्ौलोक, प्रथिवीलोक और ( अन्तरिक्ष च ) अन्तरिक्ष 

को भी ( आप्राः ) व्याप्त करनेहारा दै और ( जगतः ) जंगम संसार और 

( तस्थुषः च ) स्थावर संसार का ( आत्मा) गति देनेहारा, उनका आत्म- 


सरूप अधिष्ठाता, ( भूयः ) सबका प्रेरक और उत्पादक है । ty. 
33२5 39२३२ 


[६३०] आयं गोः पुश्निरक्रमीद्‌सद्न्मातरं पुरः 
33२ ड 


पितर च प्रयन्त्स्वः ॥ ४ ॥ 
ऋण १० | १८६९ । १ ॥ यजु ३।६॥ 
-भा०--( अयं ) यह ( गौः) गमनशील, स॒वंत्रव्यापक या वेदः 
वाणीस्ररूप, ( पृश्निः ) सर्वान्तयांमी समस्त संसार के तेजः-पुञ्जों को 
, -स्पश करनेहारा, ( पुरः ) साक्षात्‌ ( आ अक्रमीत्‌ ) प्रकट होता है। 
. और ( आ इ) ) ज्ञान के प्राप्त करने हारे ज्ञाता के ( पुरः) समक्ष ही / 
, ( असदत्‌ ) विराजता है ( च ) और ( पितरम्‌) अपनी प्रजाओं और 
| तत्स्थानीय इन्द्रियों के पालक को भी ( स्वः ) सुखस्वरूप होकर (म्रयन्‌) 
प्राप्त होता है । | 
१ जिस प्रकार सूय पविवी(माता पिता और) माता पिता और/ अन्तरिक्ष में व्यास हैं 
॥ | उसी प्रकार मा ह म होता विद्वानों और प्रजापारकों के हृदय सें प्रकट होता 
है। चे ईश्वर के प्रेम से प्रजा का पालन और उपकार करते हैं । 
२ ३२३ 3 १२ ३ २ & 
[६३१] अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती। | (८८-,२- 
०० 


८? 
A व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ।। ५ ॥ न ६।२॥ 
की नकी , 
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आ[०- ( अस्य १,इस परमेश्वर की ( रोचना ) सबको रुचिकर 
झममयी दीसि (प्राणदु“) प्राण प्रदान करती हुई ( अपानती ) प्राण वायु 
को बाहर करती हुईं ( अन्तः ) देह के भीतर ( चरति ) गति करती है 
कमफलछ-भोग करती है। ( महिषः ) वह महान्‌ परमात्मा ( दिवस ) 


सूय को भी ( वि-अख्यत्‌ ) प्रकाशित करता है । 
३२३४ ३ १३२ ३ १ २३१२ EU 


[६३२] निशद्धाम वि राजाति वाक्‌ पतङ्गाय चीयते । 
२ ३ २ ३२३ १ 


४ प्रति वस्तोरद द्याभेः ॥ ६॥ ऋ० १०। १८६ ।३॥ 

आ०--वह परमात्मा ( वस्तोः ) दिन के ( श्रिंशद्‌ घाम) तीसों 
स्थगन, तीसों घड़ियों तक ( चसिः ) दीसियां से ( वि राजति ) हृदय सें 
विराजता है । ( वाक) यह वेदवाणी, उसी ( पतंगाय) सवव्यापक ईश्वर 


के लिये ( प्रति धीयते अह ) प्रत्येक पुरुप द्वारा भनन करने योग्य है । 
३ १ १२ ३ 3२ 


नं 


2 


दुद 
4800) 


जपत 


[६३३] अण त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यल्त्यक्षसिः । एक 2 
७ शन १३- २" le थी 


खूराय विश्वचक्षसे ॥ ७॥ अ० १। ५०।२॥ न्ट 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( अक्तुभिः ) रात्रियों के साथ २८ -/ 
( नक्षत्रा ) नक्षत्र ( विश्व-चक्षसे ) सब के दशक, प्रकाशक, ( सुराय ) 
, सूयके कारण ( अप यन्ति ) लोप को प्रात हो जाते हैं उसी प्रकार हे 
परमात्मन्‌ ! ( विश्व-चक्षसे सूराय ) समस्त प्राणियों के प्रकाशक, सब के 
प्रेरक आपके उदय होने के कारण (त्ये ) वे ( तायवः ) हृद्य के चोर 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सय आदि भीतरी पाप ( अप यन्ति ) 


दूर भाग जाते हैं । 
२३ २३२३१२ 


[६३४] अहश्चननस्य केतचो वि रश्मयो जनाँ अबु । . „५ १६३ 


आजन्तो झग्नयों यथा ॥ ८॥ ऋ० ३। ५०। ३॥ 2 ` `८- 
१ , प ३४०० अदूमरयह कति. ऋ (an) Maha Vidyalaya Collection. 
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ha 
* ग्‌ । द १७। :१: 
३२४ 270999१ PTE] OUTSIDERS by Arya खामचेदमाष्ये [ अ० ६ (३)। द र । ११ J 
आ०--( भ्राजन्तः ) प्रकाशमान्‌ ( अग्नयः ) तैजखी, ज्ञानी पुरुष 
( यथा ) जिस प्रकार सब प्राणियों पर दृष्टि रखते हैं उसी प्रकार (अस्य), 
इस परव्रह्म परमेश्वर के ( केतवः ) ज्ञान कराने वाले ( रश्मयः ) किरण 
( जनान्‌ अजु ) जन्म लेने वाले प्राणियों को (अदश्रन्‌) बराबर दीखते हैं। र 
3१२३१२ ३ १२ है है लि 
[६३५] तरखिर्विश्वदशेतो ज्योतिष्कृदसि सर्य |, > "ˆ के ५ 
२ ३ १२ 3२ अली > “4 ४. 
चिश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥ & ॥ ऋ० १ । ५० । ४ ॥ 
भा०- हे ( सूयं ) सबके प्रेरक परमात्मन्‌ ! आप ( तरणिः )' 
सबको इस भववन्धन-के पार तारने वाले, ( विश्व-दशंतः ) समस्त संसार / 
द >> ९ ह ; 
सें एकमात्र दशनीय, ( ज्योतिष्कृद्‌ ) समस्त सूय आदि भ्रकाशसान 
' ज्योतियो को पैदा करने हारे, ( असि ) हैं । आप ही (- विश्वम ) समस्त 
( रोचनम्‌) मनोहर, कान्तिमान्‌ सुन्दर पदार्थो को ( आभासि) 
प्रकाशित करते हो । सूर्य एक सैकण्ड में २३०० योजन जाने से और 


रोगों से पार करने के कारण 'तरणि' और ग्रहों को प्रकाशित करने वाळा 
होने से “ज्योतिष्कृद्‌? कहाता है । | 
३२ रर 30२. 3.9 ररः३ १२ 
. [६३६] प्रत्यङ्‌ दवानां विशः प्रत्यडडुद्षि मालुषान। 
2२ उरड 0 उक रर ३3२ नळे दा 
ल 22 ` प्रत्यङ्‌ विश्व स्वद्दश ॥ १०॥ ऋ० १।५०।५॥ 
2. ०.2८४ _...- भा०-हे परमेश्वर ! आप ( देवानाम्‌ ) विद्वानों, प्राणों और सष 
4 7 सूर्य चन्द्र आदि दिव्य पदार्थों के (विशः ) भीतर निवास करने वाळी 
अज्ञाओं के ( प्रत्यडः ) सामने और ( मानुषान्‌ ) मनन करने हारे 
के ( प्रत्यङ्‌ ) सन्युख और ( स्वः ) चौलोक, आनन्दमय मोक्ष के (दे) 
दहन करने के निमित्त ( विश्वस ) समस्त संसार के ( प्रस्य) 
( उद्‌-एषि ) उदय को प्राप्त होते हैं । 
रा oT SOE 0 
६३७] /येना पावक चक्षुसा सुरण्यन्तं जना अजु । 
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आ० ६१ ख०५। १४ | आरण्यक काण्डम ३२५ 


आ०--हे ( पावक ) सबको पवित्र करनेहारे ! हे ( वरुण ) सब 
अनिष्टां का चारण करने हारे परमात्मन्‌ ! ( येन ) जिस ( चक्षुषा ) चझ्लु 


` से ( जनान्‌ ) जन्तुओं को ( सुरण्यन्तम्‌ ) भरण पोषण करने हारे तुझकों 


इम देखते हैं उसी प्रेममय चक्षु से (त्वम्‌) तू समस्त जीवां को 
€ पद्यसि ) देखता है । | 

भ्र जग 3.79 २ ३२ ३ ३ वर 339 २ 
[६३८] उद्‌ द्यामेषि रजः पुथ्वद्दा मिमानो अक्लुणिः । 

२३३ २ 

पश्यञ्जन्मानि खूण ॥ १२॥ ऋ० १। ५०। ७॥ 

आ०--हे ( सूर्य ) सबके प्रेरक, उत्पादक परमेश्वर ! ( अक्तुमिः ) , 

ज्यापनशील, शक्तियों द्वारा ( एथुः ) विशाल ( रजः.) समस्त लोकसम्ूुइ 
को ( अह ) और ( द्याम्‌) समस्त सूयं और यलोक के मी ( जन्मानि ) 


जन्म छेने वाळे समस्त पदार्थों और प्राणियों को ( पष्यमू ) देखता 


६ उद्‌ एवि ) उद्य को प्रास होता है.। 


` ६३८०८४बि चामेषि इति ऋ० । 


३२ ३२ उ २३ २ ३ १२ उक रर 
[६३६] अयुक्त सत्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्थ नप्त्यः । . 


3 3२ 
ताभियाति स्वयुक्तिभिः ॥ १३॥ =ऋ०१।५०।६॥ 
भा०--( सूरः ) सबको प्रेरणा करने .हारा परमात्मा ( रथस्य ) 


सब देहों में आत्मा के साथ ( झन्ष्युवः ) शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने चाली, | 


८ नप्न्यः ) मागं पर न गिराने वाली इन्द्रियों को ( अयुक्त ) जोड़ देता 


है और ( ताभिः ) उन द्वारा ही ( स्वयुक्तिभिः ) अपनो शक्तियों के द्वारा 


( याति ) चह संत्र ब्यापक है । , 
७१ २३२३२३१२ 2 न PE 
१६४०] सपत त्वा हरितो रथे वद्दन्ति देव खय | / १२5२ 


शोचिष्केशं विचक्षण ॥ १४॥ ० १।५०।८॥ 
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} 
|| 


भा०--हे ( सूय ) सबके प्रेरक और उत्पादक ! हे ( देव ) प्रकाश- 
सान ! हे ( विचक्षण ) सबके आत्मन्‌ ! ( रथे) इस शारीररूप रथ मैं 
( स्वा ) तुझको ( शोचिष-केश ) काम्तियुक्त किरणों वाळे ( सत्त हरितः) 
सात ज्ञान प्राप्त कराने वाळे इन्द्रियगण ( वहन्ति) धारण करते हैं 
अर्थात्‌ वे तेरी शक्ति से अनुप्राणित हैं । 


' शति चतुदंशों दशतिः ॥ पत्नमः खण्ड: | 


इति ष्ठ: प्रपाठक: समाप्तः ॥ 


इति षष्टोऽध्यायः । इत्यारण्यक काण्डम्‌ । 


इति सामवेद-सहितायां पूचाचकः समाप्तः ॥ 


शति ्रतिणितवियालंकारपदवीविभूपितेन मीमांसातीोपाध्यलंकृतेन श्री पाणिडतः 
जयदेवरामेणा विराचिते सामवदस्यालाकभाष्य आरनेयैन्द्रपावमानारण्यककाण्डः 
चतुष्टयात्मक: सामवेदसंहितायाः पूर्वाचिकाख्यों भाग: समाप्त; । 


rn 22:5046703.----- 
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अथ सहानास्न्यार्चक; & 
प्रजापतिक्र पिः ॥ इन्द्रस्त्रोक्यात्मा देवता || 


[१] र २र १२ 
[९७१] विदा मघचन्‌ चिदा गातुमनुशंखिषो दिशाः 
रापत लामा १ २ 


शिक्षा शचीनां पत पूर्वाणां पुरूवसो ॥ १ ॥ 
[६४२] आमभिष्ट्वमभिश्टिमि:, स्वा5 रजाशु । 


3२ 3 ३२३ १३ २ 9३ ३२ 
प्रचतन प्रचतयन्द्र दास्नाय न इथ ॥ २॥ 


नया सित्त्छितः २ उ 3९0४3 99 २२ 
[६४३] एवा हि शक्रा राय वाजाय वाजत: । 


शाविष्ठ वज़िलज्ञञ्नसे मंहिष्ठ वज़िज्नखलस । 


१ २ ३3 33 9 
झा याहे [फच मत्स्च ॥२॥ 


[०--( १ ) हे ( मघवन्‌ ) परमेश्वर ! ( विदाः ) आप सब कुछ: 
जानते हें । अतः ( गातुम्‌ ) माग को ( विदाः ) आप प्रास कराव, आप 
( दिशः ) दिशाओं का ( अनुझंसिषः ) उपदेश करं, हमें लक्ष्य तक 
बहुंचने की दिशा दर्शाव । हे ( पूर्वीणाम्‌ ) पूण ( शचीनाम्‌ ) शक्तियों, 
के ( पते ) स्वामिन्‌ ! हे ( पुरुवसों ) समस्त प्रजाओं के भीतर चसने' 
` और उनको बसाने वाले ! या अति अधिक घन सम्पन्न ! ( शिक्ष ) हमें 

शिक्षा करो, नियमों का उपदेश करो । 

क अयमार्चिकः नत अन्द-आचेके नाप्युत्तराचिके । सवत्र एवमव पूवात्तर» 
योर्मध्यें पठितस्वात्‌ परि(रिष्टमिति केचित्‌ । तव्युक्तम्‌ सवत्र सामसंहितासु 
सबोपलब्धः । यक्ष च होतु: पृष्ठेऽस्य विरियोगदरनाऱच २. साएसर्गाया अस्या 
शक्‍वर्याः सामः खण्डन्नय कृतम्‌॥ तत्र प्रथम आयैपादद्वयमुपसग१, द्यमुपसग;, दयि 
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थरषेचाशादचरा शक्वरी पूँयेत्त। सर्वत्र रेखाद्विताः पादा उपस गा शेवा बर 
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३२८ 
(२) हे त्रेळोक्यपते ! हे ( प्रचेतन ) उत्कृष्ट चेतनासम्पन्न ! चिन्सय 
जगदीश्वर ! हे ( इन्द्र ) परमैश्वयंघन्‌ ! आप ( स्वः न) सबको प्रेरणा 
करने वाले सूय के समान ( अंशुः ) सवव्यापक, ( आभिः ) इन 
( अभिष्टिभिः ) अभीष्ट उपासनाओं से ( इपे ) अन्न और जीवन प्राप्त 
करने के लिये और ( थुस्नाय ) ज्ञानस्वरूप प्रकाश ध्रा करने के लिये 
€ नः ) हमें ( प्रचेतय ) उत्तम रीति से ज्ञानवान्‌ करो । 
(३ ) हे ( मंहिष्ठ ) सबसे महान्‌ ! सबसे बढ़े दाता और पूजा 
के योग्य ! हे ( चन्निषः ) पापों का वजन करने हारे, ज्ञान से सम्पन्न! / 
आप ( शाक्रः ) शक्तिमान्‌ ( एव हि ) ही हैं। अतः हे ( शविष्ठ) सबसे 
अधिक बलशालिन्‌ ! 'सवव्यापक, चञ्रन्‌ ! आप हमें ( राये ) धन, ज्ञान; 
शक्ति, तेज और ( वाजाय ) बल, अन्न के निमित्त ( ऋग्जसे ) समर्थ 
करो । हे घञ्रिन्‌ ! ( ऋग्जसे ) आप हमें समथर बनाओ । ( आयाहि) 
आप हमारे हृदय में प्रकट होओ । ( पित्र १यह ज्ञान, स्त्तिमय भक्तिरस ज्ञान, स्तुतिमय अक्तिरस 
४. मेरे हृदय पात्र में से पान करो या स्वीकार करो ( मत्स्व ) और 
आनन्दमय होकर विराजो । 
[२] | 
२३ २३ २३ १ २ ३ २ 
[६४४-६४६] विदा राये सुवीय भवो वाजानां पतिवेशों अनु ॥ 


रर 3 १7२ 


मंदि्ठ वज्िन्नज्जस यः शविष्ठः शुरायाम्‌ ॥ ४ ॥ 


४१ २ ३ २३ 


थो मंहिष्ठो मघोनामंशज्न शोचिः 


२ ३ २ ७२३७ ३५.२ ३ १३२३१२ 


` इशाइशक्रस्तमृत्तय हवामह जतारमपराजितस्‌। 
१ २ ३:२३ २३२३१२ 3 २३२ 


` ख॒ नः स्वर्षदति द्विष: क्रतण्छन्द आतं बहस ॥६॥ | 
६४४-६४६-—रेखाङ्किताः प्रादा उपसर्गाः । रोषः सप्ताभि३ पारे: राक्वरी । 
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भा०- हे त्रेडोक्यपते ! आप हमें ( राये ) श्रेष्ठ घन, आत्मज्ञान के 

आए करने के लिये प्रथम ( सुवीयँ ) उत्तय वीयं, सामध्यं, अह्मचय को 
(बिदाः ) प्राप्त कराओ । ( यः ) जो ( झूराणःम्‌) झूरवीरों में भी 

< शविष्ठः ) सब से अधिक बलवान्‌ है। हे ( मंहिष्ठ सबसे महान्‌! 

“( चञ्रिसू) बलवन्‌ । पापनाशक ! आप ( घाजानां पतिः ) समस्त 
'मेश्वर्यों, ज्ञानों/प्रौर बलों के पति ( भवः ) हैं । और ( वशान्‌ ) आपके 
चशीभूत समस्त लोकों के ( अनु) अनुकूल. हितके छिये उन पर 

) द ऋज्ञसे ) वश करते हो ॥ ४ ॥ 


भा०--( यः ) जो ( मघोनास्‌ ) समस्त ऐश्वय वालों में (मंदिछः) 

` सबसे बढ़ा दाता है वही ( अंशः न ) समस्त संसार में अपनी प्रसरण" 
` ,झीळ रश्मियों से व्यापक सूयं के समान ( शोचिः ) छद, काम्तिमानू 

डे । हे ( चिकित्वः ) सवज ! आप ( इन्द्रः ) समस्त ऐश्वयंशाली ( नः) 
हमे भी ( विदे ) ज्ञान और बळ को प्रास कराने के लिये ( अभि नय). - 

'आगे ले चलो । हे मनुष्य ! तू (तस्‌) उसकी ही (स्तुहि) स्तुति कर ॥७५॥ 


> व 


be भा०--( हि ) क्योंकि ( शक्रः ) सर्व शक्तिमान परमेश्वर ही (इवो) 
सब का शासन करता है इसलिये ( ऊतये ) अपनी रक्षा के लिये (अपरा- 
जितम्‌ ) किसी से भी न हारे हुए, ( जेतारम्‌) सब पर विजय करने बाळे 
:उस परमात्मा को ( हवामहे ) इम स्मरण करते हैं । (( सः ) वह (नः ) 
-इमारे ( द्विषः ) शत्रुओं को (सु अपद्‌ ) विनाश करे । चह महान्‌ 
"परमेश्वर ही ( क्रतुः ) सब दुनियां का कती ( छन्दः ) वेदज्ञानमय, सव | 
“का रक्षक, ( ऋतम्‌ ) सत्यस्वरूप आर ( इद ) सबसे बडा है ॥ ६ ॥॥ 


0 ३१२ 
१२ ३ १ प ९ १२३१ 
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६४५] इन्द्रं घनस्य खातये इचामदे जतारमपरा जत. सा । 
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हे १ 
१.२ ३१ २ 39र रर 
[६४८] पूषस्य यत्त अद्विवोंडशुमंदाय । 
ड ऽर दर इ $+ 4 
. सुस्न आ चहि नो वसो पूर्तः शविष्ठ शस्यते । 


3 र 3२ उपर रर 5 9 
वशी हि शक्रो नून तन्नव्य सन्न्यस्र || ८ ॥ 
उच्र रर ३२३ 
[६४६] प्रमो जनस्य वुच्रदन्त्समयघु व्रवावद्दै । 
3 


२.३ २उ ३ २३ ३ २ ३२३१२ 

आरा या गाए गच्छात सखा सुशवा अद्धयुः॥ ९ । या गाषु गच्छात सखा सुशवा अद्वय ॥ ९ ॥ 

भा०--( धनस्य ) परमेश्वर्य को ( सातये ) प्राप्त करने के लिये हम 

( अपराजितं जेतारं ) न हारे हुए, पराक्रमी विजेता ( इन्द्रं ) परमात्मा 
को ( हवामहे ) पुकारते हैं । ( सः नः द्विषः अति स्वप्द्‌ २ ) बह इमें' 
शत्रुओं से पार करे, वह हमें हमारे शत्रुओ से पार करे ॥ ७ ॥ १ 
भा०-हे ( अद्रिवः ) ज्ञानस्वरूप, अखष्ड ! सबके प्रलय करने 

' हारे ! ( पूवस्य ) सबके पून विद्यमान, भू कारण तेरा (यदू ) जो 
स्वरूप ( अंझुः ) सवंड्यापक ( मदाय ) आनन्द देने के छिये हे, हे 

( बसो ) सबको बसाने हारे ! वह ( नः सुम्ने ) इमार सुख के 

हमें (आ धेदि ) प्रदान कर । हे ( शविष्ठ ) सर्व शक्तिमान्‌ त 
९ पूर्ति: ) सबका पाळन पोषण करने वाला स्वरूप ही ( शस्यते ) प्रशंसा. 
किया जाता है । ( नूनम्‌ ) निश्चय से आप ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ होकर 

` ९ बच्चो ) सब पर वश करने हारे हो । ( तत्‌ ) इसीलिये उस ( नव्यं > 
स्तुतियोग्य आपको ही ( सं न्यसे ) मैं अपने हृदय में आराध्यदेव के समान, 

स्थापन करता हूँ ॥ ८॥ ` - . 

भा०--हे ( प्रमो, बृत्रहन्‌ समर्थ ! हे /विष्नविनाशक ! इम खी 

पुरुष, गुरु या शिष्य ( जनस्य ) प्राणियों के ( अर्थेधु ) बडे २ स्वामिया 
के भी उपर विद्यमान ( ब्रवावहै ) तेरी स्तुति करते हैं। ( यः ) जो आप 
९ गोघु )ेदवाणिथों में'6'गच्छसि' ) भअतिपे ४ ०° ५° याप हैं 
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वह ( सखा ) हमारे आत्मा के मित्र, ( सु-रोचः ) उत्तम रीति खे सेवा” 
करने योग्य ( अद्युः ) एकमात्र अद्वितीय हैं ॥ ९ ॥ 
अथ पञ्च पुरीषपदानि 


[६५०] (१) णवाह्मेऽ१5३ऽ३ब । 
भ्रा०--हे इन्द्र ! परमेश्वर आप ( एव ) ऐसे (हि) ही ( एव ) 
निश्चय ले हो । ` 
२३ १ २ 
(२) एवा हाग्ने । 
हे ( अग्ने ) प्रकाशखरूप ! ( एवं हि ) आप निश्चय से ऐसे प्रकाश” 


खख्प ही हो 
३ १ २ 


(३) एवाहीन्द्र । | 
हे.( इन्द्र ) सबैश्वयेसम्पन्न | सब के :प्रकाशक, स्वयं. प्रकाशमान ! 
(एवं हि) निश्चय आप ऐसे ही हो! 


३ १२ रर 
(४) एवा हि पूषन्‌ । र 
६१ हे ( पूषन्‌ ) सबके पोषण करने हारे परमात्मन्‌ ! ( एव हिं) आप 
पेले ही दो । 


(५) पवा हि देवाः ॥ र 
हे ( देवाः ) हे समस्त देवगण ! दिव्यगुणों से सम्पन्न पदाथों ! एषं 
विद्वानों ! (एव हि) आप सब परमेश्वर के गुणों से ही इस प्रकार के हो ॥* 
ह (वेश. इति पञ्च पुरीषपदानि । 
इति महानास्स्याचकः समासः । 
हि डर 
शति प्रतिष्ठितविद्यालंकार-मीमां सातीथौपाध्यलक्कतन श्रोपण्डितजयदेवशामेखा विर-- 
Rs चिते सामवेदस्यालोकमाष्ये सामवंदसदिताया महानाम्न्याचिकाख्यो 
० CC-0.In Public Domain "आग: परिमगात(१!0/००/८ Colleetion 
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६०: उत्तरार्चिकः। द्य 


Ee प्रथमः प्रपाठकः ( ग्रथमोऽधः) ` 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


ऋषिः--१ असितः काश्यपो देवलो वा | २ कश्यपो मारीचः । ३ सत 
-बैखानसा आङ्गिरसः । ४ भरद्वाजा चाईस्पत्यः । ५ विश्वामित्रो गाथिनः जमदभिर्वा 
आवः । ६ इरिमिठः काणब३ । ७ विश्वामित्रो गाथिनः। ८ अमड्दायुराङ्गिरसः । 
-₹ सप्तषेयो अरद्वाज-कश्यप-गौतम-विश्वामित्र जमदरिन बसिष्टाः । १० 
उशनाः काव्यः । ११ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । १२ वामदेवों गौतमः । १३ 
जोषा गोतमः । १४ कालिः ग्रागायः । १५ पुष्कलोइभि: ॥ १६ संहितः 
“१७ शफः ॥ १८ अस्थागुः श्यावाश्विः। १६ आन्धीगवः कविः । 
२० अरिनिवेश्वानरः । २१ साकमश्रः । २२ सौभरिः काण्वः ॥ २३ 
-नुमेध आंगिरखः ॥ देवता -- १-३, ८-१० १५-२३ सोम: | ४. २० 
२२ अग्निः | ५ मित्रावर्णो । ६, ११, १३, १४, २२, २३ इन्द्रः | ७ 
-अन्द्राग्नो । १२ सर्वे देवाः ॥ छन्दः-- १-८, १२, १५, २१ गायत्रा । ९, 
११, १४, २० वृहती ( प्रगाथः ) । १० त्रिष्टुप्‌ । १६ २२, काकुम । 


भगाय। । १७ उाष्णक्‌ । १८ अनुष्डुप्‌ ॥ १६ जगती ॥ 
३०१२ 3 १ 


£६५९] उपास्मे गायता नरः पवमानायन्दवे । 


3२ 3 १ २२ 


८द्यरॉप्रेःदेयांप्हयक्षते १३११ Maha Vidyalaya Collection 


॥ 
जन 


/५. 


हि ० १। ० ११९, २] जत्तराचिकः ३३२. 


uuDigtzedbyMyeSamer Fodidationreremstad eGo” 
३ १२ ३ 


४ ३ २ ७३ १ न श्र र २४८ 
[६५२] अभि ते मधुना पयोऽथवाणो अशिशचयुः । 


3२३१२, ३२ ह 
देवं देवाय देवु ॥ २॥ ' 
१ २ ३ रक _3 १ रेर 3 १. रर 
[६५३] ख नः पवस्व श॑ गव शे अनाय शमवेते । 
१ २३१ २ 
श राजन्नाषघीन्यः ॥ ३॥ १॥ ऋ० ६। ११। १-३ ॥- 


आ०--(१) हे ( नरः ) मचुष्यो ! ( अस्मै ) इस ( पवमानाय )- 


झुद्धिकारक ( देवां अभि इयक्षते ) देवों, विद्वानों के प्रति अपना ज्ञान - 


प्रदान करते हुए ( इन्दवे ) परमेश्वर की ( उप गायत ) स्तुति गान करो, 
उपासना करो । Re 2 
(२) (ते ) तेरे ( देचम्‌ ) दिव्यगुणसम्पन्न ( देवयु ) देवों, विद्वानों 
से अभिलषित, ( पयः ) पोषणकारी आनन्द रस को ( अथचोणः ) 
अहिंसक तपस्वी छोग ( मुना) मनन करने योग्य ब्रह्मज्ञान के संग 


१८४८ अझिशरयुः ) मिलाकर आस्वादन करते हें । 


( ३) हे ( राजन्‌ ) देदीप्यमान परमेश्वर ! ( सः ) वह तू (नः) 
हमारे ( गवे ) ज्ञानेन्द्रियगण या पश्च सम्पत्ति मे ( झं) कल्याण, सुख 
( पवख ) प्रदान कर । ( जनाय ) हमारी समस्त प्रजाजन को, ( शम्‌) 


_ सुख कल्याण हो और ( अर्वते ) करमेन्द्रियों था अश्वादि सेनां में ( शं) 
शान्ति सुख हो । और हमार ( ओषधीभ्यः ) उष्णता, प्रताप या तेज कहे: 


चारने हारे छोगाँ को भी ( शम्‌ ) सुख हो। 
५ २ 7237-५2 ~ बी २ ३ २ 
[६५४] दविद्यतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या रूपा । 
६५४] CE eI) २२ 
सोमाः शुक्रा गवाशिरः॥१॥ 
ड < ३ NR 3 श्र उक रर 9 
[६५५] हिन्वाना देतमिद्दित आ चाज वाज्यक्रमीत्‌ । ` 
१२ 3४२ न 
०००० व्वादन्ता बज पी सथ 


anya he Vidyalaya Collection. . 


३३४ खामवदभाष्ये [ प्र० १ (१)। खु० ३। १, २ 
~ DIotzeasy AN Same) roUndaton Chena area इ 
3 १ ७ 3 9 न छे नश २.4 १ ०३ / 
[६५६] ऋधक्सोम स्वस्तये संजग्माना दिवा कवे । 
डु १२ 3 १ २ ३२ 
पवस्व सूय्या डशे ॥ ३॥ २॥ ऋ० ६ । ६४ | २८-३० ॥ 


सा०( १) ( सौमाः ) सौम्य गुणों से युक्त विद्वान्‌ योगीजन 
"९ शुक्राः ) शुक्छ-कम अथात्‌ निष्पाप कमे करने हारे, ( गवारे) 
अपनी इन्द्रियो पर वश करने हारे, ( दुविद्यतत्या ) अधिक प्रकाशमान 
“( रुचा) कान्ति और ( परिस्तोभन्त्या ) सन्न गुणवर्णन करने हारे 

« -( कृपा ) प्रशंसनीय सामथ्य से युक्त रहते हैं । 


( २ ) ( यथा ) जिस प्रकार (बचुपः) हिंसक योद्धा लोग (सीदुन्तः))  / 
विशेष पैतरों पर रहते हुए आक्रमण करते हैं या जिस प्रकार ( वाजी ) 
ह घोडा ( हेतुभिः ) इण्टरों से ( हिन्वानः ) ताड़ा गया ( वाजम्‌ ) 

'युद्ध के मैदान में ( अक्रमीत्‌ ) दौइता है उसी प्रकार ( वाजी ) ज्ञानवान्‌ 

युरुष ( हेतृमिः ) लौकिक कष्टों या हेय, त्याज्य दुश्खों से ( हिन्वानः ) 

प्रेरित होकर ( हितः ) सन्मागं सें आकर ( वाजम्‌ ) ज्ञानपथ पर 

{( अक्रमोत्‌ ) कदम रख देता है। 


( ३ ) हे ( कवे ) क्राल्तद्शिन्‌ ! मेधाविन्‌ ! हे ( सोम ) सोम्ययुणों 
*खे युक्त महानुभाव | विद्वन्‌ ! (दिवा ) प्रकाश, ज्ञान के बळ पर (ऋषक ) / 
“दूर २-भी, लोक के ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ( सं-जग्मानः ) गमन 
“करता हुआ तू ( सूयः ) सूयं के समान ( दरे ) सबको सत्य पदार्थों के... _ १ 
चुशाने के लिये ( पवस्व ) सवत्र जा। > विल = Ch तनु, भरी 

१२ ३ २३ १२ ८६००० ` 

[६५७] पवमानस्य ते कर ल्ट 
॥ J १.२ ३१ २३ च चाजिन्त्सगो आअचुक्षत । ` 


अबेन्तो न धवस्यवः॥ १॥ 

२ 3 २ २ ३२३१२३१ २३१ २ 
[६५८] अच्छा कोश मधुश्ुतमखु चारे अव्यये । 
२ १२ 


अवावशन्त घीतयः॥ २ ॥ 


है CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Mahia Vidyalaya Collection. 


व्य० १। ख० २३ ४ उत्तराचिक; 
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१ २ 3२३' 3 २ 3 २३२३१२ 
[६५६] अच्छा समुद्रमिन्दचोऽस्तं गावो न घेनवः । 
अग्सलतसरय यानमा ॥ ३॥ ३॥ ऋ० ६ । ६६।१०-१२ पे 

भा०--(१) हे ( कचे ) मेघाविन्‌ ! विद्वान्‌ पुरुप ! हे ( घाजिन ) 
[न ! ( अदन्तः न ) जिस प्रकार रथ दौड़ाते हुए पुरुप के घोडे बरा- 
|.बर सरपट होजाते हैं उसी प्रकार ( ते पचसानस्य ) योगसाधना के मागे 
| “पर गमन करते हुए तेरे ( श्रवस्यचः ) ज्ञान को प्राप्त करने हार (सगा!) 

अयत्न ( असक्षत ) आप से आप सफल होने लगते हैं । 
) (२) ( धीतयः ) ध्यान करने हारे साधक लोग ( अव्यये) कमी न 
` क्षीण होने वाळे, या प्राणमय ( चार ) आवरण के ऊपर ( मधुइचुतस्‌ ) 
मधु, ब्रह्मानन्द रस को चुवाने वाळे ( कोशस्‌ ) आनन्दमय कोश को 
_ ( अच्छा ) उत्तम रीति से ( असुग्रस्‌ ) प्रकट करते हैं और ( अवावशन्त) 
उसी की कामना करते हैं । अथात्‌ तामस आवरण पार करके चे ज्ञानमय 

' -आनन्द्‌ को प्राप्त करते हें और उसो में मग्न होजात हें। 
(३) ( धेनवः गावः ) दुधारी गोएं जिस प्रकार ( अस्तं न ) घर को 
-स्वयं आजाती हैं उसी प्रकार ( इन्दवः ) ऐश्वयसस्पन्न, ज्ञान से प्रकाशित 
-4 चित्त वाळे विद्वान्‌ लोग ( समुद्रम्‌ ) उत्तम रीति से उमड्ने वाळे आनन्द 
सागर, परम धाम, (ऋतस्य योनिम्‌) सत्य, ज्ञान और समस्त यज्ञ के सूळ 
कारण परमेश्वर को ( अच्छ ) भली प्रकार ( भा, अग्मन्‌ ) प्राप्त होते हँ । 

ति प्रथमः खण्डः | 


~ 


२३ १ २ 3: १०२: RRR 
` [६६०] अग्न आ यादे वोतय गुणाना इव्यदातय | 
३ २ 


नि होता सत्सि वषि ॥ १॥ 
२२१२ 3 


[६६१] तं त्वा खमिंद्भिराङ्गेरो घतेन वर्घेयामास । 


ह एबुष्ठय ॥ २ 
६ (८-0. Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


३३६ सामवेदभाष्ये [ प्र १ (१)। खू० ५। १, ३ 
~ PigtireroyAryeSamarfomdator Ohta. 


१ २३२३२ ३१ २ 
[६६२] स नः प॒थु श्रवाय्यमच्छा देव विवासास । 


। 


. बुहुदग्न सुवीयम्‌ ॥ ३॥ ४॥ ६० ६(१६॥ १०-१२॥ 

'मा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल संख्या [ १] ए० १ ॥ 

(२ ) हे ( अंगिरः ) प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( तं ) उस प्रसिद्ध 
( त्वाम्‌ ) तुझ परमेश्वर को ( समिद्भिः ) दीस के साधन ज्ञानों और 
( घृतेन ) देदीप्यमान तेज से ( वधयामसि ) हम आपको बढ़ाते हैं 
आपकी विशालता प्रकट करते हैं, अतः हे ( यविष्ठ्य) सबसे अधिक 
सामर्थ्य वाले ! सवंशक्तिमन्‌ ! ( बृहत्‌ ) आप . अति अधिक ( शोच). , 

. हृदय में प्रकाशित हों । | 

(३) हे देव ! अझे ! विद्वन्‌ ! प्रभो ! आप हमें (पृथु ) अति विशाल, 
(बृहत्‌) बडे, (सुवीयस्‌) उत्तम सामध्यं युक्त ( श्रवाय्यम्‌ ) श्रवण करने 
योग्य वेदज्ञान को ( अच्छ ) भली प्रकार ( विवाससि ) प्रकट कर । 


पे, ३१ २२ 
[६६३] आ नो मित्रावरूणा घृतेगव्यूतिमुच्चतम्‌ । ` 
२ १ २ 


मध्वा रजांसि सुक्रतू ॥ १॥ 
3 २ १ रर 


{६६४] उरुशंसा नमोवृधा महा दक्षस्य राजथः। 


द्राधिष्ठाभिः शचित्रता ॥ २॥ 
33 २ १२४१ २ 


[६६४] गृणाना जमदग्निना यानावतस्य सीदतम्‌ । ६. 0८ 
पात सामसुतावधा ॥ ३ ॥४॥ ऋ० ३॥ ६२ । &-६--१< ॥ 
आ०- (१) व्याख्या देखो अविकल संख्या [२२०] पु० ११३ ॥ 
(२) हे ( मिन्नावरुणा ) प्राण और अपान ! तुम दोनों ( छुचि-नतौ) 
शुद्ध पवित्र कम करनेहारे, (उरु-शंसो) अति प्रशंसनीय, (नम:-वुधौ) ज्ञान 
भन्न और स्तुति से बढ्ने, वाळे दक्षस्य) अ भि क मह्या ) सदा, 


&C O.In Public Domain. Panini Kany tion 


me 
० १॥ स्त्० २। खुळ ३ | उत्तराचकः [ 
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३४७७ wr UNI ६७/९.#' 


सामथ्ये से और ( द्राधिष्ठाभिः ) अति दीघं दृश्यों से आप ( राजयः ) 
प्रकाशित होते और सबके ऊपर विराजमान रहत हो । 

(३) तुम दोनों ( ऋतावृधा ) सत्य और ज्ञानयज्ञ के बढ़ाने हार, 
( जमदझिना ) हृदय के भीतर प्रकाशित, अझिश्वरूप आत्मा या परमेश्वर 
के ज्ञान से प्रज्वलित आत्मा वाले योगी द्वारा ( गृणानौ ) अपने सामथ्यं 
को प्रकट करते हुए आर प्राण और अपान (ऋतस्य ) इस जीवनयज्ञ, या 
उपासना, या योगयज्ञ के ( योनौ ) मूळ भाग में ( सीदतम्‌ ) स्थिति को 
प्राप्त करो और ( सोमम्‌ ) सव्रेरक बल को ( पातम्‌ ) प्राप्त करो । 


३७२३ ३२ 3२३ ५२३२ 


[६६६] आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सामं पिया इमस्‌ । 
पद बॉाईः सदो मम ॥ १ ॥ 


3२ 3२३ ९ २ 


[६६७] आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वद्दतामन्द्र काशना । 
उ 
उप ब्रह्माणि नः शणु ॥ २ ॥ 


द 37 २ ३ २ २ ३ १ २ 
[६६८] ब्रह्माणस्त्वा युजा वयं खामपामिन्द्र लान | 
5 प 
खुतावन्ता हवामहे ॥ ३॥ ६॥ ४० छ रज १३॥ 
भा०--(१) व्याख्या देखो मन्त्र संख्या [१९१] ए० १०१ ॥ 

(२) हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ( ब्रह्मयुजा हरी ) चह्म, ब्रह्मविद्या या वेद्‌ 
मन्त्रों के ज्ञानपुदंक योग युक्त, समाहित होने वाळी ( हरी )' गतिशील 
प्राण और अपान, ज्ञानेन्द्रिय और केन्द्रिय ( केशिना ) दीसियों ते युक्त 
होकर ( त्वा ) तुझको ( वहताम्‌ ) आगे, उन्नति पथ पर छेजाव। और 
तू( नः ) हमारे ( ब्रह्माणि ) वेदमन्त्रो को ( *रणु ) सुन और मनन कर। 
ज्ञानी पुरुषों का अपने आत्मा ळे प्रति सम्बोधन है॥। 

(३) हे।( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( वयम्‌ ) हम ( ब्रह्माणः ) प्रहाज्ञानी 
कोर (०सोमेःपां+ )"स्तेमरस।का वाळ सबने: वाडे (श्वतापरत्तर*9)सम्पादित 

२२ 


३३८ ` स्ामचेदभाष्ये [ प्र० १ (१) | खु» ७। 
uu Rigitiged by.Arya Samal Foundation Chennai, 2 SCANT eGangotri 

सोम मय.आनन्द्रस को प्राप्त होकर ( शुजा) समाधि द्वारा (त्वा). 

तुझ ( सोम-पाम्‌ ) सोम, समस्त विश्व का पान अर्थात्‌ आदान या वक्ष 


करने हारे परमेश्वर को ( हवामहे ) पुकारत हैं । 
१२३२३२३ 3 १२ 


ha 
[६६६] इन्द्राग्नी आ गत सुतं गीं वरेणयस्‌ । 
[ अस्य पात घयाषता ॥ १। 
3 9१ र्र ३१ द ३ “३ 


५८ र 
[६७०] इन्द्राग्नी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चतनः | 
डे ५ २ उ २ उ २ 


अया पातामम खतम्‌ ॥ २ ॥ 
५ ३.३ १ २३ १ २३३ ९ ३ १२ 


[६७१] इन्द्रमाग्न कविच्छुदा यज्ञस्य जूत्या दृण । A 
३ 


ता सामस्यद् तस्पतास्‌ ।।३।।७।। ऋ० २ ।१२। १9॥॥ 
भा०--(१) हे ( इन्द्राग्नी ) ऐश्वयवात्‌ आचाय ! ओर ज्ञानसस्पन्न 
अझे ! उपदेशक ! जिस मुकार वायु और सूर्य सब जगत्‌ की रक्षा करते 
हैं, उसी प्रकार ( अल्प मध्ये ) इस संसार के बीच में ( इपिता ) समस्त 
बातों का ज्ञान कराने हार ( गीर्मिः ) अपनी वाणियों से और ( थिया ) 
अपनी धारणावती वुद्धि से ( नभः) समस्त जगत्‌ की ओर (वरेण्यं सुतम्‌) 
वरण करने योग्य, श्रेष्ठ पुत्र की ( पातम्‌ ) रक्षा करो । अथवा-(नभः ) 
सब को एक सूत्र में बांधने वाले ( वरण्यम्‌ )--श्रष्ठ ( सुतं ) ज्ञान ओर ` 
आनन्द का (पातम्‌) उत्तम रीति से स्वयं पान करो, और अन्यो को कराओ, 
उपदेश करो । 

(२) हे ( इन्द्रारनी ) ऐश्वय के स्वामिन्‌ इन्द्रः! राजन्‌ ! और अझ! | 
ज्ञान के स्वासिन्‌ ! विद्वन्‌ | ब्राह्मण ! जो ( चेतनाः ) चेतनास्वरूप 
( यज्ञः ) आत्मा ( युवाम्‌ ) आप दोनों को ( जिगाति ) प्राप्त है आप 
उस ( जरितुः) सत्य गुणगान करने हार पुरुष के ( सचा ) साथ 
रहकर ( अया ) इस प्रत्यक्ष शक्ति से ( इम सुतम्‌ ) इस उत्पन्न संसार 
का ( पालिस ॥0) यालन) कले! Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


'अ० १ । स? छ, usd त hennai and eGangotri ३३६ 


re NN 


` (३) मैं ( क-च्छदौ ) मेघांची पुरुष के आच्छादन, सत्संग और 
रक्षा करने वाले ( इन्द्रस्‌) पेश्वयवास्‌ और ( अपिम्‌ ) ज्ञानवान्‌ पुरुष 
को ( यज्ञस्य ) इस पूज्य आत्मा में ( जूत्या ) भीतरी ज्योति से ( बणे ) ` 
चरण करता हूँ, अपनाता हूँ । ( तौ) वे दोनों ( इह ) इस संसार में 
4 सोमस्य ) समस्त पेश्वयं के द्वारा ( तृस्पतास्‌ ) स्वयं तृप्त हों, और 
सबको तृ कर । 
इति {द्वितोयः खण्डः । 


3 7 २ उप्र रर पर श्र 


` १६७२] उच्चा ते जातमन्धसो दिव खद्भूस्याददे । 


॥. 


३२३ 3 २ उ १ २ 
उम्र शर्म माइ श्रवः ॥१॥ 
i) CF १) Kit १: LEE) ९) ६4 3१३ 
[६७३] स न इन्द्राय यज्यव वरुणाय मरुङ्क शयः 
र्‌ 
यरिवोवित्‌ परिस्त्रच ॥ २॥ 
रर उड डे २३ २ ' 
[६७४] एना विश्वान्ययं आ द्यस्नानि मानुषाणाम्‌ । 


Tेसपषासन्ता चनामह।।३॥=।। ऋ० &। ६१। १० १२, १२॥ 
भा०--इन तीनों ऋचाओं का व्याख्यान क्रम से देखो अविकछ 
संख्या [४६७] ए० २३८, और [५९२, ५९३] ए० २९८ ॥ 


२ 


उ ३ 
[६७५] पुनानः सोम घारयापो बसानो अर्घसि। 


4 १ रर 37 २ 3 ३ २ ३१ २३१२ 
७ ९७००, 


` दा रत्नघा यानिमतस्य सादस्यत्सा देवा (हरण्यय। १॥ 
"रर 3 ५२ २र 3 ३ र॑ उ २ ब २ र 


[६७६] डुद्दान अघदिव्य म प्रिय भत्नं सघस्थमासद्त | ` 


आझापच्छय घरुण्‌ वाज्यधोसि नाभिर्घोतो विचक्षण:॥२॥६ 
"० ९। १०७। ४: ५ ॥ 


मा० 073) इसको स्याही देली अधिकिछ संस्या[१९१ ३० २५६। 


4 
~ 


३४० - सामवदभाष्ये [ प्र० १ (१) | सू० १०६ 
cua RNiEed BY AYASInaLEguodalonhennaiandeSavgolr. 

(२) ( विचक्षणः ) चतुर, बुद्धिमान्‌, ( वाजी ) ज्ञानी, ( ऊघः ), 
उन्नति के पथ में ले जाने वाले, ( दिव्य ) दिव्य ( घातक) सल और, 
भीतरी.पाप आदि से सुक्त झुद्ध पवित्र, ( प्रियम्‌ ) उत्तम, ( प्रत्नम्‌ } 
प्राचीन अः नादि ( सधस्थम्‌ ) नित्य साथ रहने वाले, ( सधु ) मनन 

योग्य आत्मानन्द या ज्ञान को ( आसदत्‌ ) प्राप्त हो जाता दै और बाद में 

वही योगी ( नृभिः ) ज्ञानवान्‌ पुरुषों से भी ( आपच्छयम्‌ ) गुरुओं से. 
प्रश्नपूदक ज्ञान करने योग्य ( धरुणम्‌) सबके आश्रयभूत इश्वर को 
( अपसि ) प्राप्त होता है । 


१ २२२२३२ ३१२३१ २ ३ २ ३५२ रर 
{ ६७७] प्र तु द्रव परि काश नि षीद नृभिः पुनाना अमि वाजमषं। 


NI “*/*/”*/*». 


१ २ उ १ ९ उ १ २ 3१२३ २ 
अश्च न त्वा वाजिन मजयन्ता5च्छा बद्दी रशनामिनयान्त रै 
२ ३3 श्र 3 २३२३१२ 


[६७८] स्वायुधः पवत दव इन्दुरशस्तिहा वजना रक्षमाणः।) 
३२ ३२२ 3 २ उ २३१२ 


पिता देवानां जनिता सदत्ता विष्टम्भ दिवो धरुणः 
पृथिव्याः ॥ २॥ 


२३१.२ 3१२ र्र उम्र २ उ २ 3 २ 
[६७६] ऋषिविप्रः पुरपता जनोनासृसुर्धीर उशना काव्येन । 


3 १२३ १२ ३ २ २5 २३ 
स [चद्‌ ।ववद्‌ निहित यदासामपीच्यांरे गुह्य नास 
गोनाम्‌॥ ३॥ १० |। __ क्ञ० ६ | ८७। १-३॥ 


भा[०--(१) व्याख्या देखो अविकल संख्या [५२३] प्‌० २६२ ॥ 

(२) ( इन्दुः ) ऐश्वयशील, ( देवः ) देव, ईश्वर और राजा ( खा- 
युधः ) उत्तम आयुधों से युक्त, ( भशस्ति-हा ) शासन न मानने वालों कर ` 
नाश करने वाळा, ( दृजना ) सेनाबलो की (रक्षमाणः) रक्षा करता हुआ, 


( देवानां पिता ) सब देवों, विद्वानों का पालक ( सु-दक्षः ) उत्तम वर्छ- 


६७८८९१) र टिना इति कि] Kanya Maha Vidyalaya Collection 


| 
j 
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SNA SANA ` 


“बाली, कायकता ( दिवः ) ज्ञान प्रदाश, और दिव्यगुण सम्पन्न सूयं, 
ओऔलोक और सात्विक पुरुषों को ( वि-स्तम्भः ) थामने चाळा, चशकारक 
(पृथिव्याः) इस एथिवी, और राष्ट्र का एकमात्र धारण करने हारा है। 

( ३ ) (ऋपिः ) अतीन्द्रिय ज्ञाना का दृष्टा, ( विप्रः ) ज्ञानवान्‌, 
मेधावी, ( जनानां पुरः एता ) समस्त जनों, जीवों का नायक के समान 
अग्रेसर, ( भसः ) सत्य ज्ञान से अति प्रकाशमान, ( धीरः ) कमं और 
अज्ञानों का दाता, ( उशनाः ) सब पर वश करने वाला, एकमात्र योगी 
( काव्येन ) ज्ञानमय वेद साहित्य द्वारा ( आसाम ) इन ( गोनां ) 
वेद्वाणियों का ( अपीच्यम्‌ ) मनोहर, गुप्त, ( गुद्यम्‌ ) हृदय से जानने 
योग्य ( निहितम्‌ ) भीतर रक्खा हुआ ( नाम चिद्‌ ) सार ( विवेद ) 
स्वयं जाने और ओरों को जनाचे । 

इत्ति तृतीयः खण्डः । 


> 
१ २ 3१२ श्र 3२३१.२ २ 


इशानमस्थ जगतः स्वदशमीशानभिन्द्र तस्थृषः ॥१॥ 
* १२ रर 3 २ 3 र रर 3२ ३१२ रर 
[६८१] न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते 
3 १ २ 3 १ न 

अश्वायन्तो मधेवजिन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे 

॥ दे ॥ ११॥ ऋण ७ | ३२। २२-२३ ॥। 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल संख्या [२ ३३] ए० ११९ । 

( २) हे ( मघवच ) पऐश्वयंवन्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! (त्वावान्‌) तेरे 

जैसा ( अन्यः ) दूसरा ( दिव्यः ) दिव्य गुणों से युक्त (न जातः) न पैदा 
हुआ और (न जनिष्यते ) न पैदा होगा ! और तेरे जैसा अन्प्र (पार्थिवः) 
इस विशाल-संसारका कोई पदाथ, या पृथ्वी का मालिक भी ( नजातः 


नज जनिष्यते?) हुभागभोरच होगा) हिज॥ (/ल्त्रद्वात्रस्ता करव और 


3 9१ २ ३0790८ :८२ ०3 ५ २ 
, [६८०] अभि त्वा शूर नोचुमो$ढुग्घा इच धनवः। ` 
3 9 


३४२ । खामवेदभाष्ये [ प्र १ (१) । खू १३। 
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गौओं था प्राण और कर्मेन्द्रियो को चाहने वाले, ( वाजिनः ) ज्ञान और 
बल के इच्छुक होकर ( त्वा हवामहे ) तेरी स्तुति करत हैं । 


उ- उर नर 3२ उ २३२ TR 


[६८२] कया नश्चित्र आ भुवदूती खदावृघः सखा । 


कया शाचिष्टया चता ॥ १॥ 
NR IRN RTA 3 २ 
[६८३] कर्त्वा सत्या मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः 
उ १ २३२३5३२ 
दढा चिदारुजे वस ॥ २॥ 
३ २न् ३" २३२ 


[६८४] अभी षु णः सखीनामविता जरितणाम्‌ । 


शत भवास्यूतय ॥ २।। १२॥ ऋ० ४ | ३१ । १-३ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल संख्या [६६९] ५० ९३ । 


( २ ) ( मंहिष्ठः ) पूजनीय, ( सत्यः ) सत्यस्वरूप, ( मदानास्‌ ) `` 


हों, आनन्दा के बीच में ( कः ) कौनसा ( अन्धसः ) जीवन धारण 
कराने वाळा या अन्धकार कां नाश करने वाळा परम रस है जो (आ रुजे) 
आरोग्य के लिये अथवा ( इढ़ा चिद्‌ वसु ) दृढ़ वास योग्य दगादिरूप 
बन्धनों को ( आरजे ) तोड़ने के लिये ( त्वा ) आपको ( मत्सत्‌ ) 
आनन्दित च उत्साहित करता है । 


(३) हे इन्द्र ! आप ( नः ) हमार ( सखीनास्‌ ) मित्र ( जरि” 
तृणाम्‌ ) साद्या का उपदेश करने वाले विद्वानों के ( ऊतये ) रक्षा के 
लिये ( शतम्‌ ) सौ वर्षो तक ( अविता ) रक्षक ( भवासि ) बने रहें । 


२ 33२३२३५२ ३१र श्र 
[६८५] त॑ वो -दस्ममृतीषह वसामन्दानमन्चसः | 
3 उर 3२३१२ ३ १ 
. आम वत्स न स्वसरेघु धनच इन्द्र गीभिनेवामहे ॥ १।॥ 


3२३२३१२ 3 १२ ३५२ रर3 १२ 
NN 


[६८३] जदा [जत Pani भि रावत रार ले परभाजसम । 


| 
| 
५ 


अ० १। ख०४। सखू० १४ ] उत्तराचकः ३४३ 


DigHtizeeby-htya-SaRarotNdatonrChenna-andesengot उन्म 
३२ 3 १२३११ ३१ २३१२ रर EN 
क्षमन्त वाजे शतिनं सहखिण मक्तू गोमन्तमीमदृ ॥२॥ 

॥ १३॥। ऋ० | ८ । ८८ ।- ९-२ ॥ 
भ्रा०--९ १ ) व्याख्या देखो अविकल संख्या [२३६] पु० १२० । 
(२ ) (द्यक्ष ) दिव्य गुणों में निवास करने हारे ( सुदाजुस )_/7 
उत्तम दाता, ( तावपीभिः ) बलों से ( आदृतस ) घिरे हुए, परिपूर्ण, र 
( पुरु भोजसं ) प्रजाओं के पालक से हम ( झुमन्तं ) निवास योग्य- 
गृहादिसस्पन्न ( शतिनम्‌ ) सैकड़ों ( सहखिणम्‌ ) सहखों सुखों और 
ळाओं से युक्त ( गोमन्तम्‌ ) गो, वाणी-वेदवाणी और गो, भूमि और 
गोपद्ठु आदि घन से पूण ( वाजस्‌.) ज्ञान और ऐश्वय को ( इंमहे ) 
याचना करते हैं। ` शत STIS 
४0१ INES ३१२ ३/१२३१.२ 4 (४ ~ 
[६८७] वराभिवा विद्दुवर्खामन्द्र सबाध ऊतये । “72 


"ण्यात 
०२४७ ३१२ २र 3२३२०उ 3२ ३१ २ 


बहद्‌ गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे अरं य कारिणम्‌ ॥१॥ 
५५० 3.१२ रर २ ३२३ उ 7/२ 9 पर आल रा] 


[६८८] न ये दुधा वरन्ते न स्थिरा मुरो मदेषु शिप्रमन्धखः। 
२ क 3१२ 3१२ ३२ र्र ७ २३र श्र 
य आहत्या शशमानाय सुन्वते दाता जारेच उक्थ्यम॥ २॥ 
॥ १४॥ न ऋ० ८ |, ८८१ १-२ ॥ 
भा०--(१) व्याख्या देखिये अविकल संख्या [२१७] प० १२१ । 
( २).( यं ) जिस ( शिप्रम्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष या आत्मा को 
र दुधाः ) बड़ी कठिनता से रोके जाने योग्य, अदस्य, क्रोध, काम आदि 
के वेग भी ( न वरन्ते ) वारण नहीं करते, नहीं घेरते कौर (न स्थिराः) . 
स्थिर, तामसभाव या आलस्य आदि भी जिसको नहीं रोक सकते और 
जिसको ( मुरः ) सरणशीछ क्षणिकभाव भी विचर्छित नहीं कर सकते, 
वह आत्मा ( अन्बसः ) सोमरस, जीवनदायक, अज्ञान नाशक ज्योति के 
( मदेषु ) आनन्दा में ( शशमानाय ) स्तुति, उपासना करते हुए. 
(सत्ते रोए. कनेर, रिन अन्यां को सत्विद्या का 


anyaMaha Vidyalaya Collection. 


३४४ ' सामवेदभाष्ये [ प्र० १ (१) | खू० १६ 
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उपदेश करनेहारे साधु पुरुष को ( उक्थ्यम्‌,) वेदमय ज्ञान ( आईहत्य ) 


आद्रपूवक ( दाता ) प्रदान करता है । 
शति चहुथ; खण्डः । /,/८),.,) / ०४ 3 


१ न उ नर ३ ३२ उ २ २ 
[६३३] स्वादिष्ठया मादष्ठया पवस्व साम धारया । 


YA. २3 HS 
इन्द्राय पातवे खुतः । » सख्त 
२ RNS FC «णिला 
[६६०] रच्चोद्दा विश्वचषंणिरभियोनिमयोहते । ।! > 
१२९ 3२ 3 १२ कूम 
द्रोणे सघस्थमासद्त। 
उ ३ २ 
[६६१] वरिवोधातमो सुवो मंहिष्ठो वृत्रहन्तमः 


< 7 २ उ २ 
पाष राधा मघानाम्‌॥ २ ॥ १५ ॥ ऋ० ९। १ | १-३ ॥ 


गा आा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल संख्या [४६८] ए० २३८ । 
sb ( २ ) ( रक्षोहा ) राक्षसों, दुष्ट पुरुषों का नाशक ( विश्व-चषंणिः) 
समान ( अयोहते ) गतिदायक शक्ति से गतिमान्‌ (द्रोण) जगत्‌ में ` 
` ब्यापक होकर ( सधस्थम्‌) साथ ही स्थिर रहने चाले. स्वाभाविक 
( योनिम्‌ ) इस अन्तरिक्ष को (अभि आसदत्‌) सन्न ब्यास किये हुए हैं । 
(३ ) हे ( बृत्र-इन्तम ) आवरणकारी तम, अज्ञान के नाशक पर- 


” संसार का दृष्टा, प्रभु ( अयोष्टते द्रोणे ) रोइ के बने कूंडे में जलराशि के 


मात्मन्‌ ! आप ( वरिवः-घातमः ) नाना प्रकार से वरण करने योग्य , 


धनों, रत्नों को धारण करने हारे, ( मंहिष्ठ' ) और सब से बडे दानी 
( भुवः ) हैं । आप ही ( मघोनाम्‌ ) बड़े २ घनाब्यो को भी ( राघः ) 
श्व ( पर्षि ) देरुर पूण करते हो । 


१२ ३१२ ४ १ २ १ २ उ 9६२ 
(६६२ पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय साम क्रतुवित्तमो मद्‌? 
3 ९ हु 


यदि चुत्तत मो मद्‌ |, र Mlnya Maha Vidyalaya Collection 


o । खक् 4 | ७ २७ || रि ७० ) 
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२३१ २३२७४ २ ३ २ ३१२ 
[६६३] यस्य ते पात्वा वृषभो वषायते स्य पीत्वा स्वविद्‌ः। 


२ ३१२ ड्ड "र्‌ न्च 5 २ उ १ 
ख सुमकता अथ्यक्रमाद्षाञच्छा वाज नतशः ॥२॥ 
॥ १३ ॥ ऋण ९ | १०८। १-२ ॥ 


भ्रा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५७८] प २९४” 

( २ ) हे परमात्मन्‌ ! ( ते ) आपके ( यस्य ) जिस आनन्द्कारक 
रस को ( पीत्वा ) पान करके ( वृषभः ) अपने अन्तरात्मा में सुख का 
'चषंण कराने हारा आतमा ( बृपायते) गोरूप इन्द्रियों में भोक्ता के समान 
-उनमें बल का आधान करता और उनका भोग करता है | और ( स्वः- 
'विद्‌ः ) सुख और प्रकाश को प्राप्त करानेहारे ( भस्य ) इस सोमरस को 
. ( पीत्वा ) पान करके ही ( सः) वह (सुःप्र-केतः) उत्तम ज्ञान करनेहारा 

आत्मा ( इपः) सब मन की कामनाओं को ( अभि अक्रमोत) इस प्रकार 


पार कर लेता है जैसे(एतशःच।जं न) वेगवानू घोड़ा या सवार संग्राम को ॥ 
२३१ २ २३१ रर 3 १२ 


[६६४] इन्द्रमच्छ सता इम वृषणं यन्त हरयः । 
५४ द्‌ ३ २ 3 9 २ 
वं भ्रष्ट जातास इन्दवः स्वर्विदः ॥ १॥ 


१ श्र 3 3 द 
[३६५] अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः। > कोरः 
२ 3 १२ 3२ ८- 
सामा जेत्रस्य चतति यथा विदे॥ २॥ 
७ २: ७ २ 


[६९६] अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं गञ्णाति सानसिस्‌। 
१५२३३२ ड 


वज्र च चषण भरत्‌ समप्साजत्‌ ॥ ३॥ १७॥ 
ऋ० ६ | १०६ । १-३ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५६६] | पू० २८५९ ॥ 
(२) ( अयस्‌ ) यह ( सानसिः ) सबके सेवन भौर भजन करने 
।: ६६४०-०३.) शहतत? शक्तिर Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
क टी 
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| 
योग्य, ( सुतः ) उत्पादित आनन्द्रस ( इन्द्राय ) आत्मा के ( अराय ) 
'अंरण, पोषण, उन्नति के लिये ओपधिरस के समान ( पवत) क्षरित होता 
है । वह ( सोमः ) सोम्य स्वभाव, सबका प्रेरण करने हारा योगी 
(ज्जैत्रस्य ) काम क्रोधादि पर विजय च वश करने हारे आत्मा को 
( चेतति ) ऐसे जान लेता है ( यथा दिदे ) मानो उसे साक्षात्‌ प्राप्त ही 
कर लता दै । 

(३ ) ( इन्द्रः ) आत्मा ( मदेषु ) अपने आत्मिक ज्ञान के आनन्द | 
प्रवाह में ( सानसिम्‌ ) सेवन भजन करने और ( आभम्‌ ) ग्रहण करने 
योग्य ( वञ्रस्‌ ) काम क्रोधादि के वजन करने में समथ ज्ञानशक्ति दो ० 
( आ अस्येत्‌ ) चारों ओर फेके, फैलावे । ( च) ओर ८ अप्सुजित्‌ ) 
क्रियाओं, प्रज्ञानों और प्राणों पर विजय प्राप्त करने हारा योगी ( सं 
भरत्‌ ) अज्ञान का नाश या ज्ञान का संग्रह करता हुआ (डुपणम्‌ ) सुखों 
की वषो करने हारे उस परमात्मा को ( गृभ्णाति) पकडता, उसका 
आश्रय लेता, उसे प्राप्त हो जाता है । 


[६६७] पुरोजिती वो अन्घलः सुताय मादयित्नवे । 


अप श्वानं श्नथिष्टन सखायो दीघजिहृथम्‌ ॥ १॥ 

3 ३3२ 3 3 २ 3२ 
[६६८] यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सत; । 
3 


इन्दुरश्चो न कृत्व्यः ॥ २॥ 


२३१२३२२ उ १ २ उ 3 २ 3२ 


[६९९] त डुराषमभी नरः सामं विश्वाच्या चिया । 


3 7२ ३ 3 
यज्ञाय सन्त्वद्रयः ॥ ३॥ १८]| ऋ० ३। १०१ । १-३ ॥ 
भ्रा०--(१) व्याख्या देखो .अविकल रू'० [४४५] पृ० २७३ । 
( २ ) ( इन्दुः ) वह परम ऐश्वय, विभूतियों से सम्पन्न योगी (अशः 
SINE MS T_T kT HE MOSS NES 


६६७ गछौँ म डिभि = ति, ळे Collection 


अ० १। ख० ५ चि ७ 

खुन क ES 9॥8| 2, उत्तराजि hai and eGangotri ३४ 
न ) अश्व के समान ( कृळ्यः ) कम करने में कुशल होता है । (यः ) जो 
( पावकया ) पवित्र करने वाळी ( धारया) धारणा या ज्ञान-धारा से 
( सुतः ) निष्पन्न, निष्णात, उसमें निष्ठ होकर ( परि प्र स्यन्दते ) चारों ` 
तरफ अपने ज्ञान-उपदेशों द्वारा विचरण करता है । 


( ३ ) ( तम्‌ ) उस ( हुरोषस्‌ ) दुःखकारी रोष या दाह, प्रताप या 
तेज वाळे ( सोमम्‌ ) सोम्थ योगी के पास ( नरः) लोग ( विश्वाच्या 
थिया ) विश्वव्यापी प्रमबुद्धि से ( आभ ) आते हैं । मनुष्यों को चाहिये: 
कि वे ( अद्रयः ) पचत के समान स्थिर, अभेद्य हृदय या मेघ के समान 
आद्रपूणं, उदार हृदय होकर ( यज्ञाय ) दान आदि शुभ कार्यों के निमित्त: 
( सन्तु ) लगे रहें । 


3० 5२ 3 ०१४८३ 3 १ २ ड १ २ 3 ने 
[७००] अभि ग्रियाणि पवत चनो हितो नामानि यह्वो अघि येघु- 
८२८१ 3 २ 5 रर २ ३ २उ 3२3 १२ 
~ वघेते । आ सूयस्य वृतो बृहन्नधि रथ विष्वञ्चमरुहद्‌ 


[वचचक्छणः॥ १ ॥ 


उ १ २ 3 $$ २ ३१२३ 
ल्> 


२ 3 
3 [७०१] तस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्का पतिर्थियो अस्या-- 
| ड २ २ 


3 १ डे 
अदाभ्यः | दधाति पुत्रः पित्रारपीच्या३ नाम तृतीयम-- 
3२ 3२ 
घि रोचनं दिवः॥ २॥ 

] १२ ३ २३५२ ३ 
[७०२] अव द्यतानः कलशो अचिक्रदन्नभियेमाण: काश आ 
२१२ ३ २ २१ २३ १२ ३ १ २ ३२ 
हिरणयये । अभीतस्य दोहना अनुषताधि ज्रिपृष्ठ 

० ३७२२ 3 

उषसो वि राजास ॥ ३॥ १९ ॥ श्र ६ । ७५। १-३ ॥ 


भा०--(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [५५४] पृ० २८२ । 


() ७००-००(३)'भितोहनेट करिता) (3) सतरः“, कति ऋ० ७ 


\ 
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(२) ( ऋतस्य) सत्यवादी, योगाभ्यासी की (जिह्वा) वाणी (प्रियम्‌) 
अति उत्तम, हृदय को तृप्त करने वाले, ( मधु ) भानन्दजनक रस और 
ज्ञान को ( पवते ) बहाती है । ( अस्याः ) इस ( धियः पतिः ) सत्य 


धारणा या बुद्धि का स्वामी और ( वक्ता ) सत्य वाणी का बोलने हारा 


^(अदाभ्यः) कभी नाश नहीं किया जा सकता, पापियों से सार कर दबाया 
“नहीं जा सकता । तब चह योगी ( पुत्रः ) अपने मा बाप का सुपुत्र 
«९ पित्रोः) मा बाप से भी ( अपीच्यम्‌ ) अज्ञात, ( तृतीयस्‌ ) तीसरे 
(दिवः अधि रोचनम्‌) दिव्य गुण वाले ज्ञानप्रकाश से युक्त, सूय के समान 
-सचन्न प्रकाश करने वाला, विद्वानों के समाज की शोभा बढ़ाने चाला 
"(नाम ) स्वरूप या तेजस्वी पद ( दधाति ) प्राप्त करता है । एक माता 
का प्रेम का नाम, एक पिता का व्यावहारिक नाम, तीसरा वह प्रतिष्ठित 
“नाम जिससे दुनिया उसका आदर करती है, जैसे महर्षि, महात्मा, छोक- 
“मान्य, देशबन्धु भादि । यहां सत्यवाणी सोम है । 


(३ ) वह योगी आत्मा ( द्यतानः ) दीसिसान्‌ होकर ( नुमिः ) 
नयन करने हारे प्राणों से ( येमाणः ) नियन्त्रित होकर ( हिरण्यये) हिर- 
“ण्सय, आनन्दमय ( कोशे ) कोश में (आ अव अचिक्रदद्‌) शनेः २ प्रवेश 
“करता है । ( ऋतस्य ) सत्यमय ज्ञान के ( दोहनाः ) दोहन या पूणं करने 
चाळे प्रवाह ( ईम्‌ ) इसकी ( अभि अनूषत ) स्तुति करते हैं, वे उसके 
भीतर प्रकट होते हैं । ( त्रि-पृष्ठे ) तीन प्राणों के स्पश या संगम-स्थान 
त्रिपुटी स्थल पर ( उपसः ) प्रातःप्रभा के समान विशोका प्रज्ञाओं के 
-बीच ( अघि वि राजसि ) विराजमान होता है । . 


शति पन्चमः खण्ड; | 


3 3 १२ 3 १२ 
[५०३] यज्ञायज्ञा वा अझये गिरागिरा च दक्तस । 
१२३२३१२ 39२ 3२ 3 १ 


२/८० अफर लययप्रमुने, जाततेदस: बिः म्र शम्‌ ॥ 


~ 


ee] 


\ । करने वाळे उस परमात्मा को हम भी ( दाशेम ) अपना आत्मा समपंण 


>> 


es ४ 
अ०१। ख० ६ सू० २१ | उत्तराचकः ३४६ 
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[७०४] ऊर्जा नपातं स हिनायमस्मयुदाशेम हव्यदातये । 


39२ शेर ३२ ३२ उ २ ऽ २ 


झुवद्‌ वाजेष्वविता झुबद्‌ वृध उत त्राता तनूनाम्‌ ॥२०॥. 


ऋण ६। ४८। १, २॥ 

[०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [३५] प० १५। 
( २ ) ( उजः ) बल को ( नपातम्‌ ) न क्षीण होने देने बाळे इस 
अझि' का मैं वणन करता हुँ । (सः) वह^हिना) तो सदा ( अस्मयुः) 
हमारा हितकारी है १..(/हंब्य-दातये ) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को दान 


कर । वह ( वाजेपु ) संग्रामों या बळ के कार्यों में ( अविता ) रक्षक: 

( सुवद्‌ ) होता है और ( ब्धे ) हमारी उन्नति के अवसरों पर (तनूनाम्‌). 

देहों और देहधारियों का ( त्राता ) पालक (उत) भी (सुवद्) होता है (. 
२३ १ ३ १ २३ १२ 


[७०५] एह्य बु त्रबाणि तेऽग्न इत्थतरा गिर; 
१२ 3 


पभिचर्घास इन्दुमिः ॥ १॥ 

२३करर . 3२३१२ ` 3 १२ 
[७०६] यत्र कब च ते मनो दक्षं दघस उत्तरम्‌ । 

२३१३ २ 


तत्र योनि कुण्वले ॥ २ ॥ 


रर 3 १२३३ 


[७०७] न हि ते पूचतमत्षिपद्‌ भुवन्नेमानां पत । 


अथा दुवो वनवस ॥३॥२१॥ त्र ६। १६ | १६-१८ ॥? 
भ्रा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [७] ए० ४। 


(२ ) हे ( अग्ने ) ज्ञानी आत्मन्‌ ! हे परमात्मनू ! ( यन्रक्वा च): 
, जहाँ कहीं, जिस भूमिका पर भी तू ( ते ) अपने ( मनः ) चित्त या मनन 
करनेहारे आत्मा में ( उत्तरम्‌ ) उन्नत (दक्ष) कम, बल ( दुधसे ) घारणः 


करे ( त्र) ह्म छू (,ग्ोनिं) आशवत्थान, ,स्थिरस्थिति (कपावले) बना ॥ 


॥ 


॥ 
; ३५० Digitized by Arya जासत हट हि ai and १ | स्ट २३ | 
(.३ ) हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! आत्मन्‌ ! हे (नेसानास्‌ पते) इन्द्रियों 
और शरीर के पालक ! प्रभो ! (ते पूतस्‌) तेरा पूर्ति या तृप्ति करने चाला 
तेज या बल ( अक्षिपद्‌ ) इन्द्रियों का नाश करने वाला ( नहि) न 
-( सुवद्‌ ) हो । ( अथ ) और इस कारण ( दुवः ) परिचर्या, सेवा या 

"साधना को ( वनवसे ) स्वीकार कर | 


३२३ १9२ उड2२उ उ 3 २ उ ५ २ 


`[७०८) बयसु त्वामपूव्ये स्थूर न कञ्चिद्‌ अरन्तो ऽद स्यवः । 
१२ 3५२ 


== I”>2”2”2”2”2”” SSS 


“बाज चित्रं हवामहे ॥ १॥ | 
१२ ३3 २३२२२ ३ २३१२ ३२ ३२ a 


[७०९] उप त्वा कमंन्नूतये ख नो युवोग्रश्चक्राम यो घषत्‌ । 
3३१२ ३२३१ २ 


त्वामिद्धथवितारं वघुमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ 
-॥ २॥ २२ ॥| ऋण ८। २१। १=२॥ 


भा०--(१) च्याख्या देखो अविकल स्‌० [४० ८] पृ० २०८ | . 


(२) हे ( इन्द्र) परमेश्वर ! ( कमन्‌ ) समस्त बर्मा में ( ऊतये ) . 
“रक्षा और ज्ञान के निमित्त ( त्वा ) आपको ( उपः ) उपासना करते हैं। 
“( सः ) वह ( चुवा ) बल्वान्‌ ( उग्रः ) तेजस्वी है ( यः ) जो ( पत्‌) 
वायु, काम, क्रोधादि को पराजित करता है । हे ( इन्द्र) प्रभो! 
*९ स्वामिद्‌ हि ) तुझको ही हम (सखायः ) मित्र जीवगण मिटकर 
( सानसिम्‌ ) सबके प्रति समान रूप से आश्रय करने योग्य (अवितारम) 
- रक्षक रूप से ( चबृमहे ) वरते हैं । 


१ उक २ ३ 3 ३ २ ३१२ 3५२ 
[७१०] अधा द्दीन्द गिवण उप त्वा काम इंमह ससग्मद्द। 
ड २ 
५८८८ उदेव ग्मन्त उद्मिः ॥ १ ॥ ˆ 
रर 3/ २३ १.२ 3 
[७११] वाणे त्वा यव्याभिवधैन्ति श्र ्रह्माणि। | 


६ ००चाबच्याँस खिद्त्रिवो 'विविक्थिः ४०2 ००।९०४०१ 


च्य 
१ 


अ° १ । गी by २३ | ० उचच क and eGangotri RX. 
NANA NNT क कक काका 


3.3 १ २ ३३ रर ३१२ 


० न ५ > टू 
[७१२] युञ्जन्ति इरी इषिरस्य गाथयोरौ रथ उरुयुगे वचो- 


युजा इन्द्रवाहा स्वाचदा ॥३।।२३।] ऋ० =। ३८।७-६॥. 


7०(१) व्याख्या देखो अविकळ.सं० [४०६] पु० २०७। . 
(२) हे ( अद्रिवः) न विनाश होने वाळे ज्ञान को धारण करने 
हारे ! हे ( झर ) सवशक्तिमन्‌ ! नदियों से ( वाः न.) जिस प्रकार 
जलमय ससुद्र भरता है उसी प्रकार ( दिवे-दिवे ) प्रतिदिन ( ब्रह्माणि ) 


` ब्रह्मज्ञान या वेदमन्त्र ( वावृष्वांसस्‌ चित्‌ ) सबसे बड़े महान, पूज्य (त्वा) 


4 


(११ 


' 'तुझको ( यव्याभिः ) तुझ तक पहुँचने वाली स्तुतियों से आदर पूवक 
( वन्ति ) बढ़ाते हैं, अथात्‌ वे तेरी महिमा को उनसे बढ़ाते हैं । 


( ३ ) ( इपिरस्य ) सबको प्रेरणा कंरने वाळे इंश्वर की ( गाथया ) 
स्तुति द्वारा ही योगी लोग ( उच्चुगे ) विशाल २ समाधि वाळे ( उरौ) 
विशाल ( रथे ) रमण-योग्य स्थान इस देह या रसस्वरूप आत्मा में 
रथ में घोड़ों के समान ( वचोः-युजा ) वाणी द्वारा ही समाहित या चश 
होजाने खाले ( हरी ) हरणशीळ प्राण और अपान दोनों को ( चुन्जन्ति) 
योग से अपने वश कर लेते हैं । वे ही दोनों ( ख>विदा ) ज्योति और 
सुख को प्रास कराने हारे ( इन्ब्र-चाहा ) आत्मा के वहन करने चाले दो 
अश्वों के समान हैं। 

इति १४४ खण्ड: | 
इति प्रथमोऽध्यायः । इति प्रथमो ऽधः प्रपाठकः ॥ 
ज 
अथ छितीयोउध्यायः 
द्वितीयोऽधेः प्रपाठकः । 


घरषिः--१, ४ तककः सुकच्चो वां आन्षिरसः । २,८, १३, १४, {५ 
_चसिष्ठो मैन्नावरुणिः । ३ मेध्यातिथिः काख: । प्रियमेधोश्वाज्ञिस्स: । ५ इरिमिठिः 
काण्वः ।६ भुद्वव. निकर कायव ५०९2 वि्ामिकमाणिनः = 


कै by Arya Samaj Sli Na | ७ २ (२) । स्‌ ३ 
१० मधुच्चन्द वेश्वा-त्रः । ११, ( १ ) शुनःरोपः आजीगर्ति: । १२ नारद! 
कार । १६ अवत्सारः काश्यपः । १७, (२,३) मेध्यातिथिः काएवः । १८, 
(३) रितः कारयपो देवलो वा (२) अमहीयुराङ्कःसः । १६ त्रित आप्त्यः । २० 
अरद्वाजाइयः सप्त ऋषयः । २१ र्यावाश्वःः। २२ ( १) ( २) अग्निश्चाहुषः- 
प्रजापति३श्व।मित्रो वाच्यो वा ॥ देवता-१-१२ इन्द्र । १३ चरिन: । १४ 
उषा: । १५ अश्विनो । १६-२० सोमः पवमानः ॥ छन्दः-१, ( २, ३) 
११, १६-१६, २१ गायत्र । १२, २२ ( १, २ ) उष्णिक्‌ । १३-१५, 

२० बाईतः प्रगाथः। १ (. १ ) अनुष्दुप 

२ ३ १ २३०१२३7१२ रर 


[७१३] पान्तमा चो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । 
१२ 37२३3 २ उ 


विश्वासाहं शतक्रतुं मंहिप्ठ चचणीनाम्‌ ॥ १ ॥ 


र २ ३१ २ 
[७१४] पुरुइन प॒रुष्डुत गाथान्यां5$३.४ सनक्तम्‌ । 


इन्द्र इति ब्रवीतन ॥ २ ॥ 
२३ १२ ३३२ 3१२ २२ ३ २ 


[७१५] इन्द्र इ मददोनां दाता वाजानां नृतुः । 
मद्दा अभिश्वायमत्‌॥ ३ ॥ १॥ ऋ० ८ । ६२। १-३ ॥ 

आ०-( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [१५५] पु० ०७ 

( २ ) ( पुरु-हृतम्‌ ) इन्द्रियों द्वारा, या प्रजाओं द्व रा अपनी रक्षा 
के निमित्त पुकारे गये, ( पुरु'स्तुतं ) प्रजाओं या इन्द्रियों द्वारा स्तुति 
क्रिये गये, ( गाथान्यम्‌ ) गाथारूप, वेद्वाणियों के श्रवण द्वारा प्रा करने 
योग्य, ( सनश्रतम्‌ ) सदाकाळ,से गुरुजनों के उपदेशों द्वारा सुने गये, 
बिशेष पुरुष-भात्मा को ( इन्द्रः ) इन्द्र, ( इति ) इस प्रकार (ब्रबीतन) 
कहो । राजा, आत्मा, परमात्मा सवत्र समान है । 

(१ ) ( इन्द्र इत्‌ ) परमेश्वर. ही ( नः ) हमें ( महोनाम्र ) दिव्य 
७१९-०-,(२)।०थान्धे १ =) सोचा ppe/pya Collection 


/ 


5 ० ९ । A (सभ ३.]., हर्क 5 and eGangotri ३ 


तेजो से युक्त महान्‌ ( वाजानाम्‌ ) अन्ना और बलों का ( दाता ) प्रदान 

करने वाला, ( नृतुः ) सबको भषने बल पर बचाने वाला, सबका नेता 

संचालक, ( महान्‌ ) सबसे बडा ( अभि-ज्ञ ) सवज्ञ ( आयमत्‌ ) सबको 

व्यवस्था में बांधता है । 
२ 3 १ २३१०२३१२ 


[७१६] प्र च इन्द्राय सादनं दयेश्वाय गायत । 


44 


कद 
~ 


4 ५, 
।  » सखायः सोमपाव्ने ॥ २॥ `. 
ङः > 3 १ २ ३१ 3 २३ ३ ५२ 


. [०१७] शंसदुकथ सुदानव उत द्युक्षं यथा नर: | 


चळमा सत्यराधस ॥ २९ ॥ 
२ उ १ २ 
[७१८] त्वं न इन्द्र वाजयस्त्वे गव्यः शतक्रतो । 


त्व हिरण्ययवेखो ॥३॥२॥ क०७॥३१॥ १-३॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [१५६] प० ८७ ।' 

(२ ) ( यथा ) जिस अकार ( नरः ) नेता लोग (सु-दानवे) उत्तम 

दानी के लिये ( यक्ष ) दिव्य विशेषणों से युक्त ( उक्थं ) स्तुति करते हैं 


` उसी प्रकार प्रत्येक पुरुष उस ( सु-दानवे ) उपम दानी परमेश्वर के लिये 


( यक्ष ) श्रेष्ठ, दिव्य, ( उक्थं ) ओंकार पद्‌ वालो वेदसन्त्रमय स्तुति 
( शंसेद्‌ ) उच्चारण करे । हम भी ( सत्य-राधसे ) सत्य ही से प्रकट होने 
वाले, या सत्यरूप उसी परमात्मा की स्तुति ( चक्रम ) कर । र 

(३ ) हे ( इन्द्र ) इंधर! ( स्वं ) तू (नः) हमारे (वाज-युः) ज्ञान 
और अन्न, बल का देने वाला, ( त्वं गब्युः ) तू आप ही इन्द्रिय, वाणी 


` और रश्मियों गोवों का देने , वाला है । ओर हे ( शत-क्रतो ) सैकड़ों 


प्रज्ञाओं और कमा के करने वाले ! हे ( वसो ) सबको बसाने वाळे पर- 

सात्मन्‌ ! ( स्वं ) तू ही ( हिरण्ययुः ) ख्वण के समान मनोहर, हितकारी, 

प्रिय, कग्थि पदार्थों का भीः देने चाला है ५० Maha Vidyalaya Collection. 
२३ ५ डु 


देश७ 2० by Arya राम बरद छ, (कार १ )। स्टूऽः ४ 
} 35२३१7२ 3२३ 3 २ 
[७१३] वयसु त्वा तदिदथो इन्द्र त्वायन्तः खखायः । 


3 १ 


कणएवा उकथेभिज्ञरन्ते । १ ॥ 
3 २३५२ रर 3 १ २३२३ ५२ 


[७२०] न घेमन्यदा पपन वज्रिन्नपसो नविष्टौ । 
२उ३र 


तचेदु सतो मैश्चिकेत ॥ २॥ 


9 ५ २ उ २ ३ २ 3५२ ब्र 
[७२१] इच्छन्ति देवाः खुन्वन्ते न स्वप्नाय स्पृद्दयान्त । 


उ २ 
यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥३। ३॥ ऋण = । २।'१६-१८॥ ; 


म्रा०- ( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [१५७] पु० ८७। 

(२ ) हे ( बन्निन्‌ ) हे ज्ञान-वञ्च के धारक इन्द्र ! ( अपसः ) कम 
के ( नविष्टौ ) प्रारम्भ मै में ( अन्यद्‌ ) और किसी की ( न घ इस्‌, आ 
पंपन ) स्तुति नहीं करता । ( तव इत. उ ) तेरा ही ( स्तोमैः ) स्तुतियां 
द्वारा ( चिकेत ) ज्ञान करता हूँ । 
 (३)( देवाः) विद्वान्‌ लोग या इन्द्वियगण ( सुन्वन्तं ) प्रेरणा 
या आज्ञा करते हुए या सोम सवन या इंश्वरोपासना या ज्ञान-पखब 
लाम कुरते हुए पुरुप को ही ( स्पृहयन्ति ) प्रेम करते हैं । ( स्वप्नाय) 
सोत हुए आलसी पुरुष को ( न स्पहयन्ति ) प्रेम नहीं करते । (अतन्द्राः) 
आलस्य रहित होकर ही ये विद्वान्‌, देव था इन्द्रियगण ( प्रमादं ) अत्यन्त 
इषं को ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं ! 

श्र 3 १र ३ ३२ 


॒ 
[७२२] इन्द्राय मद्दन सुत परि ष्टोभन्तु नो गिरः । 


अकमचन्तु कारवः ॥ १॥ 
२ ३ २ ३ 3 ३२३9 २ 


[७२२] यस्मिन्‌ विश्वा अधि धियो रणन्ति सत्त संखदः 
CC-0.In “खुस हषी“! २ Mgna Vidyalaya Collection 


आ २ 4320३, ७ २-०५उपा विक and eGangotri ३५७, 
ind SSS 0 0 


३ ५२ ड १ २३१२ 
[७२४] निकडुकंणु चतन देवासो यज्ञमत्नत । 


` ताम्रद्‌ चघन्तु नो गिरः ॥३॥४॥ ऋण ८ | ९२ ॥ १९-२१ ॥॥ 
आ०--( ३ ) ब्याख्या देखो अविकल सं० [१५८] ए० ८८। 
(२) ( यस्मिन्‌ ) जिस इन्द्र सें ( विश्वाः श्रियः ) समस्त विभूतियां 
( अधि ) अधिक शोभा देती हैं और जिसमें (सस संसदः ) उत्तम प्रकार 
से-अयने स्थिति प्राप्त किये हुए होता स्वरूप सात इन्द्रियगण ( रणन्ति ) 
५. खझान-यज्ष में आनन्द छाभ करते हैं उस ( इन्द्रम्‌ ) आत्मा को ( सुत्र ) 
` योग यज्ञ में ऋतम्मरा सिद्ध होने पर ( हवामहे ) इम पुकारते हैं उसका 
स्मरण, चिन्तन, स्तुति करते हैं । ॥ 8 
: (३) ( देवासः ) देवगण ( त्रि-कब्रु केपु ) तीनों छोकों में ( चेतनं) 
आत्मारूप ( यज्ञ ) यज्ञ का ( अत्नत ) अनुष्ठान करते हैं ( तं ) उसको 
इद्‌ ) ही ( नः ) इमारी ( गिरः ) चेदवाणियां ( चर्धन्तु ) बढाउ, 
उसी की महिमा. गाव । 
इति प्रथमः खण्ड; | 


हि, १०३ 
दि ७ १२३ १२ 3.२: 
> [७२५] अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बर्दिषि । 
3२३२३ उ 
५ एहीमस्य द्रवा पिब ॥ १॥ 


9 : दपर रेर उ २ per 
[७२६] शाचगो शाचिपूजनायं रणाय'ते सुतः । ˆ [१ -. 


ह > ष्ट नि 7 ६ 
आखण्डल प्र हयसे ॥ २॥ न हे ~ 
[७२७] यस्ते शृङ्गवृषो शपात्‌ प्रणणात्‌ कुएडपाय्यः। /-,,/ ४” 


न्यास्मन्‌ द्र आ मनः ॥३॥।५ीकऋ० ८ । १७। ११-१३॥ 
- भी० (१) ध्योख्यीं देखो भवि? ४ [१५४] ४४४१९ 


छू०. १ (२ 
बे 0 0० वमाण [ग ९ 


(२) हे ( शाचि-गों ) समथ शक्तिशालिन ! इन्द्रियो, रश्मियों और 
वाणियों से युक्त आतमन्‌ ! हे ( शाचि-पुजन ) शक्तियों के. कारण पूजने 
योग्य ! (“ते )-तुझ ( रणायः) रमणीय देव के लिये (अयस्‌) यह (सुतः) 
उत्पन्न हुआ. समस्त ससार भोग अर्थात्‌ वशवंत्ती रहने के; लिये है । हे 
( आखण्डल ) अन्धकार को.तोइकर नाश करने हारे विवेकी आत्मन्‌! 
( प्र.हयसे ) तुझको ही. अच्छा प्रकार घुलाया, स्तुति [भ्या जाता है । 

( ३.) हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ( यः ) जो (त ) तेरा ( शङ्गदुपः ` 
नपात्‌ ).अज्ञान नाश करनेहारे बृपस्वरूप आत्मा को न गिराने हारा, 
( ङुण्ड-पास्यः ) कुण्ड अर्थात्‌ रमण करने वाल प्राणा द्वारा पान करवे 
योग्य, ( प्र-नपात्‌ ) आत्मा की रक्षा करने वाला ज्ञानरस .है ( अस्मिन्‌ ) 
इसमें: यॉँगी ( मनः ) मननशील ध्यान को (नि आ दुख्ने ) नियत, या. 
स्थिर रूप से धारण करता है । | 


FOU “पका धर 33 A 27० * 


। 8] 
[७२८] आ तू न इन्द्र चुमन्त चित्र ग्राभं से गुभाय.।;. ...!::, 


महाहस्ती दांक्षणन ॥ १॥ 
३१२ २३ रे ३१२ 
[७२९] विद्या हि त्वा तुविकूमि तुविदेष्णं तुवीम 
तचिमात्रमचोमिः॥ २॥  , | हि 
3 उर; ' स्टू; 3, १ ‘+ 
[७३०] न हि त्या शूर देवा न मत्तासा दित्लन्सम्‌ । हन. 
भीम न गां वारयन्त ॥।३॥।६।। ऋ० ८। ८१ ॥१-३॥ | 


भा०--( १ ) ब्याख्या देखो अविकल संख्या [१६७] ए० ९२ १ 


(२) हे इन्द्र ( स्वा ) तुझको इम (अवोभिः) तेरी रक्षाओं जानो; 
औरःकृपा्रों के कारण (.तुवि-कमस्‌ ) बहुत. से : कर्मो के ¦ करनेहास . 
( तुविष्देष) बहुतः सम्परदाकों,का।० सता; ० कुविक्षप्तत, पे. 


छ 9२ 
गा 


9 


€ 


[० 0): 22] ०२Aस्ुछ ००१७? and eGangotri ३५७ 
oi. © NOT 
उत्तम धनो, ज्ञानों से सम्पन्न (-तुवि-मान्न हि ) बहुतसे ज्ञान साधनों से 
युक्त भी ( विद्य ) जानते हैं । 


(३) हे शर ! ( सोमं ) अयजनक ( गां न ) जिक्ष प्रकार सांड 
को कोई हटाने का साहस नहीं करता उसी प्रकार ( भीमं ) सबको 
_अयजनक, सवब्यापक ( दित्सन्तं ) दान की कामना करते हुए तुझको 


६ न देवाः ) न विद्वान्‌ लोग ओर ( न.मर्तासः ) और न साधारण 


'छोग ( वारयन्ते ) वारण करते हैं । 
२ 


८ 


उ ३१ २ उ 
१७३१] अभि र्वा वृषभा सुते सुत सृजामि पीतये 
३ १२ 


तुम्पा व्यश्नुही मदम्‌ ॥ १ ॥ 


5१ २ < २३ २३२ २३ १ २ 
[७३२] मा त्वा सूरा अविष्यवो मोपडरुचान आ दभन। 


सा का ग्रझादष चनः ॥ २॥। 


३१ २ ३ १ २ 
9३३] इह त्वा गापरीणसं मह मन्दन्त राधस । 


३ उर्‌ रर्‌ . 

सरो गौरो यथा पिव ॥३॥७॥ ऋऽ = । ४५। २२-२४ ॥ 
आा०--( $ ) व्याख्या देखो अवि० स० [ १६१.] पु० ८९ | 

(२) हे (इन्द्र) आत्मनू ! (भूराः) सूखं (अविष्यवः) तुझे पालने पोषने 

(की चेष्टा करने हारे भोगी विलासी लोग (स्वा) तुझे (मा दभन) नाश न 

कर, (मा उपहस्वानः) तुझ पर उपहास करनेहारे, तेरी उपेक्षा करनेवाले 

सी तेरा विनाश न करें । और (ब्रहम-द्विषः माकीम्‌) वेद भौर ब्रह्मज्ञान का 

अम न रखने वाळे तेरा कभी सेवन न कर, तेरा कभी आनन्द लाभ न करें। 

सूख छोग देह की पालना कर आत्मा का नाश करते हैं, उपहासः 

कारी रोग नास्तिक भी आत्मा का नाश करते हैं, पापों में बह जाते हैं 


और चेद्‌ और ब्रह्मविद्या के द्वेपी भी आत्मज्ञान का आनन्द नहीं पाते । 
660i Public Domain-Paninikanya-Maha Vidyalaya Collection ____ 
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६८०--[२] 'ब्रह्मद्विषा’ इति फऋ० । 


३५८ CS by Arya 5णसामवेद्धाण्ये- १ ०७०३, । स्युछ ८ ४ 
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(३ ) ( यथा ) जिस प्रकार (गौरः ) गौर सग ( सरः ) जल से 
भरे तालाब पर जाकर जळ पीता है उसी प्रकार से इन्द्र, आत्मन्‌ | तू यहाँ 


इस हृदय मैं विराज कर ब्रह्मानन्द के रस को ( पिब ) पान कर । (इह) | 
यहां ही ( यो-परीणसं) इन्द्रियगण से परिद्ृत, जितेन्द्रिय ( त्वा.) . 


तुझको (. महे राधसे ) बड़ी भारी ब्रह्मज्ञान-साधना के लिये ( मन्दन्तु} 


_/ साधक छोग आनन्हिक करते हैं, जगाते हैं । : 
IN 39२ ३२३ 3 २ ३ १२,३५२ 
p i [ गो Se € 

७३४] इद्‌ बसो सुतमन्धः पवा खुपुणंसुदरम्‌ | 

A Cf SO ता 
|^ अनाभयिन्‌ ररिमा ते ॥ १॥ । 
A [ १२ ३२ ३२३ 3२ 3 २ 3 १२ | 

७३] नुमिर्घोतः सुतो अश्नरव्या वारः पारपूतः । ` 
in ४ ३२ 3२ 3 १९ ४“ 


He अश्वो न निक्को नदीषु ॥ २॥ 
३१२ 


२३२३२३. २ उ १ ‡ 
~ 


| ~न तं ते यचे यथा गोभिः स्वादुमकर्म श्रीणन्तः । 
इन्द्र त्वास्मिन्‌ रसघमाद ॥३॥८॥ ऋ० ८ ।२। १-३ ॥ 
आ०- (१) व्याख्या देखो अवि०.सं० [१२४] । पृ० ६६ । 
(२) ( नदीपु ) नदियों में ( निक्तः ) स्नान कराये गये ( अश्वः न) 
अश्व के समान ( नृभिः ) नेता लोगों द्वारा ( धौतः ) मळादि छुडाकर 
द्ध किया गया ( अइनेः ) सूक्ष्म तत्वों तक पहुंचने, एवं आत्मानन्द हट 


भोग करने हारे विद्वानों द्वारा (सुतः) उत्पन्न किया, सोमरस, आत्मज्ञान ` 


. ( अव्याः ) चिति शक्ति या प्राण के ( वारैः ) प्रकट करने हारे योगाईख्प 


साधनों द्वारा ( परि-पुतः ) परिशोधित, ( नदीपु निक्तः ) प्रवाह के रूपः 


मे बहने वाली ज्ञानधाराओं में शुद्ध होता है । 
(३) (यथा) जिर्स प्रकार हम ( गोभिः ) गो-रसों, दुग्धो से 
( श्रीष्ाहत घरे/तिकाते, और, परिपाक के करते हुए यं १ राडी के यने 


को ( स्वादु ) आनन्ददायक यवागू पाक ( अक्रमं ) बनी ठते हैं उसी 


ie Pt 7 २], Fou सय क॥ and eGangotri ३५६ 


NSARM AIMS 


प्रकार ( तं ) उस ज्ञानमय आत्मा को ( ते ) वे साधक लोग ( गोभिः ) 
ज्ञानेन्द्रियों से प्रास रसों या तेजोमय ध्यानरश्मियों या वेद वाणियों द्वारा 
स्तुतियां व उनके अध्ययन से (श्रोणन्तः) मिलाते, परिपक्व या ददू करते 
या अस्यास करते हुए ( अस्मिन्‌ ) इस ( सघ-मादे ) आनन्दूजनक 
समावि-दुशा में हे ( इन्द्र ) आत्मनू ! ( स्वा) तुझको ( स्वादुं ) 
अति इपदायक रूप से ( अकम ) साक्षात्‌ करते हैं । 
इति (द्वितीयः खण्डः | 


Ci 


ऊर श्र ३३ २ 
[७३७] इदं ह्यन्वोजसा सुत राघानां पते । 
२४३ २ १ २ 


पिबा त्वाऽरेस्य गिवेणः ॥ १ ॥ 
२३१२5३ १र रर 35*र श्र उक्क रेर 


[७३८] यस्ते अनु स्वघामसत्‌ सुते नि यच्छ॒ तन्वम्‌ । 


ख़ त्वा ममत्त सोस्य ॥ २॥ 
३१ २३ १ २९ 
[७३६] प्र त अश्नोतु कुच्योः प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः । 


33२३१२ 
प्र बाहू शूर राधसा ॥३॥९॥ श्व० २। ५१ । १०-१२ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्यां देखो अवि० सं० [ १६५ ] ए० ९२। 
(२) हे इन्द्र ! (ते ) तेरा ( यः ) जो ( स्वघास्‌ ) स्व-अर्थात्‌ 
अपने स्वरूप में धारणा करने के ( अनु ) अनन्तर ( असत्‌ ) प्रकट होता 
है (सुते ) उस उत्पन्न आनन्द में तू हे आत्मन्‌ ! ( तन्वं ) अपने स्वरूप 


, . को ( नि यच्छ ) नियमित कर, समर्पित कर । हे ( सोस्य ) सोमरसं 


के समान पान करने योग्य आत्मन्‌ ! ( सः ) वह ज्ञानरस (त्वा) . 
तुझको ( ममत्त ) अति आनन्दित करे । 
(३) हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! वह ज्ञानरस और आनन्दरस ( ते इक्यो ) 


." तेरे छाय. और!नमंङपा०यो नोपधः के हि को; (न्रह्मणा ) 


३६० Digitized by Arya साम्रवदभाष्मे, ल्म वर (३) सश १० 


Pd 


भ्रह्मज्ञान द्वारा (प्र अशनोतु) च्यात करे या दुःखां को बाधे । और हे चूर! 
(ते बाहू.) तेरी बाहुओं को ( राधसा प्र ) बल, ऐश्वय से पूण करे । 
आत्मा के दोनों कोखों और शिर का व्याख्यान देखो (तैतति०्डप०१)। 


३ ३ २ 3३ २ 5 १२ श्र 


[७४० | आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । 
२ उ ४ 
सखायः स्तोमवाहसः ॥ १ ॥ 


3 १९ २र १ ८ 


[७४१] पुरूतमं पुरूणामीशान वायाणाम्‌ । 


२ 3 3 
इन्द्र सोम सचा सुत ॥ २॥ 
१ २ ३ २; उ २३ २ ४१र पर 
[५४९] स घा नो योगा द्या सुवत्‌ स राये स पुरन्ध्या 


गमद वाजेमिरा स नः ॥३॥ १०॥ ऋ० ११ ५ ॥ १-३ ॥ 

भा०-- (१) व्याख्या देखो अवि० सं० [१६४] प० ९१ ॥ 
(२) ( पुरुणां ) प्रजाओं और इन्द्रियों में सबसे ( पुरू-त मस्‌ ) श्रेष्ठ 
( वार्याणाम्‌ ) धरण करने वोग्य ज्ञानों और धनों के ( इंशानम्‌ ) स्वामी 
( इन्द्रम्‌ ) राजा और आत्मा की ( सुते सोमे ) उत्पन्न किये इस आनन्दः 
कारी, सबके प्रेरक, भोग्य रस या ज्ञानरस या पेश्वयं में मझ होकर सब 
(सचा) साथ मिलकर ( अभि प्र गायत ) गान करो, उसकी स्तुति करो । 
(३) ( स घ ) वही आत्मा ( नः ) हमारी ( योगे ) समाधिदशा में 
( आ अुत्रत्‌ ) साक्षात्‌ होता है । ( सः राये ) वही नाना ज्ञान, तप, रूप 
धनप्रासि के अवसर में ओर ( सः ) वही ( पुरन्ध्या ) नाना पदार्थो को 
स्टृतिख्प से या देह को धारण करने हारी बुद्धि द्वारा भी ( आ मुवद्‌ ) 
प्रत्यक्ष साक्षात्‌ होता है । ( सः नः ) वह हमारे पास ( चाजेभिः ) 


ज्ञानो द्वारा भा गमत्‌ ) प्राप्त हो । 
4 २३५१ 
[७४३] योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे इवामडे । 


२ 
CC ® InPubliC Doin nya Maha Vidyalaya Collection 
` सखाय इन्द्रमूतये ॥ १। 


भड 


9१३ Bअतू®्ष २800 डा ससक eGangotri ३ ६१ 


TOSS SESS 


ग्र १ २ उर २९ 
[७४४] अनु प्रत्नस्यौकसो हुवे तुविप्रति नरम्‌ । 


5 १२ ३२ 
ये ते पूव पिता इच ॥ २॥ 


[७४५] था घा गमद्‌ यदि श्रवत्‌ खहस्तिणीसिरूतिभिः 
` वाजेभिरुप नो इयम्‌ ॥३॥११॥ ४० १॥ ३०। ७.३.८ ७ 


भा० - (१) व्याख्या देलिये अवि” सं० [१६३] प० ९० । 

(२) ( प्रत्नस्य ) बहुत प्राचीन ( ओकसः ) परम आश्रयरूप सोझा 
के प्रति ( नरं ) लेजाने वाले ( तुविःप्रतिं ) बहुतां की कामना पूणं करने 
हारे परमेश्वर को ( अनु हुवे ) पुनः २ प्रतिदिन स्मरण करू ( थं ) जिस 
(ते ) तुझको ( पिता ) हमारे पाठन करनेहारे साक्षात्‌ गुरु, आचाय 
आदि ( पूव ) हमसे पहले ( हुवे ) स्तुति करते रहे । 

(३) (यादि) यदि वह परमेश्वर ( नः ) हमारी ( इचम्‌ ) स्तुति को 
'( उप श्रवत्‌) सुनले तो वह ( सहर्रिणांभिः ) सहस्रों बल्शारिची 
( उतिभिः ) रक्षा करनेहारी शक्तियों से और ( वाजेभिः ) सहस्रो सत्य 


ज्ञानों के सहित ( आ अगमत्‌ घ ) साक्षात्‌ प्रकट ही होजावे। -. र्‍या PS 
२३२३२ २३१२ .८८८३क उर १, TTR 


~ 


[७४६] इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतु पुनीष उक्थ्यम्‌ । इडः 
पट? 3२४२ ३१२३ 
~ˆ चिदे वृषस्य दक्षस्य महा हि घः॥ १॥ 

4"! २३१ २ १२ उ२ 


[७५७] स प्रथम व्योमनि दवानां सदने वृघः 
२ ३३ २ 3३ १२ 3002. 
स॒पारः सुथवस्तमः समप्सजित्‌ । २॥ 
३ ३ २ 3 २.३ १ २३ २३ 


[७४८] तमु हुव वाजसातय इन्द्र भराय शुष्मिणम्‌ । 


भवा नः सुमन अन्तमः सखा बध ॥ ३॥ १२॥ 
च ऋण ८।२१३। १००३ ॥) 


ब्यापारमा ककस oo: 
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भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ३८१ ] ए० १९८ ६ 
(२) ( सः ) वह परमेश्वर ( प्रथमे ) सबसे श्रेष्ठ ( व्योमनि )' 
विशेष रूप से शरण प्राप्त करने योग्य, ( देवानां सदने ) विद्वान्‌, ज्ञानी 
और सुक्त पुरुषों के आश्रय या निवासत करने योग्य छोक सें ( वृधः) सबसे 
बढ़ा है । वह ( सु-पारः ) उत्तम रूप से ज्ञान करने योग्य, और को से 
` संराने बाला ( सु-श्रवस्तमः ) उत्तम यश और ज्ञान का धारण करनेहारा,. 
८ समप्घुःजित्‌ ) समस्त कमंबन्धनों या बन्धो में फंसे जीचों में सबसे 
उत्कृष्ट एवं आदि मूळ कारण प्रकृति पर भी वश करने वाला है। 
| (३ ) ( तम्‌ ) उस ( भराय ) भरण पोषण करनेहारे, अथवा 
९ मराय = हराय ) कमंजाल को हरण करके सुक्तिमाग में छेजाने वाळे 
( झुष्मिणम्‌ ) सवंशक्तिमान्‌ को हा मैं ( इन्द्रं ) (इन्द्र नाम से ( वाज- 
सातये ) ज्ञान, बळ और अन्रादि के प्राप्त करने के लिये ( हुवे )- 
पुकारता हूँ उसी से इन पदार्थों की याचना करता हुँ । वह परमात्मा 
९ नः ) हमारे ( सुम्ने ) सुखप्रासि और ( बंधे ) वृद्धि करने के निमित्त 
(अन्तमः ) अति समीप का, अन्तरंग ( सखा ) मित्र है । ठर 
इति तुताय: खण्ड: । 
नन्त्त्व्त्न््त्न्न्त्च्च््ा 
र कू; SO 2:38. पर. 3 RCs 4 २ 
। ७४९] एना चो अग्नि नमसोजो नपातमा हुवे । 
.\%- RR कत 
2 42 पेये चातष्ठमरात स्वध्वर [विश्वस्य दतमसतम ॥ १॥ 
2 प्न्डॉर ३१२ ३ १ दयक रर 


१२ 
१७५०] स योजते अरुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः । 
300२0 उजिर ` 3 `) ९. तारका उ» पर 


सुत्रमा यज्ञः सशमी वसूनां देवं राधो जनानाम 
॥२॥ १३॥ क्र० ७। १६। १--२॥ यजु० ३ एन 
आ०- (.१ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [४७] पु० २० । 
( २) (सः) वह परमात्मा! A पंबिश्श्भोजसा 2 
ट्र 5”. 


fg Cu 
६ 


दे 


शा० Lg रहे) ४, र००१७॥००उत्तरराजिक४० eGangotri ३६३ 
विश्व, समस्त संसार का भोग कराने हारे पालक सूय और पथिवी दोनों 
को ( योजते ) नियुक्त करता है! ( सः ) बह (सु आहुतः ) उत्तम रूपः 
से कीत्तित परमात्मा ही ( दुद्दुबत्‌ ) सवत्र व्यापक है । ( सः) वही 
( सुब्रह्मा ) उत्तम ज्ञानवान्‌, सबका उत्पादक है और वही ( यज्ञः ). 
महादानी, यज्ञरूप, ( सुःशमी ) उत्तम कर्म करने वाळा, सर्वोपरि 
शान्त युणसम्पन्न है । ( वसूनां ) वास करने हारे ( जनानां ) जन्तुओं- 
के ( राधः देवं ) उस आराधनीय देव की उपासना करो । 


[७५१] प्रत्यु अदश्योयत्यूऽ३ऽच्छुन्ती दुहिता दिवः । 
० १२ ३१२ उ 


अपो मद्दी चुणुत चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी॥१।॥ 


३ ३ २ ३२३ ५२ शीर रर ३२ 
[७५२] उदुरियाः सुजत सूयः सर्चा उद्यन्नक्षत्रमार्चिवत्‌ । 
(१: ग्र3 २०३ १२ ३२ ३१२ ` 2 
तः, तवेढुषो व्युषि सूथस्यांच स॑ भक्कन गमेमहि ॥२॥१४॥. 
RI ; ऋ० ७। ८१। १,२॥| 


आ “आा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [३०३] प० १९५ | 


< ( २) ( सूयः ) सबका प्रेरक, उत्पादक परमात्मा ! ( उस्रियाः )' 
वास करने योग्य किरणों और भूमियों को (सचा) एक साथ सूयं के समान 

(उत्‌ सजते) प्रकट करता है और ( उद्यन्‌ ) उदित होता हुआ भी स्वयं 
(नक्षत्रम्‌) अपने स्थान से च्युत न होने बाले नक्षत्र के समान स्थिर तथाः 

_ व्यापक ( अचवत्‌ ) तेजोमय है । हे ( उपः ) पापदाह करने वाली 
बयोतिष्प्रति ! प्रज्ञे ! ( तब इत्‌) तेरे और ( सूरस्य च ) सूय.क्रे 
समान तेजोमय आत्मा के ( वि उषि ) प्रखर तेज से प्रकट होने के अवसर 

में ( भक्तन ) भजन करने योग्य उस इष्टदेव से ( सं गमेर्माह ) हम: 
सत्संग करें, उसका ध्यान र्क kanya Maha Vidyalaya Collection. क 
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Sarees oe ७ 0७ ००/०००००१५०१००७०५०" 


30१२ उ १२ ३१ 3 
[७५३] इमा उ चां दिविष्टय उस्ना हवन्त अश्विना 
२३१ 04 A 
अय चामह्न ऽवसे शचीचसू विशंविशं हि गच्छथः ॥ १ 
3२ ३ ३ २ ३ 3२ 5 २ 
[७५४] युव चित्रं ददथमाँजने नरा चादेथा सूनृुतावत | २ 
उरश्ङ 3 ८ ५१ २ उ र 
अर्वाग्रथं समनखा नि यच्छते पिवत खोस्य मधु 
॥२॥ १५॥ ऋ० ७ | ७४ । १, २॥ 


भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [ ३०४ | ४० १५६। 
(२) ( अश्विना ) हे जदिवयो ! प्राण अपान नामक नेताओ ! या 
-बिद्वाच स्री पुरुषो ! आप दोनों (चिन्ने) संग्रह करने योग्य, विविध प्रकार के 
(भोजन) भोग योग्य पदाथ (ददथुः) देते हो । और (सूनृतावते) सूनृता, 
“नाम वेदवाणी को.घारण करनेहारे के लिये धन (चोदेथां) प्रदान करते हो। 
आप ( स-मनसा ) समान मन वाले होकर ( अवाग्‌ ) नीचे की ओर या 
९ अवाग ) इन्द्रियों के प्रति जानेहारे ( रथं ) अपने वेग या वेगवानू आत्म 
«था मन और शरीर को (नि यच्छतं) नियन्त्रित करो, वश करो और आप 
दोनों ( सोम्यं मधु ) सोमरसयुक्त मधुरस उत्तम शुद्धवायु, ओर आरोग्यता 
-का ( पिवतम्‌ ) पान करो । 
प्राणायाम का अम्यासी प्राण को अपान में और अपान को प्राण में 
"आहुति दे और ब्रह्मवय, अपरिप्रह का पालन करे । 
इति चतुथः खण्डः । 


हैँ 


3 २ ३२३ ३१२ ३१ २ ३ १२ 
` [७५५] अस्य प्रत्नामजु दुत शुक्रं दुदुह अहयः । 


th 3२ र I 
पयः __ पयः सदख्लासूषिम ॥ १॥ 2, ०७० _ ॥ ! छठी ० 
anil Aan | 


-७४५५०--१. “अहयो गाव? इति महाधरः । 


व्य 


र २५२ 3२३१२ रर 


[०५६] अये सूये इवोपडगयं सरांसि घावति। 


सप्त प्रवत आ दिवम्‌ ॥ २॥ 
3 प्र रर 5७३ २ 


र २ 
[७५७] अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो सुबनोपरि । 
9 २ ३१२ श्र 


सामो देचो न सूर्यः ॥ ३॥ १६ ॥ ऋ० ९ । ५४। २--३. ४४ 
[०-( १.) ( अस्य ) इस सोमखरूप परम आत्मा की (्रस्नाम्‌) ` 
अनादि काळ से चली आई, पुरानी ( यतम्‌) वेदज्ञानरूप कान्ति को. 
८ अचु ) अनुसरण करके ( अद्वयः) निःसंकोच, मातृनीय, विद्वान्‌ लोग 
( सह्र-साम्‌ ) सहसो फलो को देने वाले, ( शुक्रम ) शद्ध, पापर हित ' 
(ऋषि) अतीन्द्रिय बातों को दिखलाने हारे ( पय ) शान, वेदराशि को 
( दुदुह़े ) दोहन करते, उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं । 

( ९ ) ( भयं ) यह सोम ( सूयः इव ) सूयं के समान ( उुपद्ग 9: 
समस्त पदार्थो और सब प्राणियों, सब लोकों का द्रष्टा है। ( अयं) यह सोम 
( सरांसि ) समस्त लोको में ( धावति ) ब्यापता, प्रकाश “करता और 
गति देता है, ( दिवस्‌ ) आकाश के ( सप्त ) सात प्रकार के (प्रवत आ) 
| गतिमान्‌ पदार्थों को चलाता है । अध्यात्मपक्ष में-जीच, प्राणात्मा 

( सरांसि ) इन्द्रियों सें स्वयं गति करता है और यौः अर्थात्‌ सूधास्थान : 
में ( सप्त प्रवतः ) सात शीषण्य प्राणों को भी गति देता है । 

( ३ ) ( अयं ) यह ( सोमः ) सोम, परमात्मा ( देवः ) सवंसुख- - 
दाता (. सूयः न.) सूयं के समान ( विश्वानि ) समस्त ( भुवना उपरि ) . 
लोकों के ऊपर ( एुनानः ) उनको गति देता:हुआ और पवित्र करता हुआ. 


€ तिति ) शासन करने वाले अधिष्ठाता के रूप में विराजमान है। : 
35२ 3२ 3.५ २ 3५ ३१ २ 3३९ 


[५५८] एष प्रत्नन. जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः । 0-2 ९5 


१२ उ १२ 
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~ 0०५ $ 
सामत्रदभाष्ये ०९ (२) | स० १७ 
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नल जी ति मति विवि वि 


] डर २७ 9 २ ३२३२ 3 शर 
[७५६] एष प्रत्नेन मन्मना देवा देवथ्यस्परि । 


प की 
कांचाचप्रण वाचुच ॥९॥ क्र ६॥४२॥२॥ . 


3 २ 3 १र २२ 3 ३३ ३२ न ७ 
[७६०] दुहानः प्रत्नामित्‌ पयः पात्रत्र परे बच्यस। 
३२ ०३ ३ २ थप >.) 
' क्रन्द्‌ दवा अजीजनः॥ २।।.१७॥ श्र०६।४२।२॥ 
भा०--( १ ) ( एषः ) यह सोम ( देवः ) ञ्योतिमंय आत्मा 
"९ प्रत्नेन ) अनादिकाळ से चळे आये ( जन्मेना ) जन्म, जननशक्ति या 
) उत्पन्न होने के सामथ्य से (देवेभ्यः) इन्द्रियों के लिए भोगाथ ( सुतः) .. 
'अकट होकर, देह रूप में उत्पन्न होकर ( हरिः ) हरणशील, उनको गति 
-देनेहारा होकर ( पविन्ने ) प्राण और अपान के बने, भोग द्वारा क्षय करके 
, :दुष्कृत सलशोधन करने वाले, देहरूप साधन में ( अपति ) गति करता है । 
प्राणापानौ पवित्रे, तै) ३। ३। ४। ४ ॥ 


५”. (२ १९ एप: ) यह सोमखरूप जीव ( प्रत्नेन ) अनादिकाछ से 
:खसेंमान ( मन्मना ) मनन शक्ति द्वारा ( देवेभ्यः ) अपनी दिव्यगुण वाली. 
:इन्द्रियों के भोग के निमित्त ( देवः ) स्वयं प्रकाशस्वरूप, चेतन ( कविः ) 
-सेघावी. ज्ञानी होकर भी ( विप्रेण ) मेधावी, विशेष शक्तिप्रद परमः-म्रह्म 
-प्रजापति के साथ ( परि वावृधे ) सब प्रकार से उन्नति को प्रास होता है । 

प्रजापतियें विग्रः । देवाः विप्राः । शतपथ ६। ३। १ । १६ ॥ 


(३ ) हे सोम ! ( प्रत्नम्‌ इत्‌ ) पुराने, अनादिकाळ से चळे आये आये 
.(-पयः ) प्राण, जीवन को ही ( दुहानः ) रस या जीवनख्प में हुहता हुआ . 
तू ( पवित्रे ) पवित्र करने हारे प्राण और अपान शुक्त देह में या परम 
“पावन ज्ञान के द्वारा ही ( परि सिच्यसे ) पवित्र किया जाता है, बृद्धि को 
प्रास होता है। (क्रन्दन्‌ ) शब्द करता हुआ, “सोऽहं? का नाद करता हुआ 
एम्स पति इ५ रया पवे ६ शे 0 ४६४ नञि शि छु । 


५ 


3 
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Nowe 


या “ओं? का नाद करता हुआ, प्राण बल से तू ( देवान्‌) इन्द्रिया: को: 
(अजीजनः) प्रकट करता है । ः 
प्राणाः पयः ॥ शत० ६।५।४। १७ । और ९२। ३। ३। ३१ + 


अन्तर्हितमिव वा एतद्‌ यत्‌ पयः । ताण्ड्य० ८। ९। ३ | | 
१२ ३२३१ २ 3 १२ र ५ 
[७६१] उप शिक्षापतस्थुषा भियसमा चदि शवे Ye जा. 


पचमान विदा रायेम्‌ ॥ १ ॥ "१८० ६ | १६-६४ ॥ 
२३२३२३२३ १२ 33र रर 


[७६२] उपा पु जातमप्तुरं गामिभेङ्ग पारेष्कृतम्‌ । १८2४ 


3 
` इन्दं देवा अयासेपुः ॥२॥ ऋ० &। ६१ । १३ ॥ 9 
उ ५२ ३३ २ 


- १७६३] उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्द्चे । 


| गभि ठ्वा इयक्षते ॥ ३॥ १८) क्र० ९। ११। १? ॥ 
आ०- ( १ ) हे ( पवमान ) पावन करने चाळे ! हे सोम ऐश्वय- 
बन्‌ ! ( अप-तस्थुषः ) नीचढृत्ति से स्थिति रखने हारों को ( उप शिक्ष ) 
शिक्षा दो कि वे अपनी घुरी इत्ति को छोड़कर भले मार्ग में आव । (शत्रचे)' 
शत्रु को ( मियसम्‌ ) भय ( आधेहि ) दिलाओ । हे प्रभो ! ( रयिम्‌ ) 
घन, प्राण, ऐश्वये उत्तम देह व बल को ( विद्‌ ) प्राप्त कराओ। 
अग्निऋषिः पवमानः । ऐ० २। ३७ ॥ प्राणो वै पचमानः ॥ श २ । 
२॥ १। ६ ॥ आत्मा वै पवमानः। तांश ७। ३। ७ ॥ पुष्ट चै रयिः । ० २। ३॥ 
७। १३ । वीर्य वै रयिः । श० १३ । १४ । २। ३३ ॥ पदावो दे रयिः । 
(२) व्याख्या देखो अचि० सं० [४८७] ए० २४६ । 
(३) ब्याख्या देखो अवि० सं० [६५१] पु० ३३१३। 
४ इति पञ्रमः खण्ड: । 


७६९८-०-१४पि? | मयुः अक्रि ऋ) aha Vidyalaya “एऋचछचच॑ि np 
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॥“ 4 उ २ 
[७६४] प्र सामासो विपश्चिता$पो नयन्त ऊर्मयः । 
१ २ च 
ऐ०८ वनानि महिषा इच ॥ १ ॥ 
«र ३१३ ३२ 3२ उ १ २ \ क्र 


(७६५] अभि द्रोणानि बश्नवः शुक्रा ऋतस्य धारया | 


5 7 ९ 


याज गामन्तमक्तरन्‌॥ २॥ 
२५३८ हर ३३.५) १ ३१ २ 
(७६६ ] सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्धयः । 
१ २ प ३) 
सोमा अषन्तु विष्णव ॥३।।१९॥ ऋ० ९। ३३। १-३ ॥ 
मा०- (१) व्याख्या देखो अवि० सं० [४७] प्र २७२ । ` 
(२) (ब्रव ) बन्नु वण चाले कापाय वस्त्रधारी विद्वान्‌ वा प्रजाः ` 
को विधान ऐश्वय से पुष्ट करने वाळे लोग ( ऋतस्य ) ज्ञान और तप की 
९ घारया ) घारणा से ( शुक्राः ) कान्तिमान्‌, ( द्रोणानि ) राष्ट्रों के प्रति 
€ अभि ) आकर ( गोमन्तम्‌ ) वेदवाणी से युक्त या पश्वादि से सम्पन्न 
( वाजं ) ज्ञान या धन को ( अक्षरन्‌ ) उत्पन्न करते, प्रदान करते हैं । 
खयवा अध्यात्म मे-(बश्रवः) पुष्टिकारक प्राण और ( प्रत्तस्य ) सत्य ज्ञानः 
के ( घारया ) धारण करने वाली ऋतंभरा प्रज्ञा व वेद वाणी से ( झुक्राः ) 
कान्ति या ज्योति से सम्पन्न होकर ( द्रोणानि ) प्राणेन्द्रियों के प्रति 
( अक्षरन्‌ ) प्रवाहित होते हैं । और ( गोमन्तं ) वाणी से युक्त ( वाजं )' 
ज्ञान को ( अभि अक्षरन्‌ ) साक्षात्‌ प्रकट करते हैं । 
_ राष्ट्रं ब्रोणकल्शः । ता० ६ । ६ । १ । प्राणा बै द्रोणकलशः । ता० ।: 
६॥५॥५१५५॥ ` 


(३) ( सुताः सोमाः) उत्पन्न हुए ये ज्ञान या ओनन्दप्रद समस्त 


ne तय प साते (तितचे) तकी ( वायवे ) प्राणस्वरूप ( वरुणाय ) ज्ञानी ( विष्णवे ) सवंव्याप्रप्रा 
6 3 
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अ०२॥ ख०६। सू, 
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ब्रह्म में लीन ( इन्द्राय ) आत्मा के लिये और ( मरुद्दयः ) विद्वानों के 


लिये ( अपन्तु ) प्राप्त हों । 
३१२ FRCS ify Ui tC 
[७६७] प्र सोम दृववीतये सिन्धन पिप्ये अणखा । 
उ र ग्र उ ५र रर 3२ 3 २ उ १२ 
अशोः पयसा मादेरो न जागचिरच्छा कोश मधश्चुतम्‌॥ १॥ 
7 २३१२ र 7 २ ड २ 3 उर श्र 
[७६८] आ इयतो अजुनो अत्के अव्यत प्रियः सूनुन मज्यः । 
3 २ 3२ उ २३ 7% 3५२ २२ 
तमीं हिन्वन्त्यपसो यथा रथ नदीष्वा गभस्त्यो 


॥ २॥ २०॥। ऋु० ९। १०७ । १२, १३ ॥ 


२. 60 ७ 


भा०--९१) व्याख्या देखिये अवि० सं० [५१४] ५० २५७ | 

(२) ( हयतः ) हरण करचे योग्य, प्रिय ( अजुन ) इन्द्र, आत्मा 
( प्रियः ) प्राणों का प्रिय, इष्ट ( सूचुः न ) पुत्र के समान ( सञ्यः ) 
संभाळ कर, घो, पोळ कर, साफ स्वच्छ करने योग्य है । वह ( अत्के ) 


` सर्वव्यापक व्रह्म में ( आ अव्यत ) मग्न होजाता दै और ( तस इस ) 


उसको ही ( गमस्त्योः ) दीसतिस्वरूप प्राण और अपान, इडा और पिंगळा 
के बीच की ( नदीएु ) धाराओं या नाड्यां में ( अपसः ) दंगवान्‌ 
प्राण या ध्यान वृत्तियों को उसी प्रकार ( आ हिन्वन्ति ) प्रेरित करता दै 
(यथा) जिस प्रकार (.अपसः ) वेगत्रान्‌ सुभट ( रथं ) अपने रथ को 
प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं । 


१. अजुनो ह वा इन्द्रो यदस्य गुद्य नाम ॥ श० ५॥ ४। ३ ॥ ७॥ 


3 २३३२ ३१३ 
[७६९] प्र सामासो मदच्युतः श्रचसे नो मघोनाम्‌ । 
जि डाक 


ड २ ३१२ 


सुता विदथे अक्रमुः || १ ॥ 


ता 


६ ह; 3 
; SRS एए: तिहि. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१ न्श 3५ 
न र 


उ 
हेसो यथा गणं विश्वस्यावीनशन्मातेस्‌ । 
3 


न गोभिरज्यते ॥ २॥ 
बितर 3२३ १ २ उ ३ २ 


[७७१] आदी तरितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्याद्रिमिः 


3 3 
~ 


इन्दुमिन्द्राय पीत ये ॥३॥२१॥ ७० ६ | ३२॥ १, ३, २॥ 
आ०- ( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ४०७ ] पु० २४२ | 

( २) ( आत्‌ ) और ( गणं ) उत्पन्न होने वाळे ( इ ) इस शरीरः 
गत प्राणगण को ( हंसः ) आत्मा ( यथा )जिस प्रकार से ( अवीवशत्‌ ) 
चश करता है उसी प्रकार वद्द परमात्मा ( विशस्य ) समस्त संसार के 
( मति ) मनो, ज्ञान साधन बुद्धियो को भी ( अवीवशत्‌ ) वश करता है । 
ओर ( अत्यः न ) जिस प्रकार अश्व ( गोमिः ) नाना प्रकार की चालों से 
( अञ्यते ) अपने गुण प्रकट करता है उसो प्रकार वह आत्मा अपनी इन्द्रियों 
की नाना सुम्ख, दुख ज्ञान आदि गतियों से और वह प्रसु अपने बनाये 
गतिशील पिण्डों और वेद्वाणियों से भपनी सत्ता और स्वरूप को प्रकट , 
करता है । 

( ३ ) ( आत्‌ ) और (ईम्‌) उस आत्मा को ( त्रितस्य ) तीनों लोकों 
में प्रास परमात्मा की ( योषणः ) सेवन, व प्रीति करने योग्य ( अन्तः ) शक्तियां 
(अद्रिभिः) भाविनाशी साधनों से ( इन्द्राय ) ऐश्वयंवात्‌ प्रभुके ( इन्दुम्‌ ) 
अत्यन्त आह्वादुकारक ( हरिम्‌ ) अति महोहर, सव दुःखहारी अनन्द रस 
को ( पीतये ) प्रास कर उसका पान करने, उसमें मग्न होने के ल्यि 
( हिन्वन्ति ) प्रेरित करती हैं, उसे उत्साहित करती हैं । . 

२३२ रर 3२३5५२ 33२ 
[७७२] अया पवस्व देवयू रेभन्‌ पवित्रं पर्यषि विश्वतः । 
अधाघारा असुक्तत ॥ १॥ ऋर० ६ । १०६। २४॥ 
प व्य!) दि यततीयपादयालिप यः. के बत 8 Collection 
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ड ३ २ उ २३ ३ २ 
[७७३] पवते इयंता दरिराति हरांखि रंह्या । 
{| bl ३१ २ उ२३ 3२ 

` (आश्य स्तोतृभ्यो वीरवद्‌ येशः।२॥ ऋ० ६ । १०६।१३॥ 


a 


१ २ 33२ रर 3 २ उ ३ २ 3 ३२ र्र्‌ 


[७७४ | प्र सुन्वानायान्धलो मत्तो न चष्ट तद्‌ वचः टश 


37२ 3२ 3 ५र र्र 
आप श्वानमराधल इता मख न सगवः ॥ ३॥ २२॥ 


ऋण &। १०१।१३॥ 
भा०--( १ ) हे सोम ! योगिन्‌ ! ( देवयुः ) अथो का प्रकाश करने 
वाले विद्वानों और इन्द्रियगणों से युक्त होकर ( अया ) इस ( धारया ) 
` धारणा, ज्ञान और आनन्द को धारा द्वारा ( पवस्व ) प्रकट हो । तब 


( रेभन्‌ ) स्तुति करता हुआ तू ( विश्वतः ) सब प्रकार से ( पंयषि ) व्यास . 


' था निष्ठ हो और तब ( मधोः ) मधुर, आनन्दजनक ( घाराः ) ज्ञानघाग्र. 
और आनन्दुरस की घाराएं ( असक्षत ) उत्पन्न हों । शा IBS 
( २ ) व्याख्या देखिये अविकल सं० [५०६] ए० २९३। 
( ३ ) व्याख्या देखिये अविकल सं° [५५३] ए० २८१ । 
इति पष्टः खण्डः । 


इति द्वितीयोऽध्यायः । 


इति द्वितीयोऽः । इति प्रथमः प्रपाउकः ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 
Ce 
अथ द्वितीयः प्रपाठकः ( प्रथमोऽधः )। 
अरुषि:--जमदथ्निमागवः । २, ५, १४ अमहायुराङ्गिरसः । ३ कश्यपो 
आरोचः। ४. १० अयुर्वारणिजमदझिर्वा भागव: । ६, ७ सेघातिधिः काण्वः । 


प 5 2७200 वैधामित्र: । ६ बुसिष्ठो मेत्रावरण Lo हरयन्त के 


ini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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Ses ro ४४४४४५४७४७” 


शंयुर्वादस्पत्यः । १३ प्रस्कणत्रः काण्वः वालखिल्या आङ्गिरसः ॥. १६ नहुषो 
मानवः । १७ ( ११२) सिकतानिवावरीः ( ३ ) एष्ण्योऽजाः। १८ 
अतकक्षः सुकक्षो वाज्ञिरसः। १९ जता माधुच्छन्दसः ॥ ६वता-=== १-४ 
१०, १५-१७ पवमानः सोमः । ६ अथि: । ७ मित्रावरुणों । 
८, ९ २-१४, १८, २१९ इन्द्रः । & इन्दामी ॥ छनः: १०-१०, १५, 
१८ गायत्रो । ११ त्रिष्टुप्‌ । १२ १४ प्रागाथं वाहतस्‌। ` 

3 १६, १५९ अगुष्डप्‌ । १७ जगती ॥ 


१ २७१ 3 9 २ ३7 TY 0 
[७७५] पचस्य वाचो अग्रियः सोम चित्राभिरूतिमि 


अभि विश्वानि काव्या ॥ १ ॥ 
५२३१२ ३ २ २ १7२ र ३६२ ` ५. 


[७७६] त्व समुद्रिया अपोऽग्रियो वाच इंरयन्‌। 


पवस्य विश्वचषण ॥ २ ॥ 
२ ३५र रर 


[७७७] तुभ्यमा सुचना कव महिस्न सोम तस्थिरे । 
२ 


तुभ्यं चावन्ति धनवः ॥३॥१॥ ऋ० ३।६२।२५-२७॥ 
आ००-( १ ) हे सोम ! सबके प्रेरक ! आप अपनी ( चित्राभिः ) 
बूजनीय ( उतिभिः ) शक्तियों और रक्षा-कायो और ज्ञानों सहित ( घाचः ) 
इमे वेदवाणियां ( पचस्व ) प्रास कराते हो । और ( चिश्वानि ) समस्त 
€ काव्या ) क्रान्तदर्शी, मेधावी पुरुषां की वाणियों के ( अभि ) साक्षात्‌ 
चाच्य हो । 
(२) हे (विश्व-चषणे) समस्त संसार देखने हारे ! हे (सोम) सर्वोत्पा- 
दुक ! जिस प्रकार मेघ या वायु स्वरूप सोम शब्द करता हुआ ससुद्र से भरे 
जल को एथ्वी पर बरसाता है इसी प्रकार ( अग्नियः ) सबके अप्रणी, 


सबसे प्रथम वत्त॑म्रान, सबपे मुख्य, अनादि ( घाचः ) वेंद्वाणियों को 
७७ ५-०६२) विशवरमअघौ इति चिरणे १९६%) पुम्यमषिम्तिवक्षिन्थव!१-इत्ति. ऋ० । | 


१ 
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ANNI, 


ति की 


६ इरयन्‌) प्रकट करते हुए आप ( समुद्विया: ) भली प्रकार उन्नति की 
ओर लेजाने वाळे ( अपः ) कर्मा को ( पवस्व ) उपदेश करते हो । 

(३) हे ( कवे ! ) मेधाविन्‌ ! हे ( सोम ) स्वोत्पादुऊ, सवप्ररक, 
रसस्वरूप ! ( महिस्मे ) विशाल महिसास्वरूप ( तुभ्यं ) देरे लिये ( इसा 
शुवना ) ये समस्त लोक ( तस्थिरे ) स्थिर हैं। ( तुभ्यं ) तेरे ल्यि ये 
( धेनवः ) वाणियां और नदियां ( धावन्ति ) गति कर रही हैं, प्रकट होती 
इ, दौड़ रही हैं । अर्थात्‌ ये समस्त लोक और -वेद्वाणियां, नदियां काम- 

१ सुकू भूमियां तेरी ही महान्‌ सत्ता को प्रकट करने के छिये हैं । 
[७७८] तति बुषा बुस! रथी नो रा : गो जा । 
"2 पवस्वे्या इस खतः यी ला) 
~~ चिश्चा अप द्विषो जहि ॥ १॥ 


3 २ ३१ २३५२ ३२ ; 


AR ~ has के 
[७७३] यस्य ते सख्ये वयं सासह्याम पृतन्यतः । 
१२ ३ १२३२ i 


तचेन्दो झुस्न उत्तम ॥ २॥ 
१ २ ३९२ रर _3 २३ २ 3 २ 
5 [७८०] या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि खन्ति धूवणे । 
3२ ३२ * 
रक्ता समस्य नो निद्‌ः ॥३॥२॥ ऋ० ९॥ ६१ ॥ २८-३०॥ 
भा०--( १) हे ( इन्दो ) ऐश्वयबन्‌ ! आप ( सुतः ) सामथ्यंवान्‌ 
६ घृषा ) सब सुखों के वर्षाने वाळे ( पवस्व ) हमारे समीप प्रकट दोनो । 
और ( जने ) जनसमूह में (नः ) हमें ( यशसः ) यशस्वी ( कृषि ) 
करो । और ( विश्वा ) समस्त (.द्विषः ) हमसे अग्नीति करने हारे, हमारे 
अनिष्टकारियो को ( अप जहि ) दूर करो । 
(२) हे ( इन्दो ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( यस्य ते ) जिस तेरे ( सख्ये ) मित्र. 
आव में रहते हुए ( एतन्यतः ) सेनाएं लेकर चढ़ाई करने हारे विरोधियों 
$ ७७ ८८-३२) इिववि्तीवेयापीरयॉर्विपेथेयं->'च्रर dyalaya Collection. 
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को ( चयं सासह्याम ) हम पराजित करते हैं उस ( तव ) तेरे ( उत्तम ). 
उत्तम ( थ्यम्ने ) तेज या ऐश्वय या बळ के अधीन हम सदा रहें । 

(३) हे प्रभो! (या ) जो (ते) तेरे ( तिग्मानि ) तीण ( भीमानि ) 
भयानक ( आयुधा ) हथियार ( धूवणे ) हिसाकारियों के नाश के लिये 
{ सन्ति ) हैं उन द्वारा नः) हमारी ( समस्य) समस्त ( निदः } 
निन्दाकारियों से ( रक्ष ) रक्षा कर । 

राजा के प्रति योजना भी स्पष्ट है । 


[७८१] वृषा सोम द्युमाँ असि बुषा देव वृषव्रतः । 
बुषा धर्माणि दध्रिष ॥ १॥ 


ड २ उ २३२३7२ उ 


[७८२] वृष्णस्त वृष्ण्यं शवो वृषा चनं वृषा खुतः। 
२२३ पर 


स त्वं बुषन्‌ उषेदसि ॥ २॥ 
3 २ २ ३ २ ३ १र २र 3 पर रर 


74 
[७८३] अश्वो न चक्रदो दषा सं गा इन्दा समचेतः । 


१ २ र 
वि नो राये डुरो वृधि ॥ ३॥ ३॥ ऋ० ३। ६४। १-३ ॥ 
आ०--(१) व्याख्या देखिये अवि० सं० [५०४] ए० २७ढ।॥ 
(२) हे ( वृषन ) सबसे महान्‌ सब सुखों के.वर्षा करने हारे ! हे 
( सोम ) सर्वोत्पादक ! सवप्ररक ! ( वृष्ण्य, ) वर्षणशील ( ते ) तेरा 


( शवः ) बल ओर ज्ञान ( द्रृष्णय ) सुखवर्षक है। अतएव (वृषा) ' 


सब सुखों की बृष्टि करने हारे होने और सबको अपने बल से बद्ध करने 
हारा होने से तू “बुषा' है | तेरा ( वने ) भजन सेवन भी सुखदायक है. 
और ( सुतः ) तेरी प्रेरणा भी सुखदायक है इससे भी सुख सेवन के कारण 
( दषा ) 'बृषा' है । ( सत्वं ) वह त्‌ ( बृपा इत्‌ ) सच्चा सुखवर्षक सच्या 
बन्धु ( असि ) है । 222. 


। 
! 


अ० ३9 है, ।.सू९.४.]-. उत्तराविक)... and eGangotri ३७५ 

(३) हे ( इन्दो ) ऐश्वयंचन्‌ ! ( पा ) सब सुखों के वंक आप 
(अश्वः न ) भोक्ता आत्मा के समान ( गाः ) ज्ञानेन्द्रियों को ( सं चक्रदः ) 
अच्छी प्रकार नादिति करो, ज्ञानवान्‌ करो और ( अवंतः ) अश्व के समान 
दौडने हारी प्राणेन्द्रियों को भी (सं चक्रदः) बलवान्‌ करो । अथवा ( अश्वः 
न ) राष्ट्र या राजा जिस प्रकार अपने गौ आदि पश्चुओं को अधिक सखद 
और बलवान चनाता है उसी प्रकार आप सवब्यापक, सर्वेश्वर होकर (गाः) 
वेदवागिर्यो का उपदेश करते हैं और ( अवंतः ) ज्ञानी पुरुषों को उपदेश 
करते हैं। आप ( नः ) हमारे ( दुरः ) द्वारों को (राये ) इष्ट ज्ञानख्प घन 
के निमित्त ( वि बृधि ) और अधिक खोळ दो । 


॥ २३१ २३१२३१२ ८ 
७८४] दृषा छासि भानुना झुमन्तं त्वा हवामहे । 
१ २ ३3.१ २ 


पचमान स्वदेशम्‌ ॥ १॥ 
२३ १ २ ३ १ २ उ १ २९ ३ १ २ 


. [७८५] यदद्भिः परिषिच्य सर्मुज्यमान आयुसः । 
२ १ 


द्रोण सघस्थमश्नुष ॥ २ ॥ 
१ २ 3 २ हट १ २ 
[७८६] आ पवस्च सुवीय मन्दमानः स्वायुध । 
233 २ ३१२ र 
इहो ष्विन्दवा गहि ॥३॥ ४ ॥ ऋ० ६ । ६५ | ४, ६, *॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [४८०] ए० २४३ । 
हे ( सोम ) आत्मन्‌ ! ( आयुभिः ) मनुष्यों या ग्राणों द्वारा 
( मरंज्यमानः ) परिशोधित होकर ( यद्‌ ) जब ( अद्भिः) योगाभ्यास 
के कर्मी द्वारा या ज्ञान धारणाओं और प्राणायाम आदि के अभ्यासों द्वारा 
( परिपिच्यसे ) पुनः २ स्वच्छ किया जाता दै तज ( द्रोणे ) इस मूर्धास्थल 
या देह में ( सघस्थम्‌ ) अपने साथ ही स्थिर, कृटस्थ परम आत्मा को भी 
( अइनुपे ) प्राप्त कर (अबलुपे)माकरळेवादै। है । 
७ -0.॥ अखवैभीलोगमस्त्येशाषघारेकङ्रि॥ Mead Vidyalaya Collection. 


eR a Pigitized by Arya सामबेदभाप्ये ८, [. ३९ ०७४१ खू ५ । 
( ३ ) हे (स्वायुध) उत्तम आयुधों से सम्पन्न समाधि में ध्येय इृष्ट- 
देव के संग मिलने के लिये उत्तम यम नियम के साधनों से सम्पन्न 
आत्मन्‌ ! जाप ( भन्दमानः ) आनन्दमय होकर ( सुवीयस्‌ ) उत्तम सा- 
मध्य को ( आ पवस्व ) प्रकट करो । हे ( इन्दो ) ऐेश्वयचान्‌ ! दृ वणशील 
रस रूप से बहने वाले ! ( इह उ ) यहां हो इस अन्तःकारण में (सुआ 
गहि ) उत्तम रूप से आ, प्रकट हो । bos ( 
0 [fo 5 i) 
नन्दी क्क 


३ 3१3२ १-८” ३२ “”*< 
42.[७०७] पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः । 7/7 


२”: सखित्वमा व॒णीमहे ॥ १॥ ७) - ७४... / 
[ ३/२ डकर डकर ३१२ 3 १२ फक 
७८८] ये ते पर्वित्रमूमयो अभिक्षरान्ति धारया । 


तेभिनः सोम मृडय ॥ २॥ 
१ २ 3 उर रर ३२ ३१२ ३३ २ 


[७८६ स नः पुनान आ भर रयिं वीरवतीमिषम्‌ । 


इंशानः सोम विश्वतः ॥३ || ५ ॥ ० ६ | ६१॥ ४-६ ॥ 
भा०--(१) हे परमात्मन्‌ ! ( पवित्रम्‌ ) समस्त शरीर को पवित्र 
करने. वाले मेरे आत्मा या अन्तःकरण को ( अभि उन्दतः ) साक्षात्‌ द्रवित 
हुए, आपकी तरफ बहाते हुए, भावयुक्त बनाते हए ( पवमानस्य ) 
सबके परम पावन ( ते ) आपके ( सखित्वं ) मित्रभाव को हम (आ 
बृणीमहे ) वरण करते हैं | 
(२) हे ( सोम ) समस्त संसार के उत्पादक ! प्रेरक ! (ये)जो 
' (ते ऊमयः ) तेरी शक्तियां (घारया) समस्त संसार को धारण करने हारी 
शक्ति के रूप में ( पवित्रम्‌) हमारे पवित्र, अन्तःकरण में (अभि क्षरन्ति) 
प्रकट होती हैं तू ( तेभिः ) उनसे ( नः ) हें ग्र्डय ) सुखी कर । 
(३) हे ( सोम ) सवप्रेरक ! ( सः) वह अतिप्रसिद्ध आप (ईंशानः 
समस्त संसार, परतता; रे, हारे लामी (5३६) हसे, ( बाज ०)'वित्र 


। र 


>>> 


० ३ IRR है, खस] FoR na and eGangotri २८ 


करते हुए ( रयिं ) प्राण और रयि-चितिशक्ति या ऐश्वये को ( आ भर ) 
प्राप्त कराइये और ( वीरवतीम्‌ ) बळसम्पन्न ( इपम्‌ ) अन्न आदि पदार्थो 
चा इच्छा शक्ति को ( विश्वतः आभर ) सब ओर से प्राप्त कराइये । 
इति प्रथम खण्डः । ` 
= “| 2 टळळाककाड 
3२ -३५ ७ १ 3 33२ 
[५९०] अञ्चि दूतं बुणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
PIMC OEE CH) 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतम्‌॥ १ ॥ 
Ms १.) ९ < 0३३ 2२ 
[७६१] अञ्चिमञ्चि हवीमभिः खदा हवन्ते विश्पातम्‌ । 
उ २ ३२ 
हव्यवाहं पुरुाप्रयम्‌ ॥ २ ॥ 
PR 37 २ 3 २ SI 
[७९६२] अन्ने देवाँ इहा बह जज्ञानो वृक्तबद्दिषे । 
२ 5 २३१ २ हुँ 


ख होता न इंड्यः ॥ ३ ॥ ६॥ क०१। १२॥ १०३ ॥ 


आ०- ( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [ ३ ] ए० २। 
( २) विद्वान्‌ लोग (अझिम्‌-अभिस्‌) सबके आगे विद्यमान प्रकाश- 


. स्वरूप, ज्ञानप्रदू, आचायंरूप सर्वोत्तम अझि और सब पापों के विनाशक 


( चिइपतिं ) सब प्रजाओं के स्वामी, ( पुरुप्रियं ) समस्त प्रजाओं के प्रेमः 
'पान्न, ( हव्यवाहं ) समस्त स्तुतियों को धारण करने चाळे परमात्मा को 
ही ( इवीमभिः ) स्तुति करने योग्य मन्त्रों से ( सदा ) नित्य ( हचन्ते ) 


-स्मरण करते हैं, पुकारत हैं । 


(३) हे ( अशे ) प्रकाशस्वरूप ! आप ( देवान्‌ ) दिव्यगुणयुक्त सूयं, 
चन्द्र, पृथ्वी, वायु, अझि आदि देवों और विद्वानों को ( वृक्त-बर्हिपे) देह- 
बन्धनो को काट देनेहारे, जीवन्मुक्त, कुशल पुरुष के छिये ( इह ) इस 


संसार में ( जज्ञानः ) उनके सब रहस्यों को प्रकट करते हुए ( आ. वह ) 


इमे प्रीतिकरी आफ (- होता!) -सब्रको०भयनेअीतए>आहुतिङप सें वा 


३७८ Digitized by Arya ऽव्िमन्रेदश्राएचे =; का००९०(९)॥ स७ ७ 


SS ८. _ 


खा 


अपनी शरण में छे लेने हार, एवं सबको सुख ऐश्वय के दाता होकर (नः) 
हमारे ( इंड्यः ) एकमात्र स्तुति योग्य हैं । 


३१ २ उ २३ १ २ 


[७९३] मित्र चयं इवामह वरुणं सोमपीतये । 


या जाता पूतदक्षला ॥ १ ॥ 
३.२३१ २३१२३२३ १-२ 3 १ २ 


[७९४] ऋतन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती । 
२ उ र रर 
ता मेत्रावरुणा हुवे ॥ २॥ 


3२ " 


. [७६४] वरुणः प्राचिता सुबन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । 


करता नः सुराधसः ॥ ३॥ ७॥ ऋ० १॥ २३ ।४-६॥ 

.आ०--(१) ( वयं ) इम ढोग ( सोम-पीतये ) समाधि से उत्पन्न 
होने वाळे उस ब्रह्मानन्द रस का पान करने के लिये ( मित्रं ) स्नेह करने 
योग्य प्राण, मन, चित्त और ( वरुणं ) शरीर के विध्नों का वारण करने 

` हारे अपान को (हवामहे) परस्पर में आहुति देते या उनको वश करते हैं। 
€ या ) जो दोनों ( पूत-दक्षसा ) पवित्र कमं करने हारे, मळ के शोधक: 
होकर ( जाता ) विद्यमान एवं प्रकट हैं । ' 

(२) मैं ( ता ) उन, (मित्रावरुणा) मित्र और वरुण दोनों को (हुवे) 
पुकारता हुँ (यो) जो दोनों (ऋतेन) जीवनमय यज्ञ से या सत्य के बलपर 
(ऋताबुधो) वास्तविक सत्य और जीवन की बृद्धि करने हारे ( भरतस्य ) 
सत्य आत्मा की ( ज्योतिषः-पती ) भानन्दमय विशोका, ज्योति के पालन' 
करने हारे हैं । 

(३) ( चरुणः ) वरुणस्वरूप अपान ( अविता ) देह को दुःखों से 
बचाने वाळा (प्र युवत्‌) होता हुआ और (मित्रः) मित्र, प्राण (घिश्वाभिः)' 
सब प्रकार की ( ऊतिभिः ) रक्षण शक्तियों से (नः) हमारे (सु-राधसः)' 
उत्तम सीचिनाएँ (।/कश्ताम) सिद्ध करव Maha Vidyalaya Collection. 


| 


१ 


bens) 


आ० ३ ॥'७9न000%/॥/व्वू द्द, पु" छक्तराजिक and eGangotri ३७६ 


~ 


[ ५ 3.१.२ ३२ २२३.१२३१ 3 
७६६] इन्द्रमिद गाथिना बृढदिन्द्रमकंसिरकिंणः। 

२३ १ २ 

इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ १॥ 

२... गज 3 २3 १ २3 03 २ ७३१ २ 6 
[७६७] इन्द्र इद्धया: खचा खास्मन्छ आ वचोयुजा | 

१ २३ १ २३१२ 

७ ७ 

इन्द्रो चज्री हिरण्ययः ॥ २॥ 

२} ३ AR 37 99 $ 
[७९८] इन्द्र वाजेषु नोऽव सहृस्मप्रघनेषु च । 

3१ 37१३२ भिरूति २ 

उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ ३॥ 

१ ३ २ 3 १7२7१२ रर जे 


४०७ 


[५९९] इन्द्रो दीघोय चक्षस आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि। 
बड 3 33 
वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥2॥८॥ ऋ० १ । ७ । २,२,४) ३॥१ 

( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [१९८] ए० १०४। 

( २ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५९७] पए० ३०५ | 

( ३ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५९४] ए० ३०५। 

( ४ ) ( इन्द्रः ) ऐश्वयंशील परमात्मा ( दीघोय ) दूर देश तक के: 
पदाथौ को ( चक्षसे ) दशन करने अथात्‌ दिखलाने के लिये ( दिवि )` 
आकाश सें सूर्य के समान उच्च ज्ञान में ( सूर्य ) तेजस्वी विद्वान्‌ कोः 
( आ रोहयद ) स्थापित करता है ! और ( गोमिः ) रश्मियों द्वारा 
( अद्रिम्‌ ) मेघ के समान आनन्दवर्पी आत्मा को ( पेरयत्‌ ) विशेष रूपः 
Ts द दै ु २ उर <र 

५ २ 3 फर शर ३३ य २ 
[८००] इन्द्र अग्ना नमो वृत्‌ सुवृक्षिमेरयामहे । 
उर 3२२00 83 २ 
चिया घना अवस्यचः || १ ।। 


सर 37 रा 3 १२) २२०७ २ १६३६६ 


श्र 
[८०१] ता दि शश्वन्त इडत इत्या विभास ऊतये । 


3,3. १२ पसक 
CC-0. वार्या वमिसातिये २ Neha Vidyalaya Collection. 


३८०. 09284 by Arya ऽव्खवमवद्कभाष्यः१०{"अ६००३०९१}०॥ सूळ १० 


3 २३३ ३ उ २३. ३ २ 


[८०२] ता वां गीमिदिपन्युवः प्रयस्वन्तो इवामह । 
२ 


मधसाता सानष्यवः ।।३।९॥ ऋ० ७। ६४ । ४-६ ॥ 
सा०-- १ ) ( इन्द्रे ) ऐश्वयंशील, ( अझा ) ज्ञानप्रकाश से प्रका- 
शित और अन्धकारमय, अज्ञान मार्गो में अझि के समान पथदशक विद्या- 
अ्रदाता, अशिखरूप परम आचाय में ( नमः ) आदरपूवक नमस्कार और 
(बृहत) बहुत (सुद्ृक्तिम्‌) उत्तम गुण स्तुतियाँ का (आ ईरयामहे) प्रयोग 
कर । और (अवस्यवः) ज्ञान, रक्षा, तेज और उत्तमगुणों की कामना वाळे 
होकर इम (थिया) ध्यान और मननपूवक (थेनाः) ज्ञानरस पान कराने 
वाली वेदवाणियां का उच्चारण कर । 

(२) ( विप्रासः ) मेधावी विद्वान्‌ लोग ( ता ) इन्द्रस्वलूप और 
अग्निस्वरूप परम गुरुओं के प्रति ( शश्वन्तः ) अनादि काल से ( ऊतये 2 
आत्मरक्षा और ज्ञान प्रास करने के लिये-( इत्था ) इसी प्रकार की सत्य- 
-चाणियों द्वारा (सबाघः) एक दूसरे से समान रूप से वेधे हुए विद्वान्‌ जन 
'( वाज-सातये ) ज्ञानप्राप्ति के लिये ( इंडते ) स्तुति करते हैं । 

(३ ) हम (वि-पन्यवः) विशेष स्तुतिकर विद्वानजन ( प्रन्यस्वन्तः ) 
ज्ञानी, श्रमी, प्रयत्नशील, (मेध-सातौ) पवित्र ज्ञान और बुद्धि की प्रासि 
के लिये ( सनिष्यवः ) भजन करने की कामना से ( गीसिंः ) वेद्वाणियां 
द्वारा (ता वां ) उन आप दोनों को ( हवामहे ) स्तुति करते हैं । 

शति द्वितोयः खण्डः | 


RL छ929०2७४ न" 
39२ 39 २ 3२ 


[८०३ ] वृषा पवस्व घारया । मरुत्वते च मत्सरः । 
१ 


विश्वा दधान ओजसा ॥ १ ॥ 
३ १ २ 3२ १२ ३ १ २ 


[5०४] त त्वा घर्ततारमोणयोऽ३ऽष्पवमान स्वरशम्‌। | 
cca iu धर्जिष त्य CS NEA Vidyalaya Collection 


० ३ ३ ११| उचराचक ३८९ 


४.५5. Digitized by Arya Samajfoundation Chennai and 609090 | 
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३२३ ३ १२ ३5:09. २ 
[८०५] अया चित्तो विपानया हरिः पवस्व घारया । 


८ युज वाजपु चोदय ॥३॥१०॥ ऋ० ६। ६५। १०-१२॥ 
आ०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [ ४६९ ] प° २३९। 
(२) हे ( पवमान ) समस्त संसार को गति देने हारे परमात्मन्‌ ! 
( ओण्योः ) दुःखों को दूर करने वाले, आकाश भोर एथिवी दोनों के 
(धर्तार) घारण करने वाळे (सखर्‌-दशम्‌) परमसुख या ज्ञान के प्रकाश को 
दुर्शाने हारे, ( वाजिनं ) ज्ञान और बल के भंडार ( तं त्वा) उस आपको 
(वाजेपु) बळ के कायो, संग्राम आदि के अवसरों पर (हिन्वे) स्मरण करता हूँ। 
(३) हे सोम! ( हरिः) सब दुःखों के हरण करने हारे आप 
( अया ) इस ( विपानया ) विशेष रूप से पान करने योग्य ( घारया ) 
ब्रह्मानन्द की धारा ले ( चित्तः ) चेतनामय स्वरूप से पुथक्‌ प्रकट होकर 
हमें प्राप्त हों और ( वाजेपु ) ज्ञानों और ऐश्वर्या में आप ( युजम्‌ ) योग 
करने हारे इस साधक को ( चोदय ) प्रेरित करो । 


Re RR A की, 
[८०६] वृषा शोणो अभिकनिक्रददू गा नद्यच्षेषि एथवां सुत द्याम्‌। 
२ प्र धर 40 ५५-८१ २ 
फ .. इन्द्रस्येच वग्बुरा शरव आजौ परचोद्यज्षषेसि वाचमेमास्‌। 
3 २३ १ 3 ड २ उ 


र्ट [८०७] रसाय्यः पयसा पन्वमान देणयन्नेषि मधुमन्तमशुम्‌ । 
है ३१३ २ 3 १ ३ , रर 
न्तनिम्रेषि छरवक्षिन्द्राय साम पाराषच्यमानः। 
अवमान 2 र रर ३५, 3१ २ ३२ ६... 


[८०८ | एवा पवस्व मदिरो मदायोदूग्रामस्य नमयन्‌ वघस्जुस्‌ । 
२३२३१९ ४१२ 


परि वर्ण भरमाणो रुशन्तं गव्युनों अषे परि सोम खिक्कः 
॥ ३॥ ११ ॥ ऋ० &। ६७। २३--१५॥ 


य. 
८०५--( १ ) “नदयन्ञति’ 'प्रचेतयन्नर्षति' शत्ति ऋ० । 
4 CC पृाणपुर् 6 यदषच्‌। र रिज ,त्रभ05॥5 Vidyalaya Collection 
| IT ज्वरे 


| >>>“ 
f a 


३८२ सामजदभाष्ये [ प्र २ (१)। सूळ ११ 
>>> 29॥:६५.0५.७0४३.55009,20779॥0०0/०0७002.4374-०८७४७०(४.......... 
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भा०--(१) (शोणः) गतिमान्‌, सवन्नव्यापक (वृषा) सब सुखों की 


चषो करने हारा परमात्मा (अभि कनिक्रदद्‌) साक्षात्‌, सवंन्र शब्दया ' 


` ज्ञानोपदेश करता हुआ, या मेघ जिस प्रकार (गाः) भूमियों को जल से 

:सींचता है और महाबृषभ जिस प्रकार गजता हुआ गौओं में वीय सेचन 

-करता है और आचायं वा उपदेशक जिस प्रकार गम्भीर उपदेश से शिष्यों 
'वा प्रजाजनों रूप भूमियों को या उनकी चित्तभूमियों को ज्ञान से सींचता 
'है उसी प्रकार (नदयन्‌) प्रतिध्वनि करता हुआ (एथिचीस्‌) एथिवी (उत 
आस ) और आकाश में सवंत्र (एषि) व्यापक है ( इन्द्रस्य इव ) भीतर , 
चेडे २ अपने अन्तरात्मा के समान उसकी (वग्नुः) वाणी ( आजो ) हृदय 
मैं (शण्वे) सुनता हूँ । बह त्‌ ( प्रचोदयन्‌ ) अन्तःकरणों को प्रेरित करता 
हुआ, सब आत्माओं को ज्ञानवान्‌ करता हुआ (इमाम्‌ वाचम्‌) वेदवाणी 
या स्तुति को (आ अपसि) सचंत्र प्रकट करता, एवं प्राप्त होता है । 

१. छुन गतौ इत्यस्माच्छोणः । 

( २ ) हे (सोम) सर्वोत्पादक ! (रसाय्यः) आनन्द रस से परिपूर्ण, 

( पयसा ) ज्ञान से ( पिन्वमानः ) तृप्त करता हुआ, ( मधुमब्तं ) मधुर, 
ज्ञान, ब्रह्मविद्या से युक्त (अंशुम्‌) व्यापक आत्मा को तू (पपि) प्राप्त होता 
है । हे ( पवमान ) समस्त आत्माओं को पवित्र करने हारे ! तू (इन्द्राय) 
अन्तरात्मा के लिये (परि सिच्यमानः) रसके समान सेचन किया जाता हुआ, | 
पुनः २ ध्यान किया गया (सन्तर्नि) निरम्तर बंधी धारणा को (क्वन्‌) 
इढ़ करता हुआ ( एपि ) हृदय में आ, विराज, प्रकट हो । 

( ३ ) हे ( सोम ) आनन्दमय ! रसस्वरूप ! ( मदिरः ) हषं को 
जागृत करने हारा (उद-“ग्रामस्य) सत्य ज्ञानरूप जळ के अहण करने हारे 
आत्मा के (वधस्नु) विद्यत द्वारा ताडना करने पर ख्रबण करने वाळे मेघ. 
के समान, प्राणों के वश करने पर धममेघे द्वारा आनन्द रसको वषो देने 
हारे, चित्त या आत्मा को (नमयन्‌) अपने अधीन करता हुआ (पवख एव) 


'तू अबछय प्रकट हो. और (रुशब्त) कानि, से सरपत्न, (वर्ण) तरण करने 


-अ० ३। ख० ३। सू० १२] उत्तराचिकः ३८३ 
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-योग्य स्वरूप को ( परि भरमाणः ) सब ओर से घारणा करता हुआ 


' , (सिक्तः) सवश्न व्याप्त या आनन्द से पूर्ण होकर ( गब्युः ) समस्त 


इन्द्रियों को प्रेरणा करता हुआ हमारे प्रति ( परि अप) सचत्र जवित 


हो, प्रकट हो । 
इति तृतीयः खण्डः । 
RS 

ऽर रर. 433 कर ३३ २ 
[८०९] त्वामिद्धि हवामहे खातो वाजस्य कारवः । 

RSS 3 १ RNS र्ल 3 ०४ 

त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पांत चरस्त्वा काष्ठास्ववेतः ॥ १ ॥ 
उर रर ३ 3373 २ जा त 

[८१०] ख त्वं नश्चित्र वज्ञद्वस्त धृष्णुया सहः स्तवानो आद्वचः। 

3 रश 3 रर 39 २ ३ २३ 3 २३ 3 १२ 


~ 


गामश्च रथ्यमिन्द्र संकिर सत्रा वाज न जिग्युष॥२॥१२ 
ऋ० ६।४६।२-२॥ 

आ०--व्याख्या देखो अवि० सं० [२३४] ए० १३९। 

(२) हे (चिन्न) पूजनीय ! समस्त प्राणियों को ज्ञान और चेतना के 
देने हारे ! ( वञ्र-हस्त ) खङ्ग के धारण करने वाळे वीर पुरुष के समान 
ज्ञानमय खङ्ग को अज्ञान अन्धकार के नाश के लिये धारण करने हारे ! 
हे ( अद्रिवः ) अभेद्य, अखण्डनीय बलूधारक / परमात्मन्‌ ! ( रृष्णुया _ 
सत्वं ) वह आप सबका घर्षण करने वाले, ( महः ) महान्‌, तेजःखखप 


, “(स्तवानः) सबकी स्तुतियों के पात्र होकर ( जिग्युपे ) इन्द्रियों पर विजय 


Mee RAE ~ 


करने हारे पुरुष के प्रति (वाजं न) जिस प्रकार ज्ञान ऐश्वय आप देते हैं 
उसी प्रकार (रथ्यं) इस रथरूप देह के हितकारी हमें ( गास ) यौ-ज्ञाने- 
न्द्रियों और ( अश्वस्‌ ) अश्व, क्मन्द्रियों को भी ( सन्ना ) उत्तम रीति से 
( संकर )-पदान, करो । Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. § 
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3 प्र रेर 3 7२.३.१ २ 3. 9२ . 
[८६१] अभि म्र वः खुराथसमिन्द्रमचं यथा विदे 


3 २९) 39; २ 3 २ 
ha ~ 


यो जरितभ्यो मघवा परूवखुः । खहलेणेव शिक्षति ॥१॥। 


3090 २ 5S 7/२ a4), अगर *र ४7 २१३५५१ २ 
~ 


[८१२] शतानीकेव प्र जिगाति ध्ृष्णुया इन्ति वुत्राश दाशुषे। 


३१ ९३१९ रर्‌ 7 
गिरेरिव प्र रखा स्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजस;॥२॥ 
॥ १३ ॥ क० ८ 22 । १-२ ॥ 

स्ा०- (१) व्याख्या देखो अवि० सं० [२३५] ए० १२० ॥ 

(२) (एष्णुया) अरनी इन्द्रियों पर और चित के शत्रु काम, क्रोध आदि 
को वश करने वाला पुरुष या ( शतानी 5: इव ) सैकड़ों सेनाओं के पति. 
विजिगीपु पुरुष के समान (प्र जिगाति) उत्तम प्रकार से आगे बढ़कर विजय कर 
लेता है । ( दाशुषे ) आत्म समपैण करने हारे के लिये ( दृत्राणि) उसको 
घेर लेने वाळे पाप विकल्पों को भी वह प्रशु ( हन्ति ) विनाश करता है। 
- (अस्य) इस (पुरु-भांजसः ) इन्त्रियो के भोग भोगने हार आत्मा के (दत्राणि) 
त्याग वा दान किये हुए विषय पदाथ ही ( गिरेः इव वृत्राणि ) मेघ से बरसे 


फर्की २० ९ ha pr र १७७ ७६ कर्‌ ने £ 
जलों के समान या. पवत से झरते झरना के जलोंके समान आनन्दो को बह 


वाले आनन्द घन, ज्ञानोपदेशक परमेश्वर से बहते (रसाः) आनन्दरस हीः 
डसको ( प्र पिन्विरे) अति अधिक तुस और पूणं करते हैं । 


‘| 


१2260 
[८१३] त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ वज्रिन्‌ भूरोयः। , £ हनी रश. 
२ 3 


३ २३ 8 ३ २ 
ख इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रध्यप स्वसरमा गहि ॥ १॥ 


५ ॐ 3 3 


[८१४) मत्स्वा सुशिप्रिन्‌ हरिवस्तमीमहे त्वया भूषन्ति वेघखः। 


१ २ 
» तब अरवास्युपमान्युक्थ्य खुताध्वन्द्र गिवणः ॥ २। ।१४॥ 
ऋ० ८ | ६६। १८२ ॥ 


८१३ 40 @शिप्रि?इतिप्म्ह्का {Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [३०२] प १५४! 

( २ ) हे (सु-शिमरिन्‌) उत्तम ज्ञानसम्पन्न ! ( हरि-वः ) व्यापनशील 
शक्तियों से युक्त हे ( गिर्‌-वणः ) वाणियों के एकमात्र पान्न ! ( तं ) उस 
तुझ इष्टदेव को हम ( इंमहे ) प्राप्त होते हैं | हे देव ! ( वेधसः ) विद्वान्‌, 
मेघावी लोग ( स्वया ) तुझ से, तेर उत्तम गुणों से ( भूषन्ति ) अपने. 
भ।पको अलंकृत करते हें । तू स्वयं ( मत्स्व ) अपने ही में. आनन्द्स्वरूप ' 
होकर रह । हे ( उक्थ्य ) प्रशंसा के योग्य ( श्रवांस ) सब श्रवण करने 
योग्य श्रतियां ( तव ) तेरा ही ( उपमानि ) ज्ञान देन हारी हैं । 

इति चतुरः खण्डः । 
३२ ३१२ उ डे 


[८१५] यस्ते मदो वरण्यस्तना पवस्वान्धसा | 


4 


देवावीरघशंसहा ॥ १॥ 
प्र २३०१ २३२३ २ उ १२३३२ 


[८१६] जध्निचेत्रममित्रिये सस्निवांज ढ्विङ्वि । 
। उ ३ २ 


गोषातिरश्वसा असि ॥ २॥ 
२ उ २ 3२ ३१२ 


[८१७] सम्मिश्लो अरुषो भुवः सूपस्थाभिन घेलाभिः 


उर 
सीदञ्छुयेनो न योनिमा ॥ ३॥ १५॥ 
| श्व० ९। ६१। १६-२२ ॥ ` 
भा०-- (१ )व्याख्या देखो अविकल सं० [४७०] प० २३९ । 

(२) हे सोम ! स्वोत्पादक ! सवप्रेरक ! तू ( अमिन्नियं ) मिन्नता 
या स्नेह से शून्य ( इत्र ) हृदय को अज्ञान से घेरन वाळे पाप को ( जननिः ) 
नाश करने वाला है । और ( दिवे-दिवे ) दिनों दिन ( वाजं.) ज्ञान, बळ 
और अन्न, पुष्टि को ( सस्निः ) देने हारा है । और तू ही ( यो-सातिः अश्वः 


सः ) ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियां को भी शक्ति देने वाळा (असि ) है । 


८१४-८९२) ॥ गोजी]? उ०भ्रश्बस£?०हतिं ६७/१ Maha Vidyalaya Collection. 
/) २५ 


३८६ Digitized by Arya उक्षामचेदर्राऽेC (त १,२५१), १६ 


Le ees ०००० sere eS SY ७०७०७ eS SSS nn 


(५ ३-) हे सोम ! सवंश्वयवन्‌ ! ज्ञान के दातः ! ( सु-उपस्थाभिः . 
घेनुमिः न ) सुख से समीप प्रात होने वाळी, सुशील गौएं जिस प्रकार , 
मधुर दुग्ध प्रदान करतीं हैं उसी प्रकार तू ( सु-उपस्थाथिः ) आचाय के 
समीप जाकर सुख ते प्रात करने योग्य ( थेचुभिः ) त्रह्ास्वाद, रस का पान , 
कराने हारी वेद और उपनिषद्‌ की ज्ञान-वाणियों से ( सम्मिह्लः ) उत्तम 
रीति से युक्त होकर ( अरुषः ) अतिरोचक, कान्तसम्पञ्न ( भुवः ) होता है 
और तभी ( इयेनः न ) बाज के समान शीघ्र गतिकारी एव जानवान्‌ 
आत्मा रूप (योनिम्‌) अपने आश्रय रूप, शारणग्र द परमेश्वर सें (आ सीदन्‌) 
साक्षात्‌ विराजमान होता दै । 


अथवा--( सु-उपस्थाभिः धेनुभिः न ) सुशील गायां से जिस प्रकार 
( अरुषः ) लाळ सांड ( संमिश्लः सुवः ) युक्त रहे और जिस प्रकार (इयेनः 
न योनिम्‌ आसीदत ) बाज़ अपने आश्रय स्थान पर जाता है 
उसी प्रकार उत्तम रूप से स्थिर रहने वाली, रसप्रद इन्ब्रियां या चाणियों 
द्वारा युक्त होकर आत्मा अपने गुह के समान परम आश्रयप्रद शरण 
परब्रह्म में मग्न होजाता है । 


३२ ३२ ३२३ 3 3 २ 


[८१८] अयं पूषा रयिभगः सोमः पुनानो अघाति । 
७५४५ २३ २ उक रर 3 3 २ ° 
पतिविश्वस्य समनो व्यख्यद्‌ रोदसी उभे ॥ १ ॥ 
१२३ १ २ उ २ 3 ५२३ २ 


[८१६] खमु प्रिया अनूषत गावो मदाय घृष्वयः । 
र २र 3 9 
सोमासः कण्वते पथः पवमानास इन्दवः ॥२॥ 


३ र ३१र रशर 33२ ३१ २ 
[८२०] य ओजिष्ठस्तमा भर पवमान अ्रवाय्यम्‌ । 
{ २ ३3२३२ ३२३ 3 


२ 
यः पञ्च चषणीरमि राये यन वनामहे ॥ २॥ १६ ॥ 
घ्रट० ९। १०१ । ७-£॥ 
(८-0.॥॥ रि 


पा; च्या यो देख भेदि aha स० [४६१२७७ 


bey 


अ० शेफसः be AvRsar | 5००एप्तशायिक्३१ and eGangotri ३८७ - 


NIU *" * कि किक Se Ns ० ९./९७४७,/७७ le STN 
“os 


(२ ) ( प्रियाः ) मनोहर ( गावः ) वाणियां या इन्द्रियां ( घृष्वयः ) 
परस्पर स्पद्धा करती हुईं या अति तेजोयुक्त होकर ( सदाय ) आनन्द प्रास 
करने के लिये ( सम्‌ अनूषत उ) आत्मा की स्तुति करती हैं। ( पवमानासः ) 
हृदय को विमल करते हुए ( इन्दवः ) परमैश्वयंसस्पन्न साधक (सोमासः) 
पाम, दम आद्‌ से सम्पन्न होकर मुमुक्षु गण ( पथः ) मोक्ष साधनों का 
९ कृण्वत ) अनुष्ठान करते हैं । 

( ३ ) हे ( पवमान ) सबके हृदया को पबिन्न करने हारे परमात्मन ! 

न “धयः )जो तू ( ओजिष्टः) सबसे अधिक बल, कान्ति और तेज से 
' थुक्त है वह तू ( श्रवाय्यं ) श्रवण करने योग्य, श्रति से ज्ञान करने योग्य 
रसरूप' है । ( तम्‌) उस परम आनन्द रस को हमें (आ भर ) प्राप्त करा । 
( यः पञ्च-चपणीः अभि, जो पांचों ज्ञानद्रष्टा इन्द्रियां को व्याप्त करता है 
(येन ) जिससे हम ( रयिं ) पुष्टि, वीय या ऐश्वय को ( वनामहे ) प्राप्त किया 
चाहते हैं वह भी हमें प्राप्त करा । 
५ 3 १ २ ३२उ 3 3 २ ३१ रर 
[८२१] वृषा मतीनां एचते विचक्षणः सोमो आहां प्रतरीतोषसां 
3३ र रर 39२ ३१२ 3 १ २ 
तै 4 ट्ट. कि । आहा वायचा कलशा आचक्रदादन्टरय इाद्या- 
ड 
विशन्‌ मनीषिमनिः ॥ १॥ 
३ २ ३'१र २र3२ड. 3 ८9 
[८२२] मनीषिभिः पवते पूर्व्यः कविनेमियेतः परि कोशां असि- 
3 २ 3१२ 39 २३२ १ 
ष्यदत्‌ । जितस्य नाम जनयन्‌ मधु रिस 
पी 7 गा 
सख्याय घधयन्‌॥ २ ॥ दए) अनिर 


3१ २३२३१ २ 3१ 


[८२३] अय पुनान उषसो अरोचयदयं सिन्धुभ्यो अभवद 


* उड 3३१२ 3२ 3 २३ १ २३१२ ड 


' ' कछृत्‌। अयं चि; खप दुदुदान आशिरं सोमो पक्त 
॥ CNT २१ 2 १४" vid a co ॥ 22 शरता- 


| १424 
j { 


ना 


३२३८८ Digitized by Arya जाच त्रदले cnlnerRe2 dr ७ १८ 
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भा०--ड्याख्या देखो अविकल सं० [५५९] ए० २८५ ।' 


( २ ) ( पृष्यः ) सबसे आदि में वतमान, आज ( कविः ) ज्ञानी 
मेघावी, आत्मा ( मनीषिभिः ) मन को सन्माग में प्रेरित करने वाल विद्वानः 
(नृमिः ) पुरुषों द्वारा ( यतः ) संयत, नियमित किया गया ( पवत ) 

, प्रकट होता है और ( कोशान्‌ ) पांचों कोशों को (परि असिष्यदत्‌ ) व्याप 

/__लेता है उन पर अपना अधिकार कर लेता है । ( त्रितस्य ) तीनों स्थानों पर 

अर्थात्‌ कण्ठ के ऊपर शिर, मध्यभाग और मूल इन तीनों स्थानों पर व्याप्त 

( इन्द्रस्य ) आत्मा के ( नाम ) स्वरूप को ( जनयन्‌ ) प्रकट करता हुआ 

( मधु ) ज्ञानस्वरूप अस्त रस को ( क्षरन्‌ ) चुआता, बहाता हुआ (वाञुस्‌) 

प्राणबळ को ( सख्याय ) अनुकुल मित्रता वा स्नेह के रूप में ( घयन्‌ ) 
बढ़ाता है, पुष्ट करता है । 


(३) ( अयं ) यह सोम ( पुनानः.) क्षरित होता हुआ ( डषसः ) 
प्रकाशित तेजःपटल को ( अरोचयत्‌ ) और अधिक उज्ज्वल कर देता है ॥ 
( अयं ) और यह सोम ( सिन्धुभ्यः ) शरीर के भीतर बहने वाळी ज्ञान 
धाराओं या नाड्या को ( उ ) भी ( लोककृत्‌ ) अधिक कान्तिमान्‌ करने 
वाळा ( अमंवत्‌ ) होता है । ( अयं सोमः ) यह सोम, बह्मानन्द्रस ( त्रिः 
सस्त ) २१ प्रकारों से ( आशिरं ) आनन्द्रस को ( दुदुहानः ) उत्पन्न 
करता. हुआ ( हदे.) हृदय में ( मत्सरः ) आनन्द बहाता-हुआ ( चार्‌ ) 
उत्तम रूप से ( पवत ) प्रकट होता है । 


रर ३२३१ रर ३२ 3२ 


२ 
[८२४] एवा ह्यास वीरयुरवा शूर उत स्थिरः। 
3२ उ ९ ३०३ र 


एवा ते राध्ये मनः । र 
3२३१ र अकर...) 
[८२५] पवा रातिस्तुवीमघ विश्वभिघायि धातुभिः । 


:८<यघा'चिदिन्द् टु ससचच Mghs Vidyalaya Collection. 
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[८२६] मोषु ब्रह्मच तन्द्रयुभुवो वाजानां पते । 


मत्स्वा खुतस्य गोमतः ॥ ३ ॥ १८ ॥ 
३ "० ८ | ९२ | २८०३० ॥ 
7० (१) व्याख्या देखो अविकल संख्या [२३२] ए० ११८ ॥ 
(२) हे ( तुवीमघ ) ऐश्वयवन्‌ ! (इन्द्र ) आतमन्‌ ! ( विश्वेभिः ) 
"समस्त ( धातृभिः ) धारण करने वाले लोग ( रातिः ) तेरे दिये दान को 
५एव) हो ( घायि ) घारण करते हैं । ( अघ चित्‌ ) और हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! ` 
माप ( नः ) इमारे ( सचा.) सदा सहायक हो । 


(३ ) हे (वाजानां पते !) ज्ञानो, ऐश्वर्या, बलों के स्वामिन्‌ ! योगिन ! 
आप ( ब्रह्मा इच ) ब्रह्मा, वेदज्ञ विद्वान्‌ के समान सदा सावधान रहते 
इए ( तन्द्रयु: ) कभी आलस्ययुक्त, निकम्मा ( मा उ पु भुवः ) नहीं रहते, 

( गोमतः ) इन्द्रियों के सम्पादित ज्ञ से मिल ( सुत्तस्य ) योगज 
सुख को (मत्ख) आनन्द-लळाभ करते हो । प्रायः केवळ ज्ञानी लोग अजगरी 
त्ति धारण कर _ खते हें । परन्तु ज्ञान, बल दोनों से युक्त पुरुष को तो 
उत्तम कमे सदा करते रहना उचित है । 

३१२.३ २ 


[८२७] इन्द्रं विश्वा अवीइघन्त्ससुद्रव्यचसं गिरः 
३१२: 3२३.५२. 3 ३ २३ २ २ 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पात पतिम्‌ ॥ १ ॥ 
३ २३ 3 
[८२८] सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पत । 
२३ ३ १२३१२ 
त्वामभि प्र नोनुमो जेतारमपराजितम्‌ || २ ॥ 
३ श्र ३१२ 
१८२९] पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न विदस्यन्त्यूतयः र 
भ्र २२ 3 १ २ ३२ उ -> जि 


यदा वाजस्य गोमतस्तोतृभ्यो मंहते मघम्‌॥३॥१९। `` 
GC-Q.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidkgigay%Cpllecgion १-३॥ 


३६ ` Digitized by Arya उलाएबेदभाष्येः, [पर 3९) स्जू० ० 

भा[००-(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [३४३] पु० १७९॥ 

(२) हे ( शवसस्पते ) बलों के खामिन्‌ ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वय के देने 
हारे !.( ते सख्ये ) तरे प्रेम भाव था मित्रभाव में रहते हुए हम (वाजिनः) 
बलशाली, ऐश्वयवान्‌, ज्ञानी होकर ( मा भेम) भय न कर ( जेतार ) 
सबसे उत्कृष्ट ( अपराजितं ) किसी से पराजित न होने वाले ( त्वाम्‌ ) तुझ. 
को ( अभि प्र नोनुमः ) साक्षात्‌ प्रणाम करते हैं । 

(३) ( इन्द्रस्य ) उस ऐश्वय के दाता परमेश्वर के ( पूर्वी: ) सब से . 
आदि काळ से चल आये ( रातयः ) दिये दान और ( ऊंतयः ) रक्षाएं. 
( न विदस्यन्ति ) कभी नाश को प्राप्त नहीं होतीं, वे कभी नहीं खुटती 
€ यहा ) जब वह ( स्तोतृभ्यः ) सद्युणो के प्रकाशक विद्वानों को (गोमतः). 
ज्ञान वेदवाणिर्यो से युक्त ( वाजस्य ) बल या ज्ञान के ( मघम्‌ ) ऐश्वष को 
भी ( महत ) प्रदान करता है। | 

इति षष्ठ: खण्डः 
इति तृतीयोऽध्यायः । इति द्वितीयप्रपाठकस्य प्रथमो5ई: ॥। 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
द्वितीयोघेः । 

अषि: १ जमद्सिभार्गव: । २ अगुवारुणिजमदाशनर्वा भार्गव: | २ 
कविभा्गब: । ४ कश्यपों मारीचः । ५ मेधातियिः काण्वः । ६. ७ मधच्छन्दा 
वैश्वामित्रः ॥ = भरद्वाजो वाइईस्पत्यः । ३ सप्तर्षय [ भरद्वाज-कश्यप-गोतमात्रि- 
विश्वामित्र-जमदग्नि-वसिष्ठा: ] । १० पराशरः शाक्स्यः ॥ ११ पुरुहन्मा 
आङ्गिरसः । १२ मेध्यातिथिः काण्वः । १३ वस्ति्ठो मेत्रावरुणिः | १४ त्रित _ 
आप्तय: । १५ ययातिर्नाहुषः | १६ पवित्र आङ्गिरसः । १७ सौमरिः काण्वः ॥ 
१८ गोषूह्यश्वसूकिनो काण्वायनौ । १६ तिरश्चीराङ्गिरसः ॥ देवता--१==४१ 
३, १०,९४5९ ६्‌०पवमाम). सोम? ७,०३७" अरिलि2240 ९।भिक्राबर्खो ॥ 


००५, 
Pang 


जय; 
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७ मरुत इन्द्रश्च । ८ इन्द्रारनी । १२-१३, १८, १६ इन्द्रः ॥ चन्दः 
१-८, १४ गायत्री । ६ ( ३ ) द्विपदा विराट्‌ । १० त्रिष्डप्‌ । ६ (२,२) 
११, १३ वाइंतः प्रगायः । १२ वृहती । १५, १६ अनुष्डप्‌ । १६ जगती । 

१७ ( १ ) विषमा ककुप्‌ । ( २ ) समां सतोबृहती । १८ उष्णिक्‌ ॥ ` 


3 २ ३१३ २ 3२ ३3१२३३२ १ 
[८३० | एते अखुग्रामिन्द्चस्तरः पावेत्रमाशवः । पत 
५ २ 3 3 «र्‌ ४ 
विश्वान्याभिखोभगा ॥ १ ॥ 
२ 3 २ 3२९ ३२ १२. ३,१४२ ७०7 दि 
[८३१] विघ्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः 
३ २ 3२ १ ४: 
त्मना कण्वन्ता अवतः ॥ २ ॥ 
३ १२३२ उ २ 


[८३२] छृण्वन्तो चरिबो गवे5थ्यषेल्ति सुष्ट्ुतिम्‌। | 
इडामस्मम्यं सयतम्‌ ।।३॥ १॥। ऋ० ९। ६२। १-२ ॥ 
( १ ) जिस प्रकोर ( तिरः ) तिरछे रूप से थामे हुए ( पवित्र ) दशा 
पवित्र नामक वस्त्र खण्ड पर ( एते ) ये ( भाशवः ) शीघ्र गति करनेहारे 
सोम ओषधि के रस ( विश्वानि ) समस्त ( सौभगा ) सौभाग्यों को 
( अभि ) प्राप्त करने के लिये ( असग्नम्‌ ) छोडे जात हैँ, प्रवाहित किये 
जाते हैं उसी प्रकार ( आशवः ) व्यापनशीछ, ( इन्दवः ) आह्वादकारक, 
आनन्द रस ( एते ) ये ( तिरः ) सत्स्वरूप, ( पवित्रे ) शुद्ध, मलादि 
दोषों से रहित वित्त में ( विश्वानि सौसगान अभि ) समस्त ऐश्वयो को 
साक्षात्‌ करने के लिये ( असुग्रम्‌ ) प्रवाहित हैं। _ 
“इस मन्त्र से समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई ऐस हुईं ऐसा बहुतसे विद्वानों का मत 


«डि । तद्नुसार सृष्टि प्रकरण में ( आशव ) गतिशील, ( इन्दवः ) भ्रकाश- 


सान पिण्ड ( एते ) ये सव ( विश्वान सौभगानि अभि ) समस्त ऐश्व 
को साक्षात्‌ प्रकट करने के लिये ( पवित्रम्‌ तिरः ) सत्यस्वरूप, परम ब्रह्मरूप 
सूर्ळकी रैभी कषी0आश्रिमव्करकेः (भसमन \)न्हवपक् होते.हे 0 ७०४०) Ji. 
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`( २ ) (वाजिनः) ज्ञानवान्‌ सोम, शम दम आदि साधनों से सम्पन्न 
विद्वान्‌ छोग ( पुरु ) बहुत से ( दुरिता ) दुष्ट कर्मा को ( वि-घन्तः ) 
नाश करते हुए ( त्मना ) अपने सामथ्यं से ( अवतः ) प्राणों की ( कृण्वन्तः । 
साधना करते हुए ( तोकाय ) अपने सन्तान के लिये, अथवा अपने 
विविध दुःखों के नाश करने के लिये, या अगली जन्म-परम्परा के सुधार के 
लिये ( सु-गा ) सुखपूवक अनुगमन करने योग्य उत्तम मार्ग बनाते हैं । 
(३) और वे ही विद्वान्‌ लोग ( गवे ) ज्ञानस्वरूप ब्रह्म के लिये 
(सु-स्तुतिम्‌ ) उत्तम स्तुति ( कृण्वन्तः ) करते हुए ( अस्मभ्यं ) हमारे लिये 
( चरिंवः ) धन और ( इडाम्‌) उत्तम अन्न और ( संयतं ) उत्तम 
ब्यवस्था ( अभि अपेन्ति ) प्रकट करते हें । * 
3२ उ उर रर 


[८३३] राजा मेघामिरीयते पवमानो मनावधि । 
३ 7२ ड २ 


` अन्तरिच्ञेण यातव ॥ १॥ 
१३ 3२ ३ 3$ र्र 


[८३४] आ नः सोम सद्दो जुवो रूपं न वचसे भर। 
१ 
सुष्वाणो देववीतये ॥ २ ॥ 


३% ३२ 39 १ २ 


[८३५] आ न इन्दो शातग्विन गवां पोष स्वश्व्यम्‌ । 
| चहा भगात्तिसूतये ॥३॥२॥ ऋ० ६। ६५। १६, १८, १७॥ 
भा० १ ) ( राजा ) प्रकाशमान्‌ रूप में ( पवमानः ) प्रकट होता 
डुआ, आत्मानन्द रस ( अन्तरिक्षेण ) अन्तरिक्ष से मेघ के समान अन्तःकरण 
से ( यातवे ) जाने के लिये ( मनो अघि ) मननशील चित्त के भीतर 
( मेधाभिः ) प्रज्ञाओं, कर्मा द्वारा ( इयते ) व्याप्त होता है । 


(२ ) हे ( सोम) आस्मन्‌! तू ( देव-चीतये ) विद्वानों की इष्टसिद्धि के 
ये ( सुध्याप्र+)-खितः- अतन) दोसा हुआ (८न३०)० हमें i) दीप 


० ४ bY ॥ ०४ ०जततरााचिकः5 and eGangotr ३६३ 


NAINA SIN क कक का 


NIAAA 


` कान्तिमान्‌ तेजस्वी होने के लिये ( सहः) सहनशीलता (जुवः ) वेग और 
उसी प्रकार का (रूपं न) कान्तिमय उज्ज्वल रूप (आ भर ) प्राप्त करो । 


(३ ) हे ( इन्दो ) ऐश्वयवन्‌ ! आप ( नः ) हमारी ( ऊतये ) रक्षा 
के लिये हमें ( शातग्विनं ) सैकड़ों गौओ और ( स्वइच्यं ) उत्तम २ घोड़ों 
से युक्त ( गवां पोष ) गौओं भूमिथों से प्रास होने योग्य पुष्टिकारक पदाथ 
और ( भगत्तिम्‌ ) सेदन करने योग्य, उत्तम ऐश्वर्य (आ वह ) प्राप्त 


कराइये । * 
१ २ 3 २३.५२ ४-१ 8] 


२ 
[८३६] त त्वा नुस्णानि बिश्रत सधस्थेषु 


ला 


८ 
श्र 
~ 
बन 
2 


चारु सुरुत्ययमह ॥ १ ॥ 
उक रेश ३ १ २ 3१7१२ 


[८३७] सवृक्तधष्णुसुक्थ्यं महामादिवत मदम्‌ । 


37 २ 


शत एरा रुरुच्ञाणस्‌ ॥ २॥ 
३२ २२३ १ २ 


५“ [८३८] अतस्त्वा रयिरम्ययद्राजञानं खुक्रतो दिवः । 
३ १ २ 


सुपणा अव्यथी भरत्‌ ॥ ३ ॥ 
१२ ३३ रर 39 २ 


3 
[८३९] अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वमानशे । 


आमिष्टिकुद्‌ विचषेणिः ॥ ४॥ 
२ 3 3 २३१ श्र ३ १ २ 


[८४०] विश्वस्मा इत्‌ स्वदेश साधारणं रजस्तुरम्‌ । 


3 २३२३ १२ 
गांपासृतस्य विभरत्‌ ॥ «॥ ३॥ 
कळ ९ | ४८ | १-५ ॥ 


भा०--( १) हे परमेश्वर ! ( नुम्णानि ) नाना धनो को (.विश्नतं ) 


'घारण करते हुए ( दिवः ) चौलोक या सूयं के ( सघस्थेपु ) समान स्थान, 
अन्तराकाश "सँ 'विंधमीर्ने अनर्ति लीक? में१(“चारि 9) ०यीपक(?भह: ) 


६ जं 


Ro Digitized by Arya राम विदआष्ये,.... 3९९.९3) । सू» डे 


महान्‌ ( त्वा ) तुझको हम ( सुकृत्यया ) उत्तम पुण्य कमं करके ( इमहे ). 
प्राप्त होते हैं । 

(२) और पुनः ( संबृष्त-छ॒ष्णुं ) आत्मा का धर्षण करने हारे कामः 
क्रोधादि नाना शत्रुओं का मूल काट डालने वाले, ( उक्थ्यं ) वेदमन्त्रा से 
स्तुति करने योग्य, ( महा महिन्नतं ) बड़े भारी पूजनीय कमं करने वाले ( शर्त 
पुरः ) सैकड़ों देहा के समान व्रह्माण्डो के भोक्ता, या सैकड़ों देहधारियों को 
( रुरुक्षिणं ) उच्च लोक-मोक्ष में उठा लेने वाले (मर्द) अति आनन्ददायक, 
सुखस्वरूप आपको हम प्राप्त होते हैं । 

पळ (३ ) ( अतः ) इसी कारण ( त्वां राजानं ) तुझ समस्त संसार के 

प्रकाशक स्वामी के पास हे ( सु-क्रतो ) उत्तम कम से सम्पन्न ! ( दिवः ) 
सूयलोक का भी ( रयिः ) समस्त बल और ऐश्वय ( त्वा अभि अयदू ); 
तुझको ही प्राप्त है । तू ही ( सुपणः ) उत्तम ज्ञान और शक्ति से सम्पन्न 
होकर समस्त संसार को ( अव्यथी ) बिना व्यथा या पीड़ा अनुभव किये 
ही ( भरत्‌ ) पालन पोषण और धारण करता है । 

(४) ( अघ ) और ( वि-चर्पणिः ) सब संसार का दृश, निरी" 
क्षक तू ( अमिष्टि-कृद्‌ ) सबको अभोष्ट कर्मफळ देने वाला होकर ( इन्द्रिय) 
इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्मा से युक्त देहों को प्रेरित करता हुआ ( ज्यायः ) बहुत 
बड़े ( महित्त्वस्‌ ) महान्‌ सामथ्यं को ( आनरो ) धारण करता दै । अथवा 
( इन्द्रियं ज्यायः महित्वम्‌ आनशे ) परमैश्वयं युक्त, सबसे अधिक बडे: 
महान्‌ सामथ्यं को प्राप्त है । 

(५) ( विः ) देह से देहान्तर में गति करने हारा, पक्षी के समान 
यह जीव आत्मा ( विश्वस्मा ) सब प्रकार के ( इत्‌ ) ही ( स्वः ) सुर्खा 
या ज्ञानों को ( ररे ) दशन करने के लिये ( साधारण ) समस्त रको 
को समान रूप से धारण करने हारे, ( रजस्तुरम्‌ ) समस्त छोको को 
देने हारे ( ऋतस्य ) समस्त जगत्‌ और ज्ञान को ( गोपाम्‌ ) रक्षा करनेहा 

परमर्त्मी की (भर) अपने सित कै धरॉ्शिणि कशे ?/3 Collection 


| 
| 


rs 
| 
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१ २ ३ १ ड 3 २ 3 १२ 
[८४१] इषे पचस्व घारया सुज्यमानो मनीषिभिः । 


इन्दा रुचाभ गा इहे ॥ १॥ 


ड २३ 3 २ जड (हार 
3 ०7 TU 
[5४२] पुनानो वरिवस्कृध्यूज जनाय गिवेणः । 0 ८ 
३-२ ३ 5 "स्ट द्‌ fe 
इरे सजान आशिरम्‌ ॥ २॥ Cm 
YY ८३ ३२ ११] प्रो श 
[८४३] पुनानो देववीतये इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । द 
उ २ ३ १ २ ३२ 
“९ चतानो वाजिभिर्हितः ॥३॥॥४॥ ऋ० & । ६४। १३-१४ ॥. 


ss 


भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [५०५] पु० २७३ | 

( २ ) हे (गिवंणः) वाणियों के एकमात्र पात्र ! प्रभो ! हे (हरे) सब: 
दुःखों के हरण करने हारे ( आशिरं ) इस शीण होने वाले देह को 
( सूजानः ) बनाता हुआ, ( पुनानः ) स्वतः मलरहित, पवित्र, बन्धन-- 
रहित होकर भी (जनाय ) उत्पन्न होने हारे इस मनुष्य के लिये ( वरिवः )- 
ज्ञानरूप उत्तम धन, और ( ऊज ) अन्न आदि बल ( कृधिः) उत्पन्न कर 


3 ओर प्रदान कर। . 


( ३ ) हे परमात्मन्‌ ! ( वाजिभिः ) विद्वानों द्वारा ( हितः ) समाधिः 
में साक्षात्‌ किया हुआ और धारण किया गया ( द्युतानः ) प्रकाशस्वरूप | 
( पुनानः ) सब मलों को शोधता हुआ ( देव-वीतये ) दिव्यगुणों के प्रासः 
कराने के लिये ( इन्द्रस्य ) आत्मा के ( निःकृतम्‌ ) आवासस्थान, हदय: 
देश में ( याहि ) आ, विराजमान हो । 

» ति प्रथमः खण्डः । 
—()— 
३3२३३२३१३ २ 


[८४४] अग्निनाग्निः समिध्यत कविग्ृहपतियुवा । 
“इर्येव जद्वीष्थिः [९ kgnya Maha Vidyalaya Collection 


LN च वेद भाष्ये २ 
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3 RR 3 RS ३१२ 
[८४५] यस्त्वामग्ने इविष्पातिदूतं दच स्यति । 
१ २ ३१ २ 


तस्य स्म प्राविता भव ॥ २॥ 
SINR SIR, © SRS ५ ९२ 
[८४६] यो रिन देवचीतये हविष्माँ आविवासति। | 
। तस्मे पावक मृडय ॥३।। ५ || ऋ० १। १२। ६, ८, ६ ॥ 
` भा०--( १ ) जिस प्रकार ( अप्निना ) अझि से ( हव्यवाडू ) चरु 
'आदि इविः-पदार्थो को जलवायु आदि पदार्थों तक पहुंचाने वाला (जुह्वास्यः) 
Cf महू नामक यज्ञ पान्न या उवाळारूप सुख वाला ( अझिः ) आहवनीय अग्नि 
वी (८ समिध्यते ) प्रज्वलित किया जाता है । अथवा जिस प्रकार एक अझि से 
Be दूसरा अझि जला लिया जाता है । उसी प्रकार ( युवा ) तरुण ( कविः ) 
८/7 विद्वान्‌ मेधावी दूसरे विद्वान्‌ से ज्ञान प्राप्त करता और ( मुहृपतिः ) एक 
'गृडस्थ भी दूसरे गृहस्थ से अपनी सत्ता को पाता है । 
( ९ ) हे ( अझ) अझे ज्ञानवन्‌ ! ज्ञानप्रकाशक (यः ) जो 
'( हविष्पतिः ) सब इच्य पदार्थों का स्वामी, जीव ( त्वां ) तेरा ( सपयति) 
'मजन करता है, हे देव ! ( तस्य ) उसके आप ( प्र अविता ) रक्षा करने 
“हारे (भव स्म) अवश्य होइये । न्‍ 
( ३ ) ( यः ) जो ( हविष्मान्‌ ) उत्तम अन्नों और पदार्थों का खामी 
'( देव-बीतये ) विद्वानों या भौतिक. दिव्य गुणों और पदार्थों को प्राप्त करने के 
'छिये ( अशि ) अभि के समान ज्ञानस्वरूप, सवंप्रकाशक परमात्मा की 
'( आ विवासति ) उपासना करता है । हे ( पावक ) सुबको पवित्र करनेहारे 
'परमेश्वर ! आप ( तस्मै ) उसको ( ग्रडय ) सुख शान्ति दे । 
200000. ३१२३ १२९ 39२ 
१८४७] मित्र हुवे पूतदक्ष वरुणं च रिशादसम्‌ । 
3२ 3२३ १ २ 
०८-पध्रिघ प्रला, खायसता 9) Math Vidyalaya Collection. 
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3 २ 
[८४८] ऋतेन मित्रावरुणावृतावुघाचृतस्पृशा । Rt 
> र्‌ ३१ २ छुट 220624 
ऋतु बृहन्तमाशाथे ॥ २॥ 22672 


जे 3) UR) ISTE 3१२३१२ 


[८४९] कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया | 
9२ ३०१२ - 


दक्षं दघातोअपसम्‌॥ ३॥ ६ ॥ ऋ० १ । २ । ७-६ ॥ 

भा०--( १ ) मैं ( पूत-दक्षं ) पवित्र, निष्पाप कम करनेहारे, पवित्रः 
बल वाले,(मित्र) सव रे स्नेही और सबको स्यु के भय से बचानेहारे, ब्रह्माण्ड 
में वर्तमान सूय के समान और देह में वत्तमान प्राण के समान ( रिश्ञादसं ): 
शन्नुओं के समान कष्टदायी रोगों का विनाश करने वाले, ( वरुणं च) और 
बलिष्ठ प्राणवायु या भोतरी अपान वायु और उसके समान सब कों के. 
निवारक तेरा ( हुवे ) रहस्यपूण अध्यात्म पदार्थों के ज्ञान के साथ २ 
ज्ञान करता हुँ । ( घताचीं ) जिस प्रकार सूर्यं और वायु जळ को ऊपर 
और सवे देशों में ले जाते हैं उसी प्रकार वे दोनों प्राण और अपान भी 
शरीर की कान्ति को बढ़ाने वाळे घृत या झुकरूप रस को सवत्र प्राप्त 
कराने हारी ( थियं ) क्रिया को ( साधन्ता ) साधने वाले होते हैं । उसी 
प्रकार हे परमेश्वर ! सत्यु से त्राण करने वाळा स्मेहमय मित्र रूप और 
दुःखों का निवारक तेरा रुद्र और वरणीय वरुण रूप दोनों ही ( इताचीं' 
थियं साधन्ता ) आनन्द रस व ज्ञानप्रकाश को प्रास कराने वाली बुद्धि 
को साधते हैं । - क्ट 

( ३ ) ( मित्रावरुणौ.) मित्र और वरुण दोनों ( ऋतेन ) गति, ज्ञान 
और सत्य के बल पर ( ऋत-बृधों ) जल से बढ्ने हारे वायु, सूय के. 
समान, ऋतरूप ब्रह्म की शाक्त से बढ्ने वाले (ऋत"स्पृशा) जल के दावक 
सूय चायु के समान ( न्रत-वृघौ ) ज्ञान-तेज का सवत्र प्रचार करने हारे 
(दृइन्त ) बडे भारी ( क्रतुः ) संसार रूप यज्ञ को, अर्थात्‌ समस्त: 
अह्याण्डो-भौर सभरत पपिण्डों का।( आएएने/)5सासनकिये हुः है 


३९८ Digitized by Arya 54खप्रवेदआए्ये, "गवि 0/२७२)॥। सरू ७ र 
(३) ( मित्रावरुणी ) मित्र और वरुण ( कवी ) क्राल्तदर्शों सव 

' प्रकार के व्यवहारों का दृशन करने हारे, ( तुवि-जाता ) बहुत से कारणों 

से प्रसिद्ध, ( उरुक्षया ) नाना जगत्‌ के पदार्थो में व्यापक ( दक्षं ) बल 

“और पाप वाहक तेज, और ( अपसं ) क्रिया को ( दधाते ) धारण करते, 

"प्रदान करते, स्थापन करते हे । 

3 २१ उ र्र्‌ ३ 5 श्र 
[८५०] इन्द्रेण सहि. रक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा । | 
१ २ ३२ 


(५ 
मन्दू समानचचसा ॥ १.॥। 


उ ३ 3३ ५ २.३ टर 
३ रर रउ १२ अ 


[८५१] आवद्द स्वघामजु पुनर्गर्भत्वमीरेरे। क...) 
9२३१५१२३१२ RR 
>) | 


दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ २॥ 
३१ २-7 ३२३१२ ३ 


तै १ २ 
[८५२] चीडु चिदारुजत्वमिगुहदा चिदिन्द्र वाह्षिभिः । 
१ २ 
अविन्द उस्त्रिया अनु ॥३॥७॥ ऋ० १ । ६। ७, ४, ५॥ 
( १ ) हे प्राण ! तू ( अबिभ्युपा ) भयरहित ( इन्द्रेण ) इन्द्र स्वरूप 
आत्मा के साथ ( संजग्मानः ) संगति करता हुआ (सं इक्षसे हि) ® 
“दिखाई देता है, इस कारण तुम दोनों प्राण और आत्मा (समान-वर्चसा) हि 
समान कान्ति वाले होकर ( मन्दू ) आनन्द के उत्पादक होते हो । जीव '  « 
और परमात्मा के पक्ष में, एवं सूर्य और वायु के पक्ष में भी स्पष्ट है । 
(२) मरुद्गण, इन्द्रियां या दक्षा प्राण ( स्वधाम्‌ अनु ) अपने ख- 
'रूप या देह को स्वयं धारण करने में सम जीवात्मा के साथ ( आव_) 
बाद में ( पुनः ) फिर २ ( गभंत्वम्‌ ) गर्भरूप से ( एरिरे ) प्रकट होते 
हैं और ( यज्ञियं ) जीवनरूप यज्ञ के योग्य (नाम ) संज्ञा को (दधानाः) 
'घारण करते हैं । आधिदैविक पक्ष में-स्वघा = जले साथ वायुएं आकाश 
मैं गर्भित होकर यज्ञ के योग्य जलवर्षा कराते हैं । ह 
(३ ) जिस | विर लय का तेज हनधन, भिन्तरिक्षः(सें क्रिएपों द्वारा ५ 


७ t 
| चक 
अ० ४ Digitized by BN a ति णी: व Chennai and eGangotri 


DS, SPT 


यदार्थों तक पहुंचता है ओर उनके भीतर प्रवेश करने हारी वायुओं से 
अन्तरिक्ष में जल को धारण करता है उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! 
(गुहा चित्‌) भीतरी गुहा, गभस्थान में भी ( वीडु-चित्‌ ) अति इढु स्थान 
को ( आरुजत्नुभिः ) पीड़ित करते हुए ( वह्निभिः) वहन करने वाळे 
प्राणों से प्रकट होकर ( अनु ) पश्चात्‌ ( उस्रियाः) अपनी किरणस्वरूप 
इन्द्रियों द्वारा ( भनु अविन्दः ) तू ङेय पदार्थो को प्रास कर । अथवा हे 
( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! तू गुहारूप हृदय देश में विराजमान होकर भी दृढ़ 
'शरार के भागों को फोड़ कर जीवन को वहन करने वाळे इन प्राणों से | 


अपने ( उस्रियाः ) ज्ञानेन्द्रियों को प्रास करता है। . . जड क्लि 
१ 3१२३२१ ३३ श्र 3 २ ३र प > 
[८५३] ता हुवे ययोरिद्‌ पप्ने विश्व पुरा कृतस्‌ । 
[ ? 
इन्द्राग्नी न मधेतः ॥ १॥ BS ST 
३ १ २३२३. $२ ३५ २ 


- [८५४] उग्रा विघनिन्र्ता सघ इन्द्राग्नी इचामदे । निष्प्र 
ता नो मृडात इंडश ॥ २॥ 


~ 
|] 


र्र 3 १ fis 
[८५५*हिथा वुतराण्याया इथो दासानि सत्पती । ` 27777 |; 
हतो उ २उ 3 २३ १२ > { 
7. - हो विश्वा अप द्विषः ॥३॥८ ॥ ऋ० ६। ६० । ४-६ ॥ 


5 आ०--( १ ) मैं ( ता ) उन ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और अग्नि या 
"परमातमा आत्मा दोनों को.( हुवे ) स्तुति करता हूँ (ययोः) जिनके आधार 
पर ( इदं ) यह ( विश्वम्‌ ) विश्व ( पप्ने ) व्यवहार योग्य प्रसिद्ध 
होता है । और ( ययोः ) जिन्हाँ के आधार पर यह जगत्‌ ( पुरा इतस्‌ ) 
प्रथम काल में भी बनाया गया था, जो इसको कभी (न मधतः ) 


विनष्ट नहीं होने देते | 


€५३-5८२ | Fblingaorhain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(२) उन ( गृधः ) हिंसक शत्रुओं को ( वि-घनिना ) विशेषरूप से 
आघात करने हारे, ( उग्रा ) वेग वाळे, ( इन्ट्राझी ) पूव उक्त इन्द्र और 
अभि दोनों को ( हवामहे ) स्वीकार करते, स्तुति करते हैं जिनके आधार' 
पर हम और ( ता ) वे दोनों ( नः ) हमें ( इंदशे ) इस प्रकार के जीवनः 
संग्राम में भी ( सुडातः ) सुखी करते हैं । 

(३ ) ( आयो ) उत्तम गुण कमं स्वभाव वाले वे दोनों ( इत्राणि ), 
मेघां के समान आवरक विघ्नों को ( हथः ) आघात करते, या नाश 
करते हैं । ( सत्पती ) और वे दोनों सजना के पालक ( दासानि ). 
नाञ्नकारी पदार्थो को ( हथः ) विनाश करते हैं और ( विश्वा ) समस्त 
( द्विपः ) शत्रुओं को ( अप हथः ) दूर मार भगाते हें । 

इति द्वितीयः खण्डः । 


रर 3२३५२ 


[८५६] अभि खोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम्‌ । 
३ रर 39२ उ २ ३५ 3 २ 


समुठस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्यतः १॥ 
१२ ३३ २२ ३२ 3 १२३२ उ २ उ २ 


[८५७] तरत्‌ समद पवमान ऊमिणा राजा देव जात बृहत्‌ । 


३३ २ 3२ ३२ ३ 


अषा मतरस्य चरुणस्य धमणा प्र हिन्वान ऋतं बुत्‌ ।२।| 
3 २७५ ३३ रर 33 २९ 3 रेर 


उ 
[८५८] नृभियेमाणो र्यतो विचक्षणो राजा देवः समुद्रधः ॥०॥ 
॥९॥ श्र० ९॥ १०७। २४-१६ ॥ 
भा०- (३) ब्याख्या देखो अविकळ सं० [५१८] प्र २९९ । 
( २) ( पवमानः ) समस्त मलों को शोधन करने हारा (राजा )' 
८५६-१. मत्सरासः स्वर्विदः? इति ऋ० । न 
२. अपन मित्रस्य, “प्र हिन्वान’ इति ऋ० | 


परै 0 द हि! दय: शते. अह Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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सूयं के समान तेजस्वी आत्मवशो योगो ( देवः ) विद्वान्‌ ( ऊर्मिणा ) 
अपनी उचच गति द्वारा ( बृहत्‌ ) बड़े (ऋतम्‌) सत्यज्ञान स्वरूप परिपक्व 
( समुद्रे ) समस्त रसों के आश्रय ब्रह्म को ( तरत्‌ ) ग्राप्त हो जाता है.। 
और ( मित्रस्य ) सबके स्नेहील माणस्वरूप ( वरुणस्य ) सब पापों के 
निवारक परमात्मा को ( घमेणा ) यम नियम पूर्वक प्रास धारक बळ से, 
या सदाचार से ( हिन्वानः ) सन्मार्ग में गति करता हुआ स्वयं (ब्रवत्‌ ) 
बढे (ऋतं ) सत्य ज्ञानस्वरूप अनन्त ब्रह्म को (प्र अप ) प्रास होता है । 
(३ ) ( चुभिः ) विद्वान नेताओं, या प्राणों के द्वारा ( येमाणः ) - ` 
सुव्यवस्थित ( राजा देवः ) प्रकाशस्वरूप योगी आत्मा ( इयंतः ) सबके 
प्रेमका पान्न ( वि-चक्षणः ) और सब का साक्षी रूप होकर ( समु- 


दथः.) महान्‌ रससागर में आनन्द प्राप्त करने वाळा होकर उसी में मझ 
' हो जाता है। 


हर ड श्र र ३३ 2S ३ २ उ धे र्र्‌ 5 २ 
[८५९]सिस्नो वाच ईरयति प्र वाह्िक्षेतस्य चीत ब्रह्मणो मनीषाम्‌ 
3 २ 3 9२ 3 १ २३ २ ३३ २ 


3 
गावो यन्ति गापति पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो 
'3 २ 


चाचशानाः॥ २॥ ः 
११ २ ३५२ उ ररे ३ 9-२ 


३ २ डे 3१ २ 
[८६०] सोमं गावो चेनवो वावशानाः सोमं विभा मतिश्निः 
उ ३१ २ उ १ २ ३ २ 


१ २ `? २ ३१ २ 
पुच्छ माना सास: खत ऋच्यते पूयमानः साम अका- 
3 २३ १ २ 
| ° ~ 
स्वष्डटुभः स नवन्त ॥ २ ॥ 
१ २ 3 १ २३ १ २ ३३ २ ३ २ 


उप्रर 22 2 २३२३ 9 २: 
इन्ठमा वश वृहता मदन वघया वाच जनया पुरान्चसू्‌ की 


पिता हलक हात कवीची अति ॥ ३ ॥ १०॥ ऋ० ९ । ६७। ३४-३६ ॥ 
5५९-३. प्वृहता रवेण’ इति १६० । 
२६ 


3 
_ [८६१]रवा नः खाम पारापेच्यमान आ पचस्व पूयमानः स्वस्ति रके 
१ ३१ २ 


ब 
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भा०--(१) ब्याख्या देखो अविकल सं० [५२५] ए० २६३ । 
„ (२) ( धेनवः ) दुग्घपान कराने हारी ( गावः ) गौओं के समान 
ज्ञानर का पान करान वाळी, ज्ञाबचाणियां, वेदवाणियां व उपनिषद्‌ 
( सोमं ) सोमखरूप आत्मा या परमात्मा के प्रति ( चावञ्ञानाः) कामना 
प्रकट करती हैं । उसी को चाहती, अथवा उसी की स्तुति करतो, उसो 
के गुणों का प्रकाश करती हैं । और ( विप्राः ) मेधावी पुरुप (मतिभिः) ` 
अपने मननों द्वारा ( सोमम्‌ ) उसी रसखरूप आत्मा की ( पृच्छमानाः) 

, ७० जिज्ञासा करते हैं। वही ( सोमः ) रसरूप आत्मा ( पूयमानः ) विशुद्ध ; 
खूप ( सुतः ) अन्तहदृय में प्रकट होकर ( ऋच्यते ) स्तुति किया जाता 
_है। और ( अकोः ) सूयं के समान तेजस्वी, वेद के चिद्वान्‌_ ज्ञानी पुरुप 

< सोमे ) उसी परमात्मा के विषय में (त्रिष्टुभः) तीनों प्रकार ले मनसा, 
वाचा, कमणा, उसकी स्तुति करने हारे होकर उसकी ( सं नवन्ते ) 
अच्छी प्रकार स्तुति करते हैं |.” 

(३) हे ( सोम ) रसस्वरूप ! आप (परि-सिच्यमानः) बार २ निदि- 
घ्यासन द्वारा साक्षात्‌ किया गया, ( पूयमानः ) विद्युद्धरूप ( स्वरिति ) 
कल्याणकारी होकर ( नः आपवस्व एव ) हमार प्रति प्रकट ही हों । और । 
( बृहता ) घडे भारी ( मदेन) आनन्दरस से ( इन्द्रस्‌ ) आत्मा को 
( आ विश ) प्रास कर और ( वाचं ) वाकशक्ति को ( वर्धय ) बढ़ाओ । 
और ( पुरन्धिम्‌ ) देह रूप पुर को धारण करने हारी वितिशक्ति या बुद्धि 


प्रभा को ( जनय ) प्रकट करो । इति तृतीय; खण्डः ॥ 
१ रर व्र 3 रर 39 रर 3 २ 
[८६२] यद्द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । ’ 
र ५ 


|; GX. 3 २२३ २३ २ 39१२३ ५१९. 
7.2“ त्वा वज़िन्त्सहस्ते खूयो अनु न जातमष्ट रोदसी ॥ श 
धृ च १ २ 3१ रर 3 १ २ ३ १२ 
[८६३] आ पप्राथ महिना वृष्ण्या चुषन्‌ विश्वा शचिष्ठ शवसा! 
FIER 3 ३२.३३ रश 3 १,२३१, 


० अस अव, मध्रवन्र,गोमति कर चित्रा मिरूतिमिः ¦ 
या र de तितत ८ PTY ५-६ | 


\ 
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भा०--९१) ब्याख्या देखो अविकळ सं० [२७८] ए० १४२ । 
(२) हे (दृषन्‌ !) सुखों की वर्षा करने हारे परमात्मन्‌ ! हे ( श- 


विष्ट ! ) सचश्रा्तिमन ! आप (महिना ) बड़े भारी (शवसा) बल, शक्ति 


सामथ्य से ( विश्वा ) समस्त ( वृष्ण्या 2 सुखवषक और जलवर्षक सबढे, 


` पोषक मेघ, एथिवी आदि पदार्था को ( आ पप्राथ ) पूणं कर रहे हो, सब 


में ब्यास हो । हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयंचन ! हे ( वञ्चिन्‌ ) पापनाशक ज्ञान 
के स्वामी ! ( गोमति ) इन्द्रियों से सम्पन्न इस (नरे) गतिशील नइचर 
देह में ( चित्रासिः ) नाना आदरणीय (ऊतिभिः) रक्षाओं या ज्ञानधाराओं 
से ( अस्मान्‌ ).हमारा ( अव ) पालन कर, हमें पुष्ट कर । 


३१२३ २ ३२ ३ १२ 


[८३४] चयं घ त्या खुतावन्त आपो न वक्लवा्हिब: । 


3५२ 


पाचनस्य भर्रवराषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आखते ॥१॥ 
ने 9 


३ २डउ' 


छ3 २ उ१ २३२३ 3 3 २३3१ २ ३ २४८३3 १२ 


कदा छत तृषाण आक आगम इल्ढ स्वब्दीव बेसगः ॥२ . 
२ उशभ्षर !रर बक्क न बट +. 


[८६६] कणवोमिऽष्णवा श्रृषद्‌ वाजं दर्षि सदस्तिणम्‌।]] -- 


` पिशङ्गरूपं मघवन्‌ विचर्षणे मन्च गोम तमीमद्वे ॥३।।१३॥ 
ऋ० ८ । ३३ । १-३ ॥ 

आ०--(१) ब्याख्या देखो अविकळ सं० [२६ १] ए० १३३ । 
(२) हे ( चसो ) सब को वास देने हारे परमात्मन्‌ ! ( सुते ) इस 
उत्पन्न जगत्‌ सें ( एके ) बहुत से ( उक्थिनः) ज्ञानी, स्तोता छोग (त्वा) 
तुश्च को ही (निः स्वरन्ति) पुकारते हैं, तेरी ही स्तुति गाते हें । (दृषाणः) 


[८६५] स्वरन्ति त्वा सुते नरो चसो निरेक डाकथनः 


“पासा पुरुष जिस प्रकार ( ओकः ) जळ के स्थान के प्रति आता है उसी 
| अकार हे ( इन्र) परमेश्वर ! आप हि }. त्तम, जलती 


वायु कगे समार्य (वेर गे Panini Kanya र ङ्स सुतं ) अपने 


WoW Digitized by Arya 5गासायवेव््याच्ये ०४9० ४०६०) स्वूु७ १३ 


se ४०५४ ७७ ९४०” 


Dn 


उत्पन्न किये पुत्ररूप संसार के प्रति ( कदा) कब ( आगमः ) ' आएंगे, 
कब' कपाद्दाष्ट और आनन्दवृष्टि करगे ? 

अथवा भक्त अपने आत्मा के प्रति कहता है--हे ( चसो ) आत्मन्‌! 
बहुत से ज्ञानी अपने ज्ञानमय हृदय में तुझे ही स्वर से गाते हैं। जिस 
प्रकार प्यासा जल के प्रति जाता हे उसी प्रकार तू भी उत्कण्ठित होकर, 
उत्तम मेघवान्‌ वायु के समान मनोहर गति चाला होकर कब हृद्य देश में 
प्रकट होगा और धममेघ रूप में सुख की वर्षा करेगा ९ 

(३) हे ( मघवन्‌ ! ) सम्पूण धनों और यज्ञो के स्वामिन्‌ ! हे (वि 
चपणे ! ) समस्त संसार के द्रष्टः ! हे ( ष्णो ) सहनशील ! संमस्तः 
संसार के भार को वहन करने हारे ! सब कष्टों और दुष्टों को दळन करने 
हारे ! आप (कण्वेभिः) मेघाची पुरुषों के निमित्त ( सहस्रिणम्‌ ) सहर 

' ऐश्वयो से युक्त (पद्‌) बाधक विरोधियों को पराजित करने वाले (वाज) 

बल को ( आ दषि ) देते हैं । उस ही ( पिशङ्ग-रूपं ) अत्यन्त मनोहर, 
पीतवण के सुवण आदि और ( गोमन्तम्‌ ) गौ आदि पझुओं से युक्त 
( वाजं ) धन की ( मक्षू ) निरन्तर हम ( इंमहे ) याचना करते हैं । 


2 $ 
[८६७] तराणिरेत्‌ सिषासति वाज परन्ध्या यजा । 
२३५३२ ३३ २ 3 २ ३१२ रर ३३ २ 


आ च इन्द्र पुरुहत नमे [गरा नाम तष्टेच सुडचम्‌ ॥१॥ 
१ २ ३१३' ३3१२ 3 पर रर 3५. 


[८६८] न दुष्डतिद्रविणादेषु शस्यते न रोघन्ते रायिनेशत्‌। 


२ 3 १२ ` ५१ 
र सुशक्तिरिन्मघवं तुभ्यं मावते देष्णं यत्पाये द्विवि ॥२॥ 
॥ १३॥ ऋ० ७। ३२ । २०-२१ ॥' 
ही (१ । व्याख्या देखो अविकल सं० [२३८] ए० १२१ । 
(२) ( द्रविणोदेपु ) व्रविण-धन और ज्ञान के दान करने हारे उदार 
पुरुषों के विषय में ( दुः-स्तुतिः ) बुरी निन्दा ( न शस्यते ) नहीं कही | 


८६ ७४५८-०९ ० हुप्डही मर्यो वव्िदन्के छ क्च ५०७) Collection. ' | 


~ अ० ४ १0 सूड १४१8 सरिक ० 009 
| ICN ON OS 

` ` जाती और ( स्रेधन्तं ) दूसरों की हिंसा करने हारे पापी पुरुप को (रयिः) 
'धन, प्रजा और पुष्टि (न नशत्‌) नहीं प्राप्त होता । (यत्‌) जो (पाये) पालन 
करने हारे (दिदि) आकाश या सूय में ( मावते ) मेर जैसे पुरुष के | | 
६ देष्णं ) दान करने योग्य तेज, जलबृष्टि आदि पदाथ हैं। हे मघवन ! //\ 
( तुभ्यं इत्‌ ) तेरी ही वह ( सु-शक्तिः ) उत्तम शक्ति है । , 

शति चतुथः खण्ड; | 


उ ति लस | 3३ १२३ १ २ 3979२ 
८६९] तिखो वाच उदीरत गावो मिमन्ति चनद; । 
32 3 9१ २ 
- हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ १॥ 
; 3 गर रर ३०२ -< ३ २ ३ १ २ 
[८७०] अभि अह्मीरनूषत यही आतस्य मातरः। 
3979२ ३३ रर . १ > 
मजेयन्तीरदिवः शिशुम्‌ ॥ २ ॥ ८ 
[ 39 २३२ ३२३ 9 २ ३ १ २ (त आम्ल 
[८०१] रायः ससुद्राश्चतुरोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः | ` [7 
- १ २ 3 १ २ 
9 . आ पवस्व सहस्रिणः ॥३॥॥१४॥ ऋ० ६ ॥ ३३.। ४-६ ॥ 
:.- भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [४७१] प० २३९ । 
. (२) (न्रह्मीः ) ब्रह्म, वेद की वाणियं ( क्रतस्य मातरः) सत्य का 
' ज्ञान कराने हारी ( यह्वीः ) उस महाध परमेश्वर की प्रतिपादक होने से 
महान्‌ गुण चाली हैं । वे ( दिवः ) आकाश में सूय के समान, परम तेज 
और दिव्यगुणों में ज्ञान के स्वरूप में ( शिशुं ) शयन करने वाळे, व्यापक 
परमात्मा को ( मजयन्तीः ) परिमाजन करती हुईं, उसके गुणों को उत्त" 
रोत्तर अभ्यास द्वारा अधिकाधिक स्वच्छ रूप सें प्रकट करती हुईं उसको 
ही ( अभि-अनूपत ) साक्षात्‌ रूप से स्तुति करती हैं । 


—— NG यन्ते 3२7 5 व 
१ द्र > मावले? बत क” Phnini Kanya Maha Vidyalaya ollection. 
5७ १-२. “श्शान ओजसा” इति ऋ० । 
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— कान" 


(३ ) हे ( सोम ) सबके उत्पादक ! परमेश्वर ! ( अस्मभ्यं ) हमार 
लिये ( सहस्रिणः ) सहस्रां पदार्थों से सम्पन्न ( रायः ) धनों से पूण 
( चतुरः ) चारों (ससुद्रान्‌) समुद्रों या उन्नति के साधन रूप या नाना 
ऐश्वयौं और सुखों के उत्पादक घमं, अथ, काम 'और मोक्ष चारों को 


( चिश्वतः ) सब ओर से ( आ पचस्व ) प्राप्त करा 

डे ३५ २ ३१ २ 
[८७२] खुतासो मधुमत्तमाः खोमा इन्द्राय मन्दिनः 
3 3 


द. ९ 29 


पवित्रवन्तो अक्षरन देवान गच्छन्तु वो मदाः ॥ १.४ 
१ २ २ 
[८७३] इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवाखो अन्नवन्‌ । 


~ Fi 


वाचस्पतिमेखस्यते ' विश्वस्येशान अआओजसः॥ २.।॥ 
[८७४] सह्द्घारः पवते समुद्रो चाचमीङ्कयः। 
सोमस्पती रयीणां सखेन्द्रस्य दिवदिव ॥ ३ ॥ १५॥ 
ऋण ९। १०१ । ४-६ । 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [५४७] ए० २७८ । 
(२) ( इन्दुः ) सोम्य गुणवाला ऐश्वय गुण-सम्पन्न आनम्दस्वरूप, 
स्रोममय इश्वर ( इन्द्राय ) इस आत्मा के हितं के लिये ( पवते ), प्रकट 
होता है । (इति) इस प्रकार ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( अन्नुघन्‌ )' 
कहते हैं । और वही सोम ( ओजसः ) विशेष बळ ओर प्रभाव के 
कारण ( विश्वस्य ) समस्त संसार का ( इशानः ) प्रभु और ( वाचः 
पतिः ) वेदवाणियों का स्वामी होकर ( मखस्यते ) यज्ञा द्वारा पूजा - 
करने योग्य है । र 
(३ ) ( सहस्न-धारः ) सहस्रो धारण शक्तियों से सम्पन्न, सहसो 
ञ्रह्याण्टटॉ को धारण करन हारा सूं वेदवाणिय aha यों का न उपदेष्टा Collectio 


समस्त रसों का भण्डार, या समुद्र के समान महान, 


ल्र 
अ० ४ bre द २६.) उचराचिकः, and eGangotr ४०७ 


अपने में से उत्पन्न करने हारा, ( वाचस्‌ इंड्खयः ) समस्त विश्व की 
वेदमय वाणियों को प्रकट करने हारा, -( रयीणां) समस्त जड़ ओर 
चेतन पदार्थों और ऐश्वर्या को ( पतिः) स्वामी और ( इन्द्रस्य ) इस 
आत्मा का ( सखा ) परम मित्र ( सोमः ) सबका प्रेरक और उत्पादक 
परमात्मा ( दिवे-दिवे ) प्रतिदिन ( पवते ) प्रकट हो । 
39 २3३ २ 
[८७५] पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पत प्रसुगोत्राणि पयषि विश्वतः 


५६५ 3 २ 3 २ ५ 7 रेर 3 7 रर ° 
तप्ततनूने तदामो अश्नुते श॒ताख इद्धइन्तः स तदाशत ॥१॥ 
२३२३5१२ ड ३ ५२ उक रर 


'.. [८७६] तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पदे$चन्तो अस्य तन्तवो व्य- 


< 


१५२ 3 3 ९ 3 33 रर 
स्थिरन्‌ । अवन्त्यस्य पावितारमाशवो दिवः एष्ठमधि 


रोइन्ति तेजसा ॥ २ ॥ 


9२ 3२3 १२ 3२ १ $ ३०३२ 3२ 


[८७५] अरूरुचदुषसः पृश्चिरग्रिय उक्षा मिमेति झुवनेछु वाजयुः । 
३३२ 39२, ३२३२३१२ 


मायाविनो ममिरे अस्य मायया नुचच्षसः पितरो गर्मेम) द 
॥ ३ ॥ १६ ॥ ७० ६ । ८३ । १-३ ॥ | 
(बर्थ) 

भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५६ ५] ए० -२९५ । 

(.२) ( तपोः ) समस्त संसार को तपाने हार, सूय ळे समान 
तेजस्वी परमेश्वर का ( पवित्रं ) पवित्रः करने हारा, परम पावन स्वरूप 
९ दिवः पदे ) आकाशस्थ समस्त दिव्य तेजोमय पदार्थो में ( विततं ) 
व्यास है । ( अस्य ) इस परमेश्वर के ( अचेन्तः ) गुणों को प्रकट करते 
हुए ( तन्तवः ) नाना तन्तु, यज्ञमय सूत्र ( वि अस्थिरन्‌ ) नाना प्रकारो . 
से विद्यमान हैं । ( अस्य ) इसके ( आशवः ) व्यापक और अति वेगवान्‌ 
सामथ्यं या शक्तियां ( पवितारं ) सबके शोधक व स्वयं गतिशीळ सूय 
और वायु अवन्ति ) नष्ट होने से बचाते है. ॥ और इसी कारण 
आकाशस्थ नाना । सूर्य रूप Panini ण्‌ "खिसा १३५४ रूप मे (दिव ) 2 
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आकाश के ( पृष्ठ ) सबसे उन्नत भाग में ( तेजसा ) तेज सहित भी 
९ अधि रोहन्ति ) पहुंचे हुए हैं। ` 
(३ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५९६] ए०,३०४ । 
इत पञ्चमः खण्डः | 


3३ ५ २ 3२ 3.9 २ 
[८७८] प्र मंदिष्ठाय गायत ऋतएने बृहते शक्कशोचेषे । 


उपस्ततासो अञ्चये ॥ १ ॥ 4 
२ ऊर 3 २३ १ २६१ ७/ध३ १.२, 9 


9 
[८७९] आ वंसते म्द वीरवदू यशः समिद्धो झस्न्‍्याहुतः । 


3 रर उ २ उ १ २ 3१ २ 
कुविन्नो अस्य सुमतिमेवीयस्यच्छा चाजेसिरागमत्‌ 
॥ २॥ १७ || ऋ० ८ । १०३ ८, ९ ॥ 
भा०--( $ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [१०७] पु० ७७ . 
( २ ) ( मघवा ) ऐश्वयंचान्‌ ( समिद्धः ) प्रकाशमान, ( द्यस्नी ) 
यशस्वी, कान्तियुक्त, ( आ-हुतः ) विद्वानों से पुकारा गया परमात्मा 
९ वीरवद्‌ ) सामथ्यं से पूण पुत्र, भृत्य, मित्र आदि से युक्त ( यशः ) 
अन्न और तेज (जा वंसते ) प्रदान करता है। ( अस्य भवीयसी ) सबसे 
, अधिक शक्तिशाली ( सुमतिः ) उत्तम मनन या संकल्प शक्ति ( नः 
हमें ( वाजेभिः ) नाना बलों, ऐश्र्‍यो और ज्ञानों सहित ( कुचित) 
खहुधा ( आगमत्‌ ) आवे, प्रास हो । 
२ ड २ उ 
[८८०] तं त मदे गणीमाले वृषणं पृल्नुः सासाहिम्‌ । 
उ लोकछत्चुमद्रिवा हारोश्रियम्‌॥ १ ॥ 
' [८८१] येन ज्योतींष्यायवे मनवे च विवेदिथ । 


“महदानो, अजस. ताडितो ति सज्ञालि ॥॥,३-॥ Collection 


t 


Fe 
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२३१ उ श्र 39२ 
[८८२] तद्द्या चित्त उक्थिनोऽजु ष्टुवन्ति पूवेथा । 


चषपत्नीरपो जया दिवेदिवे ॥ ३॥ १८॥ 
ऋण ८ | १५॥ ४-६ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [३८३] प० १९९ | 

(२) ( येन) जिस सामथ्य से हे इन्द्र, परमेश्वर ! आप (आयवे) 
जीवन के साधक, प्राणायाम के अभ्यासी और ( मनवे ) मननशील पुरुष 
के प्रति अपनी ( ज्योतींपि ) ज्ञानदीसियां को ( विवेदिथ ) प्राप्त कराते हो 
प्रकाशित करते हो, उस हो सामथ्य से ( मन्दानः ) आनन्दपूण होकर 
६ अस्य ) इस ( बर्हिपः ) महान्‌ ब्रह्माण्डरूप यज्ञ के आश्रय बनं कर 
( वि राजसि ) विराजते हो । 

(३) हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( उक्थिनः ) ज्ञानी लोग ( अद्य चित्‌) 
आज तक भी ( पूवथा ) पहले के समान ही ( ते ) तेरी (अनु ष्टुवन्ति) 
निरन्तर स्तुति करते हैं । तू ( वृष-पत्नीः ) भीतरी आनन्दुरस वषण करने 
हारे इन्द्र के साम्यो का पाठन करने हारी (अपः) शक्तियों और बुद्धियों 


को ( दिवे-दिवे ) प्रतिदिन, नित्य ( जय ) विजय कर, उन पर वश कर | 
3 उ रड 3 3 २ 3१२ 
[८८३] ञ्चघी इवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा खणयाते । 
3 3२.३ १ २ 39 २ 39१ २ 
गयस्य गोमतो रायस्पाध मदा आस ॥ १॥ 
उ 3२ ३.१ ९२ उ 8 
[८८४] यस्त इन्द्र नवीयसीं गिर मन्द्रामजीजनत्‌ । 


उ ३२ 3 २३१२ 3 १ २ 
चिकित्विन्मनसं धिय प्रत्नास्रतस्य पिप्युर्षाम ॥ २॥ 


२ रर्‌ ३ ३ ९ ४ i २ 
[८८५] तसु ष्टवाम ये गिर इन्द्रमुक्थ्यान वावृ'घुः । पिट 
व 9.२० 3: ३ 3 "व्र 


पुरूणयस्य पौँस्या सिषासन्तो वनामहे ॥ ३॥ १९ ॥ 
ऋ० ८। ९९॥ ४-६ ॥ ४. 


भ्री७-:९०४ 9-धभीक्यीदेखो-भकिकॅछ'से ४५ ४4 ०१ ८१ । 
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(२) हे इन्द्र! ( यः) जो (ते ) तेरे लिये ( नवीयसीम ) अत्ति | 


सुन्द्र, अति स्तुति करने हारी ( मन्द्रां ) गम्भीर ( गिर) वाणी को 
९ अजीजनत्‌ ) प्रकट करता है उस ज्ञानी, मननशील पुरुष को तू 
( ऋतस्य ) सत्यज्ञान को ( पिप्युषीस्‌ ) पुष्ट करनेहारी ( प्रत्नां ) अति प्राचीन 
( चिकित्वन्मनसं ) ज्ञानशील मन से संयुक्त ( धियं ) बुद्धि था धारणा शक्ति 
को [ पूर्धि ] प्रदान करता है । 

(३) ९ त) उस ( इन्द्रं ) ऐश्वयशील परमात्मा को (उ) 
नित्य ( स्तवाम ) स्तुति करें ( यं ) जिसकी ( गिरः ) वेदवाणियां और 
(उक्यानि) उपदेश युक्त वचन, उपनिषद्‌ आदि गुरु जनों के वचन (वावच) 
सदा महिमा बढ़ाते हैं । हम अल्पशक्ति जीव ( अस्य ) उस परमात्मा के 
( पुरूणि ) नाना प्रकार के ( पौंस्या ) बल से किये जाने वाले विश्वसजन 
घारण और प्रय आदि पौरुष कर्मा को, या बल्युक्त नाना पेइवरयो को: 
( सिषासन्तः ) नाना प्रकार से उपयोग और सेवन करते हुए ( वनामहे ) 
डसको स्तुति या भजन करत हैं । 


इति ष्ठः खण्डः | 


इति चतुर्थोऽध्यायः समासतः । 
इति द्वितीयः प्रपाठकः समाप्त: । 
in cof 2) 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
अथ तृतीयः प्रपाठक: ( प्रथमो ऽचः ) । 
Fs षिः? is माषाः ४ २ अमहोयुराक्षिरसः । ३ मेध्यातिथिः 
वः ॥ ४, २२ वृइस्पतिराङ्गिसः । ५ भरावोरुणिर्जमदगिनिः | ३ युतभर 
आत्रेयः । ७ गृत्समदः शोनक:॥ ८, २१ गोतमो राहूगणः | ६, १३ वसिष्ठे 
मेत्रावराशेः । १० इढच्युत अगस्त्यः | ११ सप्तपैय: । १४ रेभः काश्यप: 0 
१५ पुरुइन्ता। मङ्गि:0 भरि -ासित६नकास्यकेदेवेसो/2 बाः १०३७ १) 


ऱ्य थप ५१8! ५५ "सू 6०१ ०५७ सश रखिक;? and eGangotri ४१९ 


शक्तिवांसिष्ठः ( २ ) उर्राङ्गिरछः । १८ अर्निश्चान्नुपः । १६ प्रतदनो. 
देवोदासिः। २० ग्रयोगो भार्गव, अर्निवौ पादको नाईंस्पत्य:, अथवाग्नी: 
गृहपतियविष्ठी सहसः सुतो तयोर्वान्यत्तरः ॥ < देवत १-५, १०-१२ 
१ ६० १ ६ पवमानः साम: | ६, २० आग्न; । ७ ममेत्रावरुणा 
१३००१५, २१ इन्द्रः | ६ इन्द्रानी ॥ छन्दः १, ६ जगती । २-५ 


) ७--१०, १२, १६, २० गायत्री । ११, १७ आगगाथम्‌ ( वुहती सतो- 


a 
३ 


बृहती च) | १३ विराद्‌ । १४ (१) अतिजगणो (२, ३ ) उपरिष्टातू, 
बृहता} १७ प्रागाथं विषमा ककुप्‌ , सतोबृहती । १८ उष्णिक्‌ । १६ त्रिष्डप्‌ | 


SY 
२१ अनुष्डपू ध 
१3 १ १ २३ १२३ 


[८८६] प्र त आश्विनीः पचमान धेनवो दिव्या अएुग्रन्‌ पयसा 
१ २ ग्र दर 3 


घरीमाणि । प्रान्तारिक्षात्‌ स्थाबिरीस्त शासुच्चत ये त्वा 


3५. 


ख़जन्त्याषषाण वघसः ॥ १॥ 
3 २३१२ ३१२ 397१“ २३१२ २र 


[८८७] डभयतः पवमानस्य रश्मयो धुवस्य सतः परि यन्ति 
३१२ १२/३२३ १ २३-२.३२ 3 २ 3 १र , रर 


कतवः । यदी'पचित्रे अधि सुज्यत इरिः सत्ता नि योनी... 

33२ 2! 
। > _ 

कलशेषु सीदति ॥ २॥ TE DE 


3 
[८८८] विश्वा घामानि विश्वचक्ष ऋभ्बसः प्रभो सतः परि यन्तिः 
३१ २ 3 ३ १ २ ३ २३१ २ 3 


कतवः | व्यानशी पवसे सोम घमणा पातावश्वस्य 
अुवनस्य राजसि ॥ ३॥ १॥ ऋ०" & (०६ । ४, १३४ 

आ०- (१) हे ( पवमान ) परमपावन व्यापक परमात्मन्‌ ! (ते) तरी 
(आशिनीः ) सत्र व्यापक, ( दिव्याः ) दिव्यगुणयुक्त ( स्थाविरीः ) निरन्तर 


चाजुब शरसक्षत” इति 9८० ॥ 
cdo ॥ मतिम Lan re एन [8५8 Collection 
३. “व्यानारीः? “रमाभिः? शति ऋ० । 


“ed f 
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स्थिर रहने वाली, ( धेनवः ) सबको आनन्दरस का पान कराकर तूस 
करने वाली शक्तियां ( पयसा ) ज्ञान, बल और आनन्द्रस एवं जळ 
“के द्वारा ( घरोमणि ) घारण झरने हारे आत्मा या अन्तरिक्ष सें ( प्र 
असूपरन्‌ ) उत्तमरूप से प्रकट होती हैं । हे.( क्रषिपाण ) ऋषियों, मन्त्रद्ष्ट 
| ज्ञानी पुरुषों द्वारा भजन करने योग्य आत्मन्‌ ! परमात्मन्‌ ! (ये) जो 
'९ वेधसः ) विद्वान्‌ पुरुष ( त्वा सजन्ति ) तेरे छुद् रूप को साक्षात्‌ 
'करत हैं ( ते ) वे ( स्थाविरीः ) स्थिर कूटस्थ घारारूप धारणाओं को 
'( अन्तरिक्षात्‌ ) अपने अन्तःकरण रूप भीतरी साक्षात्‌ करने वाले साधन, , 
सन या अन्तःकरण से (प्र असक्षत) तरा ज्ञान सम्पादन करते, तेरी साधना 
करते हैं, निदिध्यासन करते हैं । आत्मपक्ष में--ऋषि = इन्द्रि यगण । 
. (२) (पवमानस्य) समस्त संसार में व्यापक, सबको गति देने हारे, 
“परमेश्वर के ( केतवः ) ज्ञान कराने वाळे (रमयः ) किरण ( श्रवस्य सतः ) 
सत्स्वरूप उस कूटस्थ ब्रह्म के ( उभयतः ) जड़ और जंगम दोनों प्रकार के 
"संसार के प्रति ( परि यन्त ) व्यास होरहे हें । ( यद ई ) जब भी (हरिः) 
“समस्त संसार. को गति देने और समस्त दुःखों को हरने हारा ईश्वर (पवित्रे) 
'पविन्न अन्तःकरण में ( अधि-सुज्यते ) विवेक द्वारा साक्षात्‌ किया जाता है 
तब ( सत्ता ) हृदयाँ में सत्यस्वरूप होकर विराजमान चह ( कलूशेषु ) 
सब रीरों में भी विद्यमान ( योनौ ) उनके मूळ आश्रय, अन्तरात्मा में 
घुसकर ( सीइति ) विराजता है । - 
(३) हे ( विश्व-चक्षः ) समस्त संसार को देखने वाळे परमात्मन्‌ ! 
“८ सोम ) सबके उत्पादक ! ( सतः ) सत्यस्वरूप, महान्‌ ( प्रभोः ) सवं 
(शक्तिमान्‌, ( ते ) आपके ( केतवः ) सूर्य के किरणों के समान महिमा 
को जतळाने वाळे चिह्न और ज्ञापक शक्तियां ( विश्वा.) समस्त ( घासानि ) . 
लोकां में (परि यन्ति) फैली हुईं हैं। और आप ( वि-आनशी ) सर्वव्यापक 
“८ विश्वस्य भुवनस्य पतिः ) समस्त संसार के स्वामी ( घमंणा ) अपने ' 
“धारण करचे हारे ब्रछ छे सत्र व्यापक हैं ओर सय्े'छप९ विराजमान हैं । 


ta अ० <9, \ ।.बू९२,, उचसाचेकः, and eGangotri ४१३ 
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५२ न ३ २ $ ग्र द्र 3२ 
[८८९] पवमानो 'अजीजनवू दिवश्चित्र न तन्यतुम्‌ । 
३२ ३२ ३२ TTT 


ज्योतिवेश्वानर वृत्‌ ॥ १॥ 
3 २ ३३२३ १ ॐ ३१ 
[८६०] पवमान रसस्तच मदा राजन्नदुच्छुनः । 
वि वारमव्यमर्षति ॥ २॥ 
१२ ३ २ 3 २३ 7.२ ३ २ 
[८९१] पवमानस्य ते रसो दक्षो वि राजति झुमान्‌। 
ज़ ज्योतिर्दिश्व स्वईशो ॥३॥२॥ ऋ० ६ । ६१ । १६-१८॥ 
भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४८४] ए० २४४ । 
(२) हे ( पवमान ) सवंव्यापक ! परमपावन परमेश्वर ! ( तव )- 
तेरा ( रसः ) रस, आनन्दमय ( मदः ) हपकारक ( अदुच्छुनः ) दुष्ट त्ते 
के समान भोग ठृष्णावाली इन्द्रियों के स्पश से दूर, अथवा पागल कुत्ते के 
समान दुःखदायी काम, क्रोध आदि भीतरी शत्रुओं से रहित होकर (अब्य) 
आत्मा के (वारं) वरण करने योग्य स्वरूप को (वि अपति) व्याप लेता है। 
(३) ( पवमानस्य ) अन्तःकरण को पवित्र करने हारे या प्रकाशित 
करने हारे (ते) तेरा (रसः) आनन्द्रस (दक्षः) ज्ञान और बल रूप (चु- 
मान्‌ ) कान्तिमय होकर ( विराजते ) विशेष रूप से चमकता है । और वह 
( ज्योततिः ) ज्योतिःखख्प ( विश्वम्‌) समस्त ( स्वः) सुखों को ( इसे ) 


प्रकाशित कर दुशोने हारा है ! । 
रड 3 बु २3 -5 २ 3२ 3 9 २ 3 
[८९२] प्र यद्‌ गावो न सणेयस्त्वेषा अयासो झक्रसुः । 
कर १२ 3 रक 3 २ २ 
१ प त्वचम्‌ ॥ १ ।। 
ल करास ३२ है १२ ३क रर 
[८६३] छुचितस्य दनामहेऽति सेतु दुराय्यस्‌ । 

3 २३३ २ 3२ 

_ साह्यामदस्युमत्तम्‌॥२॥ _-_ 


cc “पंचमी लिल्थि हैं! पऐसीशादा,  बवघानदक्स्तब/वत्रिठपादापल्ात्तयः १ ० 


he वळ 
४९४. सामवेद्भाष्ये | प्र० ३ (१) सू० ३ 
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I थि 


; ३.२३५२ 3 9र रर्‌ 3१२ 
[८९४] शुणव वृष्टरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः । 
१२९ उ १२३ २ 
चरन्ति विद्युतो दिवि ॥। ३॥ 
0 ५ 3 दड 3 ३ न ०३ = २ 
[८६५] आ पवस्य महीमिषं गोमदिन्दो हिरणयवत्‌ । 
५ २ 39 २ 


अश्ववत्‌ सोम चीरवत्‌॥ ४ ॥ 
3 


3 २ ३५ रर 
[८६६] पवस्व विश्वचर्षण आ मही रोदसी पृण। 
3२ 3२३ ३ रे 
उषा; सूर्या न रश्मिभिः ॥ ५ ॥ 
१ २ 3२ ३ ५२ ३१ २ 
4८९७] परि णः शमेयन्त्या घारया सोम विश्वतः । 
१२ ३१२ ३३२ ॥ 
सरा रसेव विष्टपम्‌ ॥६॥३॥ ऋ० ६ । ४१ । १-६ ॥ 
भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४९१] पु० २४८ । 
प्र २) ( सुवितस्य ) सब संसार को उत्तम रूप से शासन करने हारे, 
“सबके प्रेरक परमात्मा की ( बनामहे ) हम शरण में जाते और ध्यान ' 
“करते हैं जिससे ( सेतुम्‌ अति) मर्यादा और सामाजिक बन्धन व्यवस्था को 
'तोडने हारे, ( दुराय्यम्‌ ) कष्टसाध्य, बेकाबू , दु्दान्त ( अग्रतस्‌ ) क्य 
“कर्मा से गिरे हुए, निकम्मे ( दस्युम्‌ ) प्रजा के विनाशक, डाकू आदि अपराधी 
“या आत्मा के नाशक काम, क्रोध आदि को ( सासह्याम ) हम विजय कर । 
(३) जैसे ( दिवि ) आकाश सें ( विद्यतः ) विजुल्यां ( चरन्ति ) 
: गति करती हैं उसी प्रकार जव आत्मा की या ब्रह्मानन्द्रस की ( दिद्युतः ) 
विशेष कान्तियां, दीसियां, ( दिनि.) समस्त संसार सें या सूधारूप बरह्मा- 
ण्ड में ( चरन्ति ) वेग से गति करती हैं तब ( शुष्मिणः ) अति वल- 
वान्‌ ( पचमानस्य ) अन्तःकरण .को पवित्र करने हारे और आनन्द का 
८६५--“मनामदे?, “दुराव्य', “साहांसो “अश्ववद्‌ वाजवत्सुतः? इति 96० । 


é ३७ 
“८३६--“स पवस्व विच षण? इति ऋ० । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चर्ण करने हारे ब्यापक व्रह्म का ( स्वनः ) घोष ( वृष्टेः ) मेघ के समान 
| द शुण्वे ) सुनता हूं । धर्ममेघ समाधि के अवसर में अनाइत आत्मख्प पजन्य- |/ 
-| वनि का यह वणेन है । । 
` (९) हे ( सोम ! ) परमात्मन्‌ ! ( इन्दो) पेशयं के स्वामिन्‌ ! आप 
हमें ( गोमत्‌ ) गौओं, वाणियों और इन्द्रियों से सम्पन्न ( अश्ववत्‌ ) 
-घोड़ों और प्राणों और वेगवान्‌ साधनों से युक्त ( वीरवत्‌) पुत्रादि वीर 
पुरुषं से युक्त और (हिरण्यवत्‌) सुघर्णादि से युक्त, उत्तम, तेजस्वी, हितकारी, 
मनोहर ( इषं ) अन्न, प्रबळ इच्छा शक्ति और शासन आदि पेय और 
( महीस्‌ ) बड़ी प्रसिद्धि को ( आ पचस्व ) भाप कराओ । ६ 

(५) हे ( विश्व-चषेणे ) समस्त संसार को देखने हारे परमात्मन्‌ ! 

( रहिमभिः ) किरणों से ( सूयः न ) जिस प्रकार सूय ( उपाः ) उषाओं को 

और ( मही रोदसी ) बड़े भारी आकाश और पिवी दोनों को तेज से 

[छ करता है उसी प्रकार आप भी उनको (आ एण) पूण करते और पाऊन 
.॥ करते हो । आप हमारे प्रति ( पवस्य ) अपनी कृपा दशोइये । 

(६) हे (सोम) सर्वोत्पादक प्रभो ! (सार इव) जिस प्रकार जळ से 
पूर्ण नदी ( विष्टपम्‌ ) मैदान में बहती दै, उसी प्रकार आप भी ( शम 
-यल्त्या ) सुख देने हारी ( धारया ) अपनी धारणा, समय शक्ति या 

` आनन्दरस की धारा से ( विश्वतः.) सब ओर से ( नः ) हमारे प्रति 
-( परि सर ) प्राप्त होइये । 


इति प्रथमः खण्ड: । 


8 39२ 3 १२ ३.२ 3 १ २ 
[८९८] आशुरषे घृहन्मते परि प्रियेण घास्ना । 
३२,३२३ ३ क्तता ; 
Ts आ bh १२ ३२३१ २ 
[८९९] परिष्कृण्वन्ननिष्छृत जनाय यातयाश्नपः । 


CC-0.In वृ्धिनदवः'परि सच ४ २ Vidyalaya Collection. 
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० ३२३ 3३३२ २२्‌ ७-,११२ ३२३ २ 
[६००] अये स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ। 
४ २३ १र रर 
सिन्धोरूमा व्यक्तरत्‌ ॥ ३ ॥ 


3 १२ 3२३ रड ३ ३२३, २ 


[६०१] सुत एति पवित्र आ त्विषि द्घान ओजसा | 
३१ २ 3 3२ 
विचक्षाणो विरोचयन || ४॥ 
3 १ २" ३२ ३. ३ २ ३३२ 3२ 


[६०२] आविवासन्‌ परावतो अथो अर्वावतः छुतः । 
50 8 रह 8 02 अतत शर 
इन्द्राय सिच्यत मधु ॥५॥ । 
3 ५ २ उ २ a उ 7 २ 
[६०३] समीचीना अनूषत इरि हिन्वन्त्यद्रिमि: । 
२ ३३ २ 


इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥६॥४॥ ४० ६ । ३६ । १-६ ॥ 


भा०--(१) हे ( बृहन्मते ) महान्‌ ज्ञानसस्पन्न महती बुद्धि से युक्त: 
परमात्मन्‌ ! आप ( आशुः ) सवंत्र व्यापक होकर ( प्रियेण ) अतिमनोइर, 
श्रेष्ठ ( घाम्ना ) घारणशीळ तेज से ( परि अप॑ ) व्याप्त हो रहे हें। (यत्र , 
देवाः) जहां विद्वान्‌गण या दिव्यगुण से युक्त पृथ्वी, जळ, वायु आदि पदाथ 
हैं वहां आप भी व्यापक हैं, वे आप से भिन्न वा पथक सत्ता परिस्थिति, वा 
बळ नहीं रखते । ( इति ) इस प्रकार आप ( ब्रवन्‌ ) उपदेश करते हैं। | 
(२) हे (सोम) परमास्मन्‌ ! ( अनिष्कृतम्‌ ) संस्कार या परिष्कार से 
रहित स्थान, गर्भाशय या भूमि को ( जनाय ) जन्तुओं के उत्पत्ति के लिये 
( परिष्कृण्वन्‌ ) संस्कृत, स्वच्छ, परिष्कृत करते हुए (इपः) मनोकामनाओं, 
पुष्टिकारक पदार्थो वा ओषधियों और अवो को ( यातयन्‌ ) वहां स्वयं 
उत्पन्न करते डु आप ( दिवः ) सूयछोक, आकाश या पुरुष दोनों पक्षों से 
९ दृष्टि) जलवषण, बीजवपन आदि क्रिया के कार्य को ( परि खव ) 
करवाते हैं । समष्टि और व्यष्टि रूप से सृष्टि की उत्पत्ति समान रूप से 


ता है, Public Domain. Panini Kanya. Maha Vidyalaya Collection. 
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सामथ्यं से ( पवित्रे ) स्वच्छ मळरहित स्थान भैं ( त्विषिस्‌ ) कान्ति को 
(दधानः) धारंण करता हुआ (विरोचयन्‌) विविध पदार्थों, तत्वों हँ कया, 
„ युणों को प्रकाशित करता हुआ और (विचक्षाणः) समस्त ना अदर न 
: और दिखाता डुआ अति ( आ एति ) सर्वत्र व्यापक Ro 
ङ ष प्रेरक, झुकवत्‌ सवोत्पादक (परावतः) दूर 
हु :) समीप के लोकां को ( आविवासन्‌ ) 
त करता है । ( इन्द्राय ) ऐश्वय युक्त सृष्टि या आत्मा जन्म के निमित्त 
क) भानन्दुकारी, मधु वण शुक्र के तुल्य ही मधुर ज्ञानरूप से (सिच्यते) 
किया जाता है । 
(६) ( समोचीनाः ) उत्तम उद्देश्य से एकत्र हुए विद्वान लोग ८“ 


es 
orm I, 


५ की ) सवब्यापक परमात्मा को ( अद्रिभिः ) इद्‌ साधनों द्वारा ( हिन्व- 

i सा करते हैं, और ( इन्द्राय ) अपने आत्मा के ( पीतये ) 
ज्यु ! आनन्द्रस के पान कराने के लिये (_इन्दुस्‌ ) हृदय में कान्ति // 
~त होने वाळे आनन्व्रस की ( भनूषत ) स्तुति करते हैं।.. // 


४५०००५ == 


3२३१२३ ३ २ ३२३ १ २ 


३ २ 
[६०४] हिन्व स्र ७ ha ~ 
७ य जप: स्वसारो जामयस्पातिय । 
नह्यामन्दु मद्दीयुवः ॥ १॥ 


१२ 
[६०५] US ३३ २ 3२ 
पवसान र्‌ः चारु ७ ® 
नरे 3 २३ | Uh a छ क न 
Ro hv चसून्या विश ॥ २॥ 
“ an 


a Maha Vidyalaya Collection. 


3 १८ Digitized by Arya ३०१३ पधिदृषक्षी ये ( ७९७2} | सूळ द | 
MR SE नि | 


rrr 


१ २ ३२३२३२३१२ 
[९०६] आ पवमान खुष्डाति बाष्टि देवेथ्यो दुवः । 
ष पचस्व संयतम्‌ ॥ ३॥ ५ ॥ ऋ० ३। ३५ । १०३ ॥. 

( १) ( उस्रयः ) गतिशील, ( ख-सारः ) स्वर्यं सरण या गमन 
करने वाली ( जामयः ) भार्याओं या भगिनियों के समान ये इन्द्रियां या 
ग्रजागण (महीयुवः) महत्त्व की आकांक्षा करती हुई (महीम) पूजनीय (इन्दु) 
आह्वादुक उस आनन्दमय ( सूरं ) प्रेरक और उत्पादक ( पतिं ) पति के 
समान पाळक को ( हिन्वन्ति ) स्तुति करती और प्राप्त होती हैं । 

(२) हे (.पवमान ) सर्वव्यापक, परमपावन परमास्मन्‌ ! (देवेभ्यः) 
विद्वानों के निमित्त ( सुतः ) प्रकट होकर आप ( विश्वा ) समस्त ( वसूनि ) 
आवास-योग्य छोकों में रुचा-रुचा अति रोचक कान्ति से ( आ विश ) 
स्यापक हैं । : 

(३) हे ( पवमान ) परमपावन, सर्वव्यापक ! ( दैवेभ्यः ) दिव्य- 
गुण-सम्पन्न विद्वानों की (दुवः) प्राथेना, उपासना और कामनाओं को पूर्ण 
करने के लिये ( सु-स्तुति ) उत्तम प्रशंसा योग्य स्तुतिरूप वेदवाणी और. 
( इचे ) अन्नादि पदार्थों के लिये ( दृष्टि ) आनन्द्रस की दृष्टि को ( संय" 
तम्‌ ) नियमपूर्वक ( आ पचस्व ) प्रदान कीजिये । अर्थात डे परमेश्वर! 
विद्वान पुरुषों के सुख के लिये अन्नो के लिये, नियमपूर्वक वृष्टि और मजन | 
और उपासना के लिये उत्तम स्तुति रूप वेदवाणी प्रदान करें । | 
इति द्वितीयः खण्डः । 


LF SECON Fi 3.२ "३१२ 3 | 
[६०७] जनस्य गोपा अजनिष्ट जाग्रविराश्षिः खुद॒त्तः खुचिताय | 
५२ ३५२ - 3 ३ २ ३५२ 0202) 


3 २ ३ “4 २ 


भरतेभ्यः शाचिः ॥१॥ च 
00-0.|]) 2०७० 224. i Banin ava ue 4446 श्र किया MNS 
[३०८] त्वामर अङ्गिता मुह हतसवीधिः i 


i य दिदि माति | 
नव्यसे । घतप्रतीको वृद्दता दिविस्पृशा झमद्‌ वि भा | 


eT ०.२ Ee - 000 0 “उत्तराविक: and eGangotri दु २७ 


bom 0000 0 


के जे अब १२ ३३ रर 3 ५२ 
7 । ख जायसे मथ्यमानः खह्दो महत्‌ त्वामाहुः सडस- 
सभमहिर २7 6 ७ 
` [९०६] थज्ञख्य कहु प्रथम पुरोहितमाझि' नराख्षघस्थे समिः 
क वि द ५३ २ 39 ३२३ इर २ 
न्घते। नर्ण देवः खरथ ख बाहषि खीद्न्‌ नि होता 
| यजथाय सुकतुः॥ ॥ ३॥ ६॥ ऋ० ५। ११ | १, ६, २॥ 
१ आ०--( १ ) ( जनस्य गोपाः ) समस्त जनों और जन्तुओं का 
रक्षक, ( जागृविः ) सदा जगरणशीळ, कसो आलस्य न करने चाळा ' 
(सुन बै १) उत्तम बल से सम्पन्न, (शृत-प्रतीकः) शृत, दीसि निशेष, ओजखिता 
से सचन्न पहिचानने थोग्य, ( झुचिः ) शुद्ध, स्वच्छ अन्तःकरण वाला 
निष्कपट (अझ) नेता के समान सबके आगे चलने दाला, आचार्यस्वरूप, 
न» कल्याण के लिय, ( अजनिष्ट ) प्रकट होता है। और 
चही ( बहता ) बड़े भारी ( दिवि-स्प्शा ) आकाश को स्पर्श करने वाढे 
सूथ-समान तेज से ( भरतेभ्यः ) अरण पोषण करने हारे विद्वान्‌ पुरुषों 
- ( थुम ) Ds प्रकाशस्वूप होकर (वि भाति ') बिशेष रूप 
भा i सूर्य ई ES 
जळ ला ता र १2 और सूर्य के दृष्टान्त से विद्वान्‌ और इश्वर का 
( २ ) हे (असे) शानस्वरूप प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! (ने) 
जिस प्रकार जं र्म या काष्ठ २ में आग गुस्तरूप से रहती है उसी 
"आर जीव जीव में ( शिश्रियाण ) व्यापक ( गुहा-हितं ) हृदय में छुपे 
ईर ( त्वां ) तुझको ( अंगिरसः ) ज्ञानी छोग प्रत्येक 'पदाथ में (अनु 
अविन्द ) खोज करते और प्राप्त करते हैं। (सः) वह आप ( सहः ) 
२ लो, केस इ मारण ० काश मनन = थ्यमानः 0, ददिस NER *प्रल्याहरप्प०या!।मनन 
१० दळ समौविरे? इति ऋ० । टी | 


> ४” ४४१७ i 


~ 


De, त? ". 
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करने योग्य, ( महत्‌ ) महान्‌ हैं। हे ( अंगिरः ) ज्ञानस्वरूप ! ( त्वां 9 
आपंको ( सहसस्पुन्न ) योगशक्ति, या योगबल से पुरुष की पापों से 
रक्षा करने हारा ( आहुः ) कहते हें । आत्मा, 'विद्वाज, परमात्मा और 
अझ्नि चारों पक्षों. में स्पष्ट दै । ली ती 
(३) ( नरः ) विद्वान्‌ लोग ( यज्ञस्य ) देवपूजा एवं संगति आदि 
चकारे के ( केतुं ) बतळोने वाळे, (प्रथम पुरोहितं ) सब से प्रथम, 
,साकषीरप से स्थिर परमेश्वर को (त्रिःसघस्थे) तीन प्राणों के कन्न होने के 
प्रदेश, त्रिपुटी सै (सम्‌-इन्घते) प्रज्वलित करते हैं। (सः) वह (विपे) इस 
' जीवन यज्ञसे सम्पन्न, बराबर बृद्धि को प्रास, ज्ञान और जीवन रूप यज्ञ में 
| (इन्द्रेण) इस आत्मा और (देवैः) इन्द्रियों के साथ (होता) सबको अपनी ओर 
। बुला लेने हारा, सब सुखों का दाता (सु-क्रतुः) उत्तम प्रज्ञान और कम 
करने हारा, सबका रचयिता परमात्मा (यजथाय) यक्ष सम्पादन या आनन्द 
) प्रदान करने के लिये (स-रथं) समान रूप से रमण करने योग्य हृदय-देश 
में (नि सीदन्‌) विराजमान होता है । आधिदैविक पक्ष मे-इन्द्र = महादू 
विद्यत्‌ और देव ८ अन्य पंचभूत और बाहदः = भन्तरिक्ष, यजथ = ब्रह्माण्ड" 
डप यक्ष! क 
ड१ २ ७४१२ रर ग 
[९१०] अय वां मित्रावरुणा सुतः साम ऋतावृणा | . 
त 3 १ ९ ३ १२ दि ढं 
` अमादद्द श्वत हवम्‌ ॥१॥ 
१२३.१२ 3 ५२ रर्‌ ३२ 
[९११] राजानावनाभिद्रुद्ा श्वे सदस्युत्तमे । 
अ ३ १ 


सहस्नस्थूण आशाते ॥ २॥ कप 
२ 3 १ २ 39 २ 3 पर ग्र3 ,॥ हे 


[९१२] ता सञ्नाजा घृतासुती आदित्या दाडुनस्पंती.। A 
पृ २३7१२ न] 


सचते झनवहरम्‌ ॥ ३॥ ७॥ ऋण २ । ४१ | ४7 


५ 


ह लाह "मित ह मं औट | 


4 
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I PT 


` . उदान के समान अध्यापक और शिष्य ! ( ऋत-बधा ) सस्य ज्ञान और 

जीवन को बढ़ाने वाले (वां) आप दोनों के लिये (अयं) यह (सोमः) 

ओषधियां का रस, या जीवन का रस, या ज्ञान (सुतः ) तेयार है । (मम 

इत्‌ ) मेरा ही (हवं) आह्वान, आदेश ( श्रतम्‌ ) आप लोग श्रवण करो । 

जिस अकारं प्राण भौर उदान सब रस अहण करके जीवन को बढ़ाते 

हैं, उसी प्रकार सत्यज्ञान के वधक अध्यापक और शिष्य मी ज्ञान का रस 
ेते हैं । उनके प्रति सब लोग अपना प्रेम प्रकट करे । 

९२) हे मित्र और वरुण ! प्राण और अपान आप दोनों (राजानौ) 

इस शरीर के राजा, ( अनभिह्नृह्दा ) परस्पर द्रोह न करने हारे ( उत्तमे ) 

उत्कृष्ट ( भ्रुवे ) नित्य (सहस्रश्यूणे ) सहत्तो स्तम्भा के समान सत्कर्मी 

| के आश्रय विराजमान (सदसि ) भवनरूप, सत्यरूप, सर्वाश्रय आत्मो मेँ 
| ( आशाते ) उपविष्ट हों । प्राण और उदान, अध्यापक और शिष्य, राजा | 

||! और राजमन्त्री बढ्दा और जोष तथा जीव और मन सबका वर्णन समान है । 

(३) (तो ) बे दोनों ( घृतासुती ), प्रदीस तेज को उत्पन्न करनेहारे, 

( आदित्या ) आदित्य के समान प्रकाशमान, अखण्डित, ( दालुनः पती ) 

$ नों के स्वामी ( सञ्राजा) सम्राटू के समान तेजस्वी मित्र और वरुण, 

आण और उदान: ( अनवह्वरं ) सरळ, कपटादि रदित होकर ( सचेते ) 


? परस्पर मिलकर काय करते हैं। . 
| १३ २ ३२ ३ KS श्र * 
[११३] इद्र दधीचो अस्थमितृत्राण्यप्रतिष्कुतः। | : 
१२ ¦ ३3२ रर १ | 
जघान नवसीनेव ॥१॥ 
3 १ ,२र्‌ 3 रउ ३ १२३१ 


॥ ९०० कि ~ र्क 

` [९१४] इच्छुत्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपाश्रेतम्‌ । 2 
३ २ ह 

“ तंदूविदच्छुयेणावति॥ २॥ 


शड 3 १२ 3 २३ १ २ उक रर 
१९१४] अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । 
ee] 08 -09) रप D® Te Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
इत्था चन्द्रमसो गुहे ॥३॥८॥ श्र० १॥ ८४। १३-१५ ॥ 
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भा०--९ १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [१७९] भ० ९६ | 
( २ ) ( पव॑तेषु ) पो रुओं वाले मेरुदण्ड के मोहरों में ( अपश्रितं ) 
स्थित ( अश्वस्य ) शरीर में व्यापक, आत्मा का ( यत्‌ ) जो ( हिरः) 
सुख्य अंश है उसको ( इच्छन्‌ ) चाहता हुआ इन्द्र, आत्मा (शयणावति) 
हृद्य-देश सें ( तदू ) उसको ( विदद्‌ ) प्रास करता है | 
मधुविद्या या ब्रह्मविद्या का उपदेश करने वाला दधीचि का श्र 
४ अश्वियों ने काट दिया, वह शयंणावत्‌ तालाब सें पड़ा था । उसको इन्द्र ने 
अपना वज्ञ बनाने के निमित्त उसी स्थान पर पाया । पेसी कथा प्रसिद्ध . 
है । इस अलंकार में ध्यान घारणा से सम्पन्नं योगी आत्मा “दघीचि' है। 
| उसका ब्रह्मज्ञानोपदेशक शिरोभाग जो प्राण और उदान को ठीक गति का 
शिक्षण करता है मस्तक भाग में है काम, क्रोधादि पर वश्च करने वाल 
| इन्द्र, आत्मा उसी चित्‌ केन्द्र की खोज करता है जिसके प्राण और अपान 
वश में हैं । वह उसको मध्य मस्तक में पाता है और ८१० प्रकार को 
४ मनोदृत्तियो पर वश करता है। यह अलंकार है । र 


( ३ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [१४७] पू० ८१ । 


२३ १ , २र४३ २ ३ १ 4०८] शै 

[९१६] इयं वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पूव्येस्तुतिः॥ ' /ॐ 
हद 

५४८ अश्चाद्‌ वृष्टिरिवाजनि ॥ १॥ ४८८ 2६0 - 


3 १ २३ २उ 3 १ २ 3 १ २३ ५.२ 
[९१७] ण जरितद्देचमिन्द्राग्नी बनत गिरः । 


2४४४४ ८ 


इंशाना पिप्यत घियः॥ २॥ 
३ २३ 7२९ YA) 


हर [९१८] मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी माभिशस्तये । 


मा नो रीरधतं निदे ॥ ३ ॥ ९॥ ऋ० ७। ६४॥ ९-२ ॥ 


भा०--( १ ) दे (इन्द्रानी) सूयं और अझ के सदश गुरु शिष्य, 
आर लीचा (वाम) आप दीनों'क०(इये)व्यह (पूर्प्यस्तुलि:)८प्राल्लीन या है 


हा, 0) 
a 
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सस्य गुण वणन (अस्य) इस ( मन्मनः ) मननशील विद्वान्‌ पुरुष से 
.( अभ्रादू ) मेघ से (वृष्टिः इव) वषी के समान ( अजनि ) प्रकट होता है। 

८ २ ) हे.(इन्द्राग्नी) गुरु शिष्य के समान ब्रह्म और जीव ! (जरितुः) 
स्तुति करने हारे विद्वान्‌ के (हवमू) आह्वान या स्तुति को तुम दोनों (श॒णुतं) 
श्रवण करो । और ( गिरः ) वेदवाणियां को ( वनतं ) सेवन करो । आप 
दोनों ( ईशाना ) पेश्वयंचान्‌ होते हुए ( धियः ) सब प्रकार के कमो को 
( पिप्यतं ) पूणं करते और सफल करते हो । 

(३) हे (नरा) नेताओं ! ( इन्द्राझी ) गुरु, शिष्य! या 
अध्यापक उपदेशक ! या परमेश्वर और आचायं ! सूय और अझि के 
समान ब्रह्म भौर जीव ! आप दोनों ( नः ) इसें ( पापत्वाय ) पापकाय. 
के लिये और ( अमिशस्तयें ) पराधीनता या हिंसा कायं के लिये और 
(निदे) निन्दा-जनक कायं, या निन्दा करने के लिये भी (मा मा मा रीरधतं) 
कभी किसी के वश में नहीं होने द । 

इति तृतीयः खण्डः | 
3 3२ 35 २ 
[९१९] पवस्व दक्षसाघना देवेभ्यः पीतये दरे । 
33 २ ३२३ ३ २ 


सरुद्धघो वायव सदः॥ १ ॥ 
२ १२ ३ नक ३ १ २ <२ 


[ र न 3 
९२०] ख़ देवेः शोभते वृषा कविरयांनावाचि मिय: 
पवमानो अदाभ्यः ॥ २॥ 


३ २ उ २ ङ ३ १२ 
[९२१] पवमान घिया दवितोऽभियोनि कनिकद्‌त्‌ । 
3 २ न्र्‌ 


घमेणा वायुमारुहः॥ ३ ॥ १० ॥ ऋ० ३।२५।१,२,२ ॥। 


९१६--“वृत्नह्य देववीतये’ इति ऋ० । | 
९ रेल वियुमाविसि कति क्षती Wanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(२) ( वृषा ) सब सुखों का वषण करने वाळा, ( पवसानः ) 
सब .को ज्ञानदान से पवित्र करने हारा, सब प्रेरक, सव व्यापक 
(अदाभ्यः) किसी से हिंसा न करने योग्य, ( प्रियः ) सबको प्रिय, सबको 
पूणं, प्रस्न और सुखी करने हारा ( कविः ) विद्वान्‌, क्रान्तदर्शी, मेघावी 
९ योनौ अधि ) अपने आश्रय में ही ( देवैः ) अन्य विद्वानों, या सहचर 
इन्द्रियगणो, या वायु आदि देवों के साथ ( सं शोभते ) शोमा देता है । 

राजा, योगी आत्मा, परमात्मा सब के पक्ष में समान है । 

(३) हे ( पवमान ) आत्मनू ! ( धिया ) ध्यान के बळ से ( अभि 
योनि अपन मूलस्थान, आश्रय, हृदयदेश में ( हितः) स्थिर होकर 
€ कनिक्रदृत्‌ ) मेघवत्‌ अनाहत नाद्‌ था ईश्वर की स्तुति करता हुआ 
(घमणा) अपने घारक प्रयत्न द्वारा ( वायुस्‌ ) प्राणवायु पर ( आ अरुहः ) 
चरा कर । 

[९२२] तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवे दिवे । 
३ इर रर उ रड ३ २ 
पुराण वश्नो नि चरन्ति मामव परिधी रति ताँ इद्दि॥१॥ 
२ 3 93 . रर 3 २ ३ १ २ उ 3 २७7२ 


~ 


[९२३] तवाहं नरूसुत सोम ते दिवा दुद्दानो बश्च ऊधनिं । 
रर 3२३ ५२३३ २३३ २ 


घृणा तपन्तमात सूय परः शकुना इव पस्तिम ॥२॥११॥ 
ऋ० ६ | १०७। १६-२० ॥ 

( $ ) व्याख्या देखो अविकरू सं० [५१६] ए० २५८। . 

(२ ) हे ( सोम) परमात्मन्‌ ! हे ( बश्नो ) समस्त संसार के 
अरण पोषण करने हारे परमेश्वर ! ( नक्त ) रात सें ( तव ) तेरे (उत) 
और दिवा ) दिन में भो ( ते ) तेरे ही ( उघूनि) रसमय क )_ रसमय कोश में 

"(अह ) मैं ( दुहानः ) रस प्राप्त करता हुआ ( उघनि शकुना इव) 


९२२--'सख्याय व्ञ' शति 
CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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उघाकाल के अवसर में पक्षियों या रदिमर्यो के समान इम ( घृणा ) दीसि 
से ( तपन्तं ) जाज्वल्यमान ( सूयम्‌ ) सूयं के समान सर्वाधार ( परः ) 
जगत्‌ से परे, परमदेव आपको देखकर ( अति पिम) कमंबन्धन को पार 
करके मोक्ष को प्रास हो जाय।- + ॐ | 


पाखा टक हरु रा रह) ३ २ ३ 
~ 


७ 3 
[९२४] जुनानो अक्रमोदाभि विश्वा मृघो विचषाशिः 
डे 3 


१ 
शुस्मन्ति विप्र धीति Fr 
3.३ २३२ ३ ५२ ३२ ह 
[९२५] आ यानिमरुणो रुहद्‌ गमदिन्द्रो वृषा सुतम्‌ । 


शव खदास सादत ॥ २॥ ह 
१ २ ३ ३११२ ८ 


[९२६] न्‌ नो रयि मद्दामिन्दोऽस्मस्यं सोम विश्वतः । 


आ पवस्व सहस्रिणम्‌ ॥ ३॥ १२॥ 
| : - ऋण ९ | ४० । १०२ ॥ 
, (१) व्याख्या देखो अविकछ सं० [ ४८८ ] ए० २४३ । 

' (९१) ( अरुणः) अरुणवणं, कान्तिमान्र, सोम ( योनिम्‌ ) 
सूकस्थान, हृदय-देश में ( आ रुहद्‌ ) प्रकट होता है और ( दषा ) सुखा 
का वपक ( इन्द्रः) आत्मा ( सुतम्‌ ) आनन्द्स्वरूप में प्रकट हुए उसके ' 
प्रति ( गमद्‌ ) जाता दै, उसकी ओर झुकता है । वह. आनन्द्स्वरूप 
परमात्मा मेरे ( भ्रवे) स्थिर ( सदसि ) आश्रयस्थान, आत्मा म ( सीदतु ) 
सदा विराजमान हो । 

(३) हे ( इन्दो ) सोम ! ( अस्मभ्यं ) हमारे लिये ( सहस्रिणं ) 
सब सुखों से घुक्त ( महां ) विशाळ ( रयिम्‌ ) ऐश्वय को ( विश्वतः ) 
सब ओर से ( नः आ पवस्व चु') अवश्य प्रास करावे । 

इति चतुः खण्डः | 


6 पक 
~ २ ४-८० रमक तृषा खुच. i: Maha Vidyalaya Collection. 
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ITS 


४२६ 09260 ०५ ५० स्ब्रासावादातकडा ८ (९५४ त (९) ॥०छू० ५३ 


२ ३१ २ ३१२ 3 ३२ 3३ १ २ 
[९२७] पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा ये त सुषाच हयश्वाद्रि: ॥ 


२ ३२ ३ 
सातुबाहुभ्यां सुयता नाचा ॥ १ ।। : 
२३ ३ 3 २३ 3 ५२ 3 १२१ ३ ५ = 
[९२८] यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति यन वृत्रांण यश्च डास । 


ख त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्त ॥ २॥ 
२ 3 १ २ 3 २ ३ रंउ 3 १२ उ 3२३ 


[९२९] बाधा छु मे मघवन्‌ बाचमेमां यां ते वासष्ठा अचति 
४ पर रर 3१२५२ 


प्रशस्तिम्‌ । इमा ब्रह्म सघमादे जुषस्व ॥ ३ ॥ १३॥ ` 
है ) त्ररष ७। २२ । १-२ ॥ 
भा०- ( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० ( ३९८ ) ४०. २०७। ` ` 
(२) हे ( हयश्व ) इरणशील, अश्वरूप इन्द्रियां और मन से युक्त 
आत्मन्‌! (यः) जो ( ते ) तेरा ( युज्यः ) . योग्य समाधि से उत्पन्न 
होने बाळा ( मदः) आनन्द ( चारुः ) मनोहर, उपभोग करने. योग्य 
€ अस्ति ) है और ( येन ) जिसके बल पर तू ( वृत्राणि ) आवरणकारी 
विल्लों, काम, क्रोध आदि शत्रुओं और अज्ञानों, जगत्‌ के प्रळॉभनों को 
_ ( इंसि ) विनाश करता है । हे ( इन्द्र पेश्वयंवम्‌ ! आत्मनू ! हे 
९ प्रभूवसो ) समस्त प्राणियों में बसन हारे! (सः) वह ( स्वा )' 
चुझको ( ममत्त ) आनन्दित करे । 
! (३ ) हे ( मधवन्‌) ऐश्वयंवन्‌ ! ( चसिष्टः ) चसिष्ठस्वरूप, इन्द्रिय 
था सुख्य प्राण, या विद्वान्‌ पुरुष ( ग्रा) जिस ( प्रशस्ति ) उत्तम गुण 
वर्णन करने वाली ( वाचं ) वाणी को ( अति ) प्रकट करता है ( इमां ) 
इस ९ मे ) मेरी वाणी को ( सु बोध ) तू उत्तम रूप से ज्ञान कर । और 
( इमा ) इन ( त्रह्म ) वेदमन्त्रों को ( सघ-मादे) एकत्र इपे प्रास करने के 
स्थान, यज्ञ आदि! अथवा त्रिपुटी “था हृदयदेश में ( जुषस्व ) सेवन करः 
उनका अनन क्र॥॥८ आ Vidyalaya Collection. ' 


~ 


ब्र 


NNN, 


अ० २ ॥ तत 80४/ सत्र द पे कज्ञगालिक: and eGangotri ४२७ 


७० 


र 3 3२ न्य १२३9५२ ३१ २ 3 २ ३१२ 
[९३०] विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरः सजूस्ततक्षारेन्द्रं जजनुम्ध: 
3 २.२ २. १४३ व: SINR रर पीर 
राजस । क्त्व वर स्थमन्यासुरीसृतोग्रमाजष्ठं तरस 
3 १२ 
तरस्विनम्‌ ॥ १॥ RR 
CPt NO र 
[१३१] नाम नमान्ति चक्तसा मेषं विप्रा अभिस्वरे । 
3 9 २ 3२३ 3 RN RE, 000 रड 


सुदीतयो वा अदुद्दोऽपि कणे तरस्विनः खमृक्वाभिः ॥२ 
IES ५२३ १२ ३.१२ 
[९३२] ससु रभासो अस्वरनिन्द्रं सोमस्य पातय । _ 
२र्‌ 3 3२ 37 २.३ १२ 3.2 NR 
स्वः पतियेदी वृधे घृतव्रतो ह्योजसा खमूतिभेः 
॥ ३॥ १४॥। ऋण ८। ६७।१०, १२, ११ ॥ 


... ~ 


सा०--( १ ) व्याख्या देखिये अवि० सं० [ ३७० ] ए० १ ९२ t. 
(२) ( विप्राः ) मेघावी, ज्ञानी लोग ( चक्षसा ) अपने दुशन 
कराने हारे आलोक से. साक्षात्‌ करके ( अभिखरे ) गायन में (नेमिं): 


नमन करने हारे ( मेषं ) सूय या मेघ के समान सुखों ळे वपा ने वाळे उस 


है 


> ८ 


परमात्मा को ही ( नमन्ति ).नमस्कार करते हैं (वः) आप लोग भी 

( सुदीतयः ) उत्तम कान्तिसम्पन्च और ( अत्नुहः ) परस्पर रोड न करते ` 
हुए (अपि ) और ( तरस्थिनः ) शीघ्र कार्य सम्पादक होकर (क्वभिः ) 
वेदमन्त्रा से ( कर्ण ) प्रत्येक कायं में अथवा कणं द्वारा उस प्रभु के यथाथ 

रूप को गुरु उपदेश द्वारा अवण करके उसी को (सं नमन्ति) अली प्रकार 

नमस्कार करते हैं। 

( ३ ) ( रेभासः ) स्तुति करने हारे, गायक, विद्वान लोग ( सोमस्य ) 
आनन्दुरूप सोमरस के ( पीतये ) पान करने के लिये ( इन्द्रस्‌ उ )* 
इस आत्मा को लक्ष्य करके ही ( सम्‌ अस्वरन्‌ ) एकत्र होकर गान 
करते हैं । ( यदू ई) और जब ( छत-त्रतः ) सब को धारण करने 


` चाळाप्ञावमा-(-बधे0)7बक्ता देउ ओरडत हेता,.है,,तब दीः 


४२८ Digitized by Arya 5गाझीमथेद्भाष्ये* घळ महे १३ स्जू० १ ६ 


Ss Ns 


= 


चइ ( ओजसा ) अपने तेज से ( ऊतिभिः ) अपने बलशील, प्राणों सहित 
(सं ) एक साथ बृद्धि को प्राप्त होता हैं | 


डे २उ' ३ १ २३०२ 


[९३३] यो राजा चषेणीनां याता रथेभिर्रिगुः । 
3 3 रर उर २ उ ३ २३२ ३२ 


। विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठ यो वृत्रहा एण ॥१॥ 


२३१२ १२३ १ २ ३ १ 
~ 


१९३४] इन्द्रं तं शुम्भ पुरुदन्मन्नवस यस्य द्विता विधत्तारे । 


3२ उ २ उ 3 
इस्तन वच्चश प्रात चाय दशता महा द्वा न सय ॥२॥ 
(शा ऋ० ८। ७० । १, २ ॥ _ 
सा०--( १ ) व्याख्या देखिये अवि० सं० [ २७२ ] ए० ३३९ । 
(२) हे ( पुरुहन्मन्‌ ) इन्द्रियों को वश करने हारे आत्मन्‌ ! ( तै) 
“डस ( इन्द्रं ) ऐश्वयेशील परमेश्वर को ( अवसे .) अपनी रक्षा के लिये 
:( शुम्भ ) पुकार, स्मरण कर ( यस्य ) जिस तेरे अपने ( वि-घत्तरि ) विविध 
“अकार से पालक पोषक परमेश्वर में ( द्विता ) स्वामी सेवक, भक्त भगवान्‌ 
का सा भेद है भोर जिसने ( हस्तेन ) हाथ पे खङ्ग के समान अज्ञानान्ध- 
'कार और दुर्खो का नाशक ( चख्नः ) ज्ञानमय और कर्म फल अवस्था रूप 
'चेख्न ( प्रति घायि ) नित्य धारण किया है, वह ( दर्शतः ) दशनीय (महां) 
-महान्‌, ( देवः ) सब सुखों, ज्ञानों, ऐश्वयाँ का दाता, ( सूय नः ) सूय के 
समान सब ज्ञानों का प्रकाशक सब अनादि सम्पदाओं का उत्पादक 


और प्रेरक है। न 
इति पञ्चमः खण्ड: | उरि 4 


3क रर्‌ 3२ 


' [९३५] परि प्रिया दिवः कविवैयांखि नप्त्या हित 


स्वानेयाति कविक्रतुः ॥ १॥ 
२११०२१ पल पति कह क्ल [ठबनबठगब्कः 7 ३३ १ 0 १, सत दो दिये ने शेति आए idyalaya Gollection. 


b 


> 
5 


+3 ७ FO र 
क्र 
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I a 


२ ३२३२३१२३२ 3१ २ 
[ < ~ Ce ~ च 
५३६] स सुचुर्मातरा शुचिजातो जाते अराचयत्‌ । 
थु ३२ ३१ २ ३१२ 
महान महा ऋतावुघा ॥ २॥ 
[ २३१२३ १२.३ १२३१ २३१२ 
९३७] प्रण क्षयाय पन्यस जनाय जुष्टा अद्रुदः । 
उक क त ; 
वीत्यषे पनिष्टये ॥ ३॥ १६॥ ऋ० ६॥। ६। १,२,२॥' 


भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४७६] प० २४१ । 
(२) ( सः ) वह सर्वोत्पादुक परमेश्वर ( सुनुः) पुत्र के समान हषं 


का सञ्चारक, समस्त ऐश्वर्यो का देने वाळा, सब लोकों का प्रेरक (जातः ): 
होकर ( छुचिः ) स्वच्छ, कान्तिमान्‌ ( महान्‌ ) यशस्वी है । वह (जाते )' 


प्रसिद्ध इए (ऋताबृधा) सत्य ज्ञान और जोवन को बढ़ाने वाले (मातरा) 
मा बाप दोनों को पुत्र के समान, ( मही ) महान्‌ विस्तृत, पूज्य 
सर्व सुखप्रद आकाश और एथिवी को, गुरु-शिष्य और खी पुरुप, राजा 


और प्रजा दोनों को राजा के तुल्य एवं माता पिता को पुन्न के समान ( अ- 
रोचयत्‌ ) उज्ज्वल करता है । [ 


( ३ ) ( पन्यसे ) व्यबहार या स्तुति करने हारे ( जनाय ) पुरुष के 
लिये ( जुष्टः ) प्रेम से सेवन करने योग्य ( अहुहः ) द्रोह से रहित, हे 


परमेश्वर ! आप (क्षयाय) निवास और ऐश्वये, ( पनिष्टये ) व्यवहारसिद्धि,. 


स्तुति और (बीती) रक्षा और ऐश्वये प्रास करने के लिए (म्‌ अच्छी २ 
प्रकार से बहुत उत्तम रीति से ( अघं ) हमें प्राप्त हो । 
२% 55 2 97 २ २ यता हर 
[९३८] त्वे ह्यङ्ग दैव्य) पवमान जानमानि झम त्तम । 
753 १२ उ४ ३२ 7८ 
_.  अमृतत्वाय घाषयन ५ ` क ॥१॥ आ 
_ ९३७--३. “द्रुः “चनिष्ठया” इति ऋ० | 
१३८०८८९ प्मंकर्यो0२ मानु किति ॅद्ठक Vidyalaya Collection. 
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[९३९] येना नवग्वा दध्यड्ङ्पारुत यन चाख आणर । 
३ २ ३5२३ १२३ २३२३१ २ 


दचाना झुस्न अस्तस्य चारुणा यन श्रवास्याशत 
॥ २।। १७॥ ऋ० ६ | १०८। ३, ४ ॥ 
२९% 
भा०--( $ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [५८३] ए० २९३ ।' 
(२) (नवग्वा) सदा अभिनव वेद्वाणियों को प्राप्त करने वाला, नव 
शिक्षित ( येन ) जिस परमब्रह्म के द्वारा ( दध्यङ ) विद्वान्‌, ध्यानघान्‌ | 
be ( अप उणुते ) ज्ञान प्रकट करता है । ( येन) जिसके बल पर 
(विप्रासः) x मेधावी जन चेद्मन्तरों के तत्व या परम पद को (आपिरे) 
पहुंचते हैं दीर ( येन) जिसके बल पर ( देवानां ) विद्वान्‌ दिव्यगुण 
सम्पन्न महात्माओं के (सुस्ने) सुखकारी यज्ञादि स्थानों में (चारुणः) उत्तम 
'( अस्तस्य ) आत्मा के ( श्रवांसि ) ज्ञानन्रइस्यों को ( आशत ) पन्य 
` विद्वान्‌ लोग प्राप्त करते हैं हे परमेश्वर ! बही हमें आप अपनो कृपा 
` प्रात कराओ । 
३ बड ३ ` २३ 3 २ 


[९४०] सोमः पुनान ऊर्मिणाव्यं चारं चि धावति। 


ए रछ छः 36१) २ > © 
अग्र वाचः पचमानः कनिक्रदत्‌ ॥ १॥ ४7720 24 
[९४१] 3३ झि ३२३ १ २ ३१ २ 
' [९४१] घीमिय्रजन्ति वाजिन वन क्रीडन्त | 
3 १२३९३ २३१२ ट्री य | 


भि त्रिपृष्ठं मतयः समस्वरन्‌ ॥ २॥ 
१२ उ २ ३3 रउ ३१ २३२ 


२ 
[९७२] असारज कलशां अभि मीढ्वान त्सप्तिन वाजयः। ` a 
१ 


पुनाना चाच जनयन्नासष्यदत्‌ ॥ ३ ॥ १८ | 

` ऋण ६ । १०६ | कली 
भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [५७२] ए० २९४ । 
०९)(बके दासेर-मे (कोडन्त्यानोकभ'थो फोड़ा: विनेदि करते इए 


अध Ch Mok i Rea =). and eGangotri ४२ १ 
(वाजिनं) अति बलवान्‌, ज्ञानी (अति अविम्‌) शरीरबन्धन को अतिक्रमण 
(“करके विराजमान, अतीन्द्रिय आत्मा को (घीमिः) घारणावाली बुद्धियाँ और 
उत्तम कर्मी द्वारा ( स्टजन्ति) परिशोधन करते, उसको स्वच्छ और 
समाहित करके और भी अधिक विवेक से सम्पन्न उसका साक्षात्‌ दुशन 
करते हैं । ( मतयः ) मननशील झुनि लोग ( त्रिपृष्ठं ) सन, वाकू, काय 
तीनों स्थानों पर विराजमान उस आत्मा को ( असि सम्‌ अस्वरन ) 
-साक्षात्‌ गुण-स्तुतिं करते हं । 
क. (३) (मीढचान्‌ ) आनन्दघन, वह सोम ( वाजचुः ) संग्राम में जाने 
हारे ( सप्तिः न) अश्व के समान ( कळशान्‌ अभि ) सकळ देहं में 
( असर्जि ) प्रकट होता दै । और ( पुनानः ) सब मलों को दूर करता 
हुआ ( वाचम्‌ ) वाणी को ( जनयनू ) प्रकट करता हुआ ( असिष्यदत्‌) 
द्वित होता है । 


3 ९ उ 7 ३ 3 २ ०७ 7 


[९४३] सोमः पवते जनिता मतीनां आनता दिवो जनिता 


४ रश 3 गर्‌ श्र उ 
साथव्या, । ज्ञानताग्नजानता खुय्यस्य जानतन्द्रस्य 


जनितोत चिष्णोः॥ १॥ 


३ २ ३११ उ २ ३१ २ 
~ 


२ 
[९४४]ब्रह्मा देवानां पद्चीः छानामा बिप्राणां मद्दिषो मृगाणाम 
२ 


२ 3 3 ३१२ ३२३१ २ 3 


| “0 श्यना गुश्नाणा स्वाधातवनानां खाम पचित्रमत्या रेभन्‌ा।२ 
(२८: २३ २ ३ 


090 [९४५] ग्राचावपद्वाच उम न सिन्छुर्यिरस्तोमानपवमानो २१९ 
रर ३२३ 9३ ३ 9 १ १% 


तट मनीषाः अन्तः पश्यनवजनमावराण्या पतात चपभा 

/ “2. योड जानन ॥३॥ १९॥ ऋण ६ । ६६१५ ६, ५ ॥ 

प्र दुरि आ०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [५२०] ४० २६५ । 

हर \ 20 (२) (धो 9 सोम (देवाना इख्िको खोए विद्वानों सीत. मे (ब्रह्मा) प 
१ था 9 हान हत्या. 5 
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समस्त विद्या के ज्ञाता के समान, ( कवीनां ) कान्तदर्शा तस्वज्ञानियो का. 
( पदवीः ) मागदशक, कवियों को पदाथबोधक शक्ति युक्त ज्ञान प्रकाशक 
पर्दो का उपदेश करने वाला ( विप्राणां) कमंठ मेधावी पुरुषों में ( ऋषिः ). | 
अन्त्रोँ के अर्थो का दृष्टा, ( सुगणा ) झगों वा सिंहों के ब्रीच में ( महिषः) 
महिष -के समान महान, शक्तिशाली, बलवान्‌, (गुधार्णा) गुम्न आदि पक्षियों, 
में ( इयेनः ) श्येन के समान, आकांक्षा शीलों में बलवान, प्रशंसनीय 
आचारणों वाला ( वनानां ) जंगल के वृक्षों के बीच ( ख-घितिः ) कुठार 
के समान कमवन्धनों के नाश करने हारा, अथवा वन, अर्थात्‌ सेवनीय 
ब्रिषयों में स्व, आत्मा भोक्ता की सत्ता को धारण करने वाला ( सोमः ) 
/* ~ a ~ 
८ / आत्मा ( र्म ) अनाहत नाद्‌ करता हुआ ( अति एति ) सब जालों को 
पार. करके ( पवित्र ) झुद्ध निम ब्रह्म को प्राप्त होता है । 
4 यास्काचाय के मत से अध्यात्म पक्ष, में--( ब्रह्मा देवानां ) यह 
ला देवनकर्मा. क्रीडाशीछ इन्द्रियों कार्थ्यह्मा अथात्‌ साक्षी है (पदवी: 
/ } कचीनां ) चेतून के समान काम करने चाले पदार्थों का ज्ञान करने वाळे 
४" ~ इन्दियों के'पद को जानने वाला है । ( ऋषिः विप्राणां ) व्यापनकर्मा 
./ इन्द्रियों को गति देने वाला है। ( सहिपः स्रुगाणास्‌ ) विषयों को खोजने 
वाळे इन्द्रियो में से सबसे बडा है । ( इयेनः गुधाणां ) विपयाभिळापी 
ज्ञानशोल इन्द्रियों के बीच यह आत्मा स्वतः चेतन, ज्ञाता है । (स्वधितिः | | 


बनाना) विषयों के सेवने वाळी इन्द्रियो के कमा को सव्थ अपने में घारण 
करता है । ऐसा सोम, आत्मा ( पवित्रे ) इन्द्रियों पर ही ( रेसन ) खरे 
' स्तुति किया. जाकर ( अति एति )“उन द्वारा सब अनुभव करता, सबसे - 
ऊपर विराजता है ( निरु० प? अ० २। १३)। | 
( ३ ) ( पवमानः ) पवित्र, शुद्ध, ज्योतिर्मय आत्मा ( मनीषाः ). 
संन को ग्रेरणाकर'ने वाली ज्ञान वृतियो को प्रेरणा करने चाळा ( सिन्घुः 
न) नदी के प्रवाह के समान ( वाचः) वाणी के ( ऊर्मिम ) ठरंग को 
) ९ प्रावील्रिपत्र )-प्रेरित कसम हे०॥।ओर(4भिर०१)/बाणियी 'या"स्कुतियो के 
रै 


$ | > 
श्य० & । ख० ७ | सू० ५० गत तरा चिक. ० ६ $ 
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( स्तोम'न्‌ ) ससूदों को भी प्रकट करता है और स्वयं ( अम्तः ) भीतर 

की ओर ( पश्यन्‌ ) देखता हुआ ( गोधु ) इन्द्रियरूप गौओं में ( वृषमः 

- इच ) बैल के समान वःथं या बल का सेचन करता हुआ, ( अवराणि ) 

न घरण करने योग्य, अर्थात त्याग करने योग्य, अथवा अपने अधीन 

( इमा ) इन ( वृजना ) वेगत्रती इन्द्रियों, वृत्तियों को ( जानन्‌.) ज्ञान 
वांन्‌ होकर अपने ( आ तिष्ठति ) चश करता है । 

इति षः खण्ड: । es 


An 3 33003 00% की कर ३३ २ ड 
| [३४६] अएन वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । : ? ८१. २ 
| २ 3 २३ १२ Jove 02% * 
अच्छा नप्च सहस्वत ॥ १ ॥ i. J ope 
3 ५र न्र्‌ २३ १५२ ३२३ १ २ BS 053 
(ध्‌ iE Tit’ 
[६४५] अयं यथा न आशुवत्‌ त्वष्टा रूपेव तच्या । पसाए 
¬ झस्य कत्वा यशस्वतः । rnd - 00.2 
ब्र ड उ ड ३३ २ BT “> न 
[६४८] अयं विश्वां अभि श्रियोग्निदेवधु पत्यते । Ee) 
+ २३' 57% 
र _ 
) ` `आ वाजरूप नो गमत्‌॥ ३ ॥ २०॥ १० 967-/3-) 


श० ८ | १०२ | ७--६ ॥ 


भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [२१] ए० १० । - 

(२) (त्वष्टा इव) जिस प्रकार तरखान, शिल्पी (तक्ष्या) काट २ कर 

बनाने योग्य. ( रूपा ) पदाथा को बनाता है उसी प्रकार (यथा) यथावत्‌ 

ठोक ठोक.( अयं ) यह ( अग्निः ) सबका अग्रणी, सबसे पूत्र विद्यमान 

ज्ञानवान्‌ परमेश्वर भी ( नः ) हमारे लिये सब ( रूपा ) कान्ति 

` मान्‌ पदार्थों को ( आभुब्रत्‌ ) बनाता है। हम लोग भी ( यशस्वतः ) 

। _(३) (देवेपु) दिव्यगुणों से युक्त समस्त पदार्था, लोकों और विद्वानों 

)  से.( अय्‌. म (,आशिर)-वा नजह वा, (तितर), सल (किः) 
- २८ है 


ee oor ses Pome अत 
es 


२३३७ Digitized by Arya 54 मबेद्माफरे «प्र &/११॥ सु० २१ 
ऊदिमियों को (अभिपत्यते) प्राप्त है, वह उनसे सम्पन्न एवं उनका स्वामी - 
है। वह (नः) हमारे पास (बाज) अन्नो, बलों, ज्ञानों और कर्मा और 
पेश्व्यों द्वारा ( उप आगमत ) हमें प्रास हो । उसके दिये अच्नादि भोग्य 

€ ° € ` ॥ 
पदार्थ ज्ञान, कम सामथ्यं, एवं महान्‌ व्यापक ऐश्वय को देख कर ही उस 
परमेश्वर को हम हृदय में अनुभव कर सकते हैं । 

; 5१२ उ$ २३ २३.२३१२ 

[६४६] इर्मामन्द्र खुत पब ज्यष्ठममत्य मदम्‌ | 
३३.२ उक्क'रर 3 < 3२ 3 १ य 

, शुक्रस्य त्वान्यक्षरन्‌ चारा ऋतस्य सादन ॥ ९॥ 
RS २ ३१ ३ २३१२३ १ २ 

_ [६५०] न किष्ट्वद्‌ रथीतरो इरी यदिन्द्र यच्छसे । 

२३ १२३२३२ च्य १ २ < 
नकिष्दबाचु मज्मना न किः स्वश्व आनश । ।२॥ ` 


१२ ३3१२ '३ १२" 
[६५१] इन्द्राय नूनमचतोक्थानि च घ्रवीतन । 
33२ 3१ २३ रे २ 3 


सुता श्मत्सुरिन्दवो ज्यष्ठ नमस्यता खः ॥३॥ २१॥ 
४ र ० १॥ ८४। ४, ६, ५ ॥ 
भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [३४४] ए० १७९ । 

९३) दे (इन्द्र) परमेश्वर ! ( यत्‌ ) क्योंकि 'वू संसार को चलाने हारे 
बलवान अर्घो के समान (हरी) ज्ञान और शक्तिरूप बलों को (यच्छसे) नियम 
में रखता है अतः (स्वत्‌) तुझसे (रथीतरः) बढ़ा रथका स्वामी या अधिक 
आनन्द्रस और बळवाला' (न किः) कोई दूसरा नहीं है । (मज्मना) बर 

के कारण भी ( स्वा भनु ) तेरे मुकाबले पर ( न किः ) कोई नहीं है और 
( सु-अशः ) उत्तम व्यापन शक्ति से सम्पन्न या वेगवान्‌ कोई पदार्थ भी 
(न किः आनशे) इस संसार में तुझसे ब्रदूकर और कोई व्यापक नहीं है। 
' (३) हे मजुष्यो ! उस ( इन्द्राय ) ऐश्वयंशीछ परमेश्वर की ( चून 
अर्चत ) अवक्षय ही उपासना करो और ( उक्थानि च ) सूक्तं, 

_ कभी (चीत) हीरा कियावेरों पचिसक भये ( सुताः ) 


~ 
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` `ये समस्त संसार के उत्पन्न ( इन्दवः ) कान्तिमान्‌, दिव्यगुण सुग्पन्न 

ऐश्वययुक्त पदाथ जौर उसके पुत्र तुल्य साधकगण ( अमत्सुः) आनन्दलाम 

करते घ कर रहे हें । उस (सहः) सव शक्तिमाम्‌ (ज्येष्ठ) सबसे बढे और 

अधिक प्रशंसनीय परमात्मा को ( नमस्यत ) नमस्कार किया करो । 
3२३५३२३१ २ ' ३.५१ २४०४८. 

[९५२] इन्द्र जुषस्व प्र वद्दा याहि शुर रिह । (५७ 
१२१ ३१ २ ३१२ रर उ २१२ 


पिया खुतस्य मतिन मधोश्चकानश्रारुम्रदाय ॥ १ ॥ 
१२ 3२३ २ 3 ० २३ १ २ 3 २ 


१६५३] इन्द्र जठरं नव्यं न पणस्व मधोदियों न। 


3 २ उ २ उ i २ 2:२ ३7१२ 
अस्य सुतस्य स्वाऽ३ऽनोंप रा खु वाचो अस्थः२ 
२ ८) 7 २ 
[९५४] इन्द्वस्तुराषारिमत्रो न जघान बुन्ने यतिने। . ९०५५ 


. ३ ३ २ २४ ३३ २३२४७ 3 २.३ १ 


'- विभेद बलं अगुने ससाद्दे शत्रन मदे सोमस्य॥३॥॥२ ज्र 


१. «777 


भा०--( १ ) हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! तू ( जुषख ) इस आनन्दरस 
का सेघन-कर । ( आयाहि ) आ, प्रकट होओ । हे (शूर) बळवासू, शक्ति 
झालिन ! हे ( हरिह ) इन्दियख्य घोड़ो को ताडून करने हारे ! बू?!” 
( प्र वह ) आगे अपने को ले जा और आगे बढ़ ( सुतस्य ) इस उत्पन्न 
आनन्द्स को (पिच ) पान कर । ( सतिः न) मनन करने 
` हारे ज्ञानवान्‌ के समान ( चारुः ) अत्यन्त मनोहर होकर ( मदाय ) ` 
' हमें आनम्द प्राप्त करने के लिये ( मधोः ) मधुर त्रद्वरस की ( चकान: ) , 
कामना कर, सदा उसका अभिळापी बना रह, उसी को सदा चाह | ” 
९५२---“चतुखिरादघराणि स्तुतो भवन्ति इत्यतः “प्रवह' “हरिद? “मप्रि्े’ इति 
नवोपसर्गाक्षराणि प्रथमस्यासूचि, द्वितीयस्यां “नथ्यं न? दिवो न? 
“रचन? इति नवोपसर्गाक्षराणि, तृतीवस्यां “मित्रो न? 'यतिर्न’ “भगुने! 
0&बि।ज्ञवोपन्तगा चरपग. भलि HAnya Maha Vidyalaya Collection. 


३३६ 79280 by Arya 5ब्वाप्रवदव्मध्णे र्त झ9 दिशेत स्यू २२ 


PRESSES 22227 कि जमन-म णन 


(२ ) हे आत्मन्‌ ! जिस प्रकार ( दिवः न ) ज्योति से यह आकाश 
पूर्ण है उसी प्रकार ( मधोः ) ब्रह्म-आत्मरस से ( जरर ) अपने मध्य: 
भीतरी भाग को ( नव्यम्‌ न ) सदा तरो ताज़ा के समान ( एुणस्र ) 
चूर्ण कर । ( अस्य सुतस्य ) इस सोमरस. के ( स्वः न ) अत्यन्त सुख- 

| कारक स्वख्पो के समान ( मदाः ) हषतरंग रूप ( चाचः ) सुन्दर 
बाणियाँ ( त्वा) तुझको ( सु उप अस्थुः ) प्रास हाँ। | र 
(३ ) ( इन्द्रः ) वह ऐश्वयशोल आत्मा ( मित्रः न ) सूय के समान 
( तुराषाट्‌ ) हिंसको का नाशक ( यतिः न ) यम नियम के साधक ज्ञानी 
के समान ( बृत्र ) आत्मा पर अज्ञान का भावर करनेवाऊ...काम 
«कोघाडि शत्रुओं को ( जघान ) नाश; करता (ज्ञान ) नाश. करता है ( शयुः न 2 पापों को 
..._.भून डालने वाळे योगी या आचाय या अझि के समान ( बळं ) चारों 
ओर से घेरनेवाळे काम भादि के राजस तामस आवरण को ( बिभेद } 
सेद डालता है । वह ( सोमस्य ) उसी सोम के ( मदे ) हप में (सन्न्‌) 

कामादि भन को (ससाहे) पराजित करता है ।./ 

2२६४४ इति सप्तमः खण्डः ॥ ` 


इति तृतीयप्रपाठकस्य भरथमोऽघेः । ` 
इति पञ्चमोऽध्यायः । 


a PNR Sn 
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' अथ षष्ठोऽध्यायः । 
( तृतीय प्रपाठके द्वितीयोऽधः ) 

ऋषिः--अङ्कष्टा आषादयः त्रयः ऋषिगणा; । २ काश्थपो मारीचः । 
३, ४, १३ अमित: काश्यपा देवला वा । ५ अतत्सार्‌ः काश्यपः । ६, १६ 
चमदश्निभगवः ॥ ७ अरुणो वेतइव्यः । ८ उसरुचक्रिरात्रेय: & कुस्सुति: 
काण्वः । १० भरद्वाजो बाईरपत्यः । ११ सुयुर्दारुणिजमदरिनर्वा भागव: । 
१२ मनुराष्सव: सप्ततयो वा । १४, १५, २३ । गोतमो राहूगणः । १७ 
(१ ) छब्वेसआ आंगिरसः । ( २} कृतयशाश्च । १८ त्रित आप्तयः | २३ 
रेभसूनू काश्यपा । २ ० मन्युर्वासिष्ठः ॥ २१ वमूश्रत आत्रयः । २२ नृमेषंः 
आंगिरसः । देवता-१-६, ११-१३, १६-२०, पवमानः सोमः। ७, २३ 
अग्नि: । ८ मिन्नावरुणो । ९, १४, १५, २२, २३ इन्द्रः | १० श्न्द्रार्नी ॥ 


. 'चन्दश=¬१, ७ जगता । २६ ८-११, १३, १६ गायत्री । १२ बृहती । 


२४.१५, २१ पड्क्कि: । १७ ग्रगाथः, ककुप्‌ सतोवहनी च क्रमेण। १८, २२ 
उष्णिक्‌ । १९, २३ अनुष्डप्‌ । २० त्रिष्डपू ॥ 
3 १२३ 


[९५५] गोचित्पवस्व वस्जुविद्धिरणयविद्रेतोघा इन्दो झुवनेः 


२ ४ १ २ 


* च्यार्पितः । त्वं सुवीरो झि सोम विश्ववित्‌ तं त्वा 


१ २३१२ 3उर २ 


नर उप गिरेम आसते ॥ १ ॥ डर ऽ 
[९५६] त्व नृचच्ता असि सोम विश्वतः पवमान बुषम ता 


वि घावास । स नः पवस्व वसुमाद्धरणयवद वय स्याम 
१२. 3 


__* सुवन जीबस र या 
७५६--१, “त त्वा निप्ना', इति ° । 


४३८ Digitized by Arya 0 ०0०६, । 5९३११ स्वू० १ 
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[६५७] इशान इमा सुवनानि इंयसे युजान इन्दो हरितः खुप- 


3 3 


रयः । तास्ते क्षरन्तु मधुमद्‌ घृतम्‌ पयस्तव व्रत सोम 


[तष्ठन्तु छष्टयः ॥३॥१॥ ऋ० ९॥ ८६ । ३६, ३८, ३७॥ 
-- सा०--(१) हे ( सोम ) सबके उत्पादक परमात्मन्‌ ! आप ( गो- 
चित्‌ ) वेद्वाणियों, ज्ञानरश्सियों और इन्द्रियों को प्राप्त कराने हारे, 
समस्त गतिमान्‌ पदार्थो में व्यापक हैं । आप ( वसुवित्‌ ) सब धर्नो के 
प्रदाता, समस्त जीवों को प्राप्त और समस्त वास देने हारे लोकों में 
ब्यापक हैं। आप ( हिरण्यविद्‌ ) समस्त धनो को प्राप्त करने हारे 


और समस्त तेजोमय पिण्डों में भी व्यापक हैं। हे (इम्दो) इस ः 


. समस्त ससार में व्यापक! हे ऐश्वय के स्वामिन्‌ ! आप ( भुवनेषु ) 

समस्त छोको में ( रेतोधाः ) जीवों और नाना प्रकार के सो को उत्पन्न 

` करने के सामथ्य को स्वयं धारण करके ( अपितः ) सब में व्याप्त हो, 

( स्वं ) आप ( विश्ववित्‌) सवज और ( सुवीरः ) उत्तम शक्तिमान 

( असि ) हें । (तं त्वा) उन आपको ( इमे नरः ) ये समस्त मलुष्य 

( गिरा ) अपनी वाणी द्वारा ( उप आसते ) उपासना करते हैं। आप 
पचस्व्र ) हमारे हृदयो में प्रकट होइये । 


(२) हे (सोम) सबके प्रेरक ! आप ( विश्वतः) सब प्रकार से और 


. सवन्न (न चक्षाः) सब मनुष्यां को देखने हारे (असि) हें । हे (पवमान) . 


समस्त हृदयो में प्रकट होने हारे ! हे ( वृषभ ) समस्त सुखों के वर्षक ! 
आप ही ( ता; ) इन प्रजाओं में ( वि धावसि ) नाना प्रकार से व्यापक 
हो रहे हैं । ( सः ) वह भाप ( वसुमद्‌ ) वास योग्य प्राणों से युक्त ( हि- 
रण्यवत्‌ ) हिरण्य आदि सम्पत्तियां वाळे, या आत्मा से युक्त पेश्वयं को 

2५ 55 समा सया प य 


~ ७४७०० दे “ह्विम्वा नो? “रक्रा देवा? इति ऋ० । 
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( नः पवस्व ) हमें प्रदान कर । (वयं) इम ( झुवनेपु ) छोकों में 
'( जीवसे ) दीघ जीवन प्रास करने के ( खाम ) समथं हों । हु 
(३) हे ( ईशान ) समस्तं संसार के खामिय्‌ ! हे (इन्दो) ' 
ऐश्वयं से सम्पन्न ! आग ( हरितः ) हरण करने हारी वेगवान ( सुपण्यं: ) 
और सुन्दर, शोभन, कल्याणकारी मागं सं गमन करने हारी सात्विक; 
राजस, तामस, देव, मानव, तियङ्‌, ययौ, अन्तरिक्ष, और भूलोक इन 
सब में उत्पन्न होने हारी तीनों प्रकार की प्रजाओं को ( युजानः ) 
(2 सन्माग में नियुक्त करते हुए ( इमाः ) इन समस्त ( झुवनानि ) डोकी 
को (इंयसे) शासन करते हैं । ( ताः ) वे सब प्रजाएं ( ते ) आपके लिये 
( मधुमत्‌; ) ज्ञान से भरे, मधुर, भक्तिरसपूण ( घृतं ) स्नेह और कान्ति 
से युक्त ( पयः ) भानन्द्रस को ( क्षरन्तु ) प्रवाहित कर । ( कृष्टयः ) 
भ्रमशील मनुष्य प्रजाएं हे ( सोम) परमेश्वर ! ( तब प्रते ) आपकी 
आज्ञा म, व्यवस्था म ( तिष्ठन्तु ) रहें । 


0 २३१ 
[९५८] पवमानस्य विश्ववित्‌ प्र ते सयां असूक्षत। . .. | 
भ्र LD ५ हीं: 
खूयेस्यव न रश्मय: ॥.१ | ३ 
3 २ उ 3 १ २ ३ ३ 
[९५६] कतुं कृएवन दिवस्परि विश्वा रूपाभ्यषाले । 


समुद्रः सोम पिन्वसे ॥ २॥ 


[९६०] जज्ञानो वाचमिष्यसि पवमान विधमणि। यु 
कन्द्न्‌ देवो न सूर्यः ॥ ३॥ २॥ ऋण ₹। ६४ । ७-६ ॥ 


भा०--(१) हे ( विश्ववित्‌ ) सवज्ञ ( सूयस्य इव ) सूय के ससान 
( पवमानस्य ) सर्वव्यापक, ( ते ) तेरे (सगोः) बनाये समस्त. जगत्‌ सुय 


एयपप्प क्क एब णजननच्यन्यका | A a४२११ Vidyalaya Collection 
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से उत्पन्न ( रइमयः न ) किरणों के समान ( असक्षत ) उत्पन्न होकर 
गति कर रहे ‡ । 

(२.).हे( सोम) सब जगत के उत्पादक ! (समुद्रः ) समस्त 
रोको को अपने भीतर से धारण करने और प्रकट करने हारे आप समुद 
के समान हैं, . अनन्त हैं ( दिवः परि) आकाश सं ( केतुं) अपनी 
महिमा को बतलाने वाळे, अथवा सब पदार्थो के ज्ञान कराने वाले 
सूयं को ( कृण्वन्‌ ) रचकर ( विश्वा रूपा ) समस्त कान्तिमान्‌ और 
रूपवान्‌ पदथों को ( अभि अर्षास ) प्रकट करते, स्वयं व्यापते और 
९ पिन्वसे ) सब को पूण कर रहे हो । 

(३) हे ( पवमान) सब को पवित्र करने हारे सब झे रसवत्‌ 

| | प्रभो ! आप ( सूयः न) सूय के समान ( र्ट ) सवत्र 
प्रकाशक, (जज्ञानः) आप स्वयं हृदयदेश सें प्रकट होकर ( विधमणि )_ ॥( विधर्मणि 
विशुद्ध आत्मा में ( क्रन्दन्‌ ) क न आ करते हुए ( वार्च ) वेदवाणी को 
[ee ऋषियों के हृदयों म प्रेरित करते हो । 


3 ३२ उ १ २ 


[९६१] प्र सोमासो अधन्विषः पवमानास इन्द्चः | 
` २ 


श्रीणाना अप्सु वञ्जते ॥ १ ॥ 


३ २३१२ 3 २ 


* (९ 
[९६२] अभि गावो अधन्विषरापो न प्रवता यतीः । 


पुनाना इन्द्रमाशत ॥ २॥ 
पर रर 3 १२ 
[६६३] प्र पवमान घन्वसि सोमेन्द्राय मादनः 
नुभियतो चि नीयस ॥ ३॥ 


[६६४] इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित्रं परिदीयसे । 


___०ठनिक्स्य, घाग्ल॥ १००।।०१३ ५०५३०१० ०००००. - fi Rallia Maha Vidyalaya Collection 
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[९६५] त्वं सोम नृमादनः पवस्व चषणी घृतिः 


नत्र. १ 


सस्नियों अचुमाद्यः ॥ ५ ॥ ate ` ५ र 


० ‘3.2 ड | २ 3 7 ४ 


[६६६] पवस्च दृत्रन्तम उक्थमिरनुमाद्यः 


शाचः पातको अङ्गतः ॥ ६॥ 
२१ ९ 59 2२ 3१9६ श्र 


[९६३] थु चिः पावक उच्यत सोमः सुतः स मधु प!न- । 
१ १२.२ ॥९, ४६ 


देवावीरघशंसहा ॥ ७॥ ३॥ ४० ९। २४ ३७ || 
भा०- ( १ ) ( पवमानासः ) भ्रमण करते हुए, पारयाजकचत्‌ 
{ इन्द्रवः ) ज्ञानसम्पन्न, ( सोमासः ) बहते जला के समान सोस्य गुणों 
से युक्त, शमदम।दि के साधक, शान्त स्वभाव विद्वान्‌ आसक्ति से खूब 


— = तलामा तिन 


या लोकां में (प्र बृञ्जते) भ्रमण करते हैं। वे परित्राजक होकर सत्र 
४ ज्ञान प्रसार करते हें 

( २) ( गावः) गमनशीळ, ज्ञानी, विद्वानजन, ( प्रवता ) प्रकृष्ट 
उत्तम मागं में ( यता: ) गमन करते हुए ( आपः न ) जलप्रवाहा के 
समान ( अभि अधन्विषुः .) बराबर आगे बढ़ते जाते हे । और वे (पुनानाः) 
सब विध्नो को पार करते हुए और अपने आत्मा को नित्य पबित्र करते 
हुए ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयशोल उस. सबके प्रभु को ( आशत ) प्रास दोजाते 
और आत्मानन्द का लाभ करते हैं । 

( ३ ) हे ( पवमान ) गतिशील ! हे ( सोम ) विद्वान्‌ ! शिष्य ! तू 
९ इन्दाय ) आचार्यरूप इन्द्र के लिये ( मादनः ) अति प्रसन्नता का 
कारण होता हुभा ( प्र धन्वसि ) उत्तम दशा को, उत्तम ज्ञान को प्राप्त 


२६५०“चषशसिशः १६६ विश ९ शति" ऋ४०१२।०/० Collection. 
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हो और ( नुभिः ) सन्मागं के नेता गुरुओं द्वारा ( यतः ) नियमों में 

व्यवस्थित होकर ( वि नीयसे ) विनय पुर्वक शिक्षित किया जावे,” | 
छ (४ ) हे ( इन्दो ) उपासक शिष्य व ब्रह्मचारिन ! (यत्‌ ) जो 
if ( अद्रिभिः ) पर्वत के समान स्थिर प्रज्ञा वाले विद्वानों से ( सुतः ) 
422 5 प्रेरित एवं शिक्षित होइर ( पवित्रे) पावन कस्ने वाले ज्ञानस्वरूप प्रभु 
के प्रति तू (परि-दीयसे) समर्पित किया जा रहा दै अर्थात्‌ ज्ञान और सदाचार 
| के साग सें आगे बद्‌ रहा है वह तू ( इन्द्रस्य.) जञानवान आचार्य के. 

(| ( चास्ते ) पद, स्थान के लिये ( अरं ) पर्याप्त रूप से योग्य होजा । 
(५) हे ( सोम ) शिष्य ! ब्रह्मचारिन्‌ ( त्वं ) तू सब नेता गुरओं 
के इषं को उत्पन्न करने और ( चर्षणी-ध्तिः ) निरीक्षक लोगों की दृष्टि में 
| उत्तम आचार को धारण करने वाळा होकर ( सर्निः ) स्नान करके, 
स्नातक होकर (यः) जो आप पुनः सब के हर्ष का कारण बनकर 
( पचस्व ) ज्ञान का प्रदान कर । । 

( ६ ) हे (बृत्र-हन्तम) विद्नों और काम, क्रोध आदि आभ्यन्तर, तामस 
आवरणों को नाश करने में सबसे उत्तम! तू (उक्थेभिः) उत्तम बचनों द्वारा 
(अजु मादयः) आदुर करने योग्य ( झुचिः ) झुद्ध, कान्तिमान्‌, ( अदृभुतः ) 
आश्रयजनक, (पावकः) समस्त प्रजा को पवित्र, निष्पाप बनानेहारा होकर 
( पवस्व ) भ्रमण कर और ज्ञान प्रदान कर । 2 
? ८ ७ ) (सः) वह ब्रह्मचारी ( "मधुमान्‌ ) ज्ञानवान, ब्रह्मवेत्ता, 
४ झाचः ) मन, वाणी और काय सें पवित्र, ( पावकः ) औरों को पवित्र 
करनेहारा, पंत्तिपावन (सुतः) होकर ही (सोमः) 'सोम' (उच्यते) कहाता 
है बह ( देवावीः ) विद्वानों का ओर दिव्यगुणों का रक्षण करने हारा ' 
ओर ( अघःरांपहा ) पाप की बात बतळाने वालों के पाखण्ड को नाश 
करने वाला होता है । $: 

इति प्रथमः खण्डः ` ‘ £ 
»CC-0.In Publie Domain. PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 
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॥ ६ २ ३२३१२३२ 84१३: - 
[९६८] प्र कविदेववीतये वया वाराभिरव्यत । cnt 
[ ] 3 3. ह 3 १र श्र 3737 tf 0, न्‌ 
साह्वान्‌ विश्वा आमि स्पृघः॥ १॥ ट = 
गर + र्र्‌ sh २.३ २३ ज्र 5 २ Se २ 
[९६९] स हि ष्मा जरितृभ्य आ वाजे गोमन्तमिन्वाते । 
१ २+ ३3 ३3 २ : 


. _ _ पवमानः सहरििणम्‌ ॥ २॥ 
RSS २ 3 २ 3 २ ३ १२ 3२ 
[९७०] परि विश्वानि चेतसा खूज्यसे पवसे मती । 
१ २ 3 १२ 
% ख नः सोम श्रवो विदः ॥ ३॥ 
र उक रर्‌ 3 उर रर ३१२ 3२ 3२ 
` . [९७१] अभ्यषं बृहद्यशो मघवद्भ्यो धुव रयिम्‌। 
१२ उ १२ 3 १ २ 
इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ ४॥ 
3 उर रर २ २ 


[ कक रर १५ 

९७२] न्वं राजव सुव्रतो गिरः सोमा विवेशिथ । 
3 3 ड २ 
पुनानो वह अद्धत ॥ ५॥ 

इ गर रर 3 २३३२ ३३ २३३२ 

५ [९७३] स बह्विरप्छु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः ` ) 

१२३१२ | ट "म 
सोमश्चमूषु सीदाति ॥ दे ॥ 

[ उ २ ३ उर श्र ३२ >> २ त्‌ 

९७४] क्रीलुमेखो न मंहयुः पवित्र सोम गच्छास । | 

छ १२ 3२ 3 ५ २ 

- दृघत्‌ स्तोत्र सुवीयेम्‌ ॥ ७॥ ४॥ ३० ६ । २०। १-७७ 
भा०--( ३ ) ब्रह्मचारी ( कविः ) क्रान्तदर्शी, विद्वान्‌, घाम्मी, 

' मेघावी ( देववीतये ) ज्ञान से प्रकाशमान विद्वानों को प्रास होने के, 
किये ( अव्याः वारेभिः.) भेड्‌ के बालों खे बने कम्वर्को द्वारा (अध्यत ) 7 
अपने को ढांपता है और ( विशा: ) समस्त ( संधः अमि ) प्रतिस्पर्धी _ 
शत्रुओं के समान आगे आने वाळी बाधाओं को ( साहान्‌ ) पराजित 

————CC-0 In PublicDaomais_paninr Aone More VOTER र र? | ०:३ 
. ६६८--“देववीतये इव्या’,“वारोमिरपंतिः। ९७०-- सरास पवस इति ०१ | 
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स 
करता है । अथवा ( अव्याः ) रक्षा करने हारो विद्या के ( वारेभिः y 
. आवरणं, रनों, साधनों से ( अव्यत ) अपने को युक्त करता है । |/” 
(१ ) ( सः हि ) और वही ( पवमानः ) सत्र गमन करता हुआ 
( जरितृभ्यः ) विद्या का उपदेश करने हारे आचायों' के लिये (सहस्रिणं) 
“सहस्र सुखों के देनेहारे ( गोमन्तं ) गवादि पश्चु से सम्पन्न ( चाजम्‌ ) 
' ज्ञान पयं को, ( इन्वति ) स्वयं प्राप्त करता है और ( वाजं इन्वति ) 
“घन-ऐश्वय गुरुदक्षिणा में लाकर देता है । 
९१ - (३) हे ( सोम) बह्मचारिन्‌ ! तू ( चेतसा ) अपने ज्ञान से (वि- 
८ १, शनि ) सबको ( परिसज्यसे ) परिशोधित करता है, विवेक करता है। ` 
ओर ( मती ) मनन करने हारी. शक्ति से ( पचसे ) तत्व तक पहुंचता है । 
| ( सः ) वही तु ( नः ) हमें ( श्रवः ) वेदज्ञान को ( विदः ) प्राप्त करा। 
(२) हे सोम ! ब्रह्मचारिन्‌ स्नातक ! ( बृहद्‌ ) बड़े (-यशः ) यश 
को तू ( अभि-अप ) प्राप्त हो और ( मघवद्भ्यः ) बड़े घनाढ्य पुरुषों से 
त्‌ ( भुवं ) स्थिर ( रयिं) धन को भी प्राप्त कर और ( स्तोतृभ्यः ) 
“सत्य ज्ञान का उपदेश करने वाळे गुरुओं के लिये ( इषं ) उनकी इच्छा- 
जुकूछ अन्न, धन (आ भर) छे आ । | 
2७ ( ५ ) है ( सोम ) हे स्नातक ! हे ( बह्े ) ज्ञान को घारण करने 
हारे! हे ( अदभुत ) हे अभूनपुर्वे विद्वन्‌ ! तू (सु-त्रतः ) उत्तम ब्रतनिष्ठ, 
सदाचारी, ( पुनानः ) सत्र गमन या पवित्र करता हुआ (राजा इव) ` 
स्तुति के पात्र राजा के समान ( गिरः ) वेदवाणियों के ( आ विवेशिथ ) 
ममं में प्रवेश कर । 
॥ डर ".-( ६ ) ( सः) वही ( वहिः ) ज्ञान का नेता ( सोमः ) ब्रह्मचारी, 
टु. शान्त, तपस्वी, (.अप्सु ) प्रजाओं के भोतर ( दुस्तरः ) ढुगंम, अजेय | 
” “९ गमस्त्योः ) ज्ञान और कमं द्वारा ( झज्यमानः ) झुद्ध पवित्र होकर 
'( चमूषु ) सत्पात्रों में, सेनाओं के ऊपर चोर सेनापति के समान प्रजा के 
उद्यां भें? सादितिं) स्थिति 'पोसा nini ६ Maha Vidyalaya Collection. 
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(७ ) द्वे ( सोम ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( क्रीडुः ) क्रीड़ा करने घाला, 
किशोर-दशा में चत्तमान, सुप्रसन्न तू ( मलः न ) यज्ञ के समान (महुः) 
पूजनीय ( पवित्रे ) पविन्न बत का ( गच्छसि ) आचरण करता है और 
( स्तोन्न ) सत्य गुण के प्रकाशक शुरु के अधीन ( सुचीयं ) उत्तम ज्ञान: 
और बळ को ( दधत्‌ ) धारण करता है । र 


इस सूक्त का ईश्वर और आत्मा परक अर्थ भी लगता है । 
३१२३ ३ २ 
[९७५] यवंयवं नो झन्धसा पुष्टपुष्ट परि स्व । हु 


किमी निरज क्षा 
“विश्वा च सोम सौभगा ॥ १॥ £77? es 
२३२३ २ ३5 २ 35२ रर> ती ' 


` [९७६] इन्दो यथा तव स्तवो यथा त जातमन्धखः। / 


a 
२: 3३ ३२ ड म्रः! THIN Ea 
एन वाइ पप्रय खद्‌ः॥ २॥ लेन ८ ट्प 


१:३. उपर क्र. 8:95 २0 ३० 


[९५७] उत नो गोविदश्वावेत्‌ पवस्व सोमान्चसः । 
३ 3२ ३३ २ 
सच्चतसेसिरहमिः ।। ३॥ 
'3 २ ३३र २र३ २ १३ २३१ २ 
[९७८] यों जिनाति न जीयत हान्ति शत्रुमभीत्य । 


स्व पवस्व सहस्ाजत्‌ ॥ ४ ॥ ५॥ १४६० ५ | ५५॥ १-४॥ 

भा०--( १ ) हे ( सोम ) सबको उत्पन्न करने हारे प्राणों के प्रेरक. 
परमात्मन्‌ ! अन्नपते ! ( नः ) हमें ( अन्धसा ) प्राण धारण कराने हारे : 
सामथ्यं से ( पुष्टं-पुष्ट ) खूब पुष्ट हुए ( यव॑-यवं ) यव तथा यव के 
समान अन्य प्रत्येक घान्य भी ( परि स्रब ) प्रदान कर । और (विश्वा च)' 
समस्त ( सौभगा ) सौभाग्य देनेहारे ऐश्वय पदाथ भी हमें प्रदान कर । 

(२ ) हे ( इन्दो ) ऐश्वयचुर्ती ( अन्धसः ) जीवन धारण कराने 
हारे, प्राणा के प्राण, अथवा अन्धकार के नाशक ( तव ) तेरी (यथा 


_स्तवः १-भिस् प्रक्रिसह्वेशु्ण अकारक) स्तुति वा! “ग्रथाथ' उपदेश -है'और 


. 8४ [- बिदभाष्ये [` 
र कम वि by Aa RamalEoundation Chennai वा Arya due] | 7० दे (२) । खळ द 
( यथा ) जिस प्रकार तेरी ( जातम्‌ ) प्रकट प्रसिद्धि है; ठीक उसी 
भकार सम्पन्न होकर ( प्रिये) सबको प्रिय लगने वाळे प्यारे, उत्तम 
( बर्हिषि ) सूर्य में तेज के समान, देह में आत्मा के समान, विश्व ये 
उत्तम आसन पर गुरुवत्‌ हृदयाकाश में ( नि सदः ) विराजमान हो । 
. (३) हे ( सोम) देखर्यवन्‌ ! (उत ) और ( गोवित्‌ ) ज्ञाने, 
. “किह्रयों के वश करने हारे और ( अश्ववित्‌ ) प्राणेन्द्रियो के वश करने हारे 
| आप ( अन्धसा ) प्राण के घारक ( मक्षूतमेमिः ) शीघ्र ही गुज़र 
| जाने वाळे ( अहभिः.) इन थोड़े से दिनों में ही (नः) हमें ( पवस्व ) | 
| आप्त हो । र 
(४९) (यः) जो ( जिनाति ) स्वयं जीत लेता है और (नः 
जीयते ) दूसरों से नहीं जीता जाता और.( अमि-इत्य ) सन्युख आकर 
५ शब्नुम्‌ ) शत्रु को ( हन्ति ) नाश करता है ( सः ) वह (सहस्न-जिद ) . 
'हक्षारों को जीतने वाला, बळस्वरूप' तू ( पवस्व ) हमारे प्रति आ, प्रकट 
हो, हमें प्राप्त हो । | | 
[९५९] यास्ते चारा मधुरच्युपो ऽ पमिन्द त । 
१,२ 3२३५२ जतऽ I 
ताभिः पवित्रमासदः ॥ १ ॥ 
3१? २... ३३ २:.३ गर रर ३ 9 २ 


१ २ 
F [ र र 
£९८०] सो अषन्द्राय पीतये तिरो ण्य 
Or पा एय पीतये तिरो वाराण्यव्यया । 


सीदक्षतस्य योनिमा ॥२॥ _ ` 
[| अर 39 3 0 2000 
. [९०१] त्व सोम पार राव स्वादिष्ठो अङ्गिरोथ्यः । 
डरको विद ३३२ २र | 
चिद्‌ घृत पयः ॥३॥ ६॥ ऋ० ३। ६२। ७-६ ॥ 
पण 2 5 हे ( इन्हो) ऐशयंवन्‌ ! ( ते ) तेरी ( मधुच्युत) भा०--( १ ) हे ( इन्दो ) ऐखर्यवन ! (ते ) तेरी ( मधुइच्युतः) 
, १८०--तिरो रोमाण्यव्यया सोदन्‌ योमा वनष्वा' इति ऋः | यम 
९८१० त्वमिन्दो परि? इति ऋण । : 
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०. 
| 
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` आधुर रस को बहाने वाली, ज्ञान देने हारी, आनन्दप्रद ( धाराः ) धारण 
* करने वाळी शक्तियां वा वाणियाँ (याः) जो (ऊतये) रक्षा करने के लिये 


र अस्रम्‌ ) उत्पन्न, प्रकट हो रही हैं ( ताभिः) उन से (पवित्र) पवित्र 
करने दवारे वायु या सूय, प्राण में सूक्ष्म रूप से (आसदः) विराजमान हो । 

(२) ( सः ) वह तू ( इन्द्राय) इस अन्तरात्मा के ( पीतये ) 
यान तृप्ति वा रक्षा के लिये, ( अव्यया ) अवि अर्थात्‌ चित-प्रकृति के 
९ वारा ) आवरण करनेहारे आवरणों को ( तिरः ) दूर ( अपे ) कर 
और ( भरतस्य ) प्रकाशस्वरूप सत्य के ( योनिस्‌ ) आश्रय स्थान घर्म 
को ( सीदन्‌) प्रात होकर ( आ ) प्रकट हो । | 

(३) हे ( सोम) आस्मन्‌ ! (स्वं) तू ( अंगिरोभ्यः ) ज्ञानी 
आत्माओं के लिये ( वरिवोविद्‌ ) वरण करने योग्य सुखों, आत्मानन्द 
को प्राप्त कराने हारा और ( खादिष्ठः ) अत्यन्त अधिक रस का देने वाळा 
होकर ( घृतम्‌ ) अति प्रकाशमय ( पयः ) मस्त रस को ( परि खव ) 
प्रदान कर । 

इति द्वितीयः खण्डः । 


उक्क रर ३२ ३ १२ २ ३१२ 39 २ 


[९८२] तव श्रियो वष्येस्येव विद्युताऽश्चकित्र उषसामिवतयः 
र रर 3 3२३१२ 3 १ २ 39 २ 39१२ २२३१ ३ ' 


थदोषधीरभिस्ृष्टो वनानि च परि स्वयं चिजुष अन्नमासनि ४१ 
३२३ ३ १२३२३ 3 १२ 


[६८३] वातोपजूत इषितो चशाँ अनु तृष यद्खा वेविषद्वि- 
3 २३ १ २ 


तिष्ठसे । झा त यतन्ते रथ्याऽरे यथा पृथक शधघास्यद्ये 
33 २ ३°१२ 


अजरस्य घच्ततः २॥ 
१८२० 'चित्राञ्चिकित्र’. “उषसां न केतव’, “अन्नमास्ये? इति ऋ० ! 
NS श्व्ट वासोप्रत्ूत ० अज़गाणि पचत), इति वट ५१५ ७8,8 Collection. 


hem 9 "न बो ७7४६ ति 
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Ns 


२ 3 १ ० 3१ २ उ १र र्र 3१ २ 
[६८-] मघाकार वदथस्य प्रसाधनमरिन होतार पारभृतरं 
-ग॒ ३ 3२ ड ३१ २ उ 


मतिम । त्वामर्भस्य हविषः समानांमत्‌ त्वां महो वणते 


नान्य त्वत्‌ ॥ ३ ॥ ७॥ ऋ० १० । ६१ , ५ ७ ८ ॥ 


भा०--( १) हे परमेश्वर ! अरे) कान प्रकाशक ! ( तच ) 
तेरी ( श्रियः ) विभृतियां ( Bt iu की ( विद्यतः इव ) विद्यर्तो 
के समान ( च ) और ( उपसां ) प्रभात कारों में निकलती हुईं 
| ( इतय इव” किरणों के समान ( चिकित्र) सव्त्र जानी जाती हैं। 
यत्‌ ) जब कि ( ओषधीः ) ओषधियों ओर: ( चनानि च ) -बृक्षादि 
चनस्परतियों में भी ( अभिसृष्टः) लग कर उनमें भी व्याप्त होकर 
( आसनि ) सुख में ( अन्नम्‌) अन्न के समान समस्त पदार्थो को 
), ( स्वयं ) अपने ( परिचिनुषे ) भीतर छेलेता है १ 
22 ती ओषधि. अन्नादि और वनस्पतियों को जित प्रकार अग्नि अपने भीतर 
जलाकर मानों ग्रास कर जाता है उसी प्रकार परमेश्वर सब पदार्थों को 
अपने भीतर लीन करता है। इसी प्रकार विद्वान्‌ भी समस्त ओषधि दृक्षादि 
को अन्न के समान जानकर उनका खाद्यरूप से विवेक करे । 

. ( २.) ( धात-डपजूतः ) गन्ध आदि गुणों के ज्ञान से सम्पन्न 
| ( इपितः ) स्वयं इच्छा पूवक ( तृथु ) शीघ्र ही ( वशां अजु ) कमनीय 
| उत्तम गुण से युक्त .वनस्पतियों को ( अन्ना ) और अर्न्नो को ( वेविषद्‌) 

ग्रास कर के ( वितिष्ठसे ) नाना प्रकार से प्रकाशित करता है । हे (अग्ने) 
प्रकाशस्वरूप ! विद्वन्‌ ( अजरस्य ) कभी बृद्ध न होने चाले, ( धक्षतः ) 
अग्नि के समान अज्ञान को भस्म करने हारे, ( रथ्यः ) रथपर चढे, 
महारथी झूरवीर के छोड़े श्र जिस. प्रकार ( पृथक ) पृथक २ ळक्यो 
पर जाते, हैं उसी प्रकार (“ते ) तेरे ( शर्घधासि ) बळ प्रयोग और ज्ञानः 


rT 


>-->->>>>२->>>->>>>>>>>>>>>२--._ :-/ ____.! 
न ब्द त्त bl ० मिदर्भ, वासस सूम] नामि मन्महे हता 
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DCTS SAY YSY NAAN ४४ द्‌ 
beat 
NNN 


- रूप तेज भी ( एथक्‌ ) पथक २ 
हे, सफल हो रहेहं। , ` "षो में ( आ यतन्ते.) ळग रहे 


(३) हे अग्ने, ज्ञानवन्‌ ( मेधाकारं 


ह. सब प्रकाशक, ( ह होतार ) सबको अपने शरण सें लेने और सब रं 
सब सुख 


' >) करने हारे ( 0 
हार, ) मननशील (त्वा 6 
भोर ( महः बे थोड़े यो, "और बह (ता ( अमंस्य je 


(समानम्‌ इत्‌ ) समान रूप ते इंच ) समान रूप से हो ( उणते ds 
चइणत 3. कोने 
( त्वत्‌ अन्यं न ) तुझ ते दूसरे को नहीं । = ग aa 


3 १ २ 3 
र्र 3३ २ £ 


[९८५ चिः उर 
मित्र बसि वां समति 9 थि Cl 


[९८७ SR ३१२३१ २ 

| ] पाते नो मिरा पायुभेरुत जायेथां खाचा । 
पात दस्यून्तनूमिः ॥ २॥८॥ अर ५ । ७० । १-३ ॥ 

(जो) जा, हे ) हे ( मित्र ) सबझे स्नेही ! हे (वरुण) सबसे श्रेष्ठ ! 

चूत अधिक (हे का ( अवः ) रक्षण सामथ्य और ज्ञान ( पुरूरेणा ) 

भप दोनों त प हि ) ही ( अस्ति ) है । ( नूनम्‌ ) निश्चय से (वां) 

अपने ( सुमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान को ( वसि क न कटी: 
EC) पे दोनों (वां) आय लोग ( भदा सीन 
. २५ १० ।,९८७--पावे तो खा पर्ति न) | 


“" ४४० ६; सामवंद्भाष्य 
J STs ss 


i tg इन्द्रात्‌ परि तन्वं ममे ॥ ३॥ ६॥ EH 
tf Fn  ऋ० ८ | ७६ । 
कर वि ` झ०- (१) हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ( चमूसुतम, ) सेना 
” अ्रंमिषेक को प्रास पदाधिकारी के राजा या सेनापति के समान 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenna [प्र eGan 
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शश | 


का द्रोह नहीं करते । हम आपके ( इषम्‌ ) प्रेरण] बळ, अन्न और संकल्प: 
चल और ( घाम ) धारण सामथ्य, तंज को ( अश्याम) उपभोग कर 
प्राप्त करें और ( वयं ) हम ( चां) आपके ( मित्रा ) भित्र ( स्पाम) 
र रह । 
डो (३ ) आप दोनों ( मित्रा ) हमारे स्नेह करने वाळे होकर | 
( पायुमिः ) अपने रक्षकों या रक्षा साधना से ( उत ) और ( सु-त्रात्रा) 
उत्तम त्राणकत्ती पाळकों द्वारा (न ) हमें ( त्रायेथां ) बचाव | हम ॥ 
( तनूभिः ) अपने शरीरों द्वारा ( दस्यून ) नाशकारी पदार्थो और पुरुषों 
को ( साझाम ) बळपूचक पराजित कर । 
व और वरुण से प्राण और अपान, सभापति और सेनापति, राजा 


और मन्त्री समझने चाहिये । 
3२३ १२ 


२ 
[९८८] उत्तिष्ठक्ञाजसा सह पीत्वा शिप्र अवेपय:। 


३२३२ 


सोममिन्द्र चमू खुतम्‌ ॥ र i 
१२ 3 EIN 
[९८९] अनु त्वा रोदसी उभे स्पधमान म्‌। 
इन्द्र यद दस्युदाभवः ॥ २ ॥ 


५२३५२३ गर रेर ७ 
[९९०] वाचमष्टापदीमहं नवखक्तिमुतावुधस्‌ । | 


२ उक 


क्र 


१ o— १२ ॥ 


प्राण और अपान रूप चमसा में उत्पन्न हुए ( सोमं प है| 
ee के बल ।0 -ब्रीये और प्रा को ( पीत्वा ) न करके ८ 


चक्र 
८०८८-११. 'पाल्लो', २..क्रचमाणमकुपताम?, २, बरतस्पुरास, इति | 
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“और कान्ति सहि ते हु शिप्रे 
Ei बात ( उत्तिषन्‌ ) उठते हुए आप ( शिप्र) अपने हनुस्वरूप 
| ज्ञा र क्म का शाक्तया को ( सह अवेपयः) एक साथ गति देते हो । 
परमात्म-पक्ष में = हनू द्यावाप्रथिवी । - 
( ३) ( यदू ) जब तू ( दस्भु-हा ) विनाशक पदार्थो और वाधक विज्ञो 
का शत्नुओ के समान नाश (अभवः ) है ( स्पधमान ४ परि 
| र "अभवः ) करता है । ( स्पधंमान ४ सबसे 
“आगे बढ्ने हारे ( बुरे हारे ( इन्द्र ) इन्द्रियों के स्वामिचू ! आत्मन्‌ ! (स्वा अनु) तेरे 
| Lt शक्त र ( उभे रोदसी ) दोनों प्राण और अपान या शरीर के 
र नीचे के दोनों दे नि | 
दोनों भाग (अदुदेताम्‌ ) नित्य आनन्द अनुभव करते हें। 
ड (३) (अहम्‌ ) मैं (अष्टापदी) आठ चरण वालो(नवसरक्ति) नौ प्रकार 
क रचनावली ( ऋताइधम्‌ ) यज्ञ ओर सत्य की घृद्धि करने चाली (तन्व) 
, विस्तृत ( वाचं ) वाणी का ( इन्द्रात्‌ ) इन्द्रखरूप अपने आचार्य या उस 
« परमगुरु परमेश्वर से ( परि ममे ) ज्ञान प्राप्त करता हूं । 
अष्टापदी चार वेद और चार उपवेद ये वाणी के आउपद अर्थात्‌ विद्या 
रु आश्रम स्थान हें । नवस्तक्तिः--नव त्रक्तयः रचना यस्याः । १ शिक्षा 
"वळ ऐप ४ निघण्डु, ५ निरुक्त, ६, उन्दः, ७ ज्योतिष, F 
“चे, और ९ मीमांसा । ये नो प्रकार की रचनाएं वेदों 
स्पष्ठ करने के लिये हैं । ब म 


[ 3 २ 3 २३ २ १ 
९९१] इन्द्राग्नी युवामिमेऽ३भि सतोमा अनूषत | 
t \ 3 २ 
पिबते शम्थुवा डुतम्‌॥ १॥ ` 
[ ९९२ नार रि 3 3 दो नियुतो २ ३५१ न्य 39२ व 
i चां खन्ति पुरुस्पृद्दी नियुतो दाञ्चषे नरा । 
इन्द्राग्नी ताभिरा गतम्‌ ॥ २॥ 


3 २ उर : रर” 3.२. 


[१९३ RRR क LE | 
"प वि गच्छे ने म... 


3. @C-O3n Bu सोम ये १०, Domain, 
इन्द्राग्नी लोम ॥ ३॥ १० ॥ ऋ ६ | ६९ ७-९ ॥ 


कक य ककी कच हे 


२ 
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आ०- (१) हे ( इन्द्राग्नी ) विद्युत्‌ और सूर्य के समान सभापति 
और सेनापति ! ( युवाम्‌ ) आप दोनों का (इमे) ये (स्तोमाः ) प्रशंसा 
युक्त कार्य ( अभि अनुपत ) त्रणन करते है । आप ( शंञ्चुवा ) सबके सुख 
और कल्याण का कार्य करने हारे ( सुतम्‌ ) इस दुग्ध आदि रस एवं 
ओषधियों के रस और ज्ञान को ( पिबतस्‌ ) पान करो । इन्द्राग्नी, से 
प्राण और अपान, गुरु शिष्य, सभापति और सेनापति सूयं और विद्युत्‌ 
आदि का ग्रहण उचित्त है । 
(२) हे ( नरा ) सबके नेताओ ! ( दाझुपे ) सबको शान्ति सुख 
देने हारे. नरपति के निमित्त ( वां) आपकी (या ) जो ( पुरुस्पृहः ) 
| सबको जिय लगने वाळी ( नियुतः ) अनेक निश्चित मतियं ( सन्ति ) हैं, हे 
( इन्द्वाग्नी ) सूर्य विद्यत्‌ के समान ज्ञानोपदेश करने हारे अध्यापक और 
उपदेशक महोदयो ! आप ( ताभिः ) उनके सहित ( आगतम्‌ ) प्रजाओं 
में आओ । | ; 
( ३ ) हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र अग्नि के तुल्य ज्ञानोपदेशक व अध्या 
पक! ( नरा ) दोनों नेताओं ! ( ताभिः ) आप पूर्वोक्त विवेचक शक्तियों 
के साथ ही ( इदं) इस ( सुतं) उत्पादित ( बनं ) यज्ञ (सो 
. पीतये) उत्तम आनन्दप्रदु, सोमरस, या धमंपथ प्राक्त कराने के 
( उप ना गच्छतं ) आइये । , 


`इति तृतीयः खण्डः | 


१ २ 39२3 ष्र _ रर 3 १२ 
[९९४] अषो सोस द्युमत्तमोऽभि द्रोणानि रोख्वत्‌ | 
२३२३ २ रे 


२3 
सीदन्‌ pn nN 0 क चनेष्वा ॥ १॥ 


के ६४--सीदन्‌ श्येनो न योनिमा, ९९५--सोमा अति इति ऋ० । 


ह 


>> श० ६। त्रसद्‌] श्सेसंचिंक १ and ००479०७ ३ 


"१४१४५ 


3 उर रर ३२ ३१२ 3३ २ 


[९९५] अप्सा इन्द्राय वायचे वरुणाय मरुद्धयः | 
सोमा अषन्तु विष्णुचे ॥ २ ॥ 


१९ 3 ३२ ३ ३२३१ २ ड १२ 
[९९६] इषं तोक्काय नो ढघदस्मथ्य सोम विश्वतः 


अ पवस्व सहस्िणम्‌ ॥ २ ॥ ११ || 
ऋ० &। ६५ | १६-२१ ॥ 
भा०--व्याख्या देखो अविकल सं० [५०३] ए० २५२ | 


( १ 2९ इन्द्राय ) आत्मा के लिये, ( वायवे ) प्राण के निमित्त, 
( वरुणाय ) अपान के लिये ( मरुद्भ्यः ) अन्य ज्ञानेन्द्रियों और प्राणे- 
- न्त्रियां के लिये और ( विष्णवे ) उस सर्वव्यापक प्रजापति परमात्मा के 
साक्षात्‌ ज्ञान के लिये ( अप्साः ) नाना ज्ञानों और कमों को व्याप्त करने 
हारे ( सोमाः ) आनन्दरस और विद्वान्‌ जन ( अपंन्तु ) प्राप्त हों । 

(३) हे ( सोम) परमात्मनू ! आप ( नः) हमारे ( तोकाय ) 

५ सन्तति को और ( अस्मभ्यं ) हमें ( विश्वतः ) सब ओर से ( इषं ) अन्न 
( दधत्‌ ) प्रदान करो और ( सहखिणम्‌ ) सहस्रों सुरों के देने 

` चाल बलशाली प्राणात्मा को ( आ पवस्व ) प्रकाशित करो । 


22 


3 २ ३२ ३ २३३२ 


[९९७] साम उ ष्वाणः सोतमिराधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 


3१२ 3 १ २ उ ३ २ ३ 3२ 
आश्चयेच हरिता याति धारया मन्द्रया याति घारया॥१ 


3 ३ २ 


[९९८] अनूपे गोमान्‌ गोभिरच्ताः सोमो डुग्धाभिरक्षाः । 


उ २३ ३१ २ ३ 7२ 
समुद्र न सवरणान्यग्मन्‌ मन्दी मदाय तोशते ॥२॥१२॥ 
ऋण ९। १०७ | =-६॥ 
/ भा०-( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५१५] २५८. 


¢ र क्षित परका, (भी n. Panini पि Weir |y 3 सीन क सीय 


4 


७५४)८९१७०/ Arya ऽगाक्षाथवेद्ाष्ये० {०७०३५९२} । खूळ १३ 
उनको चराने के लिये ( अनूपे ) निम्न देश में ( अक्षाः ) जाता. है उसी 
प्रकार ( सोमः ) व्यापक आनन्द्रस ( दुग्धा ) दुग्ध के समान ज्ञानपूणं 
आनन्दमय धाराओं के साथ निम्न, हृदयदेश में झरित होते हैं । (सं-वर 
णानि ) जळ जिस प्रकार ( समुव्र न ) ससु की तरफ बहते हें उसी 

प्रकार उत्तमरूप से वरण करने योग्य, सेवन करने योग्य आनन्द्रस भी 
ससुद्रख्प, विक्षोभ रहित आत्मा में प्रकट होते हैं और ( मन्दी ) आनन्द 
में-सग्न आत्मा ( मदाय ) अति हप प्राप्त करने के निमित्त ( तोशते ) 
आगे बढ्ता है । 4 


२ ३ २३क् रर 3 र रर ३१२ १ 


[९९९] यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिव वखु । 


3 उर 


तन्नः पनान आ भर ॥ १॥ 
३ 3 उर रर . 3२ 
[१०००] वृषा पुनान आयूषि स्तनयन्नाचे बर्दहिंषि । 
२' उ 
हरिः सन्‌ योनिमासद्‌ः॥ २॥ 
र 3 ) २ 


W [१०० १] युव हि स्थः स्वःपती इन्द्रश्च सोम गोपती । 


२ 
इंशाना पिप्यत घियः ॥ ३ ॥ १३ ॥ 


2: ऋ० ६ । १६ । १, ३, २ 
भा०--( १ ) हे ( सोम ) सर्वोत्पादक ! ( पुनानः ) तू सवंष्यापर्क 
परमेश्वर ( नः ) हमें ( यत्‌ ) जो ( चित्रं ) संग्रह ' करने योग्य, उत्तम 
अद्भुत ( दिव्यं ) दिव्यगुण सम्पन्न, ( पार्थिवम्‌ ) इस पृथ्वी पर 
( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय, वेदोक्त, ( बसु ) घन है ( तत्‌ ) वह (आ भर) 
प्राप्त करा । 
(२) हे ( सोम ) परमेश्वर ! तू ( वृषा ) सब सुखों का वर्षक 
_( अधि बर्हिषि ) यज्ञ में, इस देह सं, अन्तरिक्ष में, ( स्तनयन्‌ ) गजे 


8 ९६४४०: धनी मे: भीशु६" “वो निंमासिदेव "शक्ति ५€४०१00 Collection ॥ र 


झ० ६। ख० ५ । खु० १४ ] उत्तराचिकः ४५५ 


‘= 


.सेघ के समान उपदेश करता हुआ ( आयूंषि) ससान उपदेश करता हुआ ( आयूंषि) समस्त प्राणियों की 


आशुओं को ( पुनानः ) पुनः नया, शुद्ध पवित्र हराभरा करता हुआ 
९ हरिः सन्‌ ) दुःखहारी होकर ( योनिम्‌ ) हृदयदेश में ( आ सदः ) आ 
विराजमान हो । ईश्वर, पजन्य, प्रजापति, सोमरस और योगज ब्रह्मानन्द 
) रस और राजा का समान रूप से वर्णन है। राजा के योनि अथात्‌ 
आश्रय प्रजाएं हैं । 
(३) हे ( सोम) सर्वोत्पादक तू और ( इन्द्रः च ) ऐशयंवान्‌ 
दोनों ( गोपती ) इन्द्रियों, प्रजाओं और रदिमयों के स्वामी ( युवं हि ) 
८/ आप दोनों ( खःपति स्थः ) सब सुख और ज्ञान, ज्योतिर्मय पिण्डों और 
यौलोक के खासी हो । आप ( ईशाना ) सवके ईश्वर हमारे ( घियः ) 
५ चुद्धियां को ( पिप्यतं ) बढ़ाइये । 
सोम = परमात्मा इन्द्र = आत्मा अथवा इन्द्र = परमात्मा सोम 
आत्मा । आत्मा, और परमात्मा, जीव और मन, वायु और सूय, राजा 
और मन्त्री आदि का समान रूप से वर्णन है। 
इति चतुर्थः खण्डः । “+: 


3 ५२ 3 १र रर 
[१००२] इन्द्रा मदाय वावृधे शवसे वुत्रद्दा नृभिः 
रउ 3२ 3 २३ र रर 3 पर रर 33२ 


तमिन्महत्ह्वाजिपतिमभे हवामहे ख वाजेषु प्र नो ऽविषत्‌? 
उ रड 


[१००३] अखि हि चीर सन्यो३५सि भरि पराददिः। आस द्रस्य 


3 १र २ पर २र ३ १२ 


चिद्दघो यजमानाय शिक्षासे सुन्वते भारे ते वस ॥२। 
३३ २ 3 १२ १ 
[१००४] यदुदीरत आजयो श्चष्णवे थीयते धनम्‌ । युङ्च्वा 


२३ २३ २७ रेड 


१ 
मद्च्यता हरी के इनः कं वसो दघो5स्मां इच्द वसौ 
रर ccc ३०9४१ ३११ anya Maha 63, Collection 


१ ~ 


न ४५३ Digitized by Arya 5बरखामतेहमम्ये, 3७०३) २.० १ 


Nes 


SSNs ss 


भा०--( १ ) व्याख्या देखिये अवि० [४११] ए० २१०। 
( ९ ) हे ( चीर ) विशेष उत्साह सम्पन्नः! वीर ! ( सेन्यः असि ) 
तू सेना को हितकर है । और ( भूरि ) बहुत ( पराददिः ) शत्रुओं को 
' पराजय देने हारा है। और तू ( दभ्रस्य ) खल्प, थोडे सामर्थ्य वाढे 
निबंळ को ( चित्‌ ) भी ( बृधः ) बढ़ाने हारा ( असि ) है । त्‌ (सुन्वते) 
सुखों के उत्पन्न करने हारे ( यजमानाय ) यज्ञ के कत्ता, या करदाताओं 
को ( ते भूरि वसु ) अपना बहुत धन ( शिक्षसि) देता हे । जो “डन? 


अर्थात्‌ स्वामी या नेता के सहिते होती है वह 'सेना? कहाती है । इन्ब्रिय- ` 
गण आत्मा नेता के संग होने से 'सेना! कहाती हैं । उनका हितकर, ` 


उनमें डम आत्मा सेन्य है । वह काम, क्रोध आदि का पराभव करके 
स्वल्प दुश्र दृहराकाश को भी विशाळ करता है और यजमान 


स्वरूप मुख्य प्राण को नाना प्रकार के ज्ञानेन्द्रिय और केन्द्रिय द्वारा . 


प्रास भोग्य वस्तुएं देता है । 
( ३ ) इसकी व्याख्या देखिये अवि० सं० [४१४] १० २११ । 
MRS SRR उकरर ३ र्र 
व रित्था विषुबतो मधोः पिबन्ति गौर्यः । या इन्द्रेण 
म २.३ ३२३२ ३१२.३५२ 
सयावरीवृष्णा मदान्त शोभथा वस्वीरचु स्वराज्यम्‌ ॥१ 


श्‌ 
3 २३ १२ ३ 7२ 3 श्र 
१ ० ° त 2) ° ~ र्‌ 
[ | ६] त एअस्य पृशनायुबः सोमं शरीणन्ति पृश्षयः प्रिया इन्द्रस्य 


२ 3 ३२३२ ३१२ 3 ३ 
घेनवो वज्रं हिन्वन्ति सायक चस्वीरलु स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 
२ उ १२ ४ १ २ 3२ ३ १ २ 3२ 


ड २ 
[१००४ |स्वादो 
॥ उ / 


[१००७] ता अस्य नमसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः । वतान्यस्य | 


३१२ ३१२ ३ २ 39४२० १८5 २ ८ 
सश्चिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीरचु स्वराज्यम्‌ ॥३॥१५ 
ऋण १। ८४ | 2०-१२ ॥, 
-भा०--( १ ) व्याख्या देखिये अवि० सं० [४ ०९] १० २०९ ॥ 


७ ७ ७००-- मदरि १ एः 
ठठ ति kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अ०६। ख०९ | १५ | उत्तराचक ५७, 


_.......गिं [290 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२) (ताः) वे ( अस्य ) इस आत्मा के ( पृशनायुवः ) स्पश, 
संग, या सन्निकष चाहती हुइ, या भोग्य पदार्था तक पहुंचने की चेष्टा 
करने वाली ( एश्षयः ) रस तक पहुंचने वाली, ( इन्द्रस्य ) इन्द्र आत्मा 
की ( प्रिया: ) प्रिय ( धेनवः ) गौओं के समान इन्द्रियां ( सोमं ) ज्ञान 
को ( श्रीणन्ति ) और भी परिपक्व करती हैं, बढ़ाती हैं । और वे. 
( सायकं ) नाश करने वाळे, अन्त कर डालने वाले ( वज्र ) वैराग्य को 
( हिन्वन्ति ) उत्पन्न करती हें और वे ( वस्वीः ) इस शरीर में वास 
करने हारे आत्मा की शक्तियां ( स्वराज्यं) अपने निजी आत्मा के. 
प्रकाशमय सत्ता के ( अनु ) अनुकूल, वश होकर उसमें ही विराजती हैं !: 
साधक का अनुभव परिपक्ध होने पर इन्द्रियां ही स्वयं भोग को त्याग कर 
देती हैं और वैराग्य होकर आत्मा में आभ्यन्तर ज्ञान-प्रकाश उत्पन्न होता 
है और उसके अचुकूल सब इन्द्रियां अन्तबृंत्ति होकर रहती हैं । 

( ३ ) ( प्रचेतस. ) उत्कृष्ट चेतनाशक्ति वा ज्ञान से युक्त होकर 
( ताः ) वे इन्ब्रियरूप गोएं ( अस्य ) इस आत्मा के ( सहः ) सहनशक्ति. 
या काम, क्रोध आदि पराजित करने वाले वळ को ( नमसा ) शरीर के. 
बल को अन्न के समान अपने प्राप्त अनुभव से ( सपयॅन्ति) और भी 
अधिक आदर और अनुकूलता से बढ़ाती हैं । और ( पूव-चित्तये ) पूणं. 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये ( वस्त्री: ) देह में बसी इन्द्रिय-वृत्तियां (अस्य). 


- इसके ( पुखणि ) बहुत से ( ब्रतानि ) कमो ओर गुणों को ( खराज्यम्‌ 


अनु ) आत्मशक्ति के क्षेत्र की बृद्धि के लिये ( सश्चिरे ) सेवन करती हैं 
पालन करती हैं, स्वीकार करती हूं । 
इति पञ्चमः खण्डः । 


nl 


3 १र २र 3 १२ र्र 3 


[१००८] असाव्यंशमेदायाप्छ दक्षो गिरिष्ठाः 
CC-0 ची? में थों निमा संदस4॥५३१५०५००)४ Collection 
\ 


४५८ - स्वामव द्भ ष्ये [ ० 
ने [८३ (२ 0५५0 पद, [ 0 ३ (२ छ० १० 


3$र रर 3१२ 3 २ ३१२ रर 3 २ 
[२००३] शभ्रमन्थो देववातमप्छु घोत नृभिः सुतम्‌ । . 
स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥ २॥ - 22८ 
न्न २ 3२३ १२ रर ३३२ ३ ३२ . TE 
(१० १०] आदीमश्य न देतारमशूशुभन्नसुताय। द नय, 
मधो रखे सघमादे ॥ ३ ॥ १६॥ ऋ"० ६ । ६६ । ४-६॥ 2 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [४७३] ए० २४० । 
2 (२) (देव-वातम्‌) देव अर्थात्‌ इन्दियो से प्राप्त (अप्सु धौतं) ध्यान 
र 'बृत्तियों, 'या प्राणो द्वारा संस्कृत, ( नृभिः सुतम्‌ ) साधक पुरुषों, या घ्राणो " 
द्वारा उत्पादित, ( झु॒श्नं शुद्ध, कान्तिस्बरूप, ( अन्धः ) जीवन धारण 
'कराने हारे आत्मानन्द्रस का ( गावः ) सूईँम इन्दियवृत्तिये अथवा ज्ञानी 
'पुरुष. ( पयोभिः ) अञ्न-रसों के साथ २ ( स्वदन्ति ) आस्वाद लेते हैं । 

( ३ ) ( आत्‌ ) तदनन्तर ( अश्वं न ) जिस प्रसार राजा लोग चुद्ध 
में अपने अश्व को अपनी रक्षा के लिये नाना प्रकार के अखों और कचचों से 
सुसज्जित करते हैं उसी प्रकार ( हेतारं ) सब के प्रेरक ( इंम्‌ ) इस 
(८ मधोः रसं ) मधुरं आत्मसम्बन्धी आनन्दमय रस को ( सघ-मादे ) शरीर 
रूप एकत्र आनन्द प्राप्त करने के स्थान में ( अम्रृताय ) मोक्ष या अञ्रतत्व 
प्रास करने के लिये ( अझूछुमन्‌ ) नाना साघनाओं से सुशोभित करते हैं। 
पृ अर 3 २ उरउ 3 ५२ 3 १ २ 3२ 

१०१ १] अभि चुस्ने बृद्यश इषस्षत दिदीहि देव देवयुम्‌। 
त विकोशं मध्यमे युव ॥ १ ॥ 
[१०१ २]्ा बच्यस्व सुदक्ष चम्वोः सुतो विशां वहिने विश्पति 
eR उ रे 3२३ २उ HS Ik SE YE १०२ 
वष्ट द्वः पवस्व रीतिमपो जिन्वन्‌ गविष्टये धियः 
॥ २॥ १७॥ ऋण १ । १०८ । ६-१०॥ 
२००६--*प्सु भूतो नाभिः? इति ऋ० 


| 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` 
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झ०६।ख०६। १८] उत्तराचिकः ४५६ 


भा०--( १ ) व्याख्या देखिये अवि० सं० [५७९] ए० २९२। 
( २, ३ ) हे ( सुदक्ष ) उत्तम बलसम्पन्न सोम ! ( विशां ) प्रजाओं की 
'( बह्निः ) सुव्यवस्था का भार वहन करने हारे ! आत्मन्‌ ! ( चम्वोः ) दोनों” 
सेनाओं के बीच ( सुतः ) विराजमान ( विश्पतिः न ) राजा के .समान 
आप प्रजापति, परमात्मा ( गविष्टये ) गतिशील पशुओं, प्राणियों और 
पृथ्वी के समस्त जीवों के हित के लिये ( अपः जिन्वनू ) जला को नोचे 
गिराते हुए ( दिवः ) अन्तरिक्ष से ( रीतिं ) अच्नों के देने हारी, विशाळ 
( दृष्टि ) जलबृष्टि को ( आ वच्यस्व ) प्रेरित करो और ( धियः) उत्तम 
चुद्धियों को ( पवस्व ) प्रेरित करो मेघ रूप प्रजापति पक्ष मॅ-यौ और 
_पृथ्वी 'चमू हैं। अध्यात्म पक्ष में ज्ञानभूमि और कमभूमि, या ज्ञाने- 


न्द्रिय और प्राणेन्द्रिय तदनुसार मस्तक के ऊपर के और नीचे के दोनों भाग 


vw चमू हैं विसमे समाधि में प्रकट होने वाढी त्रस की बृष्टि और ` 


€ 


परे कर्म अथवा लिङ्ग शरोरभय प्राणों और धियः = ध्यानबृत्तियो को 
प्रेरित करता हुआ आत्मा, गौः = इन््रियों के हित के लिये या स्वयं वूपभ- 
रूप आत्मा के हित के लिये सोम = झुक्र कान्तिख्प में प्रकट होता है । 
३ १र रर 3 १२ ३ २३२३ AR 
[१०१३] प्राणा शिशुमेहीनां दिन्वन्तृतस्य दीधितिम्‌ | 
२ ३ १ RS ३ पक 0 छ 
विश्वा परि प्रिया भुवदच द्विता ॥ १॥। `; 
५२ ३१ २ ड २ ३२३ र 'र 3२ 
[१०१४] उप त्रितस्य पाष्योऽ३ऽरभक्त यद्‌ शुद्दा पद्म्‌। 
३१ २ 33र २२०७३ १५२ 3२ 
यज्ञस्य सत्त धामभिरध प्रियम्‌ ॥ २ ॥ 
१२६३ SORTS MINS 
[१०१५] चीणि त्रितस्य घारया पृष्टेष्वेरयदूरिम्‌ । 
३२ ३ १२३२ 3 
मिम्रीते अस्य योजना वि खुक्रतुः ॥ ३ ॥ १८ ॥ 
२ * ऋण ६. २०२ । १-३॥ 


tg 


= > 
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भा०--( १ ) ब्याख्या देखिये अवि० सं० [५७०] प० ३०५-। 

( २) ( यत्‌ ) जब ( त्रितस्य ) सन, वाकू, काय तीनों से साधना 
| करने हारे योगी आत्मा के ( पाष्योः ) पाषाण के समान कुचल डाळपे | 
| वाले, प्राण और अपान दोनों के बीच में प्रकट होकर वह आनन्द्रस 
| | ( गुहा ) भीतरी आकाशगुद्दा में ( पदं ) स्थिति को ( उप अभक्त ) प्राप्त 
| | होता है, ( अध ) तब ( यज्ञस्य ) यज्ञस्वरूप आत्मा के ( सप्त धार्मामः ) 

सातो पर के घारणशीळ प्राणों ते ( ग्रियसू ) आनन्दकारी, उस आत्मा- 
नन्द्रस का आखादत किया जाता है । 

( ३ ) ( त्रितस्य) साधक आत्मा की ( धारया ) धारणा से केवळ 
( त्रीणि.) तीन रसस्थान प्रकट होते है । आर उन तीनां ( पृष्ठेषु) रस 
के सेचक मुख्य केन्द्रों में आत्मा अपने ( रयिम्‌ ) कान्तिमय ऐेश्वर्य को 
( ऐरयत्‌ ) प्रकट करता है । (सु-क्रतुः) उत्तम योगी साधक (अस्य) इस 
आत्मा के ( योजना ) तीनों योग द्वारा-जाशृत स्थानों को।( वि मिमीते ) 
विशेष रूप से जान लेता है और साध लेता है । तीन स्थान- ब्रह्मरन्ध्र,/ ॥ 
२ आज्ञाचक्र या सोमचक्र और ३ मणिपूर या स्वाधिष्ठान चक्र अथवा 
मूलाधार, हृदय और अ्रमध्य ` 


3२३ ५२ डे र ff 
[१०१६] पवस्व वाजय पवित्रे घारया खुतः। पाएर 
इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः ॥ १ ॥ 


7 २३५१: 


[१०१३] त्वां रिहन्ति धीतयो. हार पित्रे अद्रुह: । (0 7 पट्ट 


बज ड ३ २ 3 3२ 
पल्स जात न मातरः पवमान विधर्मणि ॥ २॥ 
र 3 
[१०१८] त्वं था च माइत पृथिवी चाति जाभ्रेषे । 


आत द्रापेमसुञ्चयाः पवमान माइत्वना ॥ ३॥ १९ | 


नर 8 ॥ vila प _ ०० । ६५१ १०४ 


| 
। 
| 
|| 
। 
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भा०--( १) हे ( सोम ) एश्वयचन्‌ ! आत्मन्‌ ! ( चाज-सातये ) 

ज्ञान प्राप्ति के लिये ( धारया ) धारणावती बुद्धि द्वारा निरन्तर ( सुतः ) 

साक्षात्‌ किवा गया, प्रेरित या उत्पन्न किया गया, तू ( मधुमत्‌-तरः ) 

बरावर क्रम से अधिक २ आनन्द ओर सुख का देने हारा होकर (इन्द्राय) 

इन्द्रियों के खासी, आत्मा और ( विष्णवे ) सवब्यापक परमात्मा के 

अकाश के लिये और ( देवेभ्यः ) विद्वानों के हिताथं या प्राणों के ज्ञान 
के लिये ( धारया ) घारणावती बुद्धि या वेदवाणी द्वारा ( पवित्र ) | 
पचित्र हृदय, अन्तःकरण मैं ( पवस्व ) प्रकट हो । 
हो | (२) हे ( पवमान ) व्यापक रसस्वरूप ! ( मातरः ) गौएं (जातं) | 
/ उत्पन्न हुए ( वत्सं न ) बछडे को जिस प्रकार ( रिहन्ति) चाटती हैं। | 
af उसी प्रकार ( घीतयः ) ध्यानवृत्तियां ( वि-धमंणि ) -विशेष धारणा के 
) [प स्थ ( पवित्रे ) पवित्र शुद्ध, घारणास्थान, अन्तःकरण में (अद्रहः ) | 
(९.८. 'एक दूसरे का घात प्रतिघात या विरोध न करती हुईं ( इरि ) सब दुःखों | 
if के हारक ( त्वां ) तुझको उत्सुकता से ( रिहन्ति ) आस्वाद लेती हैं, तेरा : 
¬ आनन्द अनुभव करती हं । क 
( ३ ) हे ( महित्रत ) महान्‌ कमो के करने वाले :परमात्मब्‌ ! | 
( त्व ) आप ( द्यां ) आकाश या सूय, और ( एथिवीं च ) पृथिवी दोनों | 
लोकों को ( अति जश्निषे ) पार करके दोनों से अपरिमित ह तो भी. | 

५,/दीनों को अहण किये इए हो। हे ( पवमान ) सवव्यापक | (महित्वना) 
अपुनी महिमा से आप ( द्रापिं ) रूपवान्‌ जगत्‌ को कवच को “चीरपुरुष 
के समान ( प्रति सुव्वथा ) धारण कर रहे है।. । 
३ २.३५२ ३ १ २३ 3 २३ २ ३.२ 39२ | 
[१०१९] इन्दुचोजी पवते गोन्योधा इन्द्रे सोमः लह इन्वन्मदाय 


२ ३५२ २र 3 ३५२३ १२ 


री क. ` न्ति रक्षो बाधते पयेराति वरिवस्कएवनवृजनस्य राजा॥१ 
i १२३ १ २ उह ३ १२ 
हि [१०२०] अघ चारया मध्वा पुचानस्तरो रोम पवते अद्रिदुर्चः।| 


२३२ ३२३१ २ 39१२) रर्‌ 
_ ८००. र्व स्यायो देहात मदाय॥२। 


5 
ज्म 
॥ 
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३ २३१२. 3 २३२३२३ १२ १ २.३२ 
[१०२१] श्रमि बतानि पवते पुनानो देवो देवान्त्स्वेन रसेन पञ्चन्‌ 
२३२ २.३५२ रर्‌ 3 २३ ३ २ ३ २ ३ ३ २ 
इन्दु धर्मीण्यूतुथा वसानो दश क्षिपा अव्यत सानो अव्ये : 
॥ ३॥ २० ॥ ऋ० १ । ९७॥ १०-१२ | 
भा०--( $ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ १४० ] पू० २७३ | 
( २) ( अध ) और ( अद्रि-दुग्घः ) दृढ़ साधनों द्वारा या घर्ममेघ 
द्वारा उत्पन्न किया गया ( इन्दुः ) आनन्दुख्प सोमरस ( मध्वा ) ज्ञान- : 
सम्पन्न, मधुर, मनोहर ( धारया ) धारणा द्वारा ( पचानः ) संचुक्त 
. होकर (रोम) व्यवधायक पदार्थो को ( तिरः ) पार करके ( पवते 9. 
बहता या प्रकट होता है । बह ( इन्द्रस्य ) आत्मा के ( सख्यं } 
मित्रमाव, प्रेम या आनन्दरूपता को ( जुपाणः ) प्राप्त करता हुआ (देवः) 
` प्रकाशमान, ( मत्सरः ) भान्द इपस्वङूप होकर ( देवस्य ) द्रष्टा, आत्मा 
'के ( मदाय.) हष और आनन्द का कारण होता है । 5 
( ३ ) ( स्वेन रसेन ) अपने आनन्द रस से ( देवान्‌ ) विद्वानों या 
इन्द्रियों को ( पच्चन्‌ ) तृप्त करता हुआ ( देवः ) सुख शान्तिप्रद्‌, तेजो- 
मय वाय, (एुनानः) स्वतः स्वच्छ और पवित्र एवं ब्यापक होकर (ब्रतानि) 
सब कमों को ( अभि पवते ) पवित्र कर सत्र प्रकट होता है । ( इन्दुः) 
आत्मा ( ऋतुथा ) प्रत्येक ऋतु के अनुकूल, या प्राणों के बळ से (घर्माणि 
, वसानः ) धारण-सामर्ध्या या नाना घमां अर्थात्‌ गुणों को सम्पादन । 
करता हुआ ( अब्ये सानो ) न गतिशील, प्राणमय, स्थिर साचु अथात्‌ 
सुलआहक, स्थिर अन्तःकरण सें ( दश क्षिपः.) दर्शो झिप्रगति करनेहारी 
इन्डियोँ को ( अव्यत ) प्राप्त होता है । ` | | 2 
ऊध्वरेता योगियों की साधना से वीयं ऊध्वंगासी होकर उन में सब 
_ऋतुओं में सहनशीलता उत्पन्न करता और इन्द्रियों सें बळ पैदा करता है । 
ग शति षष्ठ: खण्ड: ॥ 
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[१०२३] आ ते अझ ऋचा इविः शुक्रस्य ज्योतिषस्प 
२ ३ १ + 3 


° ३१५४७५१ स्कु० बिए गु" सर बिक and eGangotri ४६४६ 


SAAS ASIA SIAN 


३३२ ३ २ २३ २ उ 


र 3, २ 
[१०२२] आ ते अञ्च इधीमहि झमन्तं देवाजरम्‌ । यद्ध स्या ते 
५२ 3 २ 


पर हद न व Ra ग्र र्र २७ २३ 3२ टं 

पनीयखी समिदूर्दादयाति द्यवीष स्तोतृभ्य आभमर ॥१॥॥ 
१ २ 3 २ 5३२ ४१ २ ३ २ ३. 
त। खुश्चन्द्रः 

२ 3 २३ २ दु 3 3 २ 3 २३ १ २ 
दस्म विश्पते हव्यवाद्‌ तुभ्यं इयत इष स्तोतृभ्य आभर॥ ९ 
र ल eS 
[१०२४] आमे सुश्चन्द्र विश्पते द्वी श्रीणीष आसनि। उता न 
१ २ 3 १२ 3 ३3२ ३२ 3 २ 


~ 


'उत्पुपूयो उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोतृभ्य आभरः 
१ ॥३॥२१॥ . ऋ० ५। ६। ४, ५, ९ ॥ 


आ०--( १) हे ( अग्ने ) ज्ञानखरूप, प्रकाशस्वरूप, परमात्मन्‌ £ 
हे ( देव ) सवके प्रकाशक ! ( ते ) तेरी प्रासि के निमित्त या तुझ से हम: 
( यमन्ते ) प्रकाशित, ( अजरम्‌ ) न जीण होने वाले, अमर, नित्य अपने 
आत्मा को ( आ इधीमहि ) सदंत्र सब ओर प्रकाशित करते हैं । ( यत्‌ )' 


“और जो ( दयवि ) मध्य आकाश में ( पनीयसी ) ) व्यवहार करने योग्य... करने योग्य,. 


अतिस्तुत्य ( समिद्‌ ) समान रूप से प्रकाशित होने वाळी सूय रूप ज्योति 
( द्यति ) चमकती है ( स्य! ) वह भी (ते) तेरा ही प्रकाश है। 
इस कारण हे परमात्मन्‌ ! ( स्तोस्तृभ्यः ) सत्य गुणों के प्रकाशक विद्वानों. 
को आप ही ( इषं ) उत्तम ज्ञान और अन्न ( आ भर ) प्रास कराइये । 

( २ ) हे ( ज्यातिषः पते ) सूयं आदि ञ्योतियों के परिपालकः 
परमात्मनू ! ( शुक्रस्य ) शुद्ध कान्तिखरूप ( ते ) आपको (ऋचा ) 
ऋग्वेद के ज्ञान द्वारा ( हविः ) समर्पण करने योग्य इस आत्मा रूप हविः 
को ( तुभ्यं ) आपके लिये ( आहूयते ) सब प्रकार से अर्पित किया जाता 
है । हे ( सु-चन्द ) सबको उत्तम सुख, आहद देने हारे! हे ( दस्म ) 
सबके भीतर व्यास, वा विष्नो के हत्ती ! हे ( हब्य-्वाट्‌ ) समस्त संसार 


-एएुएफाणाधक छ८छ = NM i भय पाए एणणाए 
१८१३--शोचिकलति ०0 {9५२४ अतिन ° । 


४६४ Digiizedby Aa ऽ्यमम्वेदभाष्ये?०यन३९२्‌)१।'ू ० २२ 
> NS "चिन TSS oR LR ७ = 
'को बहन करने हारे ! हे ( विश्पते ) समस्त प्रजाओं ळे स्वामी ( स्तो- 
'तृभ्य: ) सत्य गुणों के प्रकाशको के निमित्त ( इपम्‌ 2 अन्न और उत्तम 
'ज्ञान प्रेरणा को (आ भर ) प्राप्त कराइये । 
(३ ) हे ( सु-चन्द्र ) सव उत्तम ऐेश्वयों के स्वामिन्‌ ! सवंसुख- 
'कारक, ( विते ) प्रजेश्वर ! हे ( शवसः पते ) सवंशक्तिमन्‌ ! सब ब्लो. 
के स्वामिन्‌ ! आप ( उसे ) दोनों ( दुर्वी ) अज्ञान का दलन करने हारे 
'ज्ञान और कम या सूयं और पृथिवी को ( आसनि ) अपने मुखस्थानीय 
` तप में ( आ श्रीणीषे ) सबन्न परिपक्व करते हो और ( उक्थेषु ) प्रशंसा 
._ करने योग्य घमंयुक्त कमो में, यज्ञो में ( नः ) हमें ( उत्‌-पुपूर्या: ) उत्तम 
“फलो द्वारा पूण कर । इ स्तोदम्य अ आ भर ) आप विद्वान्‌ सत्यज्ञानी 
'पुरुषो को अन्न और ज्ञान प्रास कराइये । “ 


॥ | २ २ ३ ३२ 3२ ३२ 
(१०२५ इन्द्राय साम गायत विप्राय बहते । 
- RIE 23 ३,२ «बत वृत्‌ 
अहाछते विपश्चिते पनस्यवे ॥ १ ॥ 
9 गर ल्डै ५२३ ञ्र स 495, 
| १०२६] त्वामिन्द्रामिभूरास त्व रोचयः। 22८. 
22 २३२ 3 2 0.6 उ चै £] | 
विश्वकर्मा विश्वदबो महा असि ॥ २॥ 
3२3 IR 3. 2 ISS 5/२3२ 
[१०२७] विञ्राजव्ज्योतिषा स्वाऽ३ऽरगच्छो रोचनं दिवः । 
२१ २ 3 ३ २ के 
 देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥ ३ ॥ २२ ॥ . 


अऋ०,/फ ३८ ॥ १-३.॥ 
` आ०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [३८८] पृ० १०१ | 


(२ ) हे इन्द्र ( त्वेस ) आप ( अभिभूः ) सबसे अधिक साम- 
ध्यवान्‌ ( असि ) हो । ( त्वं ) आप ही ( सूयेस्‌ ) सूर्य को ( अरोचयः) 
'प्रकाशित करते हो । और आप ही ( विश्व-कर्मा ) समस्त संसार के बनाने 

रे ( व्छिए देवा 2 सबके।० प्रक्ोशिके “ने NEN ० 


क ष्प्रठ Bla 5A शूर खन्सरािचिः' and eGangotri ४६४ 
SSSI ४७ 

' ` धेशर्यो के दाता, सब देवो के देव और ( महान्‌ ) सबसे बड़े, पूजनीय 
` (असि) हो । | | 

(३ ) हे इन्द्र ! परमेश्वर ! आप ( दिवः) सूयं आदि समस्त 

` द्योलोक के ( रोचनं ) - प्रकाशक, आनन्दमय, सात्विक ( ज्योतिषा ) 

ज्यो से ( विश्राजन्‌ ) विशेष रूप से देदीप्यमान होकर ( स्वः ) आन- 

न्दुमय मोक्ष में ( अगच्छः ) व्याप्त हो । ( देवाः ) सब विद्वानूगण और 

तेजस्वी पृथ्वी आदि लोक भो (ते ) तेरी ( सख्याय ) मित्रता के लिये 

)५ ९ येमिरे ) यत्न करते हैं । 


2९७८३ #'% “* ७७ ००० ०० ००००, 


१२ उ १ २ ३ 9 
[१०२८] असावि साम इन्द्र ते शबिष्ठ धृष्णवा गहि 
9 २ २उ २ ३ 


[न रश्मिभि:॥ १॥ 
र ३ i उ 5 5 उ २ छ | ३ १ २ 

[१०२९]'आ तिष्ठ वृत्रहन्‌ रथ युक्का ते ब्रह्मणा हरी। 
SRS उऊ रझ 3 २ ३ उ १२ 

अवाचान खु त मना ग्रावा कणोतु वग्चुना ॥ २ प | 

२ 3 उर VR ३ ३ र. व्क घारे ८२८2४: 

५ [१०३०] इन्द्रमिद्धरी ब ह॒तोऽप्रतिश्चष्टशवसम्‌ । 74 पा? १५१८ 
- १ २ उ नर रश ३२ 3 १ ९ ना 


[a ® ° हट 
ऋषाणा सष्टुतीरुप यज्ञ .च माचुषाणाम्‌ ॥ ३॥ २३॥ र 
- ऋण १।८४। १, ३, २॥ 


लु 


| 
~ 3 ~ he Re 
आ त्वा पुणाक्ञ्स्वान्द्रये रजः खूय भि 
२ 


भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [३४७] पु० १८१ | 

( २ ) हे ( वृत्रहन्‌ ) विध्नो के नाशक ! ( रथम्‌ ) रमणीय, अत्यन्त 
_ प्रिय, रस रूप हृदय या आत्मा में, रथमै दीर पुरुष के समान ( आ तिष्ठ) 
आ, विराज | ( ते ) तरे ( हरी ) हरण करनेहारे, भजन करने वाळे मन 
और वाणी दोनों ( ब्रह्मणा: 2 मन्त्र द्वारा ( युत्ता ) युक्त हों ( आवा ) 

' उम वाणी का उच्चारण करने वा उपदेश करने हारा विद्वान ( वस्नुना ) 
| मनोहर व सति रचयाम द्रवे नन क) 

३० | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५८६ सामवेदभाष्ये [ प्र० ४ (१)। खु० ० , 


NSS 58 Se 


तेरे ( अर्वाचीन ) अभिमुख ( सुकृणोतु ) उत्तम प्रकार से करे, जिससे 
तेरा साक्षात्‌ करे । 


(३) ( हरी ) हरण करने हारे झन/और वाणी, ज्ञान और कमे. 


A ™ र रकया ~ ७ ७ 
चा चिपर्यो ते इल्डरयों को हटा छेने वागे खी पुरुष दोनों (अप्रतिष्ठ्ट-शवसं) 


अदम्य और अस्म, बलवान ( इन्द्र) आत्मा को छक्ष्यकर ( ऋषीणां ) 
विद्वानों या इन्द्रियां की ( सु-स्तुतीः ) उत्तम स्तुतियों ओर अभिलाषाओं 
को और ( माजुषाणां ) मलुष्यों के (यज्ञम्‌ च) यजन योग्य, उपास्य और. 


~ ~ A 
संगति करने योग्य परमेश्वर को (उप चहृतः) प्राप्त करते, धारण करते हा 


इति सप्तमः खण्डः | 


इति षष्ठाऽष्यायः ।। 


अथ चतुर्थः प्रपाठकः ( प्रथमोऽधः 
अथ ससतप्रोऽध्यायः 


PD - 
क्ररषि--१ ( ९ ) आकृष्टा माषाः ( २, ३ ) सिकतानिवाबरा च । ड 
११ कश्यपो मारीचः । ३ मेधातिथिः काण्वः । ४ दिरण्यस्तुःः भाशिरत! 
५ अवत्सारः काश्यपः । ६ जमदरिनर्भागेवः । ७, २१ कुत्स भि 
_/& वसिष्ठो मैत्रावरुणिः |, & त्रिशोकः काणवः । १० श्यावाश्व 0000... 
सप्ततयः । ( क्रमे भरद्ाज--कश्यप-गोंतम-अन्नि-विश्वामित्र ८ 
वसिष्ठाः ] १३ अमहीयुराक्षिरसः | १४ शुनःशेप आजोगर्ति:। १९ मुछ 


एभ्राकछमो ग किट १७. 
क ल 27 दिर 


जर्वि (| | 
~ असितः काश्यपो देवलो वा । १८ (१) घर्णचयो राजर्षिः । २ शक्तिर्बासि । 


न 


| 
| 


। 


| 
इति द्वितीयोऽधेः । 
इति तृतीयः प्रपाठकः समाप्तः ॥ 
१ ॥| 


| | हि ४ 


~ 


अ० SRR ४, A३०१ F००ऊसशासिष्क१य and i गा 0७६ 
प्या INNS MR 
१९ पर्वेतनारदो । २० मनुः सांवरणः। २२ बन्धु सुबन्धुः अतव न्धुरविंप्रबन्धश्च 
गापायना लोपायना. वा । २३ भुवन आप्त्य साधना वा 'भोवनः | २४ 
ऋषिरज्ञात:, श्रतीषत्रयं वा ॥ देवता--१--६ ११-१३, १२७-२१ 
पवमानः सामः ।.७, २२ अझिः । ८ आदित्य; । ९, १४ १६, इन्द्रः 
१० इन्दारनी । १५ सोमः । २३ विश्वेदेवा: २४ इन्द्रः ॥ दन्दः १. ७ 
जगती । २-६, *८-११, १३, १४ १७ गायत्रा । १२, । प्रगाथः वाहत: 
-२६ महापङ्क्तिः । १८ ( १ ) गायत्री (२) १६ उष्णिक्‌ । २० अलुष्डुप्‌ 
२१, तरिष्डप्‌ ॥ २२ सुरिगयृह्ती | २३ द्विपदा त्रिष्डप्‌ २४ देवा बहती । 


३१२ ३२३२ ३३२ 


.{१०३१) ज्योतियेज्ञस्थ पवते मधु प्रियं पिता. देवानां जनिता 
१.२ उ ३२ ३२ उक रर 3 ३ २ डे 
विभूवसुः । दधाति रत्नं स्वघयोरपीच्यं मदिन्तमो मत्स 
न्‌ ० 
इन्द्र्यो रसः ॥ १ ॥ Des 
१ २. ,/ १ २ उक रर 3 RR MRR Ue 
[१०३२] अभिक्रन्दन्‌ कलश वाञ्यषेति पातिदिवः शतधारो ५१ 
१२३२३१२ २ उ 
विचक्षणः । हरिमिंत्रस्य सदनेषु सीदति मर्मृजानोऽविभिः “?/ 
२ ३:१ २ oS 


सिन्धामैवृषा ॥ २ ॥ ह 


१ २ 3 १र 
च 


[१०३३] अभ्रे सिन्धूनां पवमानो अषस्यग्रे वाचो अग्रियो गाजु 


३ २ ८ १२ या ३११ 


र 
गच्छास । अग्रे वाजस्य भजसे महद्‌ घने स्वायुघः खोताभिः 
द 


साम सूयस ॥ २॥ १॥ ऋ० ९ | ८७॥ १०-१२ ॥ 
भा--(१) ( यज्ञस्य ) यज्ञ, जीवन और समस्त ब्रह्माण्ड का (ज्यो 
: तिः ) प्रकाशक ( प्रियस्‌ ) सबसे उत्कृष्ट ( मधु ) मनन करने योग्य, योग 
समाधि द्वारा साक्षात करने योग्य, ( पवते ) व्याप रहा है । ( देवानां- 


~ { १०३ २०९-९ ह आिकयमशचिच्छित” ३ ति a Naha Vidyalaya Collection. 


ह 


es है 
3 Cc 


3 


१ 
-ट 
शि) 
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पिता ) २४ देवों का पालक और ( जनिता ) उत्पादक, ( विभूवसुः ) सवं- 
ब्यापक होने से सब के भीतर वास.करने और सबको वास कराने हारा 


£ 
{a ( खघयोः ) अपनी सत्ता से देह ओर विद्या को धारण कराने वाः से देह और विद्या को धारण कराने वाळे, जीवात्मा 


४ ८ 


और प्रकृति इन दोनों के भीतर ( अपीच्यम्‌ ) अति सूक्ष्म, सवत्र व्यापक: 

( मदिन्तमः.) सबसे अधिक आनन्दमय और ( मत्सरः ) सबके हृदयों में 
आनन्द को. बहाने वाळा ( इन्त्रियः ) ऐश्वयमय, अथवा इन्द्ररूप जोव 
आत्माओं का हितकारी, ( रसः) सवंब्यापक, रसस्वरूपः परमात्मा ( रत्न) 
समस्त ज्योतिमंय पिण्ड, हिरण्यगभ.को या अति रमण योग्य सुखमय मोक्ष | 
को ( दधाति )घारण करता है । 


(२) ( वाजी ) सवशक्तिमान्‌, ऐश्वयंचान्‌ ( दिवः पतिः ) औलोक का 
या सूर्यादि व प्राण-इन्द्रिय आदि दिव्य पदार्थों का भी पारिपालक, उनको. 
नाश होने से बचाने वाला स्वामी, ( शत-घारः ) सैकड़ों घारण-शक्तियों 
से युक्त, ( विचक्षणः ) समस्त संसार को देखने वाला ( अभिक्रन्दन्‌ ) 
नाद्‌ करता हुआ, गजता हुआ ( कलशं ) कलश जीवर्धारयां के देह में 
आत्मा के समान ( अर्षति ) व्याप्त रहतां है । और वही (.हरिः ) सबके | 


` कष्टों और तापों को हरने वाळा, सबको गति देने. हारा ( मित्रस्य ) अपने ) 


खेहपाब्र आत्मा के ( सदनेषु ) निवासगृह, देहों में भी ( सीदति ) व्यापक 


. होकर विराजता है । वही (बुषा) सब सुखों का वपक ( सिन्धुभिः) 'विषयों 


के प्रति हुत गति से जाने वाली ( अविभिः ) तन्मान्नाओं या इन्द्रियों या 
प्राण शक्तियों द्वारा, घारणाओं द्वारा ( मस्जानः ) वार २ शोधा, या वार 
२ खोजा, या साक्षात्‌ परिष्कृत किया जाता है । ' 


(३) हे आत्मन्‌ ! तू (सिन्धूनां) उन सूक्ष्म इन्दिय शक्तिय़ो,प्राणो के (अग्रे) 
आगे ही ( पवमानः ) ज्योतिःस्वरूप होकर प्रकट होने वाला ( वाच 
अगे ) चाणी के भी आगे ( अपसि ) प्रकट होता है । और ( गोषु) राणः 
न्द्रियो के भी।( अररिया: ) मिशा के वसमान(-अ््े )। थे: होकर।( यच्छि ) 


Re ba क्य "म्डासरंशर्यक् ० and eGangotri ४६९ 
| जां ह ।। से पर्द हे x 
ता ३ अर्थात्‌ वह उनसे पूव विद्यमान एवं उनसे भी परे रहकर उनका 
_ ह्य विपथ नहीं होता । ( वाजस्य ) ज्ञान और बल का स्वामी प्राण के 
भी ( अग्रे ) आगे ( महद्‌ धनं ) बड़े भारी आनन्द कोष को ( भजसे) धारण 
करता है और ( सु-आपुधः ) उत्तम सत्संग साधनों से युक्त या उत्तम शक्तियों 
से सम्पन्न होकर हे ( सोम ) सबके प्रेरक, आव्मन्‌ ! ( सोतृभिः ) योगियों 
द्वारा तू ( सूयसे ) साक्षात्‌ किया जाता है । 
र ३२ ३.२ ३ १२ उ उर करर 3२ 
{ १०३४] अस्रक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्व या । 
® ३१ २ 3 ऽर रर 
शुक्रासा वीरयाशवः ॥ १ ॥ 
३ १ २ उ 0२३ ३ २३ १" २ > 
[१०१५] शुम्भमाना ऋतायामि्षञ्यमाना गभस्त्योः । 
१२ ५ १.२ उ 3३3२ * हे - 
पवन्ते वारे अव्यये ॥.२॥ . 
रर ३२३ २३ १ २ ३ २३ १ २ 


ग्र 
{ १०३६] ते विश्वा दाशुषे बसु खोमा दिव्यानि पार्थिया। 
१२ 3 र: २र 
पबन्तामान्तारिचया ।। ३ ॥ २॥ ऋ० ३ । ६४ | ४-६। 
पप भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४८२] ३० २४४ । 
(२ )'( ऋतायुमिः ) सत्य, यज्ञ और आत्मा की कामना करने वाळे | 
) सव्य साधकों द्वारा ( शुम्भमानाः ) स्तुति किये गये, प्रार्थना किये गये : 
या उनसे शोभा प्राप्त करने वाळे, ( गभस्त्योः ) अन्धकार को दूर करने . 
हारे, ज्ञान और योगाभ्यास दोनों से ( छुज्यमानाः ) अपने को परिष्कृत | 
शुद्ध, निष्पाप मलूरहित, करते हुए ( अव्यये ) आत्मा ते उत्पन्न, या | 
अव्यय, अविनाशी ( वारे ) सब कष्टों के वारझ, रक्षास्थान, अभय परमेश्वर । 
सें ( पवन्ते ) विचरते हैं। 
| (३) (ते) वे (सोमाः) सोस्पगुणसम्पन्न, विद्वान्‌ योगीजन | 
९ दाझुपे ) आत्मसमपंण करने हारे शिष्य के लिये ( दिव्यानि ) दिव्य, . 
2 परजेकिङ क याथि) एक ६ आगसि) मरजिमक्िक 
“ परलोकिक और ( द ओ 


७७०. Digitized by Arya Sam सामवेद्माष्येन ०००४६१) । -स्रू० 


के ( वसु ) वास योग्य ज्ञानरूप ऐश्वय को ( पवन्ताम्‌ ) प्रदान करते और. 
स्वयं प्राप्त करते हैं । 
उ र्‌ श्र 3 १ २ 


०३७] पवस्व देवचीरति प वित्रे सोम रंह्या । 
cf ~ ] 3 २ 3 पर हर 
बज) इन्द्रमिन्दो वृषा विश ॥ १॥ | 
3 २ ड २३ १२ 
१०३८] आ वच्यस्व महि प्सरो वृषेन्दो चुस्नवत्तमः । 
२२ उ २ | 
झा योनि घणसिस्सदः॥ २॥ 
३ २ ३२३ 5 १२ ३३२ 39२ 4 


[१०३९] अधुक्षत प्रियं मधु घारा खुतस्य वेधसः । 
j 


अपो वसिष्ट सुक्रतः ॥ ३॥ 
पर्‌ श्र 3 २ 


[१०४०] महान्तं त्वा मद्दीरन्वापो अषेन्ति सिन्धवः ४. 


यद्‌ गामिवांसयिष्यसर ।। ४॥ 
२ २ २ ३१ २ 3.२ 
[१०४१] समुद्रो अप्सु मामे विष्टम्भा घरुणो दिवः 
१ २३१२ 
सोम पावत्रे अस्मयुः ॥ ५॥ ) 
१२ 3 २३ ५९३२ 3 ऽर २२३२ 


[१०४२] अचिकद्द्‌ वृषा इरिमहान मित्रो न दशतः । 
स सूयण [दद्यत ॥ ६॥ 
3 


37२ 3 १ २ 
[१०४३] गिरस्त इन्द ओजसा ममेज्यन्त अपस्यचः । 


[१०४४] तं त्वा मदाय घष्वय उ लोककृत्नुमीमहे । 


२ ३१२३ ५२ 
याभमदाय शस्भख || ७॥ 
२ ३ ३२३३ २ ३१ २ 


__.___ तबपशस्त्येमदे॥८॥ _________--“- ॥ द्र 
2 4०७७-००-८० शस्तर्थो महो" ईक्षिऋु०॥२ Vidyalaya Collection. हि 


आ० ७। स्० १। खू० २ ] उत्तरार्चिकः ४७१ 
Digitized by Arya Samaj Fondaton Chennarand 560दठ्ठात 7 by Arya Samaj Foundation ChennarandeGcangot / 7/7) 
३१ २ 3 १ २ उ २ ३२ 
[१०४५] गोषा इन्दो नृषा अस्यश्वखा वाजसा उत। 


आत्मा यज्ञस्य पूव्येः ॥ ६॥ 
3 र रर 3 ३२ 
[१०५६] अस्मभ्यमिन्दाचान्ट्रिण मघोः पचस्व घारया । 


पन 79 ७, 
पजन्या दाष्टमा इच ॥| १० ।।३॥ ० ९ । २। २-७० ॥ 


आ- (१) (देववीः) पृथिवी आदि तत्वों और प्राणों में भी ब्यापक, . 
उन को कान्ति देने हारा, उनको प्रेरित करने हारा, तू हे (सोम) आत्मन्‌ ! ३ 
( रंह्या ) वेग से ( पवित्रे ) हृदयदेश, मन फो ( अति) अतिक्रमण करके 
( पचस्व ) प्रकाशित हो । हे ( इन्दो ) कान्ति और ऐश्वय युक्त ! ( बुषा) 
सुखों का चप्क ! ₹ (इन्द्र ) आत्मा या परमात्मा के ऐश्वयमय स्वरूप में 
( विश ) प्रवेश कर । 


(२) हे (इन्दो) आत्मम्‌ ! ( दृषा ) सुखों को वपक ( द्यस्नवत्‌-तमः) 
अति अधिक तेजः सम्पन्न, यशस्वी, होकर ( महि ) बड़े (प्सरः) ज्ञान को 
(आ बच्थस्व ) प्रकट कर । और (धणसिः) तिशील, ध्रव होकर (योनिम्‌) 
अपने आश्रय स्थान या खख्प में ( आसदः ) प्रतिष्टित हो । 

( ३ ) ( सुतस्य ) योग साधनों से निष्पन्न ( वेधसः ) स्वयं कत्ता, 
विद्वान्‌ योगी की ( धारा ) धारणा शक्ति ( प्रियं मधु ) अति आनन्द 
असत रस को ( अधुक्षत ) दोहती हैं, प्रकट करती हैं और ( सुक्रतुः ) उत्तम 
कनिष्ठ योगी ( अपः ) समस्त अज्ञानां और कर्मों और लोकों पर ( व 
सिष्ट ) वश करता है और उनमें वास करता है । 

मधु अग्न्म्‌ [ सा० ] । | 

(४) हे सोम ! ( यत्‌ ) जब ( गोमिः ) आदित्य की सी किरणों से 
तू ( वासयिष्यमे ) आच्छादित हो जाता है तब ( त्वा ) तुझ ( महान्तं ) 
महान्‌ को ( सिन्धवः ) गतिशील, व्यापक ( महीः ) बड़ी भारी (आपः ) 


CTT च 


१०४५ अस्मस्यभिन्द विन्द्र इति ऋ० । - 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
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प्राप्त होने योग्य लोक ( अनु अबन्ति ) पीछे २ गमन करते अर्थात अनु- 
सरण करते, तेरे वशवर्ती होते हैं । 

(५) ( पवित्रे ) महान्‌ आकाश में ( सोमः ) सूर ( अस्मयुः ) 
हमारा आश्रय, (द्विः धरुणः) ग्रौलोऊ को धारण करने चाला, (विष्टम्भः) 
नाना प्रकार के पिण्डों का स्तम्भक, आश्रय, ( समुद्र) जला को बहान चाछा 
होकर ( अप्सु ) अन्तरिक्ष में जैसे ( मास्रजे ) विशुद्ध रूप में भासना है। 
'डसी प्रकार योगी का आत्मा भी भीतर हृद्याकाश में आनन्द्रसां का वर्षक 
मेघ सा होकर विराजमान होता है । 

(६) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ४६७ ] ए० २५० । 

(७) हे ( इन्दो ) आत्मन्‌ | (ने) तेरे ( ओजसा ) बल से (अपस्पुधः) _ 
कम और इच्छा को प्रकाश करने हारी ( गिरः ) चाणियां ( मसछप्रन्ते ) 
परिष्कृत, स्वच्छ झुद्ध हो जाता हें ( याभिः ) जिनसे ( मदाय ) आनन्द 
की प्राप्त के लिये तू ( झम्मसे ) प्रकाशित होता है । 

(८) हे सोम! परमात्मन्‌ ! ( मदाय ) इप के लिये ( घृष्वये ) 
आत्मा के स्पशं करने वाळे (मदाय) आनन्द को प्राप्त करन के ल्यि ( लोक- 
ङुस्तुं ) दशन करने हारे, सवदृष्टा या ज्ञान के उत्पादक या समस्त ससार 
के रचयिता (त ) उस परमानन्द स्वरूप ( त्वा उ ) आपको ही ( महे ) 

` बड़े भारो ( तब ) आपको ( प्रशस्तये ) महिमा होने के कारण हम ( इंमहे) 
प्राप्त होते हैं या प्राथना करते हैं । 

(९) हे (इन्दो) ऐश्वयवन्‌ ! आप (गोपा) वाणियां,गौओं रक्षिमयों और 
ज्ञान-इन्द्रियों के दाता ( नृषा ) पुत्र खरत्यादि तथा नेता अग्रणी पुरुषों के - 
देने हारे, ( अश्वसा ) देहों में आत्मा, ब्रह्माण्ड में सूयं और प्राणेन्द्रियों 
और घन में अश्वों के.देने हारे, ( वाज-सा ) ज्ञांनबल और अन्न के देने 
वाळे ( उत ) भी ( असि ) हो । आप हा ( यज्ञस्य ) आत्मा, ब्रह्माण्ड, 

'जीवन और सब कमों के ( पूवयः ) पूणे करनेहारे, सबसे आदिम ( आत्मा) 
आत्मा, दत्तो, |स्वासी-हो-॥)8/7. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लब, 


अ० ७ । स्र० २। स० ] ~ २ 
TD वर: 


( १० ) हे ( इन्दो ) पऐेश्वयवन्‌ ! ( मधोः ) असत की ( धारया ) 
धारणा शक्ति से ( इन्द्रिय ) आत्मा के बळ को बढ़ाने वाळे था उसळे 
स्वरूप के दुशन रस को ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये जिस प्रकार .( बृष्टि- 
सानू ) वर्षा ने वाळा ( पजन्यः ) मेघ रस को वपोता है उसी प्रकार 
( पवस्व ) बरसाओ | 

इति प्रथम; खरड: | 


oe 


3 २ ३३२ ३73३ ३२ 
श १०४७] सना च सोम जेषि च पवमान महि ्रवः। 


< ॐ 7 
अथा ना चस्यसस्छाध ॥ १॥ 
3 २ 3 3 2 
[१०४८] सना ज्योतिः सना स्व<३४र्विश्वा च सोम सौभा । 


२ 5 7९ 
अथा नो वस्यसस्काध ॥ २॥ 
3 ९ उर 47 २ 33 दूर 


[१०४६] सना दच्तमुत क्रतुमप सोम मघो जद्दि । 


अथा नो वस्यसस्काध ॥ वे ॥ 
३२३२ ३३ २३ १२ 


१.१०५०] पवीतारः पुनीतन खोमामेन्द्राय पातवे । 


अथा नो वस्यसस्क्राघि ॥ ४ ॥ 
उर रशर 3 १ २३ २३ २ उ २३३ 
[१०५१] स्वं ख्ये न आ भज तव क्रत्वा तवोतिभिः । 
भृ १ २ 3 9 २ 
अथा नो वस्यसस्छृधि ॥ ५ ॥ 
२३ २३ २३१ २ उ $ 3 ३ २ 
{ १०५२] तच क्रत्वा तवोतिभिज्याऋ पश्येम सूर्यम | 
१३, २५८ 3. (१: २ 
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? १२ ३१२ ३ २ 
[१०५३] अभ्यषे स्वायुघ सोम द्वेबद्देंस रायम्‌ । 


अथा नो वस्यस्छाच ॥ ७॥ 
5 १ ९ ३ २ 3 २ 


[१०५४] अभ्याऽ३ऽषानपच्युतो बाजिन्त्समत्छु सासाहिः । 
अथा नो चस्यसर्छाधि ॥ ८ ।। 


33२ ड 4.3 


[१०५५] त्वां यज्ञेरर्वावृुधन्‌ पवमान विघमाण । 
अथा नो वस्यखरस्छाध ॥ ९ | 


२३२३२३३ र ड २३१ ३ 


१ 
[१०५६] राये नश्चित्रमाश्विनमिन्दो विश्वायुमाभर । 
अथा नो -चस्यसस्काच ।।१०।।५॥ ऋ°० ६ ' ४ । १-१० ॥ 


भा--( १ ) हे ( पचमान ) सर्वव्यापक ! हे ( सोम ) ऐश्वयंघन्‌ 
सबके प्रेरक संचालक । आप ( श्रवः ) यश और ज्ञान ( सन ) दान करो 
और ( जेषि च ) विघ्नों पर विजय करो । ( अथ ) और बाद में (नः ) 
हमें ( वस्यसः ) ऐश्वर्यो से युक्त या ज्ञानियों में श्रेष्ठ ( कृषि ) करो। 


( २ ) हे ( सोम ) परमास्मन्‌ ! हमें ( ज्योतिः ) प्रकाश, ज्ञान (सन) 


दो । ( स्वः ) सुख ( सन ) दो । और ( विश्वा च सोभगा ) समस्त 
सौभाग्ययुक्त पदाथे दो । ( अथ नः वस्यसः कृधि ) और हमें उत्तम वसु 
मात्र अथात्‌ ज्ञानो जनों में श्रेष्ठ करो । । 

(३) हे प्रभो ! हमें ( दक्षम्‌ उत क्रदं ) बल और उत्तम कमे करने 
का सामथ्यं ( सन ) दो और ( सघः) प्रतिस्पर्धी, विन्नकारी हिंसकों को 
( अप जहि ) विनाश करो, ( अथ नः वस्यसः कृघ ) ओर हमें सब मे 
श्रेष्ठ करो । 

( ४ ) हे ( पवितारः ) प्रभु को साक्षात्‌ करने हारे विद्वान्‌ पुरुषों! 
( इन्द्राय, पाते भएमा को” पात कान कि) (सोम भे, भानन्दरस 


३ 


REIN, क्स ळा. . CRE US) 


आ० ७। ख०२!%] उत्तराचिकः ४७५, 


———RigiizediysuwasarnavtouudaiiooChennaLand Sats. 


या ज्ञान को ( पुनीतन ) उत्पादन करो, प्रकट करो ( अथ नः वस्यसः कृषि) 
और हमें श्रेष्ठ करो । 

( ५ ) हे परमात्मन्‌ ! ( तब ) तेरे ( क्रत्वा ) ज्ञान सामध्य या कम 
सामध्य से और ( तब ऊतिभिः ) तेरी शक्तियों से ( स्वं ) तू (नः) 


हमें ( सूयं ) सबके प्रेरक आत्मा या परमात्मा में ( आ अज ) प्राप्त करा 


( अथ नः वस्यसः कृषि ) और हमें सबसे उत्तम बना। 


( ६ ) हे सवोस्पादक ! ( तच क्रत्वा ) तेरे ज्ञान से (तव ऊतिभिः). 


तेरी प्ररणाओं से ( सूयं ) सूये के समान ज्ञान और प्रकाशस्वरूप तेरा 
( ज्योक्‌ ) चिरकाळ तक ( पझ्येम ) दृशन करे । (अथ नः वस्यसः कृधि): 
हमें सव श्रेष्ठ बना । 

(७ ) हे ( सोम ) सवंग्रेरक ! हे ( स्वायुध ) उत्तम साधनों, बलों 
से युक्त ! तू ( द्विबहंसं ) दोनों लोकों में बढ़ाने वाळे ( रथिं ) प्राणख्प 
सामथ्यं को (अभि अपं) दे | और ( अथ नः वस्यसः कृधि ) हमें 
श्रेष्ठ बना । 

(८ ) हे ( वाजिन्‌ ) बल और ज्ञान से सम्पन्न! ( «सत्सु ) समान 
भाव से आनम्दु के प्रास करने के अवसरों में ( अनपच्युतः ) अविचल और 
( सासहिः ) अभ्यन्तर शत्रुओं को दबाने हारा होकर तू ( अभि अअघ ) 
प्रकट हो (अथ नः बस्यसः कृषि ) ओर हमें सबसे श्रेष्ठ बना । 

( ९ ) हे ( पवमान ) सवंव्यापक ! ( विधसणि ) अपने विशेषरूप 
से परिष्कृत और नाना शक्तियों के आश्रय स्थान आत्मा में ( यशः ) कम, 


ज्ञान, तप आदि यज्ञो द्वारा साधकजन (.त्वां ) तुझको ही ( अवीज्रुघनू ). 


बढ़ाते हैं और तू ( अथ नः वस्यसः कृषि ) हमें सबसे उत्तम बना । 


( 


(१०) हे ( इन्दो ) परमेश्वर ! तू ( चित्रं) संग्रह करने योग्य नाना | 


प्रकार के ( अशिनम्‌ ) इन्द्रियां को धारण करने हारे ( विश्वायु ) समस्त. 
आयु को देने चाळे ( रयिं ) आत्मिक सामथ्यं, वीय को ( आ भर ) दे ५. 


और 6 मिथन चलनः कति) हतस, बना, व णक 
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२३ २ ३ १ २ १ २ उ १र रर 
[१०५७] तरत्‌ स मन्दी घावति धारा खुतस्यान्घसः। 
| th 0 ४) 
तरत्‌ स मन्दा धावात ॥ १ ॥ 
१ २.३ १ २ 3 3३ २ ड 7 २ 
[१०५८] उस्रा बेद वसूना मत्तेस्य देव्यवसः । 
3 २ ३7१ Ll 


तरत्‌ स मन्दा धावात ॥ २॥ 
7२ 3२ 5 २ ३५ २ 


[१०५६ ] ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दझहे । 


तरत्‌ ख मन्दी घावति ॥ ३ ॥ 
र 3 २३ १ २ ३5 २ उ १२ 


र 
[१०६०] आ ययोस्त्रिशतं तना सहस्माणि च दद्महे । 
ड २ उ १ २ 


तरत्‌ स मन्दी घावति ॥ ४॥ ५॥ 
क्रू ६। ५८ | १-४ ॥ 
भा०- १ ) ब्याख्या देखो अविकळ सं० [५००] पए० २५१ । 
(२) ( उस्रा ) ऊपर की ओर स्रवण करने वाली ( देवी) सुख 
और प्रकाश की देने वाली, प्रकाशस्वरूप, सोमरूप शुक्र की धारा (सत्तख) 
मरणधर्मा शरीर क॑ भीतर ( वसूनां ) वास करने ह प्राणों को (अवसः) 
रक्षा करने का सामथ्य ( वेद ) प्राप्त कराती है ५ तभी ( तरत्‌ स मन्दी 
'घावती') वह योगी आत्मा आनन्दमय होकर, सब कष्टों. को पार करता 
हुआ ब्रह्म की ओर चला जाता है । ला ~ 


(३ ) हे परमेश्वर ! हम ( ध्यस्रयों: ) दुख को ध्वंस करनेहारे, या 
“स्वतः रिनष्ट होने वाले (-पुरुषन्त्योः ) पुरुषरूप आत्मा के सदा समीप बर्त- 
मान प्राण और अपान दोनों के(सइस्राणि) हज़ारों श्वास प्रश्नास तथा बळ, 
कर्मा को. हम ( आ ददे ) घारण करें, अपने चश करें । क्योंकि उन 
'चळां से हो ( तरत्‌ स मन्दी धावति ) वह आनन्दरूप आत्मा सैकड़ों कष्ट 

ः न्बांघाओं को पार-कररेबहरकी?ओरा चला जांसाः है१४२।२५२ Collection. 
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Digitized by Fe ३१ und छिया १६००८. ४७७. 
ASS OPP, 


( ४ ) हम ( ययोः ) जिन दो के बळ पर (त्रिंशतं सइख्राणि) तीस तान 
हज़ार ३९.५००० ( तना ) दिन, रात झर्थात्‌ लगभग ४०० वर्ष पर्यन्त 
(आ दुझहे ) जीवन धारण करते हैं, उनके बल पर ही (तरतूस मन्दी 
घावति ) वह आनन्दमय जीव सब दुःख बाधाओं को पार करके ब्रह्म की: 
ओर चलाजाता है । 


३२र रर ३ २र रर ३ २ 
[१०६१] एत खोपा असृक्षत ग्रणानाः शवसे महे । 
3 3 3 7 २ 


मदिन्तमस्य धारया ॥ १॥ 
3 र र AALS 3 १ 32 3 
[१०६२] अभि गव्यानि वीतये नुस्खा पुनानो 
३१२३ छ 
सनद्वाजः परि राव ॥ २ ॥ 


२ 
अषसि | 


३२ 3 ३२ ३२३ ३ २ 33 २ 
[१०६३] उत नो गोमतीरषो विश्वा अर्ष परिष्ठुभः । 
उ २ ३१२ 


गुणानो जमद्झिना ॥ ३।।६। ऋ० & । ६२ । २२-२४॥ 

भा०--( १ ) ( मदिन्तमस्य ) अति आनन्दकारक परमात्मा की 

( धारया ) आनन्दुरूप धारणा शक्ति से ( महे ) बड़े भारी ( शवसे) ज्ञान 

प्राप्ति के लिये (गृणानाः) वेद का अध्ययन, प्रवचन करते हुए (एते सोमाः). 
ये विद्वान्‌ गुरुजन ( असक्षत ) उत्पन्न हाँ । “वसे” इति ऋ० । अत्रि 

-( २ ) हे ( सोम ) परमात्मन्‌ ! ( वीतये ) सवत्र कान्ति या प्रकाश 

करने के लिये ( गव्यानि ) ज्ञान-वाणियों के योग्य ( नृम्णानि) मनुष्यों. के 


चित्तों को ( पुनानः ) पबित्र करता हुआ तू ( अभि अपसि ) साक्षात्‌. 


प्रकाशित होता है । हे ( सनदू-वांजः) ज्ञान को देने हारे, बल के देने हारे 
इश्वर ! आप हमें ज्ञान और बल ( परि खव ) प्रास करावें । 

, (३ ) हे परमात्मन्‌ ! ( जमदझिना ) आत्मा को साक्षात्‌ करने. हारे 
योगी द्वारा ( गृणानः ) स्तुति किये हुए ( नः.) हमारे छिये ( गोमतीः) | 
वेदचाणिक्रारसे)सस्मत्न5(; विरा; (भ; 2)\ न ५छ/म्न्याओं ओर पेश्वर्या को | 


3 2 Digitized by Arya त मचे दम्य ° [४ १११ स्ू० ७ 


se NS 


"० ०७००, 


os A A, 


और ( परि-स्तुभः ) सब प्राथनाओं को ( उत ) भी ( अप) पूण स्वीकार 


कर प्रदान करो । 
४ २३' 3१ २ ३१ २. 3१२ 3 . १२ 3 ५.२ 
[१०६४] इमं स्तोममद्देते जातवेद्स रथामेव ख मदमा मनीषया। 


१ १ २०२ "र उ र रर ३१२ 
भद्रा डि नः प्रमातरस्य खसद्यरन सख्य सा [रघासा वय 


१२७२ ४०१२ ३१ २ 397२३ ५ २ 


[१०६५] भरामेध्मं कृणवामा इर्वीषि ते चितयन्तः पर्वणाणवणा 
२ टो. ४! 3 रश उ ऽर 


बयम्‌ । जोवातवे प्रतरां खाथया धियोऽग्ने खख्ये मा 
श्र ३३२. रर डा 


रिषामा वय तव ॥ २॥ 
33२ ३१२३२३२३ २ 3२ ३१२३ १ 


१०६६] शकेम त्वा समिर्घ साधया धियस्त्वे देवा विरद्न्त्या- 
३ २३7१२ र्र्‌ 3 न्क पर रर 3 १ 


हुतम्‌। चाया सा चह तान्‌ ह्य5२5श्मस्यग्ने सख्य 
मा [रषामा वय तव ॥ ३ ॥ ७ ।। 
ऋण १॥ ६४ | १, ४; रे ॥ 
भा०--( १) ( अहंते ) पूजनीय ( जातवेदसे ) तत्व के ज्ञाता, इस 
विद्वान्‌, परमेश्वर और आचाय के लिये ( मनीषया ) अपनी मति से 
` ( रथस्‌ इव ) उत्तम ज्ञानरस के समान सुखकारक ( स्तोमं ) गुण कीतन 
( सं-महेम ) कर । ( संसदि ) सभा में ( अस्य ) इसकी ( प्रमतिः ) उत्तम 
मति और ज्ञान ( नः ) हमारे लिये ( भद्रा ) कल्याण और सुखकारिणी 
होती है । इसके ( सख्ये ) मित्रमाव में ( मा रिपाम ) हम कभी कष्ट न 
पायें । हे प्रभो ! और हे विद्वान्‌ गुरो ! ( वयं तव ) हम तुम्हारे हैं । इन्नियो 
का भात्मा के प्रति, भक्तों का ईश्वर के प्रति और शिष्यों का गुरु के प्रति 
ःसामानरूप से वचन 


QC १ ड (अन्न १ पनस ‘Anta (६५४९ इमे ) तेर 


| पु. 


` अ० ७4०३ १'ख6०647०“एतराखिँका।0 2१०९७०१०० ४७९ 


` 'ल्यि ( इध्मं ) प्रदीप्त, तेजस्वी होने के साधन को ( भराम ) हम प्रस्तुत 
कर । चा तेरे ( इध्मं ) तेज को हम घारण कर । ( हवींषि ) 
अहण करने योग्य नाना ज्ञान आदि पदार्थों को ( कृणवाम ) सम्पादन कर । 
और ( वयं ) हम ( ते ) तेरा ( पवणा-पवणा ) पोरू २ पर, या पूर्ण साधन 
या प्रति पच, या अध्याय २ द्वारा ( चितयन्तः ) शक्ति और ज्ञान का लाभ 
करते हुए, ( जीवातवे ) अपने जीवन के निमित्त ( तव सख्ये ) तेरे 
सहयोग या मैत्री में ( सा रिषाम ) कभी पीडित न हों । और तू ( प्रतरां ) 
: बहुत उत्तम प्रकार से ( धियः ) हमारी प्रज्ञाओं और कर्मा को ( साधय ) 
सिद्ध कर, सुदृढ़ बना । , 

(३) हे ( अझ्े ) ज्ञानवन्‌ ! प्रभो ! गुरो ! ( धियः) हमारी चुद्धियों 
को ( साधय ) उत्तम बना । हम ( समिधम्‌) उत्तमख्प से प्रकाशित होने 
हारे ( स्वा ) तेरी सेवा करने में ( शाकेम ) समथ हां । ( त्वे) तेरे आ- 
* घार पर ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( आहुगम्‌ ) भ्रद्धापूचक दान किये इए 
' ( हविः) अन्न आदि पदाथ को अभि के तुल्य स्तुति वचनों को (अदन्ति) 
भोग करते हैं । ( त्वम्‌ ) और तू सूयं के समान ( आदित्यान्‌ ) किरणों, 
बारहों मासों, अथवा आदित्य के समान तेजस्वी या संवत्सर के अधीन रहने 
चाळे मासों के समान शुरु के अधीन रहने वाले शिष्यों को यथायोग्य _ 
( आ वह ) प्राप्त कर, हम ( ताच ) उनको ( उष्मसि ) चाहते हैं । और 
हे ( अशे ) प्रकाशक ! ( वयम्‌ ) हम ( तव सख्ये ) तेरी मित्रता में 
, मा रिषाम ) कभी दुःख, पीडा प्रास न कर । , 

र इति द्वितीय; खण्ड: । 


od] 


३ २३7१२ ३१ २ 3२ 


[१०६७] प्रति वां सूर उद्ति मित्रं ग्रणीष वरुणम्‌। 


१२ ३ १ 


CC-0.In अर्यसरी रिंशदिसिमी२॥”ा Vidyalaya Collection. - 


Yee Digitized by Arya 3०स्वांमिवेदभाष्ये।०ाई ग्र००४०४॥॥ खु० ९... 
Ent ती ॥ 


3 २ ३२ ३२३३२३२३ 0२ 
[१०६८] राया द्विरणयया मतिरियमवृकाय शचसे। 
३३ <र ४7 ६ 


इय विप्ना मघसातय ॥ २ ॥ 
२ 3 2 रे. 3२ 


[१०६९] ते स्याम दव वरुण त मित्र सुरिभिः सह । 
डक २ 
इष स्वश्च धीमहि ॥ ३ ॥ ८ ॥ ऋ० ७। ६६। ७-६ ॥ 


भा०--( १) ( सूरे ) सूय के समान सबके प्रेरक, मुख्य आत्मा के 
( उदिति ) उदय होने पर, जागृत होने पर ( मित्र ) मित्र, ( वरुणं ) और 
वरुण, प्राण और अपान ( चां ) आप दोनों की और ( रिषादसं ) विम्नो 
के नाशक(भयमणम्‌) न्यायकारी स्वामी के समान पाछक की (प्रतिग्रणीषे> 
प्रातादुन स्तुत, करता हू' । 


> ३... 


( २) ( इयम्‌) यह हमारी ( मतिः ) मति, बुद्धि, मननशक्ति, 
( हिरण्यया ) हितकारी, मनोहर ( राया) सम्पत्ति द्वारा, या उसके निमित्त 
( अड्काय ) हिंसक, चोरों से अतिरिक्त साधु पुरुष के ( शवसे ) बल वृद्धि | 
के लिये हो । हे ( विप्राः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( इयम्‌ ) यह हमारा | 
. ज्ञान ( मेघ-सातये ) अन्य पवित्र दीक्षित, .शिष्पों को ज्ञान दान करने 
लिये हो । 


(३) हे (देव वरुण) सवप्रकाशक ! हे सच श्रेष्ठ ! हे ( मित्र) सत्यु 
को मेटने हारे ! सव स्नेही हम (ते) आपके (सूरिभिः) तत्व के ज्ञाता विद्वानों 
के साथ ( स्याम ) रहें । और ( ते ) तेरे ( इप ) अन्न, ज्ञान और (स्वः 
-च ) सुख, आनन्द-स्ररूप को ( घीमहि ) ध्यान और धारणा कर । 


3 २३२३२३ ३२ 3 १ श्र 


उ 
[१०७०] भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही मुघः 
उर रर 


९ छा च्छ अपादित सिरा (०१५॥॥४३॥० Vidyalaya Collection 
> 
“hn 


क. 
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२ ३ 
a २ ३३२ रर्‌ 3३ २ ३ ५. २ 


| छ 
. : .[१०७१| यस्य ते भूरेदेत्तस्य ~ 
[ ३२९ 3 यी भूरेद्त्तस्य वेदति |, ३ 
चसु स्पाह तदा भर ॥ २ ॥ १२ (पा: 

८ उर रर 3 १२ 


६ १. 00. 0] 
[१०७२] यद्वीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे ने 
-१०७२] यद्वीडा न्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पशाने पराभृतम्‌ 


४८१ . 


र | 
९ /३ 2० ८? 


चसु स्पा तदाभर ॥३। ६ ॥ ऋ० ८ ४५ एन 
~= 


आ०-(( १ ) ब्याख्या देविये अवि० सं० [१३४] ए० ७२ 


है. (२) हे इन्द्र (ते) तेरे ( भूरेः ) बहुतसे ( यस्य ) जिस 


€ दत्तस्य ) दिये हुए दान के विषय सें ( विश्वम ) समस्त से ससार ( भाचु-_ 


। | 
भानः 


धट ति । 
.~ थग्‌ ) बराबर सदा युक्त रह कर (वेदति) जानता या प्रास करता है (तत्‌) 
चह ( स्पाह ) अभिलाषा करने योग्य ( वछु) वासयोग्य जीवनरूप उत्तम 


धन ( आ हर ) हमें प्राप्त करा । 


(३ ) च्य'ख्या देखो अविकल सं० [२०७] प्र १०७ | 
२ उ *उ' ३ २ ३ २ ३ १ २ ३ 
[१०७३] यज्ञस्य हि. स्थ ऋत्विजो खखरी दाउद ८: 
] यक्षस्य दि स्थ ऋत्विजों सक्ती वाजु कर्मेखु । 
3 इन्द्राग्नी तस्य चोधतम्‌ ॥ › . 
3 २ 3 ५ < 3) र२र 
[१०७४] ताशाला रथयावाना वृञ्रढणापराज्ञिता । 
इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥ २ || 
३३ छ EEE र श्र 3 २३२२ 
[१०७५] इदं वां मदिरं मध्वघुक्षज्ञाद्रमिनरः । 
५ २ ३ इ २ 


इन्द्रारनी तस्य बोघतम्‌ ॥ ३॥ १०॥ ` 


। ऋ० ८ । ३८ । १-३॥| 
भा०--९१) हे ( इन्द्राझी ) इन्द्र, गुरो ! और मझे ! विद्वन्‌! आचार्य 
और अध्यापक आप दोनों ( हि ) क्योंकि (यज्ञस्य) इस महान्‌ अध्ययन- 


अध्यापन, ज्ञान माह म और सेक्ष (रिन) अवर्तक 
' इव प्राण साधना द्वारा. उपासना करने हारे ( स्थः ) हो अतः ( वाजेघु ) 


} ३ १ 


FF 
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छर - . खामवेदभाष्ये | प्रर ४ (१)। खु० ११ 
MEM SS SIS ee 
ज्ञान यज्ञा में और ( कमंसु ) सब कर्मों में ( स्री ) ्रातक, पारंगत. 
हो.। ( तस्य ) उस उक्त यज्ञ के विषय में आप ( बोधतम्‌ ) इसमें 
ज्ञान कराइये । 

(_२ ) आप दोनों ( रथयावाना ) रथरूप देह या रसस्वरूप प्रभु को 
प्राप्त होने हारे ( दृत्रहणा ) समस्त अज्ञान आवरण का नाश करने हारे, 
( अपराजिता ) कभी पराजित न होने वाळे, ( तोशसा ) विल्लों के नाशक 
हैं, ( इन्द्राग्नी ) आप इन्द्र और अभि परमात्मा और. आचायस्वरूप दोनों 
सुझको ( तस्य बोधतम्‌ ) उस यज्ञ का ज्ञान कराइये । 

.( ३) हे ( इन्द्रा्ी ) इन्द्र और अभि ! ( नरः ) विद्वान्‌ सजुष्य 
((अद्विमिः ) अखण्ड त्रतों से ( बां ) आप दोनों के ( इदं ) इस दर्शनीय 
( मधु) अस्त, ज्ञान को ( अधुक्षन्‌ ) प्रास करते हैं तस्य यज्ञख ) उस 
यज्ञ का ( बोधतम्‌ ) हमें भी ज्ञान कराइये । 

इति तृतीयः खण्डः । 


न २१२३१२ 3 ३२ 
[१०७६] इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । 
३२ ३ ३२१ २ 


रु ~ 
अकस्य योनिमासदस्‌॥ १ ॥ 
30 SR 0 
[१०७७ त त्वा विप्रा बचोविदः परिष्छृएवन्ति चण॑खिम्‌। 
५ २ 3 २ 


खं त्वा मृजन्त्यायचः ॥ ९॥ 
५२ 3२२३ 7 रर 3 १२ 


[१०७८] रखं ते मित्रो अयेमा पिबन्तु चरूणः कवे । 
पचमानस्य मरुतः ॥३।।११॥ ऋ० ६ । ६४ | २२०२४! 
आ०--(१) व्याख्या देखो अविकळ सं० [ ४७२ ] ४० २४० । 
(२) हे प्रभो ! ( वचोविदः) वेदवाणी का तस्व जानने हारे वे (बिः . 
राः ) चावी को ६ चं) रुल” सस बि सतत, संसार को 
ववत घारण करने हारे (तवा) तक्ष परम आतमा को ( पररि 


SE RS mee की 


4 ० २5१76} 8२ सू ₹२१इ्ष््च eGangofr , ४८३ 


Sr ses se Fr 
. 


'ण्वन्ति) नाना प्रकार से वखानते हैं । ( त्वा ) तुझको ही (आयवः) मयुष्य 
रोग (सं स्टजन्ति) योग साधनों से खोजते और आत्मा को पवित्र करते हैं । 

(३) हे ६ कवे ) क्रान्तदर्शिन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( मिन्नः ) झत्यु से बचाने 
हारा प्राण और ( वरुणः ) वरुणरूप अपान और ( अयंमा ) समान और 
'( सरतः ) शेष प्राणणण भी ( पवमानस्य ते ) प्रवाहित होते हुए तेरे 
५ रसं ) आनन्दरस, ऐश्वयंवल को ( पिबन्तु ) पान करे, प्रास कर । 


3: ३ २ उउर रर 2. त 
» [१०७९] सृज्यमानः सुहस्त्या समद्रे वाचमिन्वसि । (२.९८ 
+ 3२ ३१२ ३५ रडे शेउर उक्क रर | 2.१५} ॐ 


____. रयि पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहं पवमानास्यषसि ॥ २ ॥ 7. 
3 सड 39२ 3२३ १२ १२ १ 
[१०३०] पुनानो वारे पवमानो अव्यये चृषो अचिक्रदद्चने । 
१ 
देवानां सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो अर्वेसि 
॥ २॥ १२॥ ऋ० &। १०७। २१-२२॥ 
भा--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [५१६] ए० २५९ । 

१ (२) ( अव्यये वारे ) प्राणमय या कमंसय आवरण में से ( पुनानः ) 

* पवित्र होता हुआ, ( पवमानः ) व्यापक आत्मा ( वृषः ) सुखों का वर्षक 
होकर ( बने ) इस ब्रह्माण्ड या अन्तरिक्ष में मेघ के समान (अचिक्रदत्‌) : 
अंनाइत रूप से नाद करता ओर सुखों की वपो करता है । हे ( सोम ) 
रक ! हे ( पवमान ) हे व्यापक ! आप ( गोभिः ) रश्मियों से (अज्ञानः) 
अभिव्यक्त होते हुए ( देवार्ना ) समस्त प्रकाशमान पदार्थों के ( निष्कृत ) 
स्थान या मूलकारण को ( अषसि ) प्राप्त हो। आत्मपक्ष में-वह (गोमिः ) 


आणों से ( अंजानः ) प्रकट होकर इन्द्रियों के आश्रय को प्राप्त है । 
३ रड 3 १ २ ३२ 3 


३२ १ २ 
[१०८१] एतसु त्यं दश क्षिपो स॒जन्ति सिन्धुमातरम्‌ । 

१२ ३ १ २ 

समादित्येभिरख्यत ॥ १॥ 


डु र त या पाज | यू वा चाव गाव एॉपंएवॉवएवडिणीएएीणा: 
१०८१--२. “सृजानो वारे,” दृषावचक्ररा बने इति ऋ० | 
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८४ . ` खामचदभाष्यः [ प्र० ४ (१)। खू० १४ 


~ 


१२ ३ १ २ ३२३ २ 


[१०८२] समिन्द्रेणोत वायुचा खुत एति पवित्र आ। 


से सयैस्य रश्मिभिः ॥ २॥ 
२ १२ ३१२ ३ १ २ 3 १२ 


[१०८३] स नो भगाय वायचे पूष्णे पचस्व मछुमान्‌। 
१२३ 


चारामत्र वरुण च ॥३॥ १३॥ ऋ० ९।६१।७-६।१.` , 


भा-- (१५) ( पतम्‌ ) इस ( उ स्यं) ही उस ( सिन्छुमातरं.) व्रवण 
शीळ प्राणों के माता अर्थात्‌ उत्पादक या ज्ञाता आत्मा को ( दश क्षिपः )' 
बाहर फेके गये दुस गौण प्राण, इन्द्रियां ( मजन्ति ) परिष्कृत, अल्कृतः . 
करती हैं उसीके अव्यक्त रूप को प्रकट करती हैं । वह ( आदित्येभिः ): 
किरणों के समान लगी ज्ञानेन्द्रियां द्वारा ( सम्‌ अख्यत ) भली प्रकार 
देखता है । परमेश्वर के पक्ष में-उस ( सिन्धुमातर) समस्त आकाशः 
और सागर आदि के निमांता प्रभुको दशा दिशाएं सुशोभित करती 
हें । वह सूयो से सबको प्रकाशित करता है । 

(२) ( इन्द्रेण) आत्मा ( उत वायुना ) और प्राण से ( सुतः ) निष्पाः 
दित होकर वह आनन्द्रस ( सूय॑स्य ) सबके प्रेरक मुख्य प्राण को ( रश्मि- 
शिः) किरणों से ( पवित्रे) पविश्न करने हारे अन्तःकरण में ( सम्‌ आ एति ) 
उत्तम रीति से विदित होता या प्राप्त है । 

(३) (सः) वह ( क ) अस्त स्वरूप ( भगाय ) ऐश्वय 


_ चान्‌ ( वायवे) प्राण स्वरूप ( पृष्णे£) पृष्टिकारक, आत्मा के निमित्त 


, और ( भिन्ने ) प्राण और ( वरुणे च ) अपान के छिये भी (चारुः) सवख 


गति शीळ होकर उत्तम रूप में ( पवस्व ) प्रकट हो । परमेश्वर पक्ष में 
( मित्र वरुणे च ) सवं खेहवान्‌ और सव दुःख वारक के खूप मे 


` श्रकट होता है । 


CC-0.In Public Domain इलि तथे?) शड] Vidyalaya Collection 
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३ १ २ 3 3 २ 
[१०८४] रेवतीनेः सघमाद इन्द्रे सन्त ताविवाजा: । 


ह्युमन्तो यामिमेदेम ।। १॥ 
3 २३ १ २ ३२ 3 9 


[१०८५] या घ त्वावान्‌ त्मना युक्त: स्तोतभ्यो घष्णवीयान:। 
रउ 3 २ उर 


कणोरचक्षं न चक्र्योः । 


{१०८६] अ यदूदुच शतक्रतवा काम जरितृणाम्‌ [boas 
ऋणोरक्षं न शचीभिः ॥ ३॥ १४॥ 
| त्र» १॥ ३०। १३-१७ ह 

भा०-- (१) व्याख्या देखो अविकल सं० [१५३] १० ८५ | 

(२) हे ( छष्णो ) शत्रुओं के या काम क्रोधादि के घरपण अर्थात्‌ मान 
सदन करने हारे ! ( चक्र्योः ) रथ के चक्रों का ( अक्षं न ) छुरा जिस . 
अकार स्वयं अपने आश्रय रहकर भी रथ को दूर देश में पहुँचाता और आए 
भी जाता है, उसी प्रकार हे आत्मन्‌ ! ( त्वावान्‌ ) आत्मवान्‌ पुरुष (त्मना 


'युक्तः ) स्वयं अपने आत्मसासध्यसे होकर ( इयानः ) अभीष्ट तक पहुंचता 


हुआ ( भा ऋणोः ) मोक्ष तक पहुँचता और साथ ही स्वयं वहां प्रा 
होता है । 

(३).( अक्ष न) जिस प्रकार धुरा ( शचीनिः ) अपने में लगे अरो 
द्वारा रथ को दूर देश तक पहुंचा देता है । उसी प्रकार हे (शतक्रतो) सेंकड़ों 
अज्ञानों से युक्त आत्मन्‌ ! ( जरितणाम्‌ ) विद्वान्‌ ज्ञानोपदेशकों को भी 


` ( कामं ) उनकी कामनाओं के अलुतार ( दुवः ) उनके मनोरथ या 


आरथित . पदाथ .( शचीभिः ) अपनी शाक्तियो से ( आ ऋणोः ) प्रास 
करा देते हो । 
नेश तिव्र Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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सर्वापतकाम बह्मवेदी जीवजसुक्त की दशा का वणन है । उसके साथः 
ही राजा और प्रभु का वणन भी स्पष्ट हे। 


[१०८७] सुरूपछत्नुसूतये खुदुघामिव गोदुदे। ` 


जइमास द्यावेद्यावे ॥ १॥ 
२ ३ २३३ २ उ 
[१०८८] डप नः सचना गहि सोमस्य सोमपाः पिब । 
ड॒ 3 


गोदा इद्‌ रेवतो मद्‌ः ॥ २ ॥ 


< 3 २ ; 
[१०८९] अथा ते अन्तमानां बिद्याम सुमतीनाम्‌ । 


मा नो अति ख्य आ गहि । ३॥ १५॥ . 
ऋण १।४। १-३ ॥ 
भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [१६०] ए० ८९॥ 
(२ ) ( सोमपाः) सोम अथात्‌ भात्मानन्द के रस का पान करने 
हारा, समस्त आत्म पदार्थों और ज्ञानों का रक्षक, सोम्य गुणों को घारण 


करने हारे विद्वानों का पालक, सूयं के समान विद्यार्थियों का प्रकाशक 


आचार्य और परमात्मा ( सोमस्य ) उत्पन्न कायं जगत्‌ के बीच में ( स 
बना ) ऐश्वययुक्त पदार्थो' और ज्ञानों को प्रकाशित करने के लिये (न: ) 
हमारे ( उप ) समीप ( आगहि ) आवे और ( पिब ) स्वयं ज्ञान प्रास 
करके अन्या को पांन कराव । ( गोदाः ) ज्ञान की आंखों को देने वाला 
( इत्‌ ) ही ( रेवतः ) इष्ट पदाथ को प्राप्त करने वाळे जीव को ( मदः ) 
इषकारी होता है | 


(३) हे परमेश्वर ! ( अथ ) अनन्तर, ( ते ) तेरे ( अन्तमानां ) समीप, 
` भें प्राप्त ( सुमतीनां ) उत्तम मेधावी ज्ञानियों के पास से ( विद्याम ) हम. 
पेरा कहाशान मात कर ९ i आराह ),आप हमें एस होइये, 6 मा र हे 


है CC हम ublic Doma ini Kahya Maha Vidy 
आत ख्यः ) हमे त्याग न कॉजिय 


2” 
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२ ३१ २ 


[१०९०] उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव । ५ 


~ [| < 


महान्त त्वा महीनां सम्राजं चषंणीनाम्‌ | 
भ्र रर उगर २२ 


देवी जनिऽ्यजीजनद्भद्रा जनिञयजीजनत्‌ ॥१ ॥ 
३१ २३ २ 


[१०९१] दीघ ह्यङ्कुश यथा शक्कि चिभषि मन्तुमः 


१ उ १२४ रर २२९ 

पूर्वण मघवन्‌ पदा वयामजो यथा यमः। 

ड पर रर 39२. २ 

देवी जनित्र्यजीजनढ्‌ भद्रा जनिञ्यजीजनत्‌ ॥ २॥ 
3 पर २ २ 


[१०६२] अब स्म दुढ्णायतो मत्तस्य तनुद्धि स्थिरम्‌ । 


ग्र श्र ३ २ DN 


अचरुपद तमीं झाथि यो अस्मा अभिदासांते ॥ 
उ नर रर 3 १र २ 


देवी जनित्र्यजञीजनद्भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥ ३।१६।। 
० १० | १३४। १, ६;-२ ॥ 

आ०--(१) व्याख्या देखो अविकल.सं० [३७९] २० १९६। 

(२) हे ( मन्तुमः ) ज्ञानवान्‌! सवज्ञ ! ( यथा ) जिस प्रकार आप 
(दीर्घ ) दूर तक जाने वाळे ( अंकुशम्‌ ) ज्ञानांकुश को ( बरिभर्षि ) घारण 
करते हो उसी प्रकार (शक्ति ) उसके प्रयोग के सांमथ्य और उपाय को 
भी जानते हो । हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयवन्‌ ! ( यथा ) जिस प्रकार से (यमः) 
इन्द्रियां और उनके समान लोकों पर वश करने हारा ( अजः ) अजन्मा 
आत्मा, परम-आत्मा (पूर्वेण) पूव ( पदा ) ज्ञान और सामथ्य से ( चयाँ ) 
व्यापक प्रकृति को वश करता है और तभी ( देवी ) दिव्यगुण वाळी यह 


= 


प्रकृति ( जनित्री ) समस्त संसार को उतपन्न करने हारी ( अजीजनत्‌) इस 
_ RTC RTS RRS CR पतन सन की न 


२०६१-२, “मघवन्‌ पदाऽगोवया यथा यमः | ` है 
१८६३९८ ३५००? अहमो शादिदससि,/ ति व्भ०/।५०।०५३ ०।९५४०). '* ` 
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संसार को उत्पन्न करती है । ( भद्रा ) कल्याण और सुख को देने हारी 
( जनित्री ) प्रकृति ( अजीजनत्‌ ) इस संसार को उत्पन्न करती है । 
ओर ( मद्रा ) वह सुखदाच्री ( जनित्री) माता के समान ससार की जननी 
होकर आपकी महिमा को प्रकट करती 
(३ ) हे परमेश्वर ( दुहहणायतः ) दुष्ट चोर ( मत्तस्य ) मनुष्य की 
९ स्थिरं ) स्थिति को ( अवतनु हि स्म ) नीचा कर । ( थः ) जो ( अस्माद ) 
हमें ( अभिदासति ) गुलाम बनाना चाहता है ( तम्‌ इंस्‌ ) उसको ही 
(अघः पदं ) नीचे के स्थान में ( कृधि ) करदे । ( देवी जनित्री अजजिनत्‌ ) | 
उस दिव्ययुण बाळी सबकी माता प्रकृति संसार को प्रकट कर तेरी महिमा 
को प्रकट करती है । ( भद्रा जनिन्नी अजीजनत्‌ ) वह कल्याणकारी सब . 
की माता होकर भी संघार को प्रकट करके तेरी महिमा को प्रकट करती है । 
इति पञ्चमः खण्ड: | 
sf १ ——— oo 


[१०९३] परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्र सोमो अवदारत्‌ । 


मदेष सवधा आसि । | 
२३ 3 २ उ ५र रर र 


[१०९४] त्वं विप्रस्त्वं कविमधु प्र जातमन्धसः । 


मदेषु सवंधा असि ॥ २॥ 
) 3 3३3२३३२: " 
[१०९५] त्व विश्वे सजोषसो देवासः पीतिमाशत । EE 


रल 


i मदषु खवघा आस ॥ ३ ।।१७।। ऋ० ६ | १८ । १-३॥ . 
भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४७५] प० २४१ 
(२) हे (सोम) परमात्मन्‌ ( त्वं ) तू ( विप्रः ) मेघावी है ( स्वं) त. . 
( कविः ) क्रान्तदर्शी दै । ( अन्धसः ) अन्न. मे ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए 
जीवन शक्ति.करेरूग-मे०्रकट 'झेने वलि भध) असतरे ह'°धीै भौर 


| 


१ 


5 


है] 


` ० ५) त A डर उँ? उन्तसाबैक॥ and eGangotri ४८६ 


आनन्द को ( प्र ) प्रदान कर । तू ( मदेपु ) सब आन्दो में ( सवंधाः ) 
समस्त संसार को धारण करने हारा ( असि) है । 
FM) ऐस ) तू ( विश्वे ) समस्त ( स-जोषसः ) समान रूप से 


“ आपको प्रेम करने हारे ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( पीतिम्‌ ) आपके रसा- 


लादून का आनन्द ( आशत ) प्राप्त करते हैं और ( मदेपु ) सब आनन्दां - 
में आप ही ( सवंधाः असि ) सबको धारण करने दवारे हो । 
१ २ 3 र रर 3 २ ३१ २३२ ' रर 
[१०९६] स सुन्वे यो वसूनां यो रायामनिता य इडानाम्‌ । 
पय दड LE ३२ 
सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ १॥ 

3 २ ० २.३ २ ३:०३ २ उ २ ३ ३ २ ३ २ ३ ३ २ 
[१०९७]यस्य त इन्द्रः पिबादू यस्य मरुतो यस्य वायेस्णा भगः। 
१ रर उ कर रर ३१३२ ३ २ 33२३२. 

`आ येन मित्रावरुणा करामह पन्द्रमवसे महे ।,२॥१८॥ 
| ऋण ६ | १०८। १३-१४॥ 
भा०--(१ ) ब्याख्या देखो अविकल सं० [५८२] पृ० २९६। 

(२) हे सोम, परमेश्वर ( यस्य ) जिस (ते) तेरे रस को 
९ इन्द्र: ) यह आतमा ( पिबात्‌ ) पान करता है ( यस्य ) जिस तेरे रस 
को ( मरुतः ) ये दश प्राण और समस्त विद्वानगण और ( यस्य वा ) 
जिस तेरे रस या बल को ( अर्थमूणा ) अयमा अर्थात्‌ समान वायु के 
साथ ( भगः ) उदान वायु और सूय पान करते हैं और ( येन ) जिसके 
चर पर ( मित्रावरुणा ) प्राण और अपान दोनों को (आ करामहे ) 
परिचालित करते हैं और ( इन्द्रम ) जिसके बल पर विद्वानूजन आत्माको 
( आ ) साक्षात्‌ करते हैं | वह तू ( महे अवसे ) बड़ी रक्षा प्राप्त करने के 

'छिये है, तू ही शात्तिप्रद अभय स्वरूप) । हो a 

१ 


१ ७ १२ ३२३३ २ न 
[१०९८] त बः सखायो,मदाय पुनानममि गायत । AR 
५ ° २ ३ २ ३ १ २ 3 १ २ ह्‌ १ कद 


शि न इव्येः स्वदयन्त गरत्ताभिः ॥ १॥ 


रायन ५ री इपर? "ऊन. दुद dn Ranyannafd vidyataya Cottection— 
२०९८-०९, 'भवुर्मसिम: सुख; इति कन ; 


२६० Digitized by Arya क मंवदर्भाथ्यॅ 69 स्बु० ठ 


PIRSA NNNNSSANNNSAAAIINSIN ८००४-०८ ०८४“८“ “० 77 फिट 


२ उ १ २ ३२३१ २ 3 4२ व 
[१०९९] से घत्स इव भातृभिरिन्दुहिन्वानो अज्यत। 
५ श ॐ २ 
देवाचीमंदो मातिभिः परिष्छतः ॥ २॥ 
२२ ३१२ २र 3 १ ४२ र ग्र 3 २ 
[११००] भ्यं दक्षाय साधनाउय शथाय वीतये । 


3३२ ३२ ३ ३ ९ 


ह ती ” » अयं देवेभ्यो मधुमत्तरः खुतः ॥ ३ ॥ १६॥ 


“9 बट >>>” ऋण & । १०५ ॥। १-३ ॥! 
१९४१ [०--( १ ) ब्याख्या देखो अविकल सं० [५६९] ५० २९० । 


(२) ( मातृभिः ) दूध पिछाने वाली माताओं द्वारा ( वत्सः इव) 
जिस प्रकार बच्चा ( हिन्वानः ) प्रेरित और परिवधित और पालित पोपित 
होकर ( अज्यते ) प्रकट होता है । उसी प्रकार ( इन्दु: ) सोम, विद्वान्‌ 

` शिष्य भी ( मातृभि ) विद्वान्‌ ज्ञानियो द्वारा बालक के समान (हिन्वान ) 
शिक्षितं किया गया ( अज्यते ) विद्या आदि उत्तम गुणों से प्रकट होता 
है । वह ( देवावीः ) विद्वानों के पास जाने हारा ( मदः ) सबको हषे 
कारक ( मतिभिः ) विशेष मननयोग्य प्रज्ञाओं या सननशोळ विद्वानों 
द्वारा ( परिष्कृतः ) परिष्कृत, अलंकृत होता है । 

(३) ( अयं) यह ( सुतः ) उत्तम गुणों से युक्त ज्ञानवान्‌ पुरु 
( दक्षाय ) बलशाली कार्य को (-साधनः ) सम्पादन करने वाला और 
( अयं ) यह ( शर्घाय ) बल या ज्ञानू के प्राप्त करने ( वीतये ) और 
कान्ति, दीसि या तेज प्राप्त करने के लिये यरनवान्‌ हो । ( अयं ) यह 
( देवेम्यः ) विद्वानों के हित के लिये ( मधुमत-तरः ) माधुय आदि गुण 
खे और अधिक युक्त होकर ( सुतः ) उत्पन्न या दीक्षित है। | / 


सोम के दृष्टान्त से स्नातक का वर्णन किया है । 
३ ३ १ २ ३ १ २ 
[६१०१] सोमाः पवन्त इन्दवो ऽस्मः्यं गातचित्तमाः 


3 3 २३३२ डर “र 


_ ०००७ पत्रा स्वाहा, झेप: सवय: स्वविदुः म 


११०१---१. “मित्रा सुवाना:' २. “एते पूताः? इति ऋ० । 


= 


~ 
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3 १ 
[११०२] ते पूतासो विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः । १ 
२३१ २ ३ १२ ३ २ ३२ 


खुरासा न दशतासो जिगत्नवो भ्रवा घते ॥ २ ॥ 


< 2 २ ॐ गर २ र्‌ ५४ 


[११०३] खुष्वाणासो व्याद्र भिश्चिताना गोरधि त्वाच । 


ड ड 7 २ 
दपसस्मस्यमाभतः समस्वरन्‌ बस्जविद्‌ः ॥ ३ ॥ २०॥ 
ऋ० ९ । २०१ । १०, १२, ११॥ 
> भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [५४८] ए० २७८ | 


(२)(ते) वे ( पूतासः) पवित्र हृदय वाळे ( विपश्चितः ) 
( दृष्याशिरः ) ध्यान धारणा सें स्थिर चित्त होने वाले मेधावी (सोमास ) 
सोम्यंगुण वाळे विद्वान्‌ ( घृते ) ज्ञानस्वरूप, प्रकाश [स्वरूप व्रह्म में ( जिग 
त्नवः ) उन्नति की तरफ' जानें वाळे ( भुवाः ) स्थिर अखण्डित, ददू" 
( सूरासः न ) आदित्यो के समान तेजस्वी विद्वान्‌, आदित्य ब्रह्मचारी 
होकर ( दशंतासः ) दुदांनीय, भव्य हों । 


3 (३) (यो ) सूर्य के समान तेजस्वी गुरु के ( अघि त्वचि ) आश्रय 
-या सरक्षकता. में ( सु-स्वानासः ) ज्ञानवान्‌ होते हुए ( अद्रिभिः ) विद्वानों 
द्वारा ( वि चितानाः ) नाना प्रकार का ज्ञान प्रास करते हुए ( वसु-विदः ) 
आत्मज्ञान के जानने हारे ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( अभितः ) सब ओर से 
(इषं ) ज्ञान का ( सम्‌-अस्वरन्‌ ) उपदेश कर । 


३ २ उ १ २ डर १र रर ३ १३१ २ उ १२ 3 ३ २ 
[११०४] अया पवा पवस्वेना वसूनि मांग्धत्व इन्दो सरसि प्रधस्व 
३२३ २३२ उ २ ३१ २३३२ ३३२३ १२ 
अश्नश्चिद्‌ यस्य चातो न जूति पुरुमेघाधित्तकवे नरं घात॥ १ 
39२ 39 २३१ २३ १ २ २ 33२ उ २ 
[११०५] उत न एना पवया पवस्वाधि अते अवाय्यस्य तीथ । 


व्ह Rin Butllic र यची tninlWKanyS Mgha ViRyalayRCofbctforR 
४ सहसान बलान वृक्ष ने पकव घनवद्‌ रणाय 


४६२ Digitized by Arya २०हमर्घदसीथ्य” [2907 ४६२०४. खू २१ ) 


NS 


२३१ २ ३ २३१ २ ३ र रर ३ १२ ३ १२ 


[११ मे अस्य वष नाम शुषे मांश्वत्वे वा पृणने वा वधत्रे 
4११०३] महीमे नी ३२३ २३२३ २ 3१२ 3२ 


अस्वापयन्‌ निगुतः खेहयचचापामित्रो अपाचितो अचेतः 
॥ ३॥ २१॥ ख० ६ । ९७ | ५२-७४ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [५४१] ४० २७४ । 
(२) हे सोम, परमेश्वर ! ( श्रवाय्यस्य ) श्रवण करने योग्य उपदेश. 
“के दाता तुझ प्रसिद्ध जगद्गुरु के ( तीर्थ ) ज्ञानसागर से तराने चाळे 
"स्थान, या आश्रमखरूप ( श्रते ) वेद मै ( अधि.) और भी अधिक (एना) | 
इस प्रकार की (पवया) पवित्र करने हारी ज्ञान-घारा या धारणा से (नः) 
. हमारे लिये ( पवस्व ) उपदेश करो । ( वृक्ष न पक्कं ) जिस प्रकार फळ 
) चाहने वाळा पक्के फलों से लदे वृक्ष को बळ से कंपाता है और सहखो फळ 
नीचे आ टपकते हैं उसी प्रकार आप ( नैगुतः ) जो सुख से कभी न कहे 
जा सकते हों ऐसे अवर्णनीय अत्यन्त गुह्य, ज्ञानों के रक्षक हें । आप 
« पष्टि सहस्ना ) ६० इज़ार, या १०६० ( वसूनि ) ज्ञान रत्नों को (रणाय) 
आत्मा के आनन्द प्राप्ति के लिये ( धूनवत्‌ ) हमें प्रास कराओ । 


Dri ) ( अस्य ) इस आत्मु)के ( इमे ) ये ( बुष नाम) सुद्धां का | 
वर्षण'शीर उडतो का नमन. थे दोनों काम ( मही ) बढे भारी (श्पे) 
'सुखकारी मन के एकमात्र गतिस्थान हृदय में होते हैं । हे साधक (चा ) 
और ( पुशने ) स्पश करने चाळे ( वधत्रे ) हिंसा या पीड़ा से बचाने 
-घाछे आश्रय स्वगिन्द्रिय में (रि ` निगुतः ) छुपे ह ) छुपे हु eo निणूद्‌, काम और क्रीध , 
आदि शत्रुओं को ( अस्वापयत्‌ ) सुछाता ` हुआ“ स्नेहयत्‌ च ) और डन 
"का नाश करता हुआ तू अमित्रान्‌ ) उन शब्रुओं और ( अचितः अप ) 
.ज्ञान रहितो को दूर कर और ( अचेतः ) चेतना रहित जड़ पदार्थों, सूखो 

० इदयहीनों को भी ( अप ) दूर कर। ; 


इति षष्ठः खण्डः । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[११०७] अञ्चे त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो वरूथ्यः १ 


32 ३५१ २ 


[११०८] बखुराझचसुश्रवा अच्छा नाक्षि चुमत्तमो राय दाः॥२॥ 2; 


चज ५ उ 
[११०९] त त्वा शाचिष्ठ दीदिवः खुस्वाय नूनमीमदे सखिभ्यः). 4 
, ॥ ३॥ २२ ॥ ऋ० ५॥ २४। १, २, ४॥ 

आ०- (१) व्याख्या देखो अविकळ सं० [४४८] ए० २२६ । 

(२) ( वसुः ) सबमें वास करने हारा ( वसुश्रवाः ) ज्ञान का श्रवण 
करने वाला, ज्ञानधन ( अग्निः ) ज्ञानवान्‌ ( चय मत-तमः ) अति अघिक 
तेजस्वी, आत्मा ( नक्षि ) हृदय में व्यापक है । वह तू हमें ( रयि ) समस्त 
जीवन रूप घन को ( अच्छ ) भलो प्रकार से ( दाः ) दान करे । 

(३) हे ( शोचिष्ठ ) कान्ति और तेज से युक्त! हे ( दीदिवः ) दीसि- 
आन्‌ अग्ने ! प्रभो ! इम ( सुम्नाय,) सुख के लिये और (सखिभ्यः) अपने 
समान ख्याति वाळे अपने मित्रों और बन्धुओं के लिये ( नून ) अवइयः 


"(तं स्वा ) उस आप परम प्रभु से ( इमहे ) याचना करते हैं । 


35 २३ १ २ पक 
[१११०] इमा नु के भुवता सीषधमन्द्रश्च विश्व च ढेवाः॥३॥ ‡ डन 
“र्‌ 7 ९ 3 3र ररे ३१ २ £ 
[११११] यज्ञ च नस्तन्वं च प्रजां चादित्योरन्द्रः सह सीषघातुरः 2. 


३ ३२ ३३२३३२१ ३३ 
[१११ ] आदित्यैरिन्द्रः खगणो मराक्भरस्मभ्ये भषजा करत्‌ 
॥ हे ॥ २३॥ अ° १० । १५७। १, २, ३॥ 

भा०--(१) ब्याख्या देखो अविकर सं० [४५२] ए० २२७। 

(२) ( नः ) इमारे ( यज्ञस्‌ च ) आत्मा को ( तन्वं चं ) और शरीर 
को ( प्रजां च ) और प्रजा, सन्तति को ( इन्द्रः ) परमात्मा ` (आदित्य). 
द्वादश मासों, या आदित्य स्वरूप विद्वानों और प्राणों के ( सह ) साथ 
( सीषधातु ) रक्षा करे । RR किक, 

ya-Collection___ 


CC-0.In 
२१२२२. “सद्दचीक्लूपाति? ३. “अस्माक भूस्वविता तनूनां’ इत्ति च । 
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(३) (इन्द्रः ) आत्मा ( मरुद्भिः ) प्राणों और ( आदित्यैः ) ज्ञानेरिद्रयों 

ःद्वारा या वायुओं और ऋतुओं के द्वारा सूय के समान ( सगणः) अपनी अन्य 

सहायक शक्तियां सहित ( अस्मभ्थं ) हमारे लिये ( भेषजा ) आरोग्यकारक 
उपाय ( करत्‌ ) करे । 


त्र 6 १११३-१५] प्रवोड्चो प ॥ २४ ॥ 
2१ भा०--( १ ) (वः) आप लोग (प्र ) परमेश्वर की उत्तम रूप से, 
(२) (अचं ) स्तुति करो, 
४ १५४ (३) और ( डप) उपासना करो । 
ट [ सायणाचार्य ने इस मन्त्र को एक ऋचा मान कर व्याख्या की है। 


<माधव ने अपने विवरण में इस मन्त्र को तीन सन्त्रों की एक संक्षिप्त प्रतीक 
:माना है जो क्रम से “प्र व. इन्द्राय०', 'अचन्त्यक०', “उप प्रक्षं मधुम० 

इन मन्त्रों के आद्य अक्षरों से बना है। इन तीनों मन्त्रों की क्रम से 
“व्याख्या देखिये अविकल सं० [ ४४६, ४४५, ४४४ ] ४० २२५ ७ 


.-तदुचुसार इनको यहां संक्षेप से रख देने का प्रयोजन “उद्धंशपुत्र' नामक 
-ऊहगान को दशोना मात्र है । 


इति सप्तम: खण्डः | 
इति प्रथमो5थः प्रपाठकः । 


इति सप्तमोषध्यायः समाप्तः । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथाष्टमोऽध्यायः 
अथ चतुर्थप्रपाठकस्य ( द्वितीयो ईः 
कपिः १ ( १-३ ) वृषगणो वासिष्ठ: । ( ४-१२) २ ( १-६.) 
“असितः कारयपो देवळे बा । २ ( १०-१२ ) ११ अगुर्वारणिजेमदस्नि- 
जगवा वा । ३, ६ अरद्वाजो वाहेस्पत्य: । ४ यजत आत्रेयः । ९ मधुच्छन्दा 
वैश्वामित्रः । ७ सिकता निवावरीः । ८ परुदन्मा आंगिरसः । ६ पवंतनारदौ 
'शिखण्डिन्यौ काश्यप्यावप्सरसौ वा । १० अझयो घिष्ण्या ऐेश्वराः । १२ वत्स 
काण्वः । १३ नृमेध आंगिरसः । १४ अत्रिभौमः ॥ देवता--१ » २, ७, ९, 
११ पवमान: सोम: । ४ मित्रावरुण | ५, =, १२, १४ इन्द्रः | ३ 
'रद्धार्नी । ३, १२ अग्नि: ॥ घन्द:--१ ( १-३ ) ३ त्रिष्डप्‌ । १ (४) 
२, ४, ५, ६, ११, १२ गायत्री । ७ जगतो । ८ प्रगाथः ( = विषमा 
इती समा सतो वुहती) । ९ उष्णिक्‌ । १० द्विपदा विराट्‌ । १३ ( १-२ ) 
ककुप्‌, ( ३ ) पुर उष्णिक्‌ । १४ अनुष्टुप्‌ ॥ 


३ 7२ ३२ ३२३ १२ 


[१११६] प्र काव्यमुशनव घुवाणो दवो देवानां जनिमा घेवा । 
२ ३५२३२ उर रर 3 ४ 
सद्दिवतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन १ 
ड २३१२ 3२उ 3 र्क 3 7२ 
[१११७] प्र इंखासर्तृपला चग्नुमच्छामादस्ठं वृषगणा अयासखुः २ 
३३२ ड i 
न ठ पवमानं सखायो दुर्मष बाणं प्र वदन्ति साकमर 
३ १ २ ३ष्२उ 3 १२ छ वर एरा ज्या 
[१११८] स योजत उरुगायस्य जूते वृथा क्रीडन्त मिमते न गावः 77 
3 ३२३२ ३२३१२३१२३२ 4% 
परीणखर कृणुत तिग्मशाङ्गो दिवा हरिदंडशे नक्तेमुजः॥३ 
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४९६ : सामवेदभाष्ये (२) | खू० १ 


3 १२ ३ १ २३ ३ २ ३39 
[१११९] प्र स्वानासो रथा इवाघन्तो न श्रवस्यचः। 


सोमासो राये अक्रमुः ॥ ४ ॥ 


३ ३ 3 १र रर 
[११२०] हिन्वानासो रथा इव दघन्विरे गभस्त्योः। 
२ २ 


पन भरासः कारिणामिव ॥ ५ ।। 
) [११२१] राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते । 


3 २३ 3२ ३१ ९ 


यज्ञो न सत्त घातृमिः ॥ ६॥ 
3 २ 3 २३ 39 २३ ) रे 33 3 २ 


[११२२] परि स्वानास इन्द्चो मदाय बद्दणा गिरा । 


मघो अषंन्ति धारया ॥ ७॥ 
३१ ९ ३ 3 २ ३२ उ १ २ 


[११२३] आपानाखो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो अगम्‌। 
२ ३ २ उ 


सरा अणवे चि तन्वत ॥ ८ ॥ 
3 १२ 3२ 3 १, 39२ 
| [११२४] अप द्वारा मतीनां प्रत्ना ऋण्वान्ति कारवः / 
२३ १२ 
बष्णो हरस आयवः ॥ ९॥ 
39 २ 


उ 
` [११२५] समीचीनास आशत होता नरः सप्तजानयः। 
ड उर रर 3 3२ 


पदमकरय ।पप्रतः ॥ १०॥ 


३१ २ उ १ २३ 3१3 २९३33 २ ३२ 


[११२६] नामा नाभि न आ ददे चक्षषा खय इश । 
परं २ उ १ ९ 


कवरपत्यमा दुह ॥ ११॥ 
११२५०० श्रासत दोतारः', “सप्त जामयः? ऋ० । 


6 ०। 
र ६६५ नी | चत्भित nf त शि ७१७५१७? झि, Sh दिवस्पद शति ध ७) 
' १, तुपलः चिप्रहारी, सप्रप्रहारी सोमो वा इन्द्र वा ( निर० ५।९। 


[ 
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3 न 3 २ ३ २ ३१ २ उ २,३ “र २ ३ २ 
[११२७] अभि प्रिय दिवस्पदमध्वयुभिशुद्दा डितम्‌ । 
"१ २ डे १ २ 
सर पश्यति चच्तसा ॥ १२॥ १॥ ऋ० ६ । ११ | १-९॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि षळ सं० [५२४] प० २६३ 
( २) ( हंसासः ) नीर क्षीर का विवेक करने हारे इंसों के समान 
सत्यासत्य का विवेक +रने हारे परमहंस योगी लोग ( तृपटाः' ) सत्य, 
रजस और त्मस तीनों को पार करके जाने हारे, या काम क्रोधाद्‌ को ' 


, प्रहार करन हार, उनपर वशी, ( वरनुम्‌ ) माड नाइत नाद को.” 
` ९ अच्छ) लक्ष्य करके ( इष गणाः ) उत्तम, घममेघ समाधि के साधक 
योगिजन ( अपात्र ) अव्यक्त बल या ज्ञान से ( अस्त.) शरण-योग्य आत्मा 
या परम प्रभु क प्यार ( साऊ) ए साथ ( पचमानं ) व्यापक ( दुसप ) 
न सहन करने योग्य, असह्य तेज से शुक्त, ( अंगोपिणं३ ) इस देह में 
बसने हारे, कान्तिस्वरूप या स्तुति करन योग्य ( बाणं ) भोक्ता आत्मा को ॥ 
( प्र वदुन्ति ) बतळाते उँ, उस का उ हें | 
(३) (सः) चह योगी ( उरु-गायस्य ) विशाल गुणों वाले 
स्तुतियों से सम्प परमात्मा की.( जूतनि ) ज्योति या प्रेरणा को (योजते) 
समाधि द्वारा साक्षात काता है । ( गावः ) अन्य इन्दियगग या अन्य 
लोग (बृथा) अनायास (क्रोडन्त) नाना प्रकार से जगत, सजन,प्रय आदि की. | 
| -छोला करते हुए उस परमात्मा को (न) नहीं ( मिमने ) ज्ञान करते ` 
। (सः हरिः ) वह सब दुर्खो का । रण करने वाळा, हरि (तिमः गः) 
` सीक्षग तेज से रुक्त होकर आदिश्य के समान ( परीणसं ) नाना प्रकार का 
तेज (कणुते) प्रकट करता है, और वह (ऋग्रः ) विस्पष्ट प्रकाश से युक्त ऋतु 


70 पुना्नेमित मवति ( निए० ५॥१॥८) 


(५-0 री PARISON 20 Rane पति a bate dollection 
३२ 


७८ Digitized by Arya ऽाबकामचच्भाष्करे्‌ ०७९०४१) || ख्‌० १ 


Ce का. ८ आन सपना का 


ms 


मार्ग पर चलने हारा, धार्मिक, होकर ( दिवा नक्तं ) रात दिन ( दुइशे ) - 
अ्रकाशित होता है। 
इसमें सूयं और स्वराट्‌ योगी का वर्णन है । जिसके सुख पर दिन 
RD तेज का मण्डल दीने लगता है । 
( ४ ) (स्वमासः ) विशुद्ध रूप में प्रकट होने वाले (सोमासः ) 
ज्ञानी ढोग ( रथा-इव ) वेगवान रथों के समान और ( अवेन्तः न) 
` अशो के समान ( श्रवस्यवः ) अन्न, ज्ञान और परम पेय की कामना 
करने हारे.(राये)३ आत्म साक्षात्कार या परमानन्द प्राप्ति के लिये(प्र अक्रसुः) 
और आगे कृदम रखते हैं। जन 
(४) हा इव ) रथो के समान प्रबल वेगवान्‌ होकर भौर 
४५९ कारिणाम्‌ ) योद्धाओं के ( भरासःइच ) संग्राम या यज्ञ के कत्ताओं के 
| | समान ( हिन्वानासः ) आगे बढ़ते हुए ( गमस्त्योः ) प्राण और अपान 
दोनों की साधनाओं द्वारा ( दधन्विरे ) साधना करते हैं। 
( ६ ) ( प्रशस्तिभिः ) उत्तम कीत्तियों, स्तुतियो से ( राजानः न) 
, राजाओं के समान और ( सस धातृभिः ) सात ज्ञान धारण करनेहारे 
a याज्ञिक ऋषियों द्वारा या सात मुख्य प्राणों द्वारा (यज्ञः न) यज्ञ आत्मा. 
22886 के समान ( गोभिः ) प्रकाश की किरणों द्वारा सूयवत्‌ विद्वान्‌ ( गोभिः) ` 
वेद वाणियों द्वारा ( अन्जते) आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार राजा अपने आत्मवैभव को स्तुत्य स द्वारा प्रकट 
करते हैं और जैसे सात ऋत्विज यज्ञ को प्रकट करते हैं । और से प्रमा से प्रमा 


_के साधन इन्त र माला आएमा की सा ताते हँ एक प्रमाता भात्मा की सत्ता बतळाते है उसरीभ्रकार 
विद्वान्‌ सस छन्दोमयी वाणियो से आत्माका निरूपण करते हैं । 
( ७ ) ( इन्दुवः ) ज्ञान सम्पन्न योगिजन ( स्वानासः ) ब्रह्मरस का 


सम्पादन करते हुए, ( बहँणा ) बढी, ब्रह्मरूप ज्ञानमयी (गिरा ) वेदवाणी 
द्वारा ८ खस्रो: प्रे अएतपरसोआएभाव्माचन््की:(घारमप्रेधारकतशक्ति से युक्त 


७55 ० एन 4 पै १).कचापातचिका and eGangotri ४६६ 
होकर ( मदाय ) ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के लिये ( परि अपन्ति ) और भागे 


बढ़ते हैं। [ देखो अवि० सं० ४८१ । पु० २४५] ताक 
. ९६८ ) (अपानासः) अपान को वश करे हा को वश जे. हा देह वा घन से आत्मा 
को प्रथक्‌ सुक्त कर लेने में समथ योगिजन (विवस्वतः) विशेष रूप से देह 
में निवास करने हारे आत्मा के ( उपसः ) पापदाहक, तमोनाशक तेज के 

भगसरेश्वय >को ( जिन्वन्ति ) प्रास करते हैं. वे ( सूराः ) सूय के 


| समान आदित्य योगी उस -(अण्व) अति सूम आस्म-तुस्व को (वि अति सूक्ष्म आत्म-तस्व को (वि तन्वते) 


विशेष रूप से साक्षात्‌ करते उसझी सूक्ष्म शक्तियां का बढ़ा लेते हैं। 


(९) ( प्रत्नाः ) पुरातन, उत्कृष्ट अभ्याक्षी, ( कारवः ) योगक्रिया द 
के करने हारे ( दृष्णः ) वषंणशीळ, सुखवषक आत्मा के ( हरस: ) स्वरूप te 
- होने वाले ( आयवः ) उस तक पहुंचे हुए जन ( मतीनां प: 2९: 
he के अज्ञान से आवृत ( द्वारः ) द्वारां को ( अप ऋण्वन्ति ) 
खोल डालते हैं । 
( १० ) जिस प्रकार यज्ञ में एक यजमान व्यक्ति का काय सम्पादन करने 
3 के लिये सात होता लोग बैठते हैं उसी प्रकार ( समीचीनासः ) उत्तमरूप 
पे गति या ज्ञान सम्पादन करने हार, शान्तस्वरूप, सोमस्वख्प ( ससत ) 
सात, या प्रसपणशील, प्राण ( होतारः ) आत्मा का अनुसन्धान करनेहारे 
'.(जानयः) ज्ञानोत्पादक इन्द्रियगण और विद्वानुजन (एकस्य) एक ही आत्मा 
के ( पढे) स्थान, स्वरूप, ज्ञान या सामथ्य को ( पिप्र?) पूणं करते 
हुए ( आशत ) विराजते हें, आनन्द का भोग करते हैं। 
( १३ ) ( नाभिं ) सबको केन्द्र रूप होकर बांधने हारे आत्मा को 
( नः ) हम ( नाभा ) अपने शरीर के केन्द्र, या झुख्य बन्धनस्थान अपने 
सन में (आ ददे) घारण करे जिससे ( चक्षुपा ) ज्ञानचक्ष से हम - 
६ सूर्य ) सर्वप्रेरक, प्रकाशक, आदित्यरूप परमात्मा का (इशे) दुशन कर । 
६ किर) न्तदे? मेधावी" के! (पत्यं) आविताः घघरे अञ्चित को 


Woo Digitized by Arya 5»१सामबेद्भाष्ये।।[० प्र ००७१९२) | सु० दे 


"तीचे न गिरने देने घाले ध्रव स्वरूप परमात्मा के ( आ हुहे ) आनन्द रस 
का ग्रहण कर । 
अपत्यं कस्मादपततं भवति, न अनेन पतति, निर० ३। १। १ क्व 
(१२) (सूरः) सूयं के समान आदित्य योगी, उत्तम योगबछ 
से सम्पन्न होकर ( चक्षसा ) दिव्य चक्षु द्वारा ( अभि प्रिय) अत्यन्त अनो 
हर ( अध्वयुंभिः ) जीवन यज्ञ के सम्पादक, इन्द्रियों के. सूक्ष्म साम्या 
( शुहा हितम्‌ ) हृदयाकाश रूप गहा, या गह्यरूप परमात्मा के 
भीतर ( दिवः ) दीप्त तेजःस्वरूप आत्मा के ( पदं ) स्वरूप को ( पश्यति ) 
देखता है । | 
दिवस्पदं तस्यात्मनः पदम्‌ ( सा० ) । का 34 केक 
_ शत प्रथमः खरड; | $ 


५२३१२ ३१र रश ३१ २ ३१ २ 


[११२८] असग्रमिन्दवः पथा घर्मकृतस्य सुखियः। - . 
विदाना अस्य योजना ॥ १॥ 


उ 3२ ३२ उप्र र र 
[११२९] प्र धारा मघो अग्रियो मद्दीरपो चि गाहते । 
२ 37 २ १ २ 
हविद्देचिःष वन्द्यः ॥ २॥ 


३ २ २ ३१२ , रर NR 
. [११३०] प्र युज्जा वाचो अग्रियो वृषो अचिक्रदद्‌ वने! 
२३२ ३ १ ( ५५ 
खझाभ सत्या अध्वरः ॥ ३॥ a 
रर 3 २३ ३ २३३२ रर ` 
» [११६१] परि यत्‌ काव्या कविन्नम्णा प॒नाना अणति । : 
| व्र 3. १ Fa 
° स्वचाजी सिषासति ॥.४॥ i 
/ २११२६ 'मध्वो अमियो' इति ्र०। ` उअरक 


११ ३९००्ननम्णा अशाच Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectiorr 


झ०.८। ख० २। सू २ ] उत्तराचिकः ४०१ 
सन्या 2५2४३ 2 Arya Samal Foundation Chennai ०॥॥०.७६२०००॥ ०.2०... 


‘=-= 


[११३२] पवमानो अमि स्पुघो विशो राजेव सीदति। .,/८४' 
यदीघ्रणवन्ति चचतः ॥ ५ ८. 


२. 3 २3 १२ ३२ 


[११३३] अव्या वार परि प्रियो दरिवेनेषु सीदति । त रा 


wet ` 


रेभो चन्तष्यते सती ॥ ६ ॥ 
द ३४ २२२३ १ २ 3 ग्र रेर 


[११३४] ख चायुमिन्द्रमञ्चिना साकं मदेन गच्छाति । ET 
' .. रणायो अस्य चमणा ॥७॥ 


२ 3 १र २र ३२३ ३ ३ हा 
[११३५] आ मित्रे वरुणे अगे मधोः पवन्त ऊर्मयः। 072" 


१॥८॥ 
विदाना अस्य शक्माभः ॥ क व. 


(0, 
\/{११३६] अस्मभ्यं रोदसी रयि मध्यो वाजस्य सातये। [: 
न २ 39२३ ३ २ 


` ज्रवों घसूनि संजितम्‌ ॥ ९ || 


२ ३ ३२ ३२३१२३१२ 


[१९३७] आ ते दक्षं मणोसुर्व चह्विमया वृणीमदे (४८ ˆ ) 
पान्तमा पुरुस्पृद्दम्‌।॥ १० ॥ 


) 3.9२ रर ३3२३ 39 २ 39२ 


११३८] आमन्द्रमा चरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌। - _ ,, - 
`  फन्तमा पुरुस्पृहम ॥ ११॥ 
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[११३१] आ रयिमा खुचेतुनमा खुक्रतो तनूष्वा । 


पान्तमा पुरुस्पृदद म्‌ ॥ १२॥ २ ॥ | > 
आया नव ऋ० ९॥ ७ । १-९ । राषास्तस: अ° & । ६५ । २८-३० ॥ 
MN अलप > me TT 


२१३३---अंब्यो बारे! भ 
° 
नै २ १३४, वेस, ७१३ भानत हअ प 


बि 


क च दू सूः & 
५९२ Digitized by Arya उलि भाष्ये... म ४ (३) । सू र 


DR सत्र रन सत्र रतन सतत तन तन तन तन तस तन तन तीन तर तर “नम नमन न तन 
nnn 


भा०--( १ ) ( इन्दवः ) आत्मसम्पत्ति से सम्पन्न, शमादि गुणयुक्त 
योगीजन, (,कतस्य ) सुत्यज्ञान के (धमन ) धारण करने हारे परमात्मा के 
८खख्प में ( सु-श्रियः ) उत्तम रूप से आश्रय प्राप्त करने वाळे (_पथा ). 
८“ सत्य ज्ञान के मागं से( अस्य ) इस आत्मा के ( योजना ) योग-समाधि 
८2.2 हारा मिलापों के आनन्दों का ( डिदाना ) लाम्‌ करते हुए ( असुग्रस्‌ ) 
“कृतकृत्य होजाते हैं । अथवा--( सुश्रिय ऋतस्य ध्न.) उत्तम ऐश्वर्य 
| सम्पन्न सत्यस्वरूप परमेश्वर के जगत्‌ धारक स्वरूप में थोग समाधि द्वारा 
सन्माग से उसका ज्ञान लाभ कर कृतकृत्य होजातेहँ। .! 
) ( २ ) ( हविःपु ) समस्त अभिलापा योग्य, या इष्टदेव को समपंण 
जु करने योग्य पदार्थो में भी उत्तम ( हविः ) स्वीकार करने; शौर घरने योग्य 
पदाथ आत्मा ही ( वन्द्यः ) स्तुतियोग्य है । वह ( महीः) बड़े ( अपः )' 
ध्यान, धारणाओं, और कमों' और प्रज्ञाओ को सझुदरों कें समाक (वि 
गाहते ).पार कर जाता है और (मधोः) अस्त की ( भम्नियः ) आगे 
प्रकट होने हारी, मुख्य, उत्तम ( धाराः ) शक्तियों की (प्र ) प्रात 
करता है । द bi 
i ( ३ ) ( अग्रियः ) मुख्य या प्रबळ ( वृषा. उ. ) : सुखों का : वष॑कः 
> आत्मा ही है ( वाचः ) वाणियों को ( वने ) भजन करने योग्य ब्रह्म में 
( अचिक्रदद्‌ ) का करता है । वह योगी आत्मा (-सत्यः.) सत्याचरण' 
करने द्वारा, सजनों में श्रेष्ठ, ( अध्वरः ) किसी की हिसा न करने होरा! 
९ सञ्च ) अपने आश्रयखरूप, परस शरण परमेश्वर को, ( अभि ) प्राप्त होता' 
और साक्षात करता है उसी प्रकार आप लोग भी उसी प्रभु के प्रति 
` ( अग्नियः वाचः प्रयुज ) उत्तम २ वेद्‌ वाणियों का प्रयोग करो। उनका 
एकाग्र चित्त से मनन करो । 
>” ( ४ ) ( यत्‌ ) जब ( क्रविः) मेधावी, ज्ञानवात्र्‌ ˆ ( चुम्णा )' 
अबुष्यों के मननशीळ साधन, चित्तों को (.पुनानः:)- झु, पवित्र करता 
डुआ ( काम्या ) उत्तम वेदवाणिया का. “परिन करता दै 


द 
है 


... आ०८। ख० २। सू० २ ] उत्तराचिकः ४०३ 
७ _.....सिग[284,0४4009,390082५०९५३/९०.५/08008,809.899०0900--०-००००- 
१ 2 चह ( चाजी ) ज्ञानवान्‌ होकर ( स्वः ) परमसुख, मोक्षरूप आनन्द 
को ( सिपासति ) सेवन करता है । ! 
(४) ( यद्‌ ) जब ( ईंम्‌ ) इस आत्मा को ( वेधसः ) योगसाघक 
हा ज्ञानी (क ला ले, ल, बाधक कारको बा | ( ऋण्वन्ति ) प्रास करते हैं तब ( पचमानः ) देदीप्यमान, 
आत्मा ( अभिःस्प्ृधः ) स्पधा करने हारे, विश्कारी, बाधक कारणों या 
_बुत्थान कद क लक्षणो को दूर करके ( विशः राजा इव ) प्रजाआं पर राजा के 
समान ( सीदति ) प्रबळ होकर बैठता दै । ॒ 
छ (६) ( हरिः ) दुःखों के विनाशक आत्मा.( प्रिय: ) अत्यन्त प्यारा 
2“ होकर ( बनेपु ) देहों में ( अव्याः वारे ).चितिशक्तिरूप अवि के आवरण- 
कारी, ग्रा वरण-योग्य त्रिपुटी आदि स्थान में (परि सीदति) विराजता ह्रै। 
और ( रेभः ) अप्रतिहत नाद करने हारा, या स्तुतिश्ञीळ (_मती ) सनन- 
शक्ति द्वारा ( वरुख्यते ) मास किया जाता दै ।" 2४7.7) 7 
06 चचुष्यदिईन्तिकमाञ्नवगतसंस्कारो भवति ( निरु० ५। १ ९ 


3 (७) (यः) जो ( अस्य ) इस सोम के ( घर्मणा ) घारणयोग्य 
9 गुण प ४४ 
| ( चायुम्‌ ) प्राणवायु, ( इन्द्रस्‌ ) आत्मा ) आत्मा और ( अशिनो ) ज्ञानेन्द्रिय 


या धारणा बल से ( रणा ) रमण करता है, ( सः ) वह अत्मज्ञानी 


और केन्द्रिय दोनों को ( मदेन सार्क ) आनन्द और ह के साथ (गच्छति) 
चश कर लेता है । १ क 
( ८) (मधोः) हृषकारक आनन्दुरूप सोमरस की (उसयः) ऊध्वग-. 
“३५ तियाँ या तरंग (मित्रे) प्राण और (वरुणे) अपान और ( अगे ) समान रे में 
- ` (आ पवन्ते) सवंत्र गति करती हैं त साधकजन ( अस्य ) इस आत्मा 
की ( शक्ममीः ) शक्तियों द्वारा विदानाः ) उत्तम रीति से ज्ञान प्रांस कर 
$ । 
छ ॥ हे (रोदसी) सुय और प्रथिवी, प्राण और अपान तुम दोनों ( अ- 
स्सस्य) हमें (जस्स), शान और (मध्य: आनन्द्स्दरूप असत की (सात्ये); 


ya M&ha Vidyalaya Collection. 
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प्राप्ति के छिये ( रयिं ) प्राण सामथ्यं, बल, ( श्रवः ) उपदेश, (वसूनि) 
जीवनोपयोगी पदार्थो पर ( सं जितं ) वश कराओ । | 

(१०) हे सोम ! हम लोग ( अद्य ) भाज ( मयोभुवं ) शान्ति को 
उत्पन्न करने हारे, ( वद्धिम्‌ ) शक्तियों के वहन करने हारे, ( पान्तं ) 
इमारे पालक, (पुरु स्प॒हं) सब के कामना के योग्य, (ने दक्षं) तेरे बल को 
(आ बुणीमहे) उत्तम समझ कर सवत्र प्रास करते हैं । अधि० [४९८] 

( ११) हे सर्वोत्पादक ! ( मन्द्रम्‌ ) आनन्द के दाता ( वरेण्यम्‌ ) 
चरण करने योग्य, सर्वोत्तम, ( विप्रं ) मेधाचो ओर ( मनी पण ) सबके 
हृद्यो को प्रेरणा करने हारे, (पान्त) सब के पालक, ( पुरुस्पृहम्‌ ) सब 


के प्रेमपात्र आपको इम ( आ, आ, था ) साक्षात्‌ करते हैं उसी को प्रास 


करें, उसी का लाभ करे । | । 

` (१२) हे ( सु-क्रतो ) उत्तम कमं और ज्ञान से युक्त! प्रज्ञा से 
सम्पन्न! हे ( सोम ) सब के प्रेरक ! ( रयिम्‌ ) रयिस्वख्प (सु:चेनुनम) 
उत्तम ज्ञाता ( तनूपु आ ) हमारे देहों में भी व्यास ( पान्तं ) रक्षक 


९ इरुस्टम्‌ ) प्रजा के प्रेमपात्र और सबके स्नेही आपको (आभा) : 


चरण करते, साक्षात्‌ करते हैं । ' 
कड 2२92 इतिः द्विनोयः खण्डः । 


ब्छ 
~ 


3 १२९३ २३ १२३२ ३२३ ३ २३२ 


A ९०, ७० व ळू छै ल्< 
हट १४०]सूघोनं दिवा अराति पाथव्या वेंश्वानरमृत आजातमागेम्‌ 
१ ३ २ ३२ 


3 २. ३२३१ २३ ५.२ ३२ ३७ 
कमन” 
१२ 3 २ ३ २ 3२ 3 ५र 


२3 9२ ड १२ ३ 3 र २३ २ 3 


3२.३१२ : 3२ 39) २ 3 २ 3 ५२ २ 


IES २ हरयो ह है दु र्‌ 
[११४२] हयाम, ग्रज्मानां सदन रजी यां महामाहाकमामिः से मघन्त। 


Dna 0 सिड 


ढी. चि प © ख्य 5 
प्र कांच सम्नाजमाताथि जनानामासज्नः पात्र जनयन्त देखाः॥ है . 


SR न, म्या ८९ पे SS 
[११४१ ]त्वा विश्वे अमृते जायमानं शिशु न देवा आमि सं नवन्ते 


2 


00 ~ ० से नर रा ८ 
` तव ऋतुाभरमृतत्वमायन्‌ वेश्वानर यत्‌ पित्रारदीदेः ॥२॥ 


१ 


39 ० ८। खः ] ड्त्त ० 
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२ करर ३१२ ३१५२5३१ २ 

वश्वानर रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य कत जनयन्त दृचाः।३।।३॥ 

कण ६्‌।७।२,४,२॥ 

सा० --९१) व्याख्या देखो अविकळ सं० [६५] प्र ३५। 

(२) हे अशत, मरणहित, अस्धनस्वरूप ! हे अभे, ज्ञानस्वरूप 
यरमास्मन्‌ ! आस्मन्‌ ! ( शिशु न ) लोग बालक के प्रति जिस प्रकार प्रेम 
से आकृष्ट होकर उसको बार २ देखने की इच्छा से उस पर झुकते और 
प्रेम प्रकाश करते ३ ( विश्व देवाः) समस्त दिव्यगुणयुक्त सूय, चन्द्र, 
वायु आदि पदार्थ और विद्वान्‌ गण उसी प्रकार "( शिशु ) सत्र 
सुस्त अव्यक्त रूप से व्यापक '( जायमानं ) अपने सामथ्य से सचन्न प्रकट . 
होने हारे ( स्वा ) आपका (अभि सं नवन्ते) साक्षात कर स्तुति करते हैं । ` 
छे ( वैश्वानर ) समस्त मनुष्यों के हृदयों में व्यापक ! वे विद्वान्‌ योगी 
रोग ( तव ) आपके हो ( क्रतुभिः ) उपदिष्ट कमो और ज्ञानों द्वारा 
६ अस्टतस्वम्‌ आयस्‌ ) अस्ृतस्व या मोक्षपद को प्राप्त करते हैं । और (यत्‌) 
जो आपका रसरूप तेज ( पित्रोः ) माता पिता के चीच में पुत्र के समान 
5 || डी देह के पालक प्राण और अपान के मध्य सुपुग्ना नाड़ी में है, वह 

९ भदोदेः ) प्रकाशित-होता है. । 

( ३ ) ( यज्ञानां ) देवपूजा, सत्संग, मैत्री और समस्त दान पुण्य 
आदि परोपकार के कार्यो के ( नाभिं ) एकमात्र आश्रय, केन्द्र ( रयोणा 
सदनं ) समस्त ऐश्वयों और घीय-सामध्या के भष्डार ( महां ) बड़े भारी . 

१ जाब) आद्यावे ) तृष्णा को शान्त करने के निमित्त सब को अपने प्रति चुढाने 

जलाशय के समान जीवनाधार रस. के समुद्र, आपको. ( देवाः ) 
विद्वान्‌ लोग ( अमि सं नवन्ते ) साक्षात्‌ स्तुति करते हें । और उसको 
९ अध्वराणां) समस्त हिंसा रहित पवित्र कार्यों के ( रथ्यम्‌ ) महारथी के 
समान वहन करनेहारे ( वैश्वानरं ) समस्त हृदयो में व्यापक, सबके नेता 
और यज्ञस्य) 'आव्माः का" (केस 2 पाक" रतः) अहात. हैं । 
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५ ३ १२ ३२३२ 
” [११४३] प्र वो मित्राय गायत घरुणाय विपा गिरा । 
१२ 3२३२ 
महिच्तत्रावृत बद्दत्‌॥ १ ॥ 
a 3 ३१२ 3२ 3 १र रर 
(2222 [११४४] सम्राजा या घतयोनी मित्रश्चोभा वरुणश्च । 
५१८ 3२३१२ ३ २ 
> देवा द्चषु प्रशस्ता | २॥ 
)४ a २ 30२8 F30२ 3 00 २ 
ह” [११४५] ता नः शक्क पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । 
३ २ ३ २ ३ ३२ 
महि वां क्षत्र देवेष ॥ ३ ॥ ४ || ऋ० ५ ॥,ई १-३.॥ 


आ०- (१) ( वः ) आप लोग ( मित्राय ) जीवन को स्नेहं करने 
हारे प्राण और ( वरुणाय.) दोषों का वरण करने वाळे अपान को या 
विद्वान्‌ और उपदेशक को ( विपा ) ज्ञानयुक्त, मन से प्रेरित, सार्थकः 
€ गिरा ) वाणी से (प्र गायत) स्तुति करो । हे मित्र और हे वरुण, ( महि 
क्षत्रा ) बड़े बलशाली आप दोनों ( बृहत्‌ ) बड़े भारी ( ऋतं ) सत्य आत्म 
ज्ञान को प्रकाश करते हो । । 

(२) ( या ) जो (मित्रः च वरुणः च) मित्र और वरुण प्राण और 
अपान हैं वे (उभा) दोनों (ब्ृत-योनी) कान्ति, प्रकाश और तेज के उत्पत्ति” 
श्थान और ( सम्‌-राजा ) स्वयं उत्तम रीति से प्रकाश देनेहारें ( देवेषु ) 
दिव्य पदार्थों, विद्वानों और इन्द्रियगण में ( प्रशस्ता ) प्रशंसा योग्य 
( देवा ) सुख के दाता हैं । 

(३) (ता) वे दोनों ( नः ) हमारे लिये ( पार्थिवस्य ) प्रथिवी 

~ और ( दिब्यस्य ) आकाश से होने वाले ( महः ) बडे भारी ( ) 
4“. , ऐश्वय, सामथ्यं को (शक्त ) ओगने और धारण करने में समथ हैं) 

१०० देवेषु ) समस्त ति बज में (वां ) आप दोनों का भी 
( साह८क्षत्र। ) पद्म लासीबर है| Kanya Maha Vidyalaya Collection ५ 
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३२ ३२ ३१२ ट्क 
[११४६] इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायचः। ९८, 
३१ २ ३१ 
अणवाभिस्तना पूतासः ॥ १॥ 
डे ३ १२ 
[११४७] इन्द्रा याहि थियेषितो विप्रजूतः सुतावतः 


२३१२ 


डप त्राण चाघतः॥ २॥ 
नर ३३२ उ २३7२ 


[११४८] इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि इरिवः | 


न सुते द्चिष्व नग्न; ॥ ३ ॥ ५ ॥ ऋ० १ । ३ । ४-६ । 
भा०--हे ( इन्द्र) परमात्मन्‌ ! हे ( चित्र-मानो ) आश्रयकारक 
ज्ञानों और प्रकाशा से सम्पन्न ! (आ याहि) हमें तू प्राप्त हो । ( इमे ) ये 
समस्त ( सुताः ) संसार के पदाथ ( त्वायवः ) तेरे आश्रय पर हैं और 
( अण्वीभिः ) कारणस्वख्प, सूक्ष्म प्रकाशावयवो द्वारा ( तना ) विस्तृत 
विरचित और ( पूतासः ) पवित्र होने से अहण करने योग्य हैं । अथवा 
( अण्वीमिः पूतासः ) योग-साधनाओं से पवित्र ( सुताः ) ये ऐश्वयवान 
` योगीजन ( त्वायवः ) तेरी कामना करते हैं, तुझे चाहते हैं, तू. इन्हें 
प्राप्त हो । 
(२ ) हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌! ( धिया ) बुद्धि या उत्तम कम द्वारा 
( इषितः ) प्राप्त करने योग्य ( विप्रःजूतः ) विद्वानों से जाना गया, ( सुत- 
घतः) ज्ञान से सम्पन्न ( वाघतः ) वेदाथ को जानने हारे विद्वान्‌ ब्राह्मणों के 
( ब्रह्माणि ) वेद मन्त्रों द्वारा की स्तुतियों को तू ( डप याहि ) प्रास हो । 
(३ ) हे (इन्द्र ) विद्दन्‌ या प्राणवायो ! ( हरिवः ) हरणशील- 
. अश्वरूप इन्द्रियों के खामिन्‌ ! ( तूतुजानः ) वेगवान्‌ आप ( सुते ) उत्पन्न 
जगत्‌ में व्यापक ( बह्माणि ) वेदमन्त्रों की स्तुतियों या उस के ज्ञाता 
विद्वानों को ( आ याहि ) प्रास कर और ( नः ) इसारे ( चनः ) 
री स्तुत्यं क्रो, ९ दक्षिएत्न 2 स्वीकार, कूरो | Maha Vidyalaya Collection. 
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५०८ 


| 


(डालता है गो को जळा देने बाळी अभि से कसदाहक ज्ञाना की 


ह) OT क हो निल. अतः ) ज्ञानेन्द्रियाँ की ( पिएत ) तृत करो जिससे ` 


३ २ 3२ २ २३ र २ उ 
[११४६] तमीडिष्व यो अर्चिषा बना विश्वा परिष्वजत्‌ । 


१२ ३४२३ २ 
[ 


कृष्णा छुणाति जिद्दया ॥ १॥ 


२३२'३3 १ २ उर रर 3 १ २ 


[११५०] य इद्ध आ विवासति सुम्नमिन्द्रस्य मत्यः । 
॥ उ १२ ३१२ 3२ 


द्यस्नाय सुतरा अपः॥ २॥। 
२३ १२३३२९२ 3 १ २ 3 3 २ 


[११५१] ता नो वाजवतीरिष आश पिपृतमवतः 


एन्द्रमस्नि च वोढवे ॥ ३॥६॥ ऋण ६ । ६० ॥ १०-१२॥ 
भा०--( १ ) हे मनुष्य !( तम्‌ अग्निम्‌ ) सत्रके पापों के दहन 
करने. हारे ज्ञानमय उस परमात्मा की (इडिष्व) उपासना कर (यः) जो 


बंधनों को वनों में अग्नि के समान ( परिष्वजत्‌ ) जा लगता है और जैसे 
अप्लि घनां में छगहर उनको जलाकर काला कर देता है उसी प्रकार वह 
अपनी ( जिह्वया ) अभि को ज्वाला के समान भस्म करने वाळी शाक्ति या 


चेद्वाणी से सबको ( कृष्णा ) छिन्न भिन्न, दग्ध, निहपाप. (कृणोति) कर 


तुलना है। 
(२) ( यः मत्यः ) जो मरणघमा मनुष्य ( इद्ध ) स्वयं प्रकाशित, 
ज्ञानवान्‌ होकर ( इन्द्रस्य ) आत्मा के ( सुम्नं ) सुख करने वाले ज्ञान को 


भा र ठि ) उद्धाटन करता, है उस ( द्यस्नाय ) प्रकाशस्वरूप 


के लिये (अपः) कमे-चन्धन ( सुतराः) सुख से तरण योग्य हो बाते हैं । 
( ३ ) हे प्राण और अपान ! ( ता! ) वे आप दोनों. ( वा 


` इषः) ज्ञानसम्पन्न कासनाओं और (. आश्ुय--) शीघ्रगामी वेगवा 


ईम ( इन्र 


ubyic Doraain. fangyi Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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अग्निम्‌ च ) इस आत्मा और उस ज्ञानस्वरूप ईश्वर को ( घोढवे ) अपने 


अं सुख से घारण करने में ( आ ) समथ हों । 
|... dhe इति तृतीयः खण्ड; |. | 2५/ ४८ ) 
BEAN ३२ ३१२ उ ३ २ ३१२ 
[११५२] प्रो अयाखीदिन्दु रिन्द्रस्य निष्कृत सखा सख्युन प्र 
[ 33 २ २ 3२३ १२ ३ १३ 
मिनाति सङ्गरम्‌ । स्य इच युवतिभिः समषेति सोमः: 
3१२.३१२ ड 


कलश शतयामना पथा २ ॥ 
3 १२ ३ १२ ३ १ २ 


[११५३] प्र चो धियो मन्द्रयुवो विपन्युवः पनस्युवः सवरणेष्द-- 
२३ 7 २.उक्क उ २३ २ ३२३ २३१ 


क्रघु:। इरि क्रीडन्तमभ्य नूषत स्तुभोऽभि घेनवः पयसे 
दाशिश्रयुः॥ २॥ 


२२ ३२३२३२ 3३१२३१२ 


[११२४] आ नः सोम सेयतं पिप्य॒षीमिषामेन्दो पवस्व पचमानः 
३ १ २ १ २३ उ ३१ ३१र रर्‌ 3 


ऊर्मिणा । या नो दोद्दत त्रिरद्दन्नसक्षषी चुमदू चाजवन. 


मघमत्‌ सुवीयेम ।!३॥७॥ ऋ० ६ । ८६। १६-२८ ॥ 
आ०- ( १ ) व्याख्या देखो अविक सं० [५५७] ए० २८४ ॥ 

(२) हे ( सोमाः ) विद्वान पुरुषो ! ( वः ) आप लोगों की (धियः) 
प्रज्ञाएं, बुद्धयां, वाणियां ( मन्त्र-युघः ) आनम्द्स्वरूप परमात्मा की तरफ. 
छगी हुईं ( पनस्युवः ) करने की इच्छा करती हुईं, ( वि-पन्युवः ): प 
ओर स्तुति करती हुई Ds ) हृदयो विशेषरूप से या विविध 
यज्ञगृहों सभास्थानों, विद्वन्‌-मण्डलां में, ( अक्रमुः ) फैलती हैं । ( स्तुभः) 
विद्वान लोग ( क्रीडन्तं ) जगत का सजन और ( हरिं ) प्रज्य करने हारे 

१८७६४७६. EF Rp Tn > SL न्न 


११५२-१. 'रातयाम्ना २. 'पवसनध्वक्रमुः “साम सनाषा अभ्यनूषत 
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"परमात्मा को ( इत्‌ ) ही ( अभिअनूषत ) साक्षात्‌ स्तुति करते हैं ` और 
-९ घेनवः ) रसपान करने कराने हारे व्याख्याता लोग भो अपने (पयसा) 
| चणंनरस से, दुग्धरस से गौवों के समान उसको ही ( अशिश्रयुः ) 
अपना आधार बनाते हैं । अथवा ( घेनवः ) वेदचाणियां ( पयसा) अपने 
ज्ञानरस से उसका ही अभिषेक करती हैं । 
. (३) हे ( इन्दो ) तेजस्विन्‌ ! ( सोम) हे सवप्रेरक ! सर्वोत्पा- 
- दुक ! ( पवमान ) सवंत्र व्यापक ! (या) जो (नः ) हमारे लिये 
-( अहन्‌ ) दिन में ( त्रिः ) तीनवार ( असइचुपी ) विना रोक टोक के 
( छुमत्‌ ) कीत्तियुक्त ( वाजवत्‌ ) बल्युक्त, ज्ञानयुक्त ( मधुमद्‌) आन 
-न्दुरस से पूरा ( सु-वीयम्‌ ) उत्तम बल ( दोहते ) प्राप्त करावे ऐसी 
( संयत न रीति से सुप्रबन्ध युक्त “( पिष्युपोम्‌ ) सदा वृद्धि करने 
“हारी ( इप ) सखद को ( ऊर्मिणा ४ अपनी अनन्त शक्ति से ( पवस्व ) 


-प्राप्तकराओ। | 
१ श्र 3 २३१२ ३१२ 
[११५५) नकिष्ट कमणा नशद्‌ यश्चकार सदाचुघम । 
2 ३२३१२३१ २३१२ 3 र 
इन्द्र न यज्ञावश्वगूत॑म भ्वसमध्ुष्ट घृष्णमाज्ला॥ १॥ 


१२ ३१२ रर 3१२ २२3३३3२ 3 १२ ५ 
[११५६ | अषाढसुग्रे पृतनासु सासाहि यस्मिन्‌ महदीरुरुत्नयः 
३ २३ १ 


से धेनवो जायमाने अनानबुद्योचः क्षामीरनोनवः ॥२॥ 
॥८॥ ऋण ८ । ७० । ३-४ ॥ 
आ०--(१) ब्याख्या देखो अविकळ सं० [२४३] पु० १२४। 
(२) ( यस्मिन्‌ ) जिसके ( जायमाने ) प्रादुर्माव होने पर ( उरु 
ज्रयः ) अति वेगवान्‌, पराक्रमी ( महीः ) बडी २ ( घेनवः ) 
समान अधिक सम्पत्ति देनेहारे प्रजागण या विद्वानूगण ( भनोनबु 


४८ इते और स्तुतिं करते हैं । उस ( अपाढं ) असह्य (उग्र ) तेजस्वी 
२१५ “भी जर्सी ३ वपासु नामी? क्ष ४९४१०) 
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(.एतनासु सासहिं ) सेनाओं में सबसे अधिक सामर्थ्य वाळे शासक के 
अति ( द्यावः ) तेजस्वी, उत्तम श्रेणी 'के घनाब्य और ज्ञानी पुरुषगण या 
साधारण प्रजाएं (.क्षामीः ) पुथिवी के निवासी जमादार या भूपाल भी 
( अनोचुवः ) विनयपूर्वक स्तुति करते हैं । आत्मपक्ष मॅ-प्रतना = इन्द्रिः 
` . यगण । धेनवः वाणियां, वेद-ऋचाएं आधिदैविक पक्ष या ब्रह्मपक्ष में 
नवः = वेदवाणियां, द्यावः, क्षामीः = तेजोमय लोक और पार्थिव लोक । 


शति चतुथः खण्ड 

3 र ३२३३९ © 

[११५७] खखाय आ निषीद्त पुनानाय प्रगायत । 4 -7 
डर रर नली ० 
शशु न यज्ञ: पारे भूवताश्रये ॥ १॥ टा 


7. २ उ रेउ' 39२ ३ १ २ ३ 3२ || 


। २८ 
{ ११२८] समी वत्ख न मातृभिः खुजता गयसाघनम्‌। 
२ ५२३२ रर 


द्घाऱ्या रेमद्माम डिशवसंम ॥ २॥ 


3१२ ३ २३२३ १२ ३३२ दन 


[११५९] पुनाता दक्षसाघने यथा शघोय वीतये। (९ 


२ उ २:१३:.३/२- ड 


यथा मित्राय वरुणाय शन्तमम्‌॥ ३॥ ५॥ 
ऋ० ९। १०४ ॥ १-३॥ 
भा०--( $ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५६८] ए० २९०। 

( २ ) ( मातुभिः ) माताओं से जिस प्रकार ( घत्सं न ) बच्चे या 

बछडे को उनका दूध प्राप्त करने के लिये मिलाया जाता है उसी प्रकार 

( ई ) इस सोम रूप शुक्र को ( मातृभिः ) ज्ञान के साधन इन्द्रियों 
और मनन-शक्तियो से और ( सोमं मातृमिः ) जिज्ञासु शिष्य को ज्ञान 

कराने वाले गुरुओं से ( अभि सं सुजत ) साक्षात्‌ रूप से संयोजित करो । 

'उस (गय-साधनम्‌) समस्त प्राणों को वश करने हारे, ( देवाव्यं ) दिव्य 

, कान्ति,सामन्ये और बच को प्रस्कप्रक्राशक/था रक्षक (मव॒स) | ह॒पकारक 
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और (द्वि-शवसं) ज्ञान और «मे दोनों प्रकार के बल को घारण करनेहारे 
थीय तथा शिष्य को ( अभि ) उत्तम रूप से सम्पादन करो, शिक्षित करो ।. 
. (३) (दक्ष-साधन ) शरीर के बल को सम्पादन करने घाले इस ` 
सोम अर्थात शुक्र को इस प्रकार ( पुनात ) सम्पादन करो, प्रास करो कि 
€ यथा ) जिस प्रकार वह. ( शर्धाय ) शरीर के बल की शाद और . 
( चीतये ) कान्ति के निमित्त हो । और ( यथा ) जिस प्रकार ( मित्राय): | 
प्राण और ( वरुणाय ) अपान इन दोनों जीवनाधारो के ल्यि भी 
( शन्तमम्‌ ) अति अधिक सुख और कल्याणकारक हो । | | 
२ उक्करर 3१२ ३२ ३२३ रेडी ३१२ री 
[११६०] प्र वाज्यक्षाः सहस्तथार्रास्तग: पवित्र चि वारमव्यम्‌॥१ 
२ उक दर 3१ २ 3 ३२ 3१४२ रर 3३ 
[९१६१]स वाज्यक्षाः सइखरेता अद्धिसुंजानो गोमिः भी णान:॥२ 
१ २ 3 १ २ ३१२ २र 37१२ गरं 3२ 
[११६२] प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नुभियेसानो अद्रिभिः सुतः 
॥ ३ ॥ १० ॥ द क्र० ९, १०६ । १६-१८ ॥ 
भा०--( १ ) ( वाजी ) शक्तिमान्‌, ज्ञानी या आनन्द्रस (सहख- , 
धारः) सहस्रो धारण करने वाली शक्तियों से युक्त होकर ( अभ्यं ) है, 
भ्रव, प्राणमय, ( पविन्ने ) पावन करने हारे ( वार ) चरणीय, या दुःखो | 
के वारक भात्मा को ( तिरः वि प्र अक्षाः) साक्षात्‌, नाना प्रकार से 
उत्तम रीति से प्राप्त हो । 

(२) ( सः) वह सोम योगी का आत्मा या आनन्दरस ( वाजी ) 
ज्ञानवानू, बलवान्‌, (सहरू-रेताः) सहस्रों पदार्थो का मूलकारण, सहसों 
शक्तियों से युक्त (अद्भिः ) कर्मों और प्रज्ञाओं .से ( सृजानः ) पवित्र 
होता हुआ, अधिक विस्पष्ट होता हुआ ( गोभिः ) चाणियों द्वारा 
( श्रीणानः ) परिपक्व होकर ( अक्षाः ) हृदय में प्रकट हो । 

(३ ) हे ( सोम ) आत्मन्‌ ! ( नुभिः ) नेताओं द्वारा ( येमानः ) 
हद दिशी यंभ नियमों वीराय इशवेरपरणिामः,्सा०पि्ार किया | 


) आ० ८ | स०५ २११] उत्तरात. 
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जाकंर ( अद्रिभिः ) . स्थायी अखंडित तपःकमों, या ज्ञानी पुरुषों से 
( सुतः ). साधित होकर ( कुक्षा ) आत्माकाशरूप गुद्दा सैं ( प्र यादि ) 
आ, प्रकर हो । 

३२३१२३५२ 3२ 
[११६३] ये सोमासः परावति ये अवोवति खुन्बिरे | 


39 २ ३ पृ 


य बाद: शयणाचात ॥ १॥ 


२ उपर ३: पर २ उकरर 
[११६४] य आजोकेषु छत्वसु ये मध्ये पस्ल्यानाम्‌ । 


छ, ये वा जनेष पञ्च ॥ २॥ 
२ उर्‌्र्‌ 3 १२३ २ उ १ २ 


'[११६५] ते नो वृष्टि दिवस्परि पवन्तामा खुवीयम्‌ । 
२ ३ 


स्वाना देवास इन्द्ब: ॥ ४॥ ११॥ 
ऋ० &। ६५ | २२-२४॥ 
भा०--( १, २, ३ ) (ये ) जो ( सोमासः ) सोम, विद्वान्‌ लोग 
( परावति ) दूर देश में और (ये) जो ( अर्वावति ) समीप-देश में 
और (ये वा ) जो ( शयणावति ) विषम अरण्यभूमि सें. और जो“ 
( आर्जीकेषु ) ऋजु और सरल, सम देशों में और जो ( पस्त्यानां ) गृह- 
मेघी, गृहस्थियों के ( मध्ये ) बीच में ( कृत्वसु ) बनाये हुए गृहा में; 
(ये वा) और जो ( पञ्चसु जनेपु ) पांचा प्रकार के ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैदय और शूद्र और पांचवे निपाद जो चारों द्णो के भी घम पालन न 
कर सकने के कारण देश या नगर की सीमा से बाहर बसा दिये जाते हैं 
/उनमें भी ( सोमासः ) ज्ञानसम्पन्न विद्वान्‌ लोग ( सुम्विरे ) ज्ञान और 
| ऐश्वय का सम्पादन करते हैं ( ते ) वे ( नः ) हमें ( दिवः ) आकाश या 
प्रकाश और झुभ पदार्थों की ज्ञान प्रकाश से उत्तम हितोपदेशं की (दृष्टि) 
चर्षा अर्थात्‌ अति अधिक राशि को ( परिपवन्तां ) दें और ( सुवीयस्‌ ) 
हमें उत्तम हक शरी।प्प्त कराते Pani "नकि (,दरेवास8)) तिष्य छम न 
३३ | 


/ 
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| दिव्य गुणो से युक्त विद्वान्‌ ( खानाः ) ज्ञानी पुष ही ( इन्दुवः ) 
सोम या 'इन्दु' कहाते हैं । 
इति पञ्चमः खण्ड३ । 


fT 


३. २ 3 7 - २२ 3 १ २ 39 २ 
[११६६] आ ते वत्लो मनो यमत्‌ परमाश्वित्‌ सघस्थात्‌। 


अग्ने त्वां कामये गिरा ॥ १॥ 
उर२उ' 3 उ २ ३ १ २ ३२ 


[११६७] पुरा दि सदड्डासि दिशो विश्वा अजु प्रभु: । 


र 
कि... 


न fre, 2१ 


समत्स त्वा हवामह ॥ २॥ पा”. |ॐ * 
३२ 3२ श्र ३ ३ २ ..”” 


[११६८ | समत्स्वञ्चिमवसे वाजयन्तो दृचामद्दे । 
वाजेषु चित्रराधलम्‌ ॥ ३ ॥। १२ ॥ 
घ्र्‌० ८ । ११ ॥.७-६ ॥ 
- भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [८] ए्‌० ४।. 
(२ ) हे अझे, परमात्मन्‌ ! ( पुरुत्रा) समस्त प्रजञाओं को आ 
( सदङ ) समान दृष्टि से देखने वाले ( असि ) हो । ( विश्वाः दिशः 
अनु ) समस्त दिशाओं में ( प्रभुः ) आप ही इश्वर, उत्तम सामथ्यवात्‌ 
- हो । ( समत्सु) आनन्द, उत्सवो, यज्ञों और संग्रामों के अवसरों पर 

( स्वा ) तेरी ही ( हवामहे ) याद करते हैं, तुझे पुकारते, तुझसे याचना 
करते हैं । 

( ३ ) इम ( समस्सु ) एकत्र आनन्द उत्सवों, यज्ञां और संग्रामं के 
अवसरों सें (वाजेषु) ज्ञान, बळ और अन्नादि की प्रासि, उत्पत्ति और बृदि 
के कार्यों में ( वाजयन्तः ) ज्ञानों और ऐश्व्यों की कामना करते हुए या 
ब प्राप्त करते हुए हम ( अवसे ) अपनी रक्षा के ज्ये (चित्र-राधसम ) 


ता-खरूप 
हि जनक अल कि, anini गमी ९, मि | 


छ 
हर 


आचाय, परमगुरु परमात्मा का ही ( हवा 
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१ २३ 3839 २3 १२२ । ३७१ २५0८ १२ To) व्य 
: [११६९] त्वं न इन्द्रा मर ओजो नृस्णं शतक्कतो विचषणे ^,” . 
२ ३१ २ ३३२ 


आ वीरं पृतनासहम्‌ ॥ १ ॥ > 
रर ३ ३ २ ३ .२ 3 १ २ ३१ २ - नः 
[११७०] सबं हि नः पिता चसो रवं माता शतकतो बभूविथ । र्य छ 
अथा ते सुस्नमीमहे ॥२॥। - 2-९८) 
39 २ ब्‌] 297२८५ 


[११७१९] त्वां शुष्मिन्‌ पुरुहूत वाजयन्तसुप घुवे सद्दस्छत । 


ख़ ना रास्व सुवायम्‌ ॥ ३ ॥ १३ ।| 

घरु० ८॥ ९८ ॥ १०-१२-॥ 

०१ ` २७-१ ` 

भा०--( १ ) व्याख्या देखिये अवि० सं० [४०५] ए० २०७। 3-3 

( २.) हे.( वसो ) सब सें निवास करने हारे सवंब्यापक ! (त्वं “7 
: पहि ) आप ही,( नः ) हमारे ( पिता ) पालक हैं । ( त्वं) आप ( माता) 
-माता के समान उत्पादक और ज्ञानदाता ( वभूविथ ) सदा से. हैं । 
_ .( अथ) और हे ( शतक्रतो ) सैकड़ों ज्ञानों, कमो को अनायास सम्पादन 
^ करने वाळे ! हम ( ते ) आपके ( सुम्नं ) आनन्द सुख की ( इमहे ) 

प्राथना करते हैं । 
(३ ) हे ( छव्मिद्‌ ) अझवशक्तिमन्‌ ! हे ( पुरु-हूत ) बहुता से 
. -स्तुति योग्य ! हे ( सहस्कृत ) .सब बला और बलशाली शक्तिमान. 

*पदार्था के उत्पादक ! ( वाजयन्तम्‌ ) ज्ञान और बळ को दान करने हारे 
आपसे मैं ( उप ब्र वे ) प्राथना करता हूँ कि ( सः ) वह आप ( नः ) 
हमें ( सु-घीयंम्‌ ) उत्तम बळ, वीय और पुत्र, तेज और यश 


( राख ) प्रदान करे । 
[११७२] यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः । 


साचह्सोविद्स उभय स्त्वामर-१P8/१tcolecton. 
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क्र न रर 3१२३१ २ 3४२ श्र 
[११७३] यन्मन्यसे. वरेण्यमिन्द्र द्यक्ष तदा भर । न 
२५ उपर रर d 3१२ ` १" 


बिद्याम तस्य ते वयमछूपारस्य दावनः ॥ #.॥ | 
१ २ 3२ 3२ 3 २३१ २ ३२ 


[११७४] यत्‌ त दिज्ञु प्रराध्यं मनो आस्त श्वृतं बृहत्‌ 


१२. ३ ३. ३ उर रर ३ द 
तेन दढा चिदद्रिव आ चाज दाष सातये ॥ ३ ॥ १४ ॥ 
११८ ऋण ५ । २६ । १-३ ॥ 


0022 भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [३४५] ए० १८०। ` 
हि (२) हे इन्त्र ! परमात्मन्‌ ! (यत्‌ ) जो ( यक्षम्‌ ) अज्ञ, घन और 
| यश आप ( वरेण्यं ) वरण करने योग्य श्रेष्ठ ( सन्यसे ) जानते हैं (रदु» . 
वही ( आ भर ) हमें प्राप्त करावं । ( तस्ग्र ) उस अचिल्त्य महिमा वाछे | 

( अकूपारस्य ) अति सुन्दर, अनिन्दुनीय, असीम परम आनन्द के 
| सागरखरूप, सबको उत्तसरूप से पाटन -करने हारे ( ते ) तुझ (दावनः)' 

| दानशीळ के दान को ( वयम्‌ ) इम ( विद्याम ) प्राप्त कर । 

(३ ) हे ( अद्रिवः ) ज्ञानस्वरूप वा प्रलय करने हारी शॉक के 

मालिक ! (यत्‌) जो (ते) तेरा ( दिक्च ) समस्त दिशाओं में 

( प्रराध्यं ) उत्तम रूप से आराधन करने योग्य, ( बृहत. ) बड़ा विशाल, 
( अत.) श्रवण करने योग्य ( मनः) मनन करने योग्य बळ आर ज्ञानः 
“है ( तेन) इस खे ही ( दृढ़ा चित ) अति अधिक पुष्ट, उत्तम (वा ( चाजं ) 

ज्ञान और बढ को ( सातये ) सबको समान रूप से दान करने के ल्यिः 

//(-आ दपि ) खण्ड २ करके, अनुभव और विचारक्रम से देते हो । ' 
इति ष्ठः खण्डः'॥ , 


इत [द्वतायाऽधः । 


इति चतुथः प्रपाठकः समास: । इत्यष्टमाउध्याय सम. मात _ 
“११७२---“उपन्रेवे सहस्कृत? शत्ति ऋ० । । 
रि K दित d Coll 
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:-  अथपञ्चमः प्रपाठकः ( प्रथमोडथेः ) 
| ` ` अथ नवमोऽध्यायः | 


ब्रषिः --१ अतईनो दैवोदासिः । २-४ अतित: काश्यपो देवलो वा ।. 
५, ११ उचथ्य आङ्गिएसः। ६, ७ भमरीयुराङ्गिएसः । ८, १४ निम्नविः 
कश्यपः । & वश्षिष्ठो मेत्रावर॒णि: । १० सुक्छ आंगिरसः | १२ कविर्भार्गवः | 
१३ देवातिथिः काण्यः । १४ भगे:  प्रागाध: । १६ अम्परोपों वार्षागिरः 
-२ ऋजिश्वा आरदाजश्व । १७ अग्नयो धिष्णया ऐश्वराः १८ उशनाः काव्यः | 
१६ नुमेथ आंगिरसः | २० जेता माधुच्छन्इसः ॥ देवता--१-०८, ११, १२, 
१५-१७ प्रमानः सोमः । ३, १८ अरिनः। १०, १३, १४, १९, २० 
इन्द्रः ॥ चन्द १, & निष्ड्प्‌ । २, ८, १०-११, १५, १८ गायत्री 
२२ जगती । १३--१४ प्रगाथः ( विषमा वृती, समासतो वदती )। १६, - 
२०, अनुष्टुप्‌ । १७ द्विपदा विराट । १६ उष्णिक्‌ ॥ 


०२०० 33 २ १ २ 3 २ उ १५२३१२३१२ 
[११७५] शिशु जज्ञानं द्दयत मूजन्ति शुम्भन्ति विप्नं मरुतो गणेन। (रे 
३२ 35२ २. 3 ऽर श्र 3२३१ २३५२ t 
कचिगीमिष्काव्येना कविः सन्त्सोमः पवित्रमत्येति रोभन्‌ ॥१॥ 
१ १ २ ३5४२ उ २ ३०१ २ 3२ 
[११७६] ऋषिमना य ऋषिकृत्‌ स्वर्षाः सहस्तर्ाथः पदवी: १, 
२१ २ ३ २३७ २ ३ उर्‌ २२० १ ~ । 
' कवीनाम्‌ । तृतीयं घाम माहिषः. सिषासन्त्सामो ` 
. 3 २३३. 
विराजमचु राजति ष्टुए॥ २॥ | 
१ ३३ सा" न 3 र] 
११५७] चमूषच्छ्येनः शकुनो विम्रत्वा गावन्दुद्ग प्स 
र. ] सूर re श्र ड 3२३ १९ ० 


धानि बिख्वत्‌। अपामूर्मिं सचमानः समुद्र तुरीय घाम 
महिषो विवाक्क॥ ३॥ १॥ ऋ० ९ ' &६। १७-१६ ॥ 


र्‌ १ ७५८०-६बहिरमेरुबो) कि घहठेाए। Kanya Matta Vidyalaya Collection. 


~ दुर he 
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प्यासा. 5 
भा०--( १ ) विद्वान्‌ लोग ( मरुतः गणेन ) भपने प्राणों के गण 
प्राण, अपान, समान, उदान, ब्यान, देवदत्त, कुकळ, धनंजय, नाग, कूम 
आदि, अथवा मूधो स्थान के ७ प्राणों द्वारा ( जज्ञानं ) ज्ञान प्राप्त करने 
. हारे ( हयतं ) कान्तिस्वरूप, सब के प्रकाशक ( विप्रं) ज्ञान ओर कमं 
से सम्पन्न, (.शिझुं ) शरीर में शयन करने हारे, आत्मा को ( सजम्ति) 
शुद्ध करते और ( छम्मन्ति ) नाना गुणों से सुशोभित करते हैं । (कविः) 
क्रान्तदर्शी, तत्त्वज्ञानी मेघावी, पुरुष ( काव्येन ) क्रान्तदर्शो परम ज्ञानी 
'परमेश्वर के ज्ञानमय वेदमय काव्य से ( कविः ) अन्थों को ज्ञान देने हारा 


(सन्‌? ) परमगति को प्राप्त, मुक्त होकर (सोमः) सोम्यगुणवान्‌, आनन्द - 


और शमादि से सम्पन्न आत्मा ( पवित्रं) सब पतितों के पाचन परमात्मा 
की ( गीभिः रेभन्‌ ) वेद्वाणियों से अचना, ध्यान, गुणगान करता हुआ 
( अति एति ) बन्धन को पार कर जाता है। 


( २.) ( यः ) जो ( ऋषिसनाः ) मन्तररष्टा के समान मनन शक्ति | 
से युक्त, स्वयं ( ऋषि-कृत ) अपने आपको ऋषि, तत्वदर्शी बनाने हारा,- | 


Fe } 


विवेकी, ( खर्षाः ) स्वयं उत्तम २ सब पदार्थो के ममो का द्रष्टा, (सहः 


स्र-नीथः ) सह्रों प्रकार से ईश्वर को स्तुति करने हारा या सहस्रो सुख 
और ज्ञान औरों को प्राप्त कराने हारा, (कवीनां) बहुत मेधावी, प्रज्ञावान 


: पुरुषों को ( पदवीः ) ज्ञान प्रास कराने हारा, सन्माग का दशक, खयं 
( महिषः ) महान्‌ है, बह (सोमः) सुसुक्ष जीव (तृतीयं) तीसरे (घाम) 
लोक को अथवा इस कमंबन्धन को पार करके प्राप्त होने योग्य परम _ 


ज्योतिःखरूप मोक्ष को (सिषासन्‌ ) प्राप्त करता हुआ, (विराजम्‌) विराट 
परमेश्वर की (व्दुप) स्तुति करता हुआ ( अनु.राजति ) उसके अनुग्रह से 
आनन्द प्राप्त करता दै और सद्गति को प्राप्त होता है। | 

( ३ ) ( चमू-सत्‌ ) अपनी ग्राहक इन्द्रिय-शक्तियों में पुण रूप से 
विराजमान ( श्येनः ) गतिशील आत्मा कमंबन्धन को पार करके मोक्ष 


5 


मागः सेणगमन'करने शरा, ६ दाछुनः)) ।ईक्तिसदपश्५५८चिन्थत्वा ) समस्त 


१ 


न ही > 


कक! 


आ० ६ | ख० १। सू० २]. उत्तरार्चेकः ५१६ 


लोकों में विहार करने में स्वतन्त्र होकर ( गो-विन्दुः ) समस्त ज्ञान-' ' 


रक्षिययों और आदित्यमय लोक या परब्रह्म को प्राप्त करने हारा, जितेन्द्रिय 


या समस्त लोकों को प्राप्त करने हारा, ( द्रप्सः) गतिमान, शक्तिसम्पन्न, 
(आयुधानिं) सकळ सामर्थ्या को (बिम्नत्‌ू) धारण करता हुआ, (महिपः) 
महिमा में सम्पन्न, महत्त्व को प्राप्त होकर (अपां) समस्त लोकां के (उमिम्‌) 
प्रेरक (समुद्र) समुद्र के समान एकमात्र उत्कृष्ट सब के आश्रय परमेश्वर 
को (सचमानः) भजन करता ड ( तुरीयं) मोक्षखरूप (घाम) आनन्द 


को (विवक्ति) प्राप्त करता दै इस कमै स ठ पमा में परमइंस परमगति का 
स्पष्ट वणन है, एसे परम सुक्ति लाभ करने हारे को वेद गोविन्द, शुन, 


८८ द्येन आदि नामों से पुकारता है । पौराणिको के गरुड़ ध्वज, गोविन्द, 


TE 
सञ्चुद्रशायो आदि की कल्पना इन्हीं शब्दों के आधार पर को प्रतीत होती है ॥ 


२र 3 २ २१र रर 3 १ २ ळे 
[११७८] पते सोमा अभि प्रियभिन्द्रस्य काममक्षरन । ।" 
डेक २र 
वचनता आस्य चायम्‌ ॥ १ ॥। 
५ २ 3२३ ३ २ उ २३११ २ 


[११७९] पुनानासश्चमूषदो गच्छन्तो बायुमश्विना। . ` 


ते नो घत्त सुवीयेस्‌ ॥ २॥ 


उ ग्र 05 & 


[११८०] इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो दारदि चोदय। ।' 


3२ उ 


~ . देवानां योनिमासद्म्‌ ॥ ३॥ 


२ 5२3 १ २ ३ १ २३२ ३१२ 
[११८१] सजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सत्त घीतयः 
अन विप्रा अमादिषु:॥ ४॥ 
३ २ 3०१ २ ३ १ ९ 3१ रर उक रर 
[११८२] देवेभ्यस्त्वा मदाय कं सृजानमाति मेष्यः 


से गोभिवोसयामासे ॥ ५ ॥ i 


_  सगाभवासयामास॥| ४ नन 
११७६ (३, भतन, “ऋतस्य, योनि' इति नवस्याष्टम्या ब्वैत्थय:, ऋ० । . 


omaih. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


॥ 


५२० Digitized by Arya उननमन्नेद्रासे nko, 8१)! ु ० “ २ 


3२३.१२ श्र उर रर की “ही 
A? १८३] पुनानः कलशेष्वा वस्त्राण्या-रुषो हरिः 

२३ १ 
पारे गव्यान्यव्यत ।। ६।। 

३ १ ७१२७, ' 3 २३ ५२ 

[११८४] मघोन आ पवस्व नो जहि विश्वा अप द्विषः 
१ २ 39 ‰ 
` इन्द्रो सखायमाविश ॥ ७॥ 
39१7 रर 3 ५ २ 


[११८५] तृचक्तलं त्वा धयमिन्द्र पीतं स्वर्विदम्‌ । 


१.२ डर रर 
भक्षामाहे प्रजामेषम्‌.।। ८ | 


; 3 २ ३१र रर 3 3 २३ ऽर र्‌ 
) [११८६] वृष्टि द्विः परि खव युम्नं पुृथिब्या अधि । 
स॒हो नः साम पृत्स था; ॥ ६॥ २॥ 

ऋण ९। ८ । १-६ ॥ 

भा०--(१) ( एते सोमाः ) ये सोम्यगुणसम्पन्न विद्वानूगण (अस्य) 

इस इन्द्र के ( चोय ) सामध्य या यश को ( वधन्तः) बढ़ाते हुए, 

फैलाते हुए ( इन्द्रस्य ) ईश्वर के, प्रियं) उत्तम ( कामम्‌ ) अभिळषित 

घम, सृष्टि के उत्पादन, रक्षा और परोपकार आदि को ( अभि अक्षरन्‌ ) 
साक्षात्‌ प्रकाशित करते हैं । 


(२) (चमूसदः) अपने ज्ञान अहण शक्तियों में जितेश्द्रिय होकर विरा- . 


जमान(इुनानासः) पविश्र होते हुए (अश्विना) प्राण और अपान दोनों और 
( वायुम्‌ ) सबके प्रेरक आत्मा को ( गच्छन्तः.) उपलब्ध करते हुए 
, विद्वान्‌ जन ( तेन ),उस परमेश्वर या अपने भीतरी इन्द्र स्वरूप आत्मा 
के बळ पर ( उ ) ही ( सु-वीयम्‌ ) (उत्तम यश, बळ और सामथ्ये को 

( धत्त ) धारण करते हैं। 
( ३ ) हे ( सोम ) साधक ! ( इन्द्रख-राधसे ) इन्द्रख्वरूप परमात्मा 
की आराधन?के छिये (हदि) हदये सै विरा शमीन (१ देधीना देक्षगण, 


कट रे री ॥ 2 टु 
डा Sosy AVR |] काकः and eGangotri श्र १ 


ANN NNN 


" 


we 


इन्द्रियां तथा पञ्चमूतों के ( आस) प्रतिष्ठास्यान और ( योनि ) मूळ 
कारण चिति शक्ति को ( चोदय ) प्रेरित कर, उसका उपदेश कर । 

( ४ ) हे सोम, योगिन्‌ ! (त्वा ) तुझको ( दुश ) दश ( क्षिपः ) 
यम और नियम, या दृश धर्मलक्षण, या दुश प्राण ( सृजन्ति ) पवित्र, 
'परिशोधन करते हैं और ( सप्त ) सात ( धीतयः ) ज्ञानेन्द्रिय या मूधो में 
स्थित सात छिदों में प्रवाहित प्राणशक्तिये, या'सात स्थानों से लगाई गई 
'ध्यानबृत्तियाँ ( हिन्वन्ति ) तुझको पूर्ण आनन्दित करती, बढ़ाती हें । 
'( विप्राः ) ज्ञानी पुरुष तुझको लक्ष्य करके, ( अनु अमादिघुः ) तेरे 
अनुकूल होकर प्रसन्न होते हैं। 

(५) ( देवेभ्यः ) इन्द्रियगण या विद्वानों का (मदाय कं) आनन्दळास ` 
'करने और आनन्दकारी, ज्ञान से तृस करने के लिये ( मेष्यः ) आत्मा में 
आनन्द्रस वपण करने वाढी प्राण शक्ति को (अति) पार करके (सृजानः 
चत्तमान आत्मानन्द्रस को ( गोभिः ) वेद्वाणियों द्वारा (सं वासयामसि) 
च अदित करते हैं । उसका वेद्वाणियों द्वारा वर्णन करते हैं । 

/ ( ६ ) ( कलशेपु ) हृदय प्रदेशों में ( पुनानः ) पवित्र होता हुआ 

>. {अरुषः ) कान्तिमान्‌ः( हरिः ) दुःखहारी, ब्यापक आनन्दुरस (गव्यानि) 

चेदवाणियों या प्राणों कें बने ( वख्राणि.) आच्छादनों को ( परि अव्यत्‌ ) 
धारण करता है या उनसे परे चला जाता है । 

( ७.) हे (इन्द्र) आस्मन्‌ ! ( मघोनः ) सम्पत्तियां से शुक्त ज्ञानवान्‌ 

( नः ) हमारे प्रति तू ( आपचस्व )) प्रकट हो । ओर ( विश्वाः ) समस्त 

( द्विपः ) दूसरे के प्रति अग्रम या द्वेष के भावों को ( अप) दूर कर । 

€ सखायम्‌ ) परम सखा परमात्मा में (आ विश ) प्रवेश कर, उसे प्राप्त कर । 

(८ ) हे सोम. साधक आस्मन्‌ ! ( स्वयम्‌ ) ` हम ( खविदुस्‌ ) 

सोक्ष सुख को प्रास करने और जानने हारे ( इन्द-पीतं ) ईश्वर के अनुग्रह 

"से या आत्मा के अपने ही रस से तृप्त समस्त, प्राणियों को समान दृष्टि से 

देखने दरे।(।रक़ा>:तुक्को. हम) ( भक्षी घबि) सेवन कर सोरा "लास ) 
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२२२ सामवेद्भाष्ये , [ म० ५ (१) | स्‌० ३ 


उत्तम सन्तान और ( इषम्‌ ) बल, अन्न और सत्‌ ज्ञान को भी ( भक्षी- 
सहि ) प्राप्त कर । 
- (९) हे (सोम) परमात्मन्‌! ( द्विः) अपने तेजसय प्रकाश सेः 
आकाश से मेघ के समान ( प्रथिव्याः अधि ) प्रथिघी के उपर ( दृष्टि ) 
- सुखों की वर्षो (परि खव) बरसा । और ( दस्मे ) तेज, यश या धन और 
( सहः) सहन शक्ति, या बल को ( नः ) हमारी ( एत्सु ) इन्द्रियों और 
प्रजाओं में ( घाः ) धारण करा । 
इति प्रथमः खण्ड: । 
१ लन 6 हैन 
१९ २ १ 


२ 
[११८७] सोमः पुनानो अर्षति सहस्मधारो, अत्यविः | 
दु 3 १र द्र 


बायो रिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १॥ 


3 १२३२ - २र दै र — 


[११८८] पचमानमचस्यचो चिप्रमभि प्र गायत। ~ ८ 


२ ३३२ पप... 
सुष्वाण देववीतये ॥ २॥ ST 
१२३३२ ४ ३ श्र ३३२ 
[११८९] पबन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः । 


५ ३१ २ 
ग्रणाना देववीतये ॥ ३॥ 
3 १ २ उ पर रर 
„ [११९०] उत नो वाजसातये पचस्व बद्दतीरिषः 
१० 3 5 373 २ 
द्युमदिन्दो सुवीयम्‌॥ ४॥ 


३ २उ ५२३१२३१५२ 
र १९१ | अत्या हियाना न देताभेरसग्रे चाजसातये । 
f „श्र. 37 २३५7२ 
_) xi ।चेवारमव्यमाशचः ॥ ५ ॥ | 
२ ३१ २३५२ रर ३२ 39२ 
[११९२] त नः सददस्मिएं रयि पचन्तामा खुवीयंम्‌ । 
२ ५ ४) २९ 
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जे. १ २.३ २३२३. ३१२ `> ८ तः 
[११९३] वाश्रा अषेन्तीन्द्वोऽभि वत्स न मातरः। ` ८ ˆ 


दचन्विर गभस्त्योः ॥ ७॥ 
२३ १ २ ३ रर 3 3२ 


[११९४] जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमान कनिक्रदस्‌ । छ ८ 


- इतर ०” 


विश्वा झप द्विषो जहि ॥ ८।। (८४ 

२ 3 १ २ 3 १२ ३१ २ र 

[११९५] अपच्नन्तो अराव्णः पचमानाः स्वडेशः। ` 
१२३३ २ _४ ६१२-« 


योनावतस्य सीदत ॥ ९ ॥। ३ ॥ ऋ० ६। १३। १-९॥ 

भा०--( १ ) ( सोमः ) आत्मा, ( पुनानः ) पवित्र करने हारा 
( सहसत्र-धारः ) हज़ारों, अनेक भर्गाणत शक्तियों से सम्पन्न होकर 
( वायोः ) सवंच्यापक ( इन्त्रस्य ) परमात्मा के ( निष्कृतं ) कम-बन्धनों 
से परे परम पद को ( अत्यविः ) प्राण के आवरण को पार करके (अर्घात) 
प्राप्त होता है । 

( २ ) हे ( अवस्यवः ) रक्षा चाहने वाळे विद्वान्‌ लोगो ! ( पवः 
मानं ) सब को पवित्र करने हारे ( विप्रम्‌ ) विशेष ज्ञान से और आनन्द 


. से सबको पूण करने हारे, ( देव-वीतये ) परमेश्वर की प्रासि के ल्यिः 


( सुष्वाणं ) उत्तम रूप से प्रकट होने हारे, उत्तम ज्ञान को या प्रसव 
या उत्तम प्रेरणा करने हारे उस आत्मा को ( अभि प्र. गायत ) छक्ष्य कर 
स्तुति करो । द्‌ 

(३) ( सहस्र-पाजसः ) सहख्ों ज्ञानो से युक्त, सहस्रो आत्मिक 


बलों से युक्त ( सोमाः ) शम दम आदि गुण से सम्पन्न विद्वान्‌ गण 


( देव-वीतये ) परमात्मा को प्राप्त करने और ( वाज-सातथे ) ज्ञान, बल 
ऐश्वय प्रास करने के लिये ( गुणानाः ) उसकी स्तुति करते हुए ( पचन्ते). 
अपने आत्मा को पवित्र करते हैं। २ 


000.) दि सोम अाबके जत्पादक!॥/३:/) हमें श्राचःसातये ) ज्ञानः 
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प्राप्त कूरने के लिये ( बहतीः इपः ) बड़ी २ प्रेरणायं, दोसियं, शक्तियं 
( पवस्त्र.) प्रकाशित कर । हे (.इन्दो ) ऐश्वववन्‌ ! हमें ( चुमत्‌ ) दिष्य 
से युक्त ( सु-चीयम्‌ ) उत्तम सामथ्य भी दो।. | 
(५) ( चाज-सातये ) ज्ञान और सुख के लाभ के लिये (हियानाः) 
प्रयत्न करते हुए ( आशवः ) मोक्ष या ज्ञान. मागे में भी शीघ्र गति करते 
हुए विद्वान्‌ लोग ( हेतुभिः ) साधना से ( अव्यं घार ) तामस या प्राङ्क 
` तिक या प्राणमय आवरण को ( वि-अति आ-असुग्रन्‌ ) पार कर जाते हैं। 
 (६)(ते)वे( इन्द्रः ) योगिजन ( देवासः ) विद्वान्‌ पुरुष 
९ स्वानाः ) साधना करते हुए ( नः ) हमारे लिये भी ( सु-चीयस्‌ ) 
उत्तम बल्युक्त, यश उत्पादक ( सहस्तिणं ) हज़ारों तत्त्वा के प्रदशक 
( रयिम्‌ ) ज्ञान और ऐश्वय को (आ पढन्ताम्‌ ) सब प्रकार से, प्रां 
कर और प्रकट कर । 
(७ ) ( वाश्राः) उत्तम उपदेश करनेहारे ( मातरः ) ज्ञान सम्पादन 
करने हारे, ( इन्दुवः ) विद्वानगण परमात्मा के प्रति इसी प्रकार (अभिः . 
अपन्ति ) जाते हैं जैसे ( मातरः वत्सं न ) गोव अपने बच्छे के प्रति जाती 
हें । और वे ( गभस्त्योः ) उसी प्रकार प्राण अपान दोनों के बल से अपने 
को ( दधल्विरे ) धारण करते हैं, स्थिर, दृद बनाये रहते हैं। 7२३ 


( ८ ) हे ( पवमान ) परमपावनकारी ! तू ( इन्द्राय ) परमात्मा के 
लिये ( जुष्टः ) प्रम करने हारा साधक ( मत्सरः ) .अपने ही में सदा 
सुप्रसन्न, आत्मानन्द, स्वतः तृ ( कनिक्रदत्‌ ) सबको समान भाव से 
उपदेश करके ( विश्वाः ) समस्त ( द्विषः) द्वेष करने हारे प्राणियों को और 
:ेष बुद्धियो को ( अप जहि ) नाश कर अर्थात्‌ अजात शत्रु हो जा। 

( ९ ) हे ( पवमानाः ) समस्त संसार को अपने धर्माचरणो से 


"पवित्र करते हुए, पंक्तिपावन जर १ सुख करने वाले 
ग्र n Public 5 दान nini Ka idyalaya Collection र्‌ 
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करते हुए ( ऋतस्य ) सत्यंज्ञान के ( योनौ) परम आश्रय, ब्रह्म रेः 
( सीदत ) प्राप्त होवो । 


इति द्वितीयः खरड: | 


३१ २ उ २ २ ३ 3२ 2) नु 
[११६६] खोमा असग्रमिन्द्वः सुता ऋतस्य घारया | ??' 


इन्द्राय सश्ुमत्चमाः । १॥ 


3 ३२ उरश ३३ २ Dogs 
[१ १९७ | अभि विप्रा अनूषत गावो वत्सं न घनवः। £ 
उ 3 १२ द 
इन्द्र सोमस्य पीतये ॥ २॥ 


२ ५3; - २:3 ७ ४३) टे २३ २ 
[११९८] मदच्युत्‌ चति सादने सिन्घोरूमा विपाश्चेत्‌ । 
3 ५१२ २र.३ २ 


सोमो गोरी अधिश्रितः ॥ ३॥ 


श्र उ २ ८ | ७) 


४ [११९९] दिवो नामा विचक्षणोऽऽ्या वार मद्दीयते । पृ 
२ > 


सोमो यः सक्रतः कविः ॥ ४॥ 
३२३ २ ३२३२३ १: 


[१२००] यः खोमः कलशेष्वा अन्तः पवित्र आहितः ६: ङ़ः ह 
- 3.१२ 


तमिन्दुः परि षस्वज ॥ ५ ॥ 
' 3 ५२ रर 3१२ ? ¬ 
[१२०१] प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि “ˆ 


जिन्वन्‌ कोशं मधुश्डुतम्‌॥ ६॥ 
२३ १ २०५२३१ २३१२ 
[१२०२] नित्यस्तोत्रो बनस्पतिधेनामन्तः सबइुघास्‌ ॥ ४० 
3 रर 3 २९ 
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2224 - 3.२ ३१२ 
[१२०३] आ पवमान घारया रयिं सददळवचेसस्‌ । - 


अस्मे इन्दो स्वाभुवम्‌ ॥ ८॥ 


3२९ 3 २ 3 २उ 3 गर रर 3 २ 


[१२०४] अभि प्रिया दिवः कविविप्रः ख धारया खुतः | , ९८ 


J 
सोमो हिन्वे परावति ॥ ९॥ ४ ॥ ऋर० ६ । १२।.१-९॥ 
१“ आ०- ( १) ( इन्द्राय ) परमेश्वर के निमित्त ( मधुसत्‌-तमाः ) 
-अम्मृतसय ज्ञानो से सम्पन्न ( ऋतस्व ) सत्य ज्ञान की ( घारया ) धारा, 
डयवस्था या वाणी से ( सुताः ) प्रेरित हुए ( इन्दवः ) ज्ञान-ऐश्वयोदि से 
सम्पन्न सब के आल्हादक ( सोमाः ) झुभ गुणों से युक्त विद्वान्‌ लोग 
( असग्रम्‌ ) उत्पन्न होते हें (»” 
7२5 वत्सं न) जिंस प्रकार बछडे के प्रति ( घेनवः ) दुधार . 
७ गोएं हंभारती हैं, प्रम से उसक्रो अपने प्रति बुलाती हैं उसी 
"प्रकार ( सोमस्य पीतये ) ज्ञानरस का पान करने के लिये ( इन्द्र ) 
अपने आत्मा और ऐेश्वयंचान परमात्मा को ( विप्राः ) मेधावी लोग प्रेम 
से ( अभि अनूषत ) साक्षात स्तुति करते हैं, उसके सत्यगुणों का साक्षात्‌ 
च स्मरण करके उस को पुकारत हं । | 
£ ˆ (३) ( विपश्चित्‌ ) ज्ञान और कमं फल का सञ्चय करने वाला, 
:( मद-च्युत्‌ ) हषं और आनन्द का जनक, ( सोमः ) शमादि सम्पन्न, 
विद्वान पुरुष, ( गौरी ) वेदमयी वाणी में ( अधि-श्रितः ) आश्रय पाकर 
( मदच्युत्‌ ) ज्ञानी होकर ( सादने ) अपने आश्रय देने वाळे ( सिन्घोः ) 
सिन्धु कें समान सब को गति देने, सबको बांधने और अपने में आश्रय / 
देने हारे, प्राणों के प्राण और ज्ञान के समुद्र परमात्मा के ( उमौ) . 
ऊध्वंगति की ओर लेजाने वाळे बल में (क्षेति) निवास करता है । 
\ (४ ) ( यः ) जो ( विचक्षणः ) विशेष तत्त्व का द्रा, ( कवि ) 
क्रान्तदर्शी; मेघावी;?( छुःक्तुः )२उतर्म-पर्ञ वानः, (० स्तेमः) 


५ 


९८. ~ र हे 
आ. क... 


\ 
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सच प्रेरक है वह ( दिवः ) समस्त द्योलोक को ( नामा ) अपनी शक्ति 
सें बांधने बाळे ( अव्याः वारे.) महान्‌ प्रकृति को भी आवरण करने हारे 
परमात्मा या प्राण के बने अन्तःकरण में ( महीयते ) महत्त्व को प्राप्त . 
करता, बड़ी शक्ति प्रास करता है। | ५२ 
(५)(यः)जो (सोमः) आनन्दमय परमात्मा ( कलशपु ) 
-अन्तः्प्रास देहो में अन्तयौमी होकर विराजता और ( पवित्रे ) पवित्र हुए 
आत्मा के बीच ( आहितः ) विशेष रूप से प्रकट होता है ( तस्‌) उसको , 
६ इन्दुः ) ज्ञानी पुरुष, जीव ( परि सस्वजे ) जा चिपटता है, आश्रय कर" कर 
जता है, उसमें प्रविष्ट होता है। _. 
(६) ( इन्दुः ) ज्ञानी पुरुष ( सझुद्स्य़र ) समस्त आनन्द्‌-रसों के 220) 
सागर परमेश्वर के ( अधि विष्टपि) परम तेज या ज्ञानरूप परम पद्‌ में 
"विराजमान होकर ( मधुरचुतस्‌ ).परम आनन्द्रस को देने हारे, आनन्द- 
मय ( कोश ) कोश को ( जिन्वन्‌ ) प्राप्त करता हुआ, मधुमय पुष्प कोश 
को प्राप्त भोरे के समान ( वाचं ) स्तुतिमय वेदवाणी के उत्तम ज्ञान को 
८ प्र इष्यति ) प्राप्त करता है । | १२० 
( ७) ( वनस्पतिः ) समस्त छोकों का स्वामी ( नित्य-स्तोत्रः र्‌ 
'नित्य स्तुतिकत्ती, ज्ञानी, ( दुजा ) योग सम्पादन करने हारे ( मुुर्ष ) 
मनुष्या के ( अन्तः) भीतर ( सबदुघाम्‌ सुख, परमानन्द रस का 
| दोहन करने वाळी ( धेना ) सरस्वतो या आनन्द पान कराने वाली 
| ज्ञानमयी चिति शक्ति को ( हिन्वानः ) प्रेरणा करने और उसके बल को 
बढाने हारा है। 2 
(८ ) हे ( पचमान ) सवंव्यापक ! हे ( इन्दो ) तेजःस्वरूप ! 
` ( सहस्त-वर्चसम्‌ ) सहस्रो दीसियों से युक्त ( स्वाभुवम्‌ ) उत्तम सामर्थ्यं 
से सम्पन्न, ( रयिं ) ऐश्वय और वळ को ( अस्मे ) हमें ( आ धारय ) 
धारण करा । 


“१२७ 
„ (९३) एकविP)० न्ति सुत? ) ससि सोमः ) 


ह)” 
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विद्वान्‌ ( परावति ).परम रक्षास्थान, परमात्मा सें स्थित होकर (विप्रः ) 
मेघावी ( धारया ) परमात्मा से प्राप्त अपनी धारणा शक्ति या रसधाराः 
से ( सः ) वह ( दिवः ) सूय के समान ज्ञान के प्रकाश से उज्ज्वल: 
( प्रिया) अति उत्तम कान्तिशुक्त सुखमय लोकों में ( अभि हिन्वे ) 
विहार करता है । 
इति तृतीय; खण्डः । 
C > 
se 


A छ र न ENN ९ 
^ [१२०४) उत्‌ ते शुष्मास इरत सिन्घारूमारिच स्बन: । 


वाणस्य चोदया पचिम्‌ ॥ १।। 
३ 3२ श्र ये “ ५१) 


[१२०६] प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः 
| २उ. 3.२ 3 ३ २ , 


यदव्य एषि सानचि॥ २॥ 
२३ ३२ ३ 5 र 


22 [१२०७] अव्या वारेः परि प्रिय हरि हिन्वन्त्यद्विभिः 


पवमान मधश्चतम्‌॥ ३॥ 
33२ १२ 


न ~) ॥। हि 
४ [१२०८] आ पवस्व मदिन्तम पवित्र घारया कवे। ` ` ` 
YI EV TY 2 3 9३२ ८ a 


कस्य योनिमासदम्‌ ४॥ 


१ २ 3 ३ १ २ 
[१२०९] स पवस्व मादेन्तम गोभिरञ्जानो अक्कमिः 
व्र ३३२ 


णा “+ पन्ट्रस्य जठर विश ॥ ५ ॥ ५॥ ऋ० ६ । ५० । १-४॥ 


~ˆ आ०-(१ ) हे सोम! ( सिन्धोः ) नदी या समुद्र के (उमः ) 
डमड्ने बाळे तरङ्ग का ( इच ) जिस प्रकार ( स्त्रनः ) ध्वनि ( उत्‌ ईरते) 
उठती है उसी _उठती है उसी प्रकार ( ते ) तेरे ( झुष्मासः ) बळ और शक्तियों के ते ( ते ) तरे ( झुष्मासः ) बळ और शक्तियों के तरै 


१२० ५०८३ अये? वार्टै'इति०चह७ Kpnya Maha Vidyalaya Collection. ° 


० ९ ० शब्‌ झग | “ऊर्सचिकी? and eGangotri ५२६ 
~ i hb WE 
भी सवत्र उठते हैं, प्रकट होते हैं । तू ( चाणस्य ) इस संसार या इस 

` . शरीर के (पचि ) वाणो या प्रवत्तंक शक्ति को ( चोद्य ) प्रेरित कर । 
(२)(ते) तेरे ( प्रसवे) प्रकट होने पर . ( मखस्युवः ) तेरी 
अचना के इच्छुक भक्तजन की ( तिस्रः वाचः ) तीनों प्रकार की वेद्वा- 
णियां ज्ञानमय, गानमय और कमय, नरक, साम, यञ्चः स्वरूप उस 
समय ( उत्‌ ईरते ) उठती हैं, प्रकट होती हैं ( यत्‌ ) जब तू ( अच्ये ) 
चितिश्चक्ति या प्राण के बने ( सानवि) उन्नत सस्तक देश या आनन्द प्रकट 
करने वाळे अन्तःकरण में ( एपि ) धारणा द्वारा प्रकट होता है। | 
(३) विद्वान्‌ लोग ( परियं) तस्तिकर, उत्कृष्ट (हरि ) ढुःखों को 
दूर करने हारे, ( पवमानं ) हृदय को पवित्र करने चाळे, ( मधुवचुतस्‌ ) 
अखतरस को चुआने चाळे उस प्रभु को ( अद्विभिः ) योगसाधनों या 
युरुओं, ज्ञानियों द्वारा उपदिष्ट साधनों से ( अब्याः वारैः ) चितिशक्ति 
को शृत्तियों, धारणा और निदिष्यासनादि व्यापारों द्वारा ( परि हिन्घन्ति) 
साक्षात्‌ करते हैं, उत्पादन करते हैं । [ 
(४) हे ( मदिन्तम ) सबसे अधिक आनन्द प्रास करनेहारे आत्मन्‌ ! 
> हे ( कवे ) मेधाविन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( अकस्य ) प्रकाशमान परमात्मा के | 
(योनिं ) परम स्थोन को ( आसदं ) प्राप्त होने के लिये ( धारया ) 
अपनी धारणा शक्ति या वाणी पे (पवित्रं) स्वच्छ, शुद्ध, उस पतितपावन 
के प्रति (आपवस्व) गति कर, उसकी तरफ़ लोट जा, उसकी स्तुति कर । 
( ५ ) हे ( मदिन्तम ) आनन्द प्रदान करने हारे आत्मन्‌ ! ( अ- 
क्तुभिः ) ज्ञान-साधनों और ( गोभिः 2 आदित्यररिमयों, वेदवाणियों 
दारा ( अब्जानः ) अभिव्यक्त, और भी प्रकाशमान होकर ( सः) वह 

, परम रूप होकर ( पवस्व ) क्षरित हो, गति कर, उद्योग कर और 
( इन्द्रस्य ) ऐशवयंशीळ परमात्मा के ( जठर ) भीतर गमे में ( आ-विश) 
प्रवेश कर, उसी सें रम । [ | 

| ८८-0.॥ Public तिभ्वतुयेर'खेरयड!! १० Maha Vidyalaya Collection. 
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Po] सीमविद न ॥अ न 
~ RT by Arya Samaj ीमेव्देभ प्ले Ersre>sn3९R) । च्‌ ७ ! 


5०] 


री - ? २ ३१र “२२ १3 १ २ ३२३ २ 


॥ / [१२१०] अया बीती पारि खव यस्त इन्दो सद्ष्वा।, . 
२ 


वतीनच ॥ १॥ 
अदाइण २. 3.3 २ ड २ . 3 १ २ 


१२११] पुरः सद्य इत्थाधिय दिवोदासाय शस्बरम्‌। | 


3 १२ 


अध त्यं तचशं यदम्‌ ॥ ९ ॥ FRE 
३ ५) ७९ CE 


रे [१२१२] परि नो अश्वमश्वावद्‌ गोमदिन्दो दिरण्यवत्‌। 
क्षरा सदस्मिणीरिष: ॥ ३ ॥.६ ॥ ऋ० ६ । ६१ त. 
74 ~ ~ भा०--( १ ) व्याख्या देखो आवकळ स्‌० [४९७] ए० २४५ | 
ट्री 
(२) हे सोम! तू ( सघः ) शीघ्र ही, ( इत्या घिये ) सत्य 
ग्रज्ञानों से युक्त. और संत्यकर्मा ( दिघो दासाय ) सूय के समान ज्ञानमय 
'ब्रकाश मै निवास करनेहार, जीवन्मुक्त पुरुष के लिये ( शबरं ) सुख, 
कल्याण के विनाशक उस ( तुवश ) हिंसक स्वभाव, क्रोध और ( यदु ) 
नियमन करने योग्य, काम को (अघ) भो (अच अहन्‌ ) नाशं करता है। 
(३) हे ( इन्दो ) रसरूप आत्मन्‌ ! ( अश्वविद्‌ ) इन्द्रिय और 
(मन को उत्तम रूप से लाभ करने हारा, ( गोमत्‌ ) ज्ञानेन्द्रियों ५ 
९ हिरण्यवत्‌ ) हरणशील प्राणेन्द्रियों से युक्त ( अश्व 3 मन को वश कर 
(नः ) हमें ( सह्रिणीः ) सहरखो प्रकार से वत्तने वाळी या. 
( इषः) कामनाओं को ( क्षर ) पूण कर । | 


२ 3 २३३ २ ३ न 
- त१२१३] अपघ्नन्‌ पवत मृधोऽप सोमो अराव्‌ण*। 


[ 


a : 
52 - गच्छन्निन्द्रस्य निष्छृतम्‌॥ १॥ 
८ हला” क २:३१र्‌ रर3१.२ ३१र रर 


ya Maha Vidyalaya Collection 


मच: । 
4 03९५ हतो. भा पता जही 
/ रास्वेन्दो वीरवद्‌ यशः २।! कर 


नकी आ० ९ | शिते. ९-०] दित्या कऽ) > and eGangotri ५३.९ 
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१ २ 3२ 32२३ ३ २३ १.२ ३ 9 २ 

[१२ १४]नं त्वा श॒तं चन इतो राघो दित्सन्तमा मिनन्‌ ।. 
' यत्‌ पुनानो मखस्यस्र ॥ ३॥ ७॥ 
क ७ Iho ऋण ९ | ६७.। २५-२७ ॥ 
भा०--९ १ ) ( सोमः ) परमात्मा ( इन्द्रस्य निष्कृतं गच्छन्‌ ) 
जीव आतमा के पवित्र अन्तःकरण में प्रकट होता हुआ ( अरावृणः सरथः ) 
सुख न देने हारे, दुःखदायी कारणों को ( अपध्नन्‌ ) बिनाश करता हुआ 

` ८ पवते ) प्रकट होता है । 

2 ( २ ) हे ( पवमान ) हे सबको पवित्र करने हारे परमात्मन्‌ ! 
{ नः ) हमें ( महः रायः ) नाना प्रकार की बड़ी २ घन धान्य सम्पदाएँ 
£ आ भर ) प्राप्त करा । ( सधः ) हिंसक शत्रुओं को ( जहि) नाश 

` कर। हे (इन्दो) ऐश्वयशील ! हमें ( बीरवत्‌ ) पुत्र पौन्नों से युक्त (यशः) 
यञः और सम्पत्ति का ( राख ) दान कर । 

( ३ ) हे सोम परमात्मन्‌ ! या आचार्यं ! उपदेशक ! विद्वन्‌ ! 

{ राधः ) ज्ञानरूप साधनों का उपदेश ( दित्सन्तम्‌ ) करने की इच्छा 

` चाले ( स्वा ) आपको ( शतं चन ) सैकड़ों भी ( हुतः ) कुटिलाचारी 

हिंसक पुरुष (नन आ मिनन्‌ ) नहीं मार सकते । ( यत्‌ ) क्योंकि (पुनानः) 

सबको पवित्र करते हुए आप ( मखस्यसे ) सबको ज्ञान का प्रदान 

. करना चाहते हो) . 


_ 35 २ 3 १२३ २३२३१३२. © RAT ८% 
¢ ट < ™ - अ 3 
[१२१६] अया पवस्व घारया यया खर्यमरोचयः । कल 
3 ९. ९९: 200.) । 


हिन्वानो मानुषीरपः ॥ १॥ 

१.२, ३. २३३२३१२ गो SRR र्ध 
[१२१७] अयुक्त खूर एतशं पवमानो मनावाचे । 7A 
3 रिक्षण 8३५१ २ 
अन्तरिक्षेण यातवे ॥ २ pe 00 त ॥ 


७३२ Digitized by Arya 54ईखासवेवमएये ,.. ०-५ (१) । २३० ६; 


ar परम नी नी नीच तन नासा ा ाीाक्‍ै+५२०२२३२२०६०००२५००० ५०० 


3२७ २३१२ 3 १२ 
[१२१८] उत त्या हरिता रथे खुरो अयुक्त यातवे। : . 


इन्दरिन्द्र इाते त्रवन ॥ ३ ॥ ८॥ ४० &। ६३ ॥ ७-६ ॥ 
भा०--(.१ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [ ४३३ ]. पु० २४९) 


(२) ( पवमानः ) आत्मा को पवित्र करने हारा ( सूरः ).सूय के. 


समान ज्ञानी ( मनौ अधि ) मननशील चित्त में ( अन्तरिक्षेण ) भीतर 
के हृदयाकाश में यो परमसुख या मोक्ष माग में ( यातवे ) जाने के 
लिये ( एतशं ) अश्व के समान गमन साधन मन को ( अयुक्त ) योग” 
समाधि द्वारा ईश्वर से मिला, उसके प्रति जोड । | 
` (३) ( इन्दुः ) ईश्वर के प्रति क्रतगति से जाने हारा (सूरः ) 
ज्ञानी, योगी ( उत ) भी ( यातवे ) आगे बढ़ने के लिये (त्याः हरितः) 
¦ उन हरणशील प्रांणो को, ( इन्दुः) परमेश्वर ही ( इन्द्रः ) परम 
| ऐश्वयंवान हैं, ( इति) इस :प्रकार ( त्रवन्‌) कहता हुआ ( रथे ) 
अपने रमण करने योग्य परब्रह्म में ही. आपको ( अयुक्त ) योगसमाछि 
से जोड दे । 


इति पञ्चम; खण्डः । 


२३ १२ उ २ ३ १ र 3१२३४ 
( [१२१९] आग्नि वो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठे दूतम 


Ns २३ १२ 3२3. २ 
कृणुध्वम्‌ । यो मत्यंघु निश्ुविऋतावा तपुभूधों घृता 


पाचकः ।। १ ॥ rn 
२ ३ ऽर ग्र २ ३२ ३२ “३१२३. 


& [१२२०] प्रोथद्श्वो न यबस5विष्यन्‌ यदा महः खव 
१ उ 3 १र१२र ” 


व्यस्थात्‌। 'आदस्य वातो अनुवाति शोचिरध 
~_ CGC पक्त त्रिअन कष्णुमस्तिं पिच kena Vidyalaya Collection 
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१२२१ | उद्‌ यस्य ते नवजातस्य वष्णोञ्झे चरन्त्यजरा इघानाः ल्प 
- । १ उ १२३ २३३२३२३३२३१२३ २ ३ २ ट्ट 


अच्छा द्यामरुषो घूम पषि सं दूतो अझ इयस दि देवान ”“--- 
॥ ३॥ ९ ॥| ऋ० ७ । ३। १-३ ॥ 


~ 


आ०--( १) हे विद्वान्‌ गण ! ( वः) आप लोग ( अरिनभिः ) 
सूयोदि अग्नियों के समान प्रकाश करने हारे विद्वानों के साथ (.स-जोषाः) 
समान रूप से ग्रेस करने हारे, निष्पक्षपात, (यजिष्ठं ) दानशील पुण्यकमो 
5 ९ अग्निम्‌ ) तेजस्वी, अग्नि के समान विद्वान्‌ को ( अध्वरे ) हिंसारहित 
श्वस कार्यों और ज्यवहारों में ( दूतं ) दूत के समान अपना संदेशहर . 
अग्रगामी, पथगामी, ज्ञानदाता ( कृणुध्वस्‌ ) बनाओ । (यः) जो (मत्येघु) 
सनुष्यों में.( निभ्र चिः ) खूब स्थिर निइचय वाला, घैयवानू ( ऋतावा) 
सत्याचारी, सत्यका, ( तघुः ) तपस्यायुक्त, सहनशील भोर राजाओं. .¬ 
को तापकारी, ( मूर्धा ) सब में शिर के समान सुख्य भौर '(घृतअन्नः) 37727 
तेजस्वी, सात्विक भोजन करने दारा ( पावरः ) पवित्रकारी है }/अध्या- ° 
स्मपक्ष में-शेष अग्नियों, इन्द्रियादि सात उवाळाचियों से युक्त उस अग्नि 
- शानवान्‌ आत्मा को अपने जीवन रूप अध्वर = यज्ञ में दृत, उपदेशक . 
या मागदशी, प्रक बनाओ जो मरणधमो पुरुषों में भो आत्मा रूप से | 
अचळ, सत्य़ज्ञानी, तपस्वी, मूर्धन्य, तेजस्वी और हृदय को पवित्र करने 
हारा है । परमात्म पक्ष में-( अग्निभिः स-जोषाः ) सूर्यादि समस्त तेजो 
- में भी व्यापक ( घृतान्नः) तेजोयुक्त समस्त हिरण्यगर्भादि लोको को 
अलय काळ में अपने में लोन करने हारा, ( तपुः ) सब का तापक 
( पावकः) सब का शोधक, ( निम्नुविः ) नित्य भ्र च ( रतावा ) 
सत्य स्वरूप, सत्य उपदेश है उसको अपने समस्त कार्यों में ज्ञानदाता 
शुरु समझो । 
( २ 0 (प्रोयत, (मोफत) चनद करता इभर०"(०सेधिऽ ऽन), आफ किरार १ 
€ अवि्येन्‌ ) भोजन करने की कामना से ( यवसे ) घास पर जाता है 
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उसी प्रकार ( यदा ) जब ( महः ) महान्‌ श्रेष्ट ( संवरणात्‌ ) संवरण 
` निरोधस्थान या वरण योग्य. उत्तम ब्रह्मचयाश्रम था गुरुंगृह से अपने 
यश भोर धनादि प्राप्ति और गृहस्थादि भोग्य आश्रमों के ल्यि (वि 
अस्थात्‌ ) बाहर आता है. और ( आत्‌) अनन्तर ( अस्य ) इसके 


( शोचिः ) तेज के ( अनु ) अनुकूल ( वातः ) प्राण भी ( वाति) गति / 


करता है ( अध ) तब ही हे विद्वान्‌ ! (ते) तेरा ( व्रजनं ) मागं या 
गमन करना ( कृष्णम्‌ ) समस्त लोकां को अपनी ओर आकपण करने 


। | चाला ( अस्ति ) होता है । ब्रह्मचयं करने के बाद गृहस्थ में भी उत्तम _ 


| ' सदाचार और खस्थता से व्यवहार और जीवन यापन करने वाले विद्वानों 
न | | के जीवनंपथ पर दुनियां भी खिची चली आती है । मम वत्मानुवततन्ते 
मचुष्याः पाथ सवशः । गीता । 


(३) हें ( अग्ने) ज्ञानप्रकाश स्वरूपं ! ( नव-जातस्य ) सावित्री 
के गर्भ से अभी नये ही बाहर आये, नवस्नातक, ( छृष्ण: ) ज्ञानों के 
वषण करने हारे ( यस्य ते.) जिस तेरे ( अजराः ) जरारहित होकर बल- 
वान, प्रखर, (इधानाः) तेज ( उच्चरन्तरि ) प्रकट होते हैं। और (अरुषः) 
कान्तिमान्‌ ( धूमः ) 'प्रतिपक्षियों में कम्प उत्पन्न करने दारा होकर 
(द्याम्‌ ) सूय या तेज, प्रकाश और ज्ञान को ( एषि ) प्राप्त करता है 
वह तू हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! ( देवान्‌ ) विद्वानों के प्रति ( दूतः ) ज्ञान 
संदेश छे जाने के लिये दूत या ज्ञानप्रद गुरु के समान उन तक ( अच्छ 
सम्‌ ईयसे ) साक्षात्‌ उनसे मिळता, उनको प्राप्त होता है। साधक की. 
आत्मा के भीतर जब ऋतसम्भरा प्रज्ञा का उदय होता है उस समय 


df eel का चितिशक्ति या प्रदीस आत्मा की जो दशा होती है उसका भे मी | 
/ / वणन इन तीनों मन्त्रों में साथ ही किया. है । तीसरे मैं-अजरार 
प्राणणण । घूम- प्राणो को गति देने हारा आत्मा । दूत = गतिशील, 


३३2, ¥ 


दीष 0.In Mist को । इंयसे उ मास. होता ता दै? वश गे | 


अ० ६। ख०.७। सू० ११ | उत्तरार्चेकः “अ. ६९७0 प: सा आ ५३%, 


3२ ३ २३३२ 


५८११२२२] तमिन्द्रं बाजयामसि महे चृन्नाय इन्तचे । & ८२: 


सख बुषा वृषभो सुवत्‌ ॥ १॥ 
3 उर॑ २ ३र २२३ १२' २र ३२ 


[१२२३] इन्द्रः स दामने कृत ओजिष्ठः स चल हितः । / 5९१ 


टक 
द्यास्नी इलाका स खोस्यः ॥ २॥ 
. जडे २उ' रे गरं २२३ १ २३ १ 


[१२२४] गिरा बच्चो न संस्भ्रुतः ख बला अनपच्युतः 
३3३ २ ३१२ 


वचक्ञ उग्रा अस्ततः ॥ ३ ॥ १०॥ ऋ० ८। ६३ ।७-६॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ११९ | प्ृ० ६४८ . 
(२) ( सः) वह ( इन्द्रः ) इन्द्र परमेश्वर ( दामने ) समस्त 

सुख देने में ( कृतः ) समथं, ( ओजिष्ठः ) सबसे अधिक बलशाली होने: 
के कारण ( सः ) वह ( बलं ) बल योग्य, संसार की उत्पत्ति, स्थिति रै 
प्रलय आदि विशाळ कार्य में ( हितः )` लगा हुआ है । ( सः) वही 


( द्यम्नी ) यशखी, ( इळोकी ) वेदमय स्तुतियों से युक्त और ( सोम्यः ) 
_ उत्तम्‌ गुणों से सम्पन्न है। ' 2 


(३) ( सः ) वह ( बलः ) बलवान्‌ ( अनपच्युत ) कभी अपने 
` कर्तब्य; जगत्‌ रचना आदि कार्यों से न डिगने वाळा (उम्रः) दुजनों के प्रति 
अति उग्रखभाव ( अस्तृतः ) कभी न हिंतित, ( वञ्रः न ) विघ्रनाशक 
आयुध के समान ( गिरा ) वेदवाणी द्वारा ( सम्थ्रुतः ) उत्तम रीति से: 
धारणा किया गया ( ववक्षे ) संसार को धारण करता है । 

| इति षष्ठः खण्डः । 


// , 


१२३२१ 39२ रर 3२३ १ २ EE 


क 


. [१२२५] अध्वयों अद्रिभिः खुतं सोमं पित्र आ नय विळा 
१२९९० तरा तालो किक्म। !8%0७ स ादीन्या ऋ० । 


२३६ ७१५७, ॥३ ३-पसजेहमपे, त ज5१६१)4.ख० १९३ 


क ~ 
III rr, — १ 


१ २ ३ १ २ 3 रउ कर १९ 


> २३.३१ र ठ 
`. [१२२६] तथ त्य इन्दो अन्धसो देवा मधोव्याशत । 
7२ 5 3२ 


पचमानस्य मरुतः ॥ २॥ 
३३ २ .३२उ 3 १ २ २ 


32?' 3२ पीयूषस प ३ ३२ 
पत १२२७] दिवः पीयूषसुत्तमं सोममिन्द्राय बञ्जिण । 
- खुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥ ३॥ ११॥ ` 
अ० ६।५१।१,३,२॥ 
„ + भा०_ व्याख्या देखो अविकल सं० [ ४९९ ] ए° २५१। 

(२) हे (इन्दो ) सोम ! आत्मन्‌ ! परमात्मन्‌ ! ( पवमानस्य ) 
पवित्र करने हारे या खयं पवित्र, ( मधोः ) अस्रतरसस्वरूप ( ते) तेरे 
(-अन्धसः ) जीवन धारण करने की शक्ति या उपभोग्य आनन्दरस का 
( त्ये) वे ( मरुतः ) प्राणस्वरूप ( देवाः ) देव. अर्थात्‌ तेजस्वी सूर्य आदि 

) ओर द्वानूजन ( वि आशत ) विविध प्रकार से उपभोग करते हैं । 
` (३ ) हे विद्वान्‌ पुरुषो! आप लोग ( दिवः पीयूषम्‌ ) आकाश 
को आनन्द से भर देने वाळे, चन्द्रालोक के समान अति आल्हादजनक, 
ज्ञानस्वरूप प्रकाश के ( पौयूषम्‌ ) अस्रुतरसखरूप, ( मधुमत्तमम्‌ ) अति 
मधुर, आनन्दकारी, ( सोमम्‌ ) ब्रह्मनन्द्रस को (चारणे ) ज्ञान और... 
, -, वैराग्य रूप वन्न के धारण करने हारे ( इन्द्राय ) आत्मा के लिये ( सुनोत ) 
/_~ उत्पन्न करो। ` 


= 


3२ ३२. ३ २ ३२.३ १ ९ ३३ २ २ ३ 
A १२२८] धत्तां दिवः पवते कृत्व्यो रसो दृक्षो देवानामजुमाद्य 
AA fee Ra sR ३ १२ २३ १ १२ 
I नुभिः। हरिः खुजानो अत्यो न सत्वाभिवेथा पाजांसि 
> टि कृणुषे नदीष्वा ॥ १॥ 

पल २ 3१३ २३ ३२ ३ ३२ 3 [१९९९] चसे न घच आयुचा गभस्त्यो; स्व! सिषालन्‌ 9२ 

_ [१२२९] शुरो न धत्त [ गभस्त्योः स्व३ः सिषासन 


w 


A २८--&छजुत[ ROR रणे०प्रिवर०श्ति' ५९४० ¥idYalaya Collection. 
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i a २: 


3 १ द्र १ २ उ १२३१२ 3 २३१ २ 
रथिरो गविष्टिषु । इन्द्रस्य शुष्ममीरयन्नपस्युभारिन्दु- 


हिन्वानो अज्यते मनोषीमिः ॥ २॥ 
3१ २ 3५ २ 3२3३ 


{ १२३०] इन्द्रस्य सोम पचमान ऊर्मिणा तविष्यमाणो जठरे 


२३२३ १२ ३3२ 


ष्या विश। प्र नः पिन्च विद्यदभ्षेत रादसा थिया नो 
२ उ ३ २ ३ १ २ 


वाजा उप साहि शश्वतः॥ २॥ १२॥ 2 ठटाल ५:३०) 
घ० ९ | ७६ । १-३ ४ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [५५८] पु० २८४ । 
(२) ( शूरः न ) जिस प्रकार शूरवीर योद्धा अपने ( गभस्त्योः ) 
चोनों हाथों में ( आयुधा ) नाना प्रकार के हथियार (घत्ते) धारण करता 
है उसी प्रकार सोमस्वरूप साधक अपत्ने.प्राण और अपान नामक ग्रहण 
साधनों से नाना ज्ञानसाधनों को, या ईश्वर को प्रास करने के साधनों को 
धारण करे ओर ( रथिरः ) रथी, चीर के ससान ( गविष्टिघु ) गौ = 
'इन्द्रियों या वेद मन्त्रों के इष्ट मागों में ( स्वः ) सुख को ( सिषासन्‌ ) 
” यथावत्‌ प्राप्त करता हुआ ( इन्द्रस्य ) अपने आत्मा के ( झुब्मस्‌ ) बळ 
या प्राण को ( ईरयन्‌ ) प्रेरित करता हुआ ( अपस्युभिः) सिद्ध, कर्मयोगी 
( मनीषिभिः ) विद्वानों द्वारा ( दिन्धानः ) अपने योगमाग में ज्ञानोपदेश 
द्वारा प्रेरित होता हुआ ( इन्दुः ) परमैश्वयं सम्पन्न होकर ( अञ्यते ) 
ज्ञान, प्रकाशी द्वारा देदीस हो । कटने... करन, 
(३ ) हे ( सोम.) ब्रह्मानन्द के साधक ! सुसुक्षो.! हे ( पवमान ) 2772 
हृदय को पवित्र करने हारे ! तू ( तविष्यमाणः ) महान्‌ सामथ्यंचान्‌ होकर 77 
( इन्द्रस्य ) परमात्मा के ( जठरेषु ) बनाये हुए या प्राणियों को उत्पन्न“ “` 
करने हारे लोको में ( ऊर्मिणा ) ऊध्वगति द्वारा ( आ विश) प्रदिष्ट हो ! 
_ ९ विद्यत्‌ अभ्ना इव ) जिस प्रकार विद्यत उत्पन्न होकर मेघो को 
2 सन्सचे पक लिये पृ कसी है ज्व प्रकारे तेर शैदसों प्र ण और on 


sl 
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दोनो की (प्र पिन्व) पूणे कर और ( नः ). हमारे लिये ( शश्वतः ) बहुत 


0) ( वाजान्‌ ) बलों और ज्ञानों को ( उप माहि ) उत्पन्न कर । 


५ १ २३ रउ 3'२ उक रर ---३२३ १.२ | 
परक [१२३१] यदिन्द्र प्रागपाणुदङ्‌ न्यग्‌ वा यसे नाभि: । 
र २ 3.3र रर छु । 
` सिमा पुरु नृषूतो अस्यानवेडास प्रशघ तुवशे ॥ १॥ ` 
री 3 ,२३ १२३ १.२ ७ २३ १ २. ३३२३ १२ 


) 
३ १ [११३२] यद्‌ वा रुमे रुशमं श्यावक छप इन्द्र मादयस सचा | 
१ ३०१२ : 3 र रर 3 १२ 


करवासस्त्वा स्तोमेभित्रह्मचाहस इन्द्रा यच्छुन्त्या गाद 
॥२॥१३॥ ऋ०८।४।.१-२॥ 

* भा०--(.१ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [२७९] प० १४३। 
_ (२) हे ( इन्द्र ऐश्वयवम्‌ ! आप ( रुमे) रमणीय, ( रुशमे ): 
) हिंसक, (दयावके) गतिमान्‌, ( यद्चा ) और ( इपे ) सामथ्यवान्‌ पुरुष 
में ( सचा ) समान भाव से ( मादयसे) आनन्द और हष को प्रांघ कराते 
हो ।.( ब्रह्ममवाहसः.) ज्ञान धारण. करने हारे ( कण्वासः ) मेधावी पुरुष 
(स्वा ) तुझको ( स्तोमेभिः ) अपनी स्तुतियों द्वारा ( यच्छन्ति ) बाधते 
हैं, बश करते. या प्राप्त होते हैं। तू ( आगहि ) आ, दशन. दे । यहां 
आत्मा के प्रति सम्बोधन करके कहा गया है । “रुम, 'रुशम, - इयावक, 
और “कप” ये चार शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय वैशय और शद चारों प्रकार 


के खभावों को दुशोते हें । “जात पांत पूछे नहीं कोई हरिको भजे सो 


हरिको दोइई।” ` 
of - 3१२३१२ ३१ २ ३ २ ३१ रर 
८ [१ २२ ३] उभय शुणचश्च न इन्द्रा झवागिदं वचः 


१) २ 5२ 3 * 3 3-१२ रर.3 १ २ 


` सत्राच्या मधवान्त्सामपीतये थिया शविष्ठ आ गमत्‌॥१ 


श्डः 39२ 397र , रर ३१२ ३ 
[ _[१२३४] तं दि स्वराज वृषभ तमोजसा धिषण नष्टत तर तं हि स्वराजं वषभं तमोजसा [धिषणे निष्टतक्षतुः 


| 
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उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमकामं हि ते मनः 


॥ २॥ १४ ॥ ऋ० ८ । ६१। १;२॥ -मीलतण 2 


ट्ट 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [२९०] पू० १४९ | 


(२)( हि) क्योंकि ( तं ) ` उस ( स्वरांजं ) स्वथं प्रकाशस्वरूप,. 
स्वतः सबके प्रकाशक, ( वृपभस्‌ ) समस्त सुखों के वपक, परमेश्वर 
को ( धिषणे ) आकाश और थिवी ( ओजसा ) अपने बळ से ( निः 
ततक्षतुः ) धारण करती हैं उसकी सत्ता को बतळाती हैं । (उत) और हे 
प्रभो ! त्‌ ( उपमानां ) ज्ञानयोग्य अथवा अपने बनाये समस्त पदार्थों. 
का भी ( प्रथमः ) प्रथम ज्ञानोपदेश करने हारा या रचने हारा होकर 
उनमें ( नी षीदसि ) गुप्रूप से व्यापक है । ( ते ) तेरी ( मनः ) मन 
संकल्प या ज्ञान सामथ्य सदा.( सोमकामं हि) सबको प्रेरणा करने वाळा, 
सबका उत्पादक इच्छामय, कारणरूप संकल्पसात्र-दै.। ` - 


“सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय' इत्यादि प्रकार का सुष्टि.रंचने का 
परमेश्वर का संकल्प समस्त:पदाथों में व्यापक है, जो सचनत्र अदूसुतरूप' 
से स्थावर, जंगम एवं दिव्य स्टियो को निरन्तर बनाता है ओर उन सबमें | 
इश्वर स्वतः व्यापक भी है। तत्‌ सूषटचा तदेवानुप्राविशत्‌। तद्नुप्रविइय 
सच त्यच्चाभवत्‌ निरुक्तं चानिरुक्तं च । इत्यादि ( तैत्तिरीय उप° ब्रह्मानन्द 
वल्ली २ | अचु० ३) आकाश और पथिवी परमात्मा को अपने भीतर; 
धारण करती है । जैसे (सुण्डकोपनि० २ झु० व० १, क० ४) अग्निसूधों 
चक्षुषी चन्द्रसूयों, दिशः ओते, वागूविववताश्व वेदाः, वायुः प्राणो, हृदयं 
विश्वमस्य, पढूभ्यां एथिवी, झेष सर्वभूतान्तरात्मा” । अथवा छान्दोग्य में 
चैश्वानर प्रकरण में “तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मू धेच सु तेजाश्चक्लु- 
विरूपः प्राणः एथगचस्मोऽऽस्मा संदेहो बहुलो, बस्तिरेव रयिः, प्रथिव्येच 
पादाचुर एव वेदिर्लासानि हृदयं गाह पत्यो मनोऽन्वहायपचनः आस्यसाहचनीय£ 
१८८ छा०' डप ००५ दे १७7) "अथवास्य वेदति यस्य भूमि 
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अमाञ्न्तरिक्षमुतोदरम्‌ । दिव यश्चक्रे सूधानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥” 
भ अथव०का० १०) सू० ८ । सं० ३ `) 


ल BRE इति सप्तमः खरड: । 
म १ : 


nile RR HO 
~ २३१२ रर 3 १२ 

[१२३५] पवस्व देव आयुषगिन्द्रे गच्छुतु ते मदः र 

१.4] 
वायुमा रोह घर्मणा ॥ १॥ डि > 
3१२ >». पी / 
११२३ ६] पवमान [न तोशसे राय सोंम श्रवाय्यम्‌ । ४) 
२ उपर २ 
ससद्रमावश।। २॥ 


3 3 3२ 


_ [१२३७] अपच्नन्‌ पचसे सृघः ऋतुबित्‌ सोम मत्सरः । 


र ग्र 3 ३२. 


जुद्स्याद्बयु जनम्‌ ॥ ने ॥१०॥ ० ६ । ६३ । २२-२४॥ 

भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [२८३] प्र २४४ | 
(२ ) हे ( पवमान ) उत्तम ज्ञानाजन करने हारे ! सोम ! सबंप्रेरक ! 
विद्वान्‌ ! आप (श्रवाय्यं) यश और कीतिं के जनक अथवा वेद द्वारा श्रवण 
'करने योग्य (रयिं नि तोशसे) आत्मज्ञान रूप ऐश्वय को प्रदान करते दो 
"एवं अभ्यास करते हो । अतः हे. ( इन्दो) ज्ञानप्रकाशक ! आप (समुद्र) 
समुद्र के समान गम्भीर, अगाध, ज्ञानमय परब्रह्म ज्ञान में ( आ विश ) 

> अचेश कर । 


/ (३) व्याख्या देखो अविकल सं० [४९२] ए० २४८ । 


२१२३७- “प्रिय: समुद्र! इति ऋ० | 


CCR) OR प्पे 9२ तराले हती क 
मुपलभ्यते ॥ 


अ० ६ ख० ८। सू० उत्तराः ॒ 
————Distzed 00७ soma Fondation Chennalandecangod चिक ५०००००० ` डर 


3 3 म 
[१२३८] अभी नो चाजखातमं रयिमष शतस्पृद्दम्‌ । Ti 


3 3 २ 


इन्दो खहदस्ूभणंसं तुविद्यम्नं विभासहम्‌ ॥ १॥ दः 


रर 3 ३ 


[१२३९] वय ते अस्य राघसो वसोवसो पुरुस्पद्दः gr =f 
De 


रर 3 3 


नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सुस्न ते अधिगो । २॥। छी 
३१२ ३२३ 3; २ अं J 


[१२४०] परि स्य स्वानो अक्षरदिन्दुरव्ये मद्च्यतः री 
३ उर रर 3 २ 


धारा य ऊध्वा अध्वर आजा न याति गव्ययुः॥।३।।१६।॥ 
- ऋ०९६।९८।२१ ५, ३॥ 
भा०--( १ ) व्याख्य देखो अविकल सं० [५४९] पुं० २७८ । 

( २ ) हे ( अध्रिगो ) ध्व ! सबसे अधिक श्ञक्तिशाछिन्‌ ! हे (बसो) 

_ सबके अन्तयोमिन्‌ ! ( वयं ) हम लोग ( ते वसोः ) सब को बास. देने 
हारे और सब में बसने हारे तेरे ( पुरु-स्प॒ह ) सब को प्रेम करने हारे 
और सब के ग्रेमपात्र ( अस्य राधसः ) इस आराधनीय ( इषः ) सब के. 
प्रेरक, सुव के इच्छा के विषय, जीवन और अन्नादिक शक्तिस्वरूप के. 
(नेदिष्ठतमः) अति निकटवर्ती होकर हम ( ते सुग्ने ) तेरे सुखमय स्वरूप” 
में ( नि स्याम ) निस्य रहें । 

| (३) (यः) जो ( इन्दुः ) सोम अथात्‌ वीय, ( गव्ययुः ) गौ = 
इन्द्रियों में व्याप्त होने वाळा या इन्द्रियों की शक्ति से युक्त (न) जिस. . 
प्रकार ( ञ्राजा ) अपनी दासि से, ( अध्वरे ) हिंसारहित जीवेन या 
प्राणायाम और योगसमाधि रूप यज्ञ में ( धारा ) धारण सामध्य वा निष्ठा 
या चाणीरूप से (ऊध्वः) ऊध्व प्रदेशों में (याति) गमन करता है (स्यः) वही 
१२२८--अन्यासु संदितासु श्रताकमात्रम्‌ “अभी नो वाजसातमं०?। ऋ०। | 
१२३९--'वयं ते अस्य वृत्रहन्‌ बसो वस्वः पुरुपुहः"``' स्याम, सुर्नस्याभिगो? 
१२ ४०८८७ पिरिसुतनानो भक्कर द्‌ जिज्मनेति। अति रखटछ।११9 Collection 


टु 


पर ४२ Digitized Fe Arya उनखा्मनेदभाष्से [9793 <१).॥ स्त १८ 


(स्वानः ) पुनः सूक्ष्म नादीजालां में क्षरित होकर (मद-च्युतः) :आनन्द- 
रूप अस्त का ज़वण करता हुआ ( इन्डुः ) कान्तिमान्‌ द्दोर ( अब्ये ) 
प्राणमय कोश में बढ से ( अक्षरद्‌ ) क्षरित होता या प्रकट होता है। 


if ३५-२३२ ३२ ३२३२ ७ फर 
र I १२४१] पवस्व सोम महान्त्ससुदः पिता देवानां विश्वामिघाम॥१ 
॥ ३३ २ ३३ २ 3 उर रर 3 3 
|, [१२४२९] शुक्रः पवस्व देवेभ्यः सोम दिव पृथिव्य शा च प्रजाभ्य॥२ 
६” 39२ ३ ५र ३३ 
[१२४३] दिवो घत्तांसि शुक्र: पीयूषः सत्ये विघमन्‌ वाजी पंवस्व ८ 
॥ ३ ॥ १७॥ दर ऋ० ६ ॥ १०६ । ४-६ ॥ 


. भा०--(:१ ) व्याख्या देखिये अविकल सं० [५२९] ए० २१९ ॥ 

(२) हे ( सोम ) सर्वोत्पादक ! तू (शुक्रः) छुद्धस्वरूप, कान्तिमान्‌ 

« दिवे.) आकाश और दिव्य, जाज्वल्यमान सुय में तेजःस्वरूप होकर 

( प्रथिंब्ये ) पथिवी में जलस्वरूप और अश्नस्वरूप होकर ( प्रजाभ्यः च) . . 

समस्त प्रजाओं के लिये अश, ओपधि और घीयरूप होकर ( शं.) 

कल्याणकारक, शान्तिदायक और आनन्ददायक होकर (पवस्व) प्राप्त हो । 

. (३) हे सवाँत्पादक ! तू ( शुक्रः ) तेजःस्वरूप, शुक्ल, कान्तिमान्‌ 

( दिवः ) सूय कों भी ( धत्त ) घारण करने हारा, ( सत्ये ) सत्यस्वरूप 

,( विधम्‌ ) विश्व को नाना रूप से धारण करने हारे परमेश्वर में (पीयूषः) 

समस्त जीवों द्वारा पान करने, उनको तृस कर अचुकूछ संवेदन करने 

योग्य, अनन्त आनन्द्स्वरूप, ( वाजी ) बलवान्‌, ऐश्वयवान्‌ होकर 
'( पवस्व ) प्रकाशित हो । प 


i! 


2 नम अ इति अष्टमः खण्ड: | 
£) १-२. 53.२ 
/ 3 ११२४४] परेष्ठं चो अतिरथं स्तुष मित्रमिव प्रियम्‌ । 


२३ २ 3 ५र_ रर | र 
__*शझ्षस्थंनवेचम॥१॥ | ` 
$ २९१ 0.In Public I FR Kanya Maha Vidyalaya क io 
9 
१२४४-२. "कविमिव अचतस २.*अध दिता [र इति ऋ 


` धआ० ६। ख० ९। सु» १९ | उत्तराचक ४४३ 
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३२ ३२३२३३२३२. त 
{१२४६ ¦ कचिमिव प्रशस्यं यं देवास इति दिता । | roa ns 


नि मत्येष्वादधः ॥ २॥ 


१ २ 3 उर रर 
[१२४६] तवं यविष्ठ दाशुषो चः पाहि शणुद्दी गिरः। ८६; - ८ -- | 
द 3२३१र १ 
रक्षा. तोकसुत त्मना ॥ ३॥ १८ ॥। ७ 


if < क्ष ८। ८४॥ १-३ ॥ 
( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ५ ] ए० ३। 
`` - (२) ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( प्रशस्यं ) उत्तम रीति से स्तुति 
करने योग्य, ( कविस्‌ इव) क्रान्तदर्शी, मेधावी के समान (इति) इस प्रकार 
परस्यक्षरूप से ( यं ) जिसको जानकर ( द्विता ) दो रूपों में ( मत्यंषु ) 
आमुष्या में ( नि आदधुः ) घारण करते हें। 
विद्वानों की इष्टि में आत्मा के दो रूप हैं-एक समस्त संसार में ब्यापक ७” 
सवंसाक्षी परमेश्वर और दूसरा कमकत्ती और फळ मोक्ता जीव दोनों का 
| सामान्य नास 'आत्मा' हे । ` - त्या ञा गक भी ४.३० 
पी (३) हे ( यविष्ठ ) सब में व्यापक ! सबसे अधिक शक्ति वाळे ! (त्व) 
५ ॐ नू (.दाशुपः ) दानशील, उदार होकर ( नन्‌ ) मनुष्यों को (.पाहि ) पालन 
८ पेश फेर । ( गिरः ) स्तुति वाणियों को ( शणुहि ) श्रवण कर । ( उत ) और 
९ त्मना ) स्वयं अपने सामथ्य से ( तोक ) बालक या उसके समान कार्य 
जगत्‌ की ( रक्ष ) रक्षा कर | 


१ २ स्तो पट र Clee SFE 
[१२४७] पन्द्र नो गथि प्रिय सत्राजद्गोह्य। “722 // 
३२४ 3 3२ ३३र रर 3२ | * 2 


गिरिने विश्वतः पृथुः पातिदिवः ॥ १ ॥ 


4 ना 


.. १२४७-३. १२४७--३. वत्ता पुराम्‌ इति पाठः सायणसम्मत; । परमायतस्त सायणोडपि पुराम्‌ इति पाठः सायणसम्मत; । परमायंतस्तु सायणोऽपि 
: ` दारयिता इस्येव पर्यायमुल्लिखति । मुम्बई, अजमेरादिमुद्रितो “धता? 
००-०.किप्थाटरितुभाष्यक्षक्षिरनडित4 'पुराम्मन्युरित्यीदयत्वत्तराधिरोधाच्च 


नि 
| 


५७४ Digitized by Arya 5» मवेदआप्ये, [5 ° ANN, सु» २० | १ 


२ ३२३ १२ 


[१२४८] अभि हिं सत्य खोमपा उभे बभूथ रोदसी ४ 


२ ३ श रेर 3२ 
इन्द्राखि सुन्वतो वधः पताद्‌चः॥ २॥ 
३१ २/३२ ३ १र रर 


[१२४९] त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र घत्तों पुरामखि । 


3 3 २३7२ < 
इन्ता दस्योमेनो वघः पतिद्वः॥ ३ ॥ १९॥ 
ऋ० ८ । ९८ | ४~६॥। 
भा०--९१) व्याख्या देखो अविकल सं० [३९३] ए० २०३। 
(२) हे ( सत्य ) सत्यस्वरूप परमात्मन्‌! ( इन्द्र ) हे ऐश्वयवान्‌ ! / 


` आप ( सोमपाः ) समस्त संसार के पालन करने वाले, प्रछय-काल में सब 
संसार को स्वयं सूक्ष्म कारण रूप में अपने भीतर पान अर्थात्‌ लीन करने 


हारे हो । आप ( उसे ) दोनों ( रोदसी ) लोकों को या उत्पत्ति भौर 
विनाशरूंप दोनों मयोदाओं को ( अभि बभूथ हि ) वश करने में समथ 
हो । आप ( सुन्वतः ) उत्पन्न होते या अपनो शक्ति से प्रेरणा करते हुए 
( दिवः ) सूयं या प्रकाश को भी ( बृधः ) बड़े भारी. -बढ़ानेहारे ( पतिः 
असि ) मालिक हो । 

(३) हे ( इन्द्र) परमात्मन्‌ ! आप ( शश्वतीनां ) अनादिकाळ 
से चळे आये ( पुराम्‌ ) देहरूप पुरो के (त्तं ) धारण करने हारे 
अुक्तिदायक ( असि ) हो । ( दस्योः ) नाशकारी अज्ञान के ( इन्ता ) 
नाश करने वाळे और ( मनोः ) मननशील ज्ञानी आत्मा के ( बुधः 2 
बढ़ाने वाले और ( दिवः ) सूयं तथा उसके समान देदीप्यमान आदित्य 
योगी पुरुषों और ज्ञानी और ज्ञान-प्रकाश के भी ( पतिः ) स्वामी हो । 


टं २ उर रर 3 ?र २२ 
20 [१२५०] पुरां भिन्दुयुवा कविरमितौजा अजायत । 
ड १२ 


3 २ ४ १ २ ३२ 


इन्द्रा विश्वस्य कर्मणो धत्तां वज्धी पुरुष्ड्धतः ॥ १॥ 


रक्षाका पाप जगह एाणवााब एवावताक | ET पवाववएवावलाक, ॅ 
१२५०- २ ग व्‌ ८ स्तामा' शंत ऋ 


प्र CARRS NS र 
२१ ०.६ । ख० ६ । २० ] उत्तराचिकः 0८. . ए, ग 


(क Danes ef र. 4-8] रश 
>>”, [fs i } 
ACL 
१२५१) त्वं बलस्य गोमतोऽपावर ! कत 
“kh है लर द्विवो बिल्लम्‌ ei 
छत १, % त्वां दवा अबिम्युषस्तुञ्यमानाख आविषुः॥ २। 
x २३१२३३२३५२ rr अप 
८ [१२५२] इन्द्रमीशानभोजसामि स्तोमैरनूषत । 7 `` ९ 240 
२ 5, ९ ३३२३२ ३ २ 3 7 २ १२. ८ 
७४%  सदस्नं यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः ॥ ३॥२०॥ न्स 


ऋण १। ११ ४, ५, ८५ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [३५९] पु० १८७॥ 
~ (२) हे (अद्रिवः) विदीण या विनाश न होने वाळे, अविनाशी स्वरूप 
`. चाळे आस्मन्‌ ! ( त्वं ) तू ( गो-मतः ) इन्द्रियों से रुक्त ( बलस ) प्राण के 
. ९ बिलम्‌ ) प्रवेशस्थान शरीर बन्धन को (. अप अघः ) खोल देता है टि 
( देवाः ) समस्त अभि आदि देव ( अविश्पुच ) तेरी रक्षा में भय न करते 
हुए ( तुज्यमानासः ) पीड़ित होऋर अथवा तुझ से ही शक्ति प्राप्त करते 
हुए । ( त्वां ) तेरे पास.( आ अविषुः ) शरण में प्राप्त होते हैं। । 
जैसे ऐतरयोपनिषद्‌ में-''ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन्‌ महत्यणेचे 
५ . आपतनू "ता पुनमब्ुवन्‌ आयतनं नः प्रजानीहि “””''तताम्य: पुरुष- 
` . सानयत्‌। ता अग्रवम्‌ सुकृत चतेति पुरुषो वाव सुकृतस्‌ । ताः अब्रवीदू 
- यथायतनं प्रविशतेति ॥ ३ ॥ अझिवांग्‌ सूत्वा मुखे प्राविशद्‌, वाचुः प्राणो 
सूत्वा नासिके प्राविशद्‌, आदित्यश्नक्षुरृत्वा अक्षिणी प्राविश्वद्‌ ।” इत्यादि 
' समस्त देवताओं को पुरुष शरीर में प्रविष्ट कराकर आत्मा इन्दर स्वरूप 
. स्वयं नान्दून द्वार से प्रविष्ट होगया । “स एतमेव सीमानं विदायं एतया 
द्वारा प्रापद्यत । सैषा बिइतिनौभद्वास्तदेतच्ञान्दुनस्‌ ।? इत्यादि प्रकरण में 
'इस मन्त्र का रहस्य खोला गया है । ऐतरेय उप० अ० '१ । ख० २। ३) 
(३ ) हे विद्वानो ! ( ओजसा ) अपने ओज बल और घीय से 
(इशान) समस्त संसार को वश करने हारे मालिक (इन्द्र) परम आत्मा की 


ष्र ८ सतोः १ | दमन ननोर ( अभि, शप्र NEN, (स) जिसके 


५४६ कु सामवदभआाष्ये [ प्र० ५ (२)। २०१ | 
__ Digitized by Arya Samaj Foundat ऱ्य: Arya Sama Foundation Chennai and eGangotr_ ____ Chennal and eGangotri \ 
` ( रातयः ) दिये हुए दान हज़ारों ( उत चा ) ओर और भी ( भूयसीः ) 
बहुत अधिक ( सन्ति ) हैं । 
इति नवमः खण्ड; । 
शत प्रथमाऽधेः प्रपाठकः । 


इति नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः 

` अथ पञ्चमप्रपाठकस्य द्वितीयो ऽघेः। › 

. ऋषिः--१ परारारः शाक्य: । २ शुनःरो। आजोगर्त्तिंः । ३ असितः , 
काश्यपो देवलो वा । ४, ७ रहूगण आंगिरसः । ५ ( ५-४) ५ ( प्रर) | 
प्रियमेध आंगिरसः। ५, ६ (प्र), १४ नृमेथ आंगिरसः। ६ इध्म वाहोंदादे- 
च्युत; । ८ पित्र आंगिरसः वसिष्ठे। वोभौ वा ॥ ६ वसिष्ठ भैत्रायरुणः। १० वत्सः 
कारवः । ११ शतं वैखानसाः । १२ सपतयः । १३ वपुर्भारद्वाजः । १४ 
नुभेधः। १५ भग; प्रागाथः । १६ भरद्वाजो वाइर्षत्यः । १७ मनुराप्सवः । 

- १८ अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिश्वा च भारद्वाजः। १९ अम्यो धिष्ण्याः ऐश्वराः । 
२० अमहोयुरागिरसः । २१ त्रिशोकः काण्वः । २२ गोतमो राहूगणः । 
२३ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः ॥ देवता--१--७, ११-१३, १६-२० 

. पवमानः सोम: । ८ पावमान्यध्येतुस्ततिः । & आरनिः १०, १४, १% 
२१-२३ इन्द्रः ॥ छन्रः=-१, & त्रिष्टुप्‌ । २००७, १०, ११, १६, २०३ 
२३ गायत्री । ८). १८, २३ अनुष्डप्‌ । २२ ( १-२) १४, १५ प्रगाथः । 

११ (३), १६ द्विपदा विराट्‌ । १३ जगती । १४ निचद्बृद्दती । १७, २२, 


उष्णक । १२, १६९ द्विपदा पक्तिः ॥ 
3१ २३५९२ रर ३१२ 3 १र रर 


[१२५३] अक्रान्त्ससद्रः प्रथम विधमेन जनयन प्रजा सुव 


१२३२३ 3 .२ ३ १२ 3१२ 
गोपाः । वषा पवित्रे अघि सानो अव्य बद्दत्‌ स 
४ पर 


CC 0याषिथे'्सुवानोः श्रद्धिः१।/९ Mana Vidyalaya Collection 


~ he 
०९6 ठ ~ 
र न र । स, bees ठ अशे चिक! ahd eGanof . ४४७ 


BTR 


३२३ ५२ ˆ १२ 3 ररर »ात्म 
[१२५४] मस्खि वायुमिएये राघस नो मत्सि मित्रावरुण ८ 
3.9 २ २ 2 २.३ १ २ 3२३ = 
पूयमानः । मत्सि शघो मारुतं मस्लि देवान्‌ मत्सि 
१२ ३ १ २ 
द्यावापृथिवी देव सोम ॥ २ ॥ 
3 १ २ 33 
[१२५५] महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्गर्भाडबुणीत देवान) ¬” 
१२३२ ३१२ 3 ऽर रर ३ २३ 3.१ २ पट 
अदधादिन्द्रे पवमान ओजोउजनयत्‌ सूर्य जयोतिरिन्दु 


॥३॥१॥ | ० २ | ९७ ॥। 3०४३! ॥. 
` आ०- (१ ) ब्याख्या देखो अवि० सं० [५२९] ए० २६६। .' 
( २ ) हे आत्मन्‌ ! तू (वायुम्‌) वायु और प्राण को (मत्सि) प्रसन्न 
और चेतन करता है, ( इष्टये) अमोए-प्रासि ओर ( राघसे ) आराधना 
के कारण ( नः ) हमको ( मस्सि ) आनन्दित करता है । ( पूयमानः ) ' 


डे 


| . 'सवत्र प्रकाशित होकर ( मित्र-वरुणो ) मित्र और वरुण, सूयं और मेघ 


और प्राण और अपान दोनों को ( मत्सि ) हर्षित करता है, गति देता है । 

९ शधः) बलस्वरूप होकर ( मारुतं ) प्राण और प्रबळ वाचु को मी (मत्सि) 
हाषत करता, मानो आनन्द में नचाता है । ( सस्सि.देवान्‌ ) समस्त ० 
सूय चन्द्र आदि देवो एवं इन्द्रियों को ( मत्सि) आनन्दित करता, उनको 
नियम से गति देता है, ओर हे ( देव, सोम ) सबके प्रकाशक और उत्पा- 


बुक प्रेरक आत्मन्‌ ! ( द्यावाएथिवी ) दौ और पुथिवी, ज्ञानी और अज्ञानी 


जर और नारी दोनों को ( मत्सि ) हर्षित करता, एवं तृप्त करता है । 
(३ ) ब्याख्या देखो अवि० सं० [५४२] पृ० २७५। 
उ २.५ प्र रर ३ १ ये बे 
[१२५६] पष देवो अमत्येः पणेवीरिव दीयते । ` 
अब: RRP न 


2 हि दम्‌ Kyb Maha Vidyelaya Collection. 


४४० Psd vy Ae 5०खांमिवेक्भाषये'०' २०१६३) सूट । 
Doman तस की 


॥ | 


३२ १ २उ 39२३3 २ व 
[१२५७] पष विप्ररमिष्डुता5पा देवा वि गाहते । 
3 है 
दघद्रत्नानि दाशुषे ॥ २॥ 
39२ रर 3 २३ २३ १ २ 36 7.२ 
[१२५०] पष विश्वानि वायो शुरो यानेव सत्वभिः । 


पचमानः खिषासति॥ ३॥ 


४२ 3.२ २ 


[१२५९] पष दवो रथयंति पवमाना दिशस्यति | 


आविष्कृणोति वग्वनुम्‌ ॥ ४॥ : FE 
3२ 3१ २३ २ ३५२ 


' [१२६०] एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋताडुाभः 


हारवाजाय मज्यत ॥ ५॥ 
३२३२ ३२ ३२ 3.9२ 


[१२६१] एष देवो बिपा कृतो5ति हुरांलि घावतिए `` 
पर ड 


~ ७ 
पवमानो अदाभ्यः ॥ ६॥ "® | 
३२३ 3 ३ २ ३ उर ` रर 3 * 
[१२६२] पष दिवं वि घावति तिरो रजांसि धारया! ` - 
ड १ २ "र 
पवमानः कनिक्रदत्‌॥७॥ ` ee 
२उ 3 १ 3 २३ 3 : 2४ 


[१२६३] एष दिवं व्यासरत्‌ तिरो रजांस्यस्तृतः ॥ 
पवमानः स्वध्वरः | ८ ॥ 


" 3२ ३२ 3-१ २ ' ४२३१ २ 3.२ 
[१२६४] एष प्रत्नेन जन्मना देवा' देवेभ्यः सुतः । 
3२ 3३१ 


दरिः पवित्रे अषति.॥ ९ ॥ 
२३ ३ २ ३3 २३२ २ ३२३१ -२ 


[१२६५] एष ड स्य पुरुन्नता जज्ञाना जनयाल्नषः / ` 


००-०,आझीस्या?पवले छस! HhnaoMthRvtlyalaya Collection. + १ 
ऋण ६। ३ । १, ६४) ५ २,२) ० °° हट 


१ 
ए) 


= 


झअ० १०। ख० १ । 
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, भा०--( $ ) ( देवः ) प्रकाशमान, (अमत्येः) मरणरहित, अस्रुत 
स्वरूप जीव ( द्वोण-कलशानि ) द्रोण-करूशों अर्थात्‌ देहों के ( अभि ) 
अति ( आसदम्‌ ) प्रवृत्त होकर उनमें विराजने के लिये ( पण-चीः इच ) 
“यक्षी या किरणों से युक्त सूय के समान या पत्तों से शुक्त वृक्ष के समान 
“€ दीयते ) प्राप्त होता या उनमें विराजता हे। | 

द्रोण अर्थात्‌ गति करने का स्थान और कलश अर्थात्‌ कला या 
खण्ड २ संचय करके बना छुआ । फलतः यह शारीर द्रोणक्छश है ॥ 
इनमें शुक्रस्वरूप दीसिमय चेठनावान्‌ आत्मा 'सोम' है । वद इन शरीरो 
अं निवास करने के लिये पिन्जरे में पक्षी के समान आता है। इस 
आत्मा के सोम और इन्द्र विषयक अलंकार का स्पष्टीकरण देखो ( यजुवंद 
अ० २० । मं° ८६-९५ ) यथा--“आन्त्राणि स्थाटीसघु पिन्वमाना गुदाः 
थात्राणि सुदुघा न घेलुः । श्येनस्य पन्नं न प्लीहा शचीभिरासन्दी नाभि- 


रुद्रं न माता || ८६ ॥ इत्यादि । 


( २) ( एपः ) वह आत्मा ( विप्रः ) मेधावी, ज्ञानी पुरुषों द्वारा 
५ अभिःस्तुतः ) ठीक २ प्रकार से साक्षात्‌ करके वर्णित किया हुआ (देवः) 
अकाशस्वरूप ( अपः ) समस्त प्रज्ञानों, कर्मो और लोकों को (वि गाइते) 
अमण करता है। और ( दाछुपे) आत्म-समपण करने हारे साधक के 
& रस्नानि ) नाना रमण योग्य सुखों, पदार्था या देहों को ( दधत्‌) पुष्ट, 
“करता यर धारण करता या देता है । 

(३ ) ( पः ) वह ( पवमानः ) समस्त शरीर में व्यापक और 
गतिमान्‌ या उसको पवित्र करता हुआ, या उसमें स्वतः पवित्र होता 
हुआ, { सत्वभिः ) अपने सात्विक बलों से ( शूर इव यनू ) चीर योद्धा 
के समान गति करता हुआ ( विश्वानि ) समस्त ( वार्याणि ) चरण करने 
योग्य आनन्दो, सुखा का ( सिषासति ) सेवन ६ रता है। 

( ७) (पुषः ) चह ( देवः ) प्रकाशमान, ( पवमानः ) समस्त 
आरीर भरे हदय को पवित्र करता हुना? (।रथयसि)) रथ 'के।सभान शरीरं 


५०५० 092०० ०५ ^2 ऽन्श्कर्मविद्भाष्येः'० [०००४९५६२१ सू० २ ( 


में रहता है और ( दिशस्यति ) उपदेश प्रदान करता और ( वरवुम्‌ > 
. ज्ञानचाणी या स्तुति को ( आविः कृणोति ) प्रकट करता है । 
( ५') ( एषः ) वह ( हरिः ) दुःख हरण करने हारा ( देवः ) देव 
~ ( पत्रमानः ) व्यापक आत्मा ( विपन्युभिः ) विद्वान्‌, सत्य अथो के ` 
प्रकाशक ( ऋतायुमिः ) सत्य कामना चाळे विद्वानों द्वारा ( वाजाय ) 
ज्ञान, बल की प्राप्ति के लिये ( सज्यते) और भी पवित्र किया जाता है । _ - 
( ६ ) ( एषः देवः) वह सुखो का दाता, सवंप्रकाशक आत्मा (पव- 
सानः ) पवित्र किया हुआ ( विपा ) विशेष पाठन करने हारी शक्ति से ) 
( कृतः ) सम्पन्न होकर ( अदाभ्यः) विना किसी रुकावट के, अदम्य या 
अविनाशी, अस्त द्रोकर ( ह्वरांसि ) समस्त कुटिल विचारों, या पाप” 
संकर्पों, या बंधनों को ( अति धावति ) पार कर जाता है। - 
( ७ ) ( एषः ) वह ( पवमानः ) शुद्ध, पवित्र होकर ( रंजासि) ' 
समस्त रजोगुण के कमो भर लोको को ( धारया ) अपनी धारणा शक्ति 
(हरा ( अति ) अतिक्रमण करके ('कनिक्रवत्‌ ) अनाहत नाद या परमेश्वर 
की स्तुति करता हुआ ( दिवं ) ज्ञानमय, प्रकाशमय मोक्ष को ( वि धा- 
धति ) प्राप्त कर, विचरण करता है । 
( ८ ) (पषः पवमानः ) वह सुक्तात्मा सोम ( अस्तृतः ) घासनाओं 
से बाधित न होकर ( सु-अध्वरः ) सुकृत कम करके कभी नाश को न 
प्राप्त होने वाळा, होकर ( रजांसि ) रजोमय चिष्नों को ( तिरः) एक 
तरफ़ हटाकर ( दिवं ) प्रकाशमान मोक्षलोक को (वि आ असरत्‌) विशेष | 
रूप से प्राप्त होजाता है । | 
( ९ ) ( एएः ) वह ( देवः ) प्रकाशमान ( सुतः ) सम्यक माग में 
' निष्ठ होकर ( हरिः ) सब दुःखों, या बन्धनों का काटने वाळा, आत्मा 
( देवेभ्यः ) विद्वान पुरुषो के हिताथं ( प्रत्नेन) पुराने परिपक्व | 
( जन्मद; } शंगपात उत्तरा, ज्र दाणा, ति परम पावन, पर 
-ओं ( अषति ) जा लगता है । 


~ ० 
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: (१० ) ( पुषः ड स्यः ) और वही यह ( पुरु-ततः ) नाना सत्कम - 


` अनुष्ठान करने हारा ( जज्ञानः ) शरीर में उत्पन्न होकर ( इषः ) नाना 


कमो, कर्मफलों को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ ( सुतः) गुरुओं से 
उपदेशों द्वारा उत्तम मार्गा' में प्रेरित और ज्ञानसम्पन्न होकर ( धारया ) 
अपनी धारणा शक्ति या वाणी, स्तुति द्वारा ( पवते ) उत्तम माग मेँ 


गति करता दे । 
इति प्रथमः खण्ड; । 


et.) S—— 
३२ ३२३२ उ २३१२ ३१२ 
[१२६६] एष घिया यात्यण्ड्या शुरा रथमिराशमिः । 
CoP) २ ३ < 


त यंच्छानिन्द्रस्य निष्क्तम्‌ ॥ १॥ 


222247 ३२ ३२ २ ५४२ ३७ २ . 
[१२६७] पष पुरू धियायते बद्दते देवतातये । 
4 ९३ 


यत्रासृतास आशत ॥ २॥ 
१० २ उ २ 3२३ १२ 3.3२ 
[१२६८] पतं सृजन्ति मज्यमुप द्राणष्वायवः। 
५ ३१२ रर 
प्रचक्राणं महीरिषः ॥ ३ ॥ 
| श्र 3 २ उ १ 
[१२६९] एष द्वितो वि नीयतेऽन्तः शुन्ध्यावता पथा। 
२३२ 3 


यदी तुञ्जान्त भूणय: ॥ ४॥ 


3२3३3 4 3२ ३१ २३१२ 
~ 


[१२७०] एष रुक्मिमिरीयत बाजी शुश्राभरशाभेः । 
पी 
पतिः सिन्थूतां भवन ॥ ५॥ ॒ 
_ 3१२ रर 3 १ २३ १२ 3 रक १२ 
[१२७१] एष शृङ्गाणि दोधुवच्छिशीते यथ्यारे वृषा। 
3 उर श्र 3 १ ८ थु 
नृम्णा दचान आजसा ॥ ९ | 


७ 


- १२६ लट भरी शर्त ९? "युवती "अति औ&१५।५४।३१३ a 


शक 


~< 


॥ 
| 
| 
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3 १र श्र a श्र रर 


पर 
[१२७२] एष वसूनि पिब्द्नः परुषा ययिवा अति । 
अव शादेष गच्छुति॥ ७॥ 


3२3 २३ उ ३ १३१ २ 


[१२७३] पतमु त्यं दश क्षिपो दरि हिन्वन्ति यातवे | 


4०७ no क्य. 


स्वायघ मद्न्तिमम्‌ ॥ ८॥ ३॥ 
- ऋ० ६ ।. १५।१, २, ७, ३, ५, ४, ६, ८ ॥. | 
भा०--( १) ( रथेभिः ) रथो द्वारा जिस प्रकार ( शूरः ) हूरवीर | 
योद्धा सेनापति के पद पर अभिपिक्त होकर जाता है उसी प्रकार दूर तक ? 
च्यापंन करने हारे सात्विक साधनों से युक्त होकर ( एषः ) यह शमादि | 
गुणसम्पन्न योगी ( आशुभिः ) शीघ्रगामी, दूरतक शीघ्र फैलने चाले 
। ( अण्व्या ) सूक्ष्म (चिया) प्रज्ञा, निदिध्यासन, उपासना कम या साधना 
द्वारा ( इन्द्रस्य ) आत्मा और प्रभु परमात्मा के ( निष्कृतम्‌ ) परम दिव्य 
धाम को ( गच्छन्‌ ) जाता हुआ ( याति ) परम सुख को प्राप्त करता है । 
( २) ( एषः ) वह आत्मा योगी उस ( बृहते ) बड़े भारी ( देव 
तातये ) दिव्यगुण सम्पन्न प्रभु को साक्षात्‌ करने के लिये ( पुरु) नाना । 
प्रकार के सत्कमो' द्वारा ( धियायते ) ध्यान करता और योग-समाघि 
. का अनुशन करता है । अथवा ( थिया अयते ) ध्यान, ज्ञान और कम, 
द्वारा मनसा, वाचा, कमंणा प्राप्त होता है । ( यत्र) -जहां जिसमें बे 
( अस्हतासः ) अन्य युक्ता्मागण अस्त स्वरूप होकर ( आइत ) मोक्ष | 
सुख का भोग करते हैं । >. जि 
५ ( ३ ) ( आयवः.) दोघे आयु की कामना करने हारे, या ज्ञानी 
८ मनुष्य (एतं) इस (सोमम्‌) शम दम आदि-सोम्यगुणो से सम्पन्न, (भज्य) 
ः प्रयत्न से शोधने योग्य, या खोजने योग्य ( महीः ) बड़ी (इपः) इच्छाओं 
को था बढ साधनाओं को ( प्र चक्राणम्‌ ) उत्तमरूप से करते हुए आत्मा | 


को ८ bes omain अति बेगयुक्त NIRA , या, कोशो > 


अत्यन्त परिष्कृत करते हे 


॥ 


4 


a च 
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. ज्ञाता है। 


(४) (यद्‌ इ) जब ( भूणयः ) भरणशोळ प्राण और अपान को 


यथास्थान, यथामाग में प्राणायाम द्वारा लेजाने वाले ज्ञानी पुरुष ( तुन्ज- . 


न्ति ) प्राण और अपान को आहुतियां प्रदान करते हैं तब ( एषः ) यह 
सोम ( अन्तः ) भोतर ( हितः ) गुप्तरूर से विद्यमान ( शुन्ध्यावता ) 
आुद्धियुक ( पथा ) माग. से ( विनीयते ) प्रास कराया जाता, छे जाया 


१०५०८२ "0-० ५२-22: >>> ind 


(५)( एषः ) यह सोम ( रक्मिभिः ) उत्तम क्रान्ति से सम्पन्न, 
देदीप्यमान तेज चाळे, ( झुश्नेभिः ) श्वेत, शुद्ध (अंशुभिः) किरणों से युक्त 
€ वाजी ) बळवास्‌ और ज्ञानवान्‌, ( सिन्धूनां ) गतिशीळ प्रवृत्तियों 


प्राणों और प्रनाडियो का ( पतिः ) पाळक ( भवन्‌ ) होता हुआ (इयते) « 


जाना जाता है । 
( ६ ) जिस प्रकार ( यूथ्यः डपा ) गोयूथ में विचरण करने हारा 


' सहाब्पभ ( श्वज्ञाणि दोघुवत्‌ ) अपने सींग हिलाता हुआ ( शिशीत्ते ) 


समीप के पदाथा को भी कंपाता है उसी प्रकार ( एपः ) यह विद्वान्‌ 
अपने ( श्टक्काणि ) किरणों को या प्रेरक बलों को ( दोधुवत्‌ ) प्रेरित 
करता हुआ ( ओजसा ) अपने बरू से ( मुम्णा ) आत्मा के साथ बद्ध 


ज्ञान साधनों, प्राणों को ( दधानः ) धारण करता हुम्ध ( शिशीते) 


ससख प्राणों को भी कम्पित करता, उनको संचालित करता है । 


\ (७) ( एपः ) यह ज्ञानी ( वसूनि ) वास करने हारे प्राणों को 


६ पिडंरनः ) पीडित या प्रेरित करता हुआ ( परुषा ) प्रत्येक पच. या 
मंजिल को ( अति ययिवान्‌ ) पार करता हुआ (-झादेपु ) कठिन तपः 
स्याओं या सूमियों में ( अव गच्छति ) प्रवेश करता है । ,. 


` - \( < ) ( हरिः ) दुःखों के हरने वाळे मनोहर, सबके प्रेरक, संबके 


धारक, ( त्यं एतं ) उस . इस ( सु-औयुघम्‌ ) उत्तम साधनाओं से 


स्लुस्पन्न co मदिन्त) अहि अनि और! हपु सी {विहि Collection 


ड 
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कौ ( दश क्षिपः ) दषो प्राणणण ( यातवे ) प्रास करने या आनन्द्रस 
पान कराने के लिये ( हिन्वन्ति ) प्रेरित करते हैं । 
इति द्वितीयः खण्डः । 


“ 3२ 3 रड 3 शेड ३ १ २ 
[१२७३] एष उ स्य वषा रथाऽव्या घाराभरव्यत । 


गच्छुन्‌ वाजं सद्दासणम्‌ ॥ १॥ 


3२ ३२ 3 9१२९०११ १ २ 


[१२७५] पतं त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्याद्राभिः । 


इन्ढमिन्द्राय पीतये || २॥ 
सर 3 २ । रैउ३१ 


` [१२७६] एष स्य मानुषीष्वा श्येनो न विक्षु खीदति । 
`` ' गच्छञ्जारो न योषितम्‌ ॥ ३॥ 


3 र रर 
[१२७७] एष स्य मद्यो रसोऽव चष्ट दिवः शिशः ! 


दड ३ २३१३ २ 


य इन्दु्वारमाचिशत्‌॥ ४॥ 


३१२ 3 र २ 


[१२७८] पष स्य पीतये खुतो हरिरषति घण 


3 २.३.२ 3२ 


ऋन्दन्‌ यानिममि प्रियम्‌ । ५ ॥ 


३२३ 3२३ ३२ 3 9: २ ३ १२ 


` [१२७९] पत त्य इरितो दश मसज्यन्त अपस्युवः । 


याभिमदाय शस्भते ॥ ६ ॥ क्र 
क्र» ६ | ३८। १,२, ४, ५५६५ ३ ॥ 


भा०--( १) ( स्यः एपः उ) वह. यह सोम अथात्‌ शम आदि . 


` घटकसम्पत्ति से युक्त मुमुक्ष जन ( वृषा ) सुखों का हृदय्भूम मे वप्ण ` 


करने दारा) ((*२अर 9० मतिशीछ॥7 खासन आज, सहन प्रसला होर ७ 
हारा, ( सहखिणुम्‌ ) बल से युक्त या नाना प्रकार के सुखों के देने 


चाके 


> (2५ |“) १०।५ a) ह, । सकन :०४उ्चखासक॥॥ and eGangotri XX" 


( वाजं ) ज्ञान-ऐश्वय को ( गच्छन्‌ ) आस होता है. और वह ( अव्याः )? 

चितिशक्ति था झुख्य प्राण के ( वारेभिः ) चरण योग्य उत्तम २ साघनों- 

से ( अव्यत ) झुक्तिमाग पर गमन वरता है । 

( २ ) ( एतं ) इस ( हरिम्‌ ) दुःखों के हरने घाले, सबके नेता,. 

( इन्द्रम्‌ ) सुसुक्ष आत्मा को ( त्रितस्य ) तीनों प्रकार के दुःखों से परे,. 
` और सानस, वाचिक, कायिक तीनों बलों से युक्त मुख्य प्राण के साथ 

( अद्रिभिः ) ,इदढ़ साधनों से ( योषणः ) प्रेम करने हारा, उसका ) 

«र (( सेवन करने हारी, इन्द्विय-बृत्तियां (- इन्द्राय ) परम आत्मा के ( पीतये ) / 

आनन्दुरस प्राप्त करचे के लिये ( हिन्वन्ति ) प्रेरित करतीं या उस के 
बल की वृद्धि करती हें । 

( ३ ) ( एषः स्यः ) यह वह योगी ( माजुषीधु ) मनुष्य ( विक्ष ) 
-अजाओं में ( इयेनः न ) पक्षियों में वेगवान्‌ गरुद के समान अधिक बल 
सामध्य और ज्ञान से सम्पन्न प्रशस्त श्रेष्ठ आचार चरित्रवान्‌ होकर और 
( योषितम्‌ ) स्त्री के प्रति ( गच्छन्‌ ) रामन करते. हुए ( जारः न >>, 
उसके प्रिय पुरुष के समान गुप्तरूप से परमसुख का भभिळाधी होकर" 
( आ सोदति ) तन्मय भाव से विराजता है । 

( ४ ) ( यः ) जो ( इन्दुः ) परम श्वय सम्पन्न आत्मा ( बान ) 

ध्रण करने योग्य. उत्तमे” मोक्षमाग. में ( भाःविझत्‌ ) प्रवेश करता है 
( पुषः स्यः) वह यह ( सद्यः ) अतिहृपशुक्त ( ल नडे आनन 
- सय होकर ( दिवः ) प्रकाशमान उस परम आत्मा(की गोद कर साता कोः 
गोद में '( शिक्षुः ) बालक के समान, या मध्य आकाशे में सूय के समान 
२५३५४ 
रहकर ( अव चष्टे) समस्त भुवनों को देखता है । 
` (५) ( एषः स्यः ) यह वह सोम ससुक्ष आत्मा ( पीतये ) आन-- 
,'न्द्रस पान करने के लिये (:सुतेः ) तैयार, निष्पन्न होकर ( क्रन्दन्‌ ) 


Do झुगा) स्त ma Fd Ranya M ) सब इ हका 
९ घर्णोसः ) सब प्र ।रण करने हारा होकर ( 


XAG Digitized by Arya ०चखिामचेदआएसे),...६ ECR NEN | सू० ५ | 


"oN ee, 


“आपने प्रिय, उत्तम ( योनिस्‌), आश्रयरूप शरण परमेश्वर ` के ( अभि 
अति ) प्रति गमन करता दै । 

(६) (त्यं पुतं ) उस इसको ( अपस्युचः ) कम करने की इच्छा , 
करने हारी ' चेष्टावान्‌ ( दश ) दस ( हरतः ) हरणशील इद्रियाँ, या 
प्राणघृत्तियां निरुद्ध होकर ( मस्ठेज्यन्ते ) और अधिक उज्ज्वल होतो हैं. 
( याभिः ) जिनसे वह सुमुक्ष भीतर विराजमान ऐश्वथशील आत्मा के 
९ मदाय ) परम आनन्द प्रास करने के लिये ( शुम्भते ) स्वयं प्रकाशित 

या सुशोभित या तैयार होता है । ; 
' इति तृतीय: खण्डः । 0 
~ 


~ 3२ 3२ 3५२ २२ 3 पर २र ३ १२ 


| ` [१२:०]. पषः वाजी दितो नुभिविश्वविन्मनसस्पतिः । 
३ 3२३१३ २ 


अव्य वारं चि घावाते॥ १॥ 
३२ 3 १२ UPR 3 १ २ 
०` [१२८१] एवं पवित्र अक्षरत्‌ सोमो द्‌वेभ्यः सुतः 


विश्वा घामान्याविशन्‌ ॥ २॥ | 
) ३२ 3३ २ 3२ उ २ 3१२ र हू 
४४ 5९२८२] पष. देवः शभायतेडाथि यानावमत्यः । की 
२७3 7 द्र / थ्व 
चन्नद्दा देववीतमः ॥ ३ ॥ ती, 
जे उरउ ३ ३२ उ १ २ उ / ह २ > 
7)" [१२८३] पष वषा कांनक्रदद दशाभजामाभयतः। ” 
टर...“ 


अभि द्रोणानि घावाते ॥ ४॥ 


fcr र 
i [१ २८४] एष सूपेमरोचयत्‌ पवमानो अधि यवि । 
६ 3५२ ३१२ रर १ , 
०2 पवित्र मत्सरो मद:॥५॥ _____--- पवित्रे मत्सरो मदः ॥५॥ | 


2 १ 
१२८०-८५ १, “भव्यो वार? ६, “'संवसानं बिवस्त्रतः पर्तिवाचों भद्ाभ्यग, | 
CC-0.In oR Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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[१२८४] एष सरयण हासते संवसानो चिवस्चता। , शुट” 200 
3 २२7०२ श्र 


पतिवाचो अदाभ्यः। ६ ॥ ५ ॥ 9 
एष वाजी? इत्यारभ्य “एप सूयमरोचय” इति ऋ० ९ | ३८। - 
३-७ ॥ !पञ्चस्याश्चचंः प्रथमः पाद पयन्तुतः पवमाने” इत्यारभ्य 
हासते” इत्यन्तं पादद्वयं च, ऋ० ९ । २७।-२५॥ “संचसानो” इत्या- 
रभ्य “अदाभ्य” इत्यन्तं ऋण ९। २६।४॥ 
भा०--( १ ) ( एषः ) यह सोम. आत्मा ( वाजी ) ज्ञानवान्‌, 
बलवान्‌, सबको कंपाने हारा ( विश्ववित्‌ ) समस्त संसार के सब पदाथाः . 
की ब्यवस्था को जानने हारा, सवज्ञ, ( मनसस्पतिः ) सबके मनो और 
समस्त ज्ञानों का स्वामी, परमात्मा और देह में आत्मा ( नुभिः ) सब" 
मनुष्यों और देह में प्राणों द्वारा ( हितः ) घारण किया हुआ है । वही: क्‍ 
९ अव्यं ) आत्मा या प्राण के ( वारं ) वरण करने योग्य सीमा को भी 
(वि धावति ) पार कर जाता है, उनसे परे है। , | | 
(२) ( एप ) यह ( सोमः ) सौस्यणुणो से युक्त, सब का प्रेरक, | 
^` परमात्मा ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌, ज्ञानी पुरुषों और समस्त दिउपगुणयुक्त | 
पदार्थो के,निमित्त ( सुतः ) सूक्ष्मूप से सब में प्रकर हुआ ( पवित्रे + 
शुद्ध, कान्तिमय रूपों में (' अक्षरत्‌) प्रकट होता है और ( विश्वा ) | 
समस्त ( धामानि ) छोकों या तेजो में ( आविशन्‌ ) ब्यापक है । 
( ३ ) ( एषः देवः ) वही प्रकाशमान देव ( अमत्यंः ) अमरणघर्मा,, | 
_ ). अविनाशी, ( दृत्रहा ) सब आवरणकारो अन्धकारों का नाशक, ( देवः .. 
` ची-तमः ) सब दिव्य पदार्था को अपने भीतर रख लेने में सबसे अधिकः - 
सामथ्यंवाब्‌, सब्र में व्यापक, सबका प्रकाशक ( योनौ अधि ) खूलका- | 
रण रूप प्रकृति में ( झभायते ) भासमान है। 
Er (३) ( इषा ) समस्त काम्य सुखों का वपण करने हारा ( एषः » 
१ यह शमी ( कनिक्रदिर्ते') व्यपिक होकर (देशी) द ('आरभिभिः ). 
(720: 2 


४४८ DiSiized by Arya ३०7५ सामबेदआउये 8०४3) सह ! 
'भगिनीखरूप दश दिशाओं से ( यतः ) धारण किया गया, ( द्रोणानि ) 
समस्त लोकों में ( अभि याचति ) व्यापक हो रहा है । आस्मपक्ष मे" 
,( दश जामिभिः ) वह आत्मा ज्ञान उत्प करने हारी दुश इन्द्रियां सहित 
.( द्रोणानि धावति ) देहरूप कलशो में व्यापक है । 
' (५) ( एषः ) वह परमात्मा ( पवमानः ) सवन्र व्यापक ( अधि- 
-दवि ) आकाश में सूर्य के समान ज्ञान प्रकाश सें स्वयं ( मदः ) आनन्द 
स्वरूप ( पवित्रे ) पवित्र करने हारे आत्मा में ( मत्सरः 9 आनरदरस 
'का वण करने हारा होकर ( सूय ) सूर्य के समान प्राण को भी 
१ अरोचयद्‌) प्रकाशित करता है । । ) 
- (.६)( एषः ) यह सोम सर्वव्यापक, शक्तिमान्‌, परमात्मा 
«( विवस्वता ) दी्षिमान्‌ ( सूर्येण ) सबके प्रेरक सूर्य के साथ (संवसानः) 
-समस्त संसार को आदृत करता हुआ ( चाचः) समस्त वेदवाणी का 
(अदम्य: ) अद्वितीय ('पतिः ) स्वामी, पालक होकर ( आसते ह ) 
“निश्चय से विराजमान है । | 
इति चतुर्थः खण्डः । . 
20 0 On 
५ का, 3२३3२ ३३ २ ३ २. १ २ व 
A १२८६] पष कविरभिष्डुतः पवित्रे अधि तोशते । 
> पुनानो च्तन्नप द्विषः ॥ १॥ 


37 श्र 33 २ 3 उर श्र वट रे 
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i १२८७) पष इन्द्राय वायवे स्वजित्‌ प्ररि षिच्यते । 
3१२ ३ १ २ 


ना 


i पवित्र दक्तसाघनः | २॥ ` 
उस्ड 3 १ RF 3 २ 3 उर श्र ळे 
(०2 ' -{१२८८] पष नुभिवि नीयते दिषो सूचा वृषा छत. । 
| २ 3 १.२: “३. २ । 


OO Clo 3... ता चनेषु विश्ववित्‌॥ ३॥ | E> 
| छाव Vidyalaya Collection. ~ 


_ १२८६-१, “्तनपस्तिधः' शति ऋआ० । ऱ्य 


हक, 
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३२ ३ ३ र ४3,532 SR छ 
[१२८९] एष गव्युराचेक्रदत्‌ पवमानो दिरणययुः। 720? 
१ २ उ ३र रर ® i 
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इन्डु:,सत्राजेदस्तृतः ॥ ४ ॥ 
3२ उक रर 39 २३२३३२ 


~ 


{ १२६०] पष शुष्म्यासिष्यदद्न्तरिच्त वृषा हरिः ।. 
३ २३' ३ २ ३ २ 


पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥ ५ ॥ 
३२ ३. ३ ३ 


3 ३ २ 


3उ [3 २ उ 3 २ र 
[१२९१] पष शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो अर्षति । 
१ ३ १ २ उ २ र 


देवावीरघशंखद्दा ॥ ६॥ ६॥' 
ऋ० ६। २७ | १-४, ६ ॥ ऋ० ६ | २८.। ६ ॥ 


भा०--( १ ) ( एषः ) यह ( कविः ) क्रान्तदर्शी, ज्ञानी, सर्दज्ञ 
परमात्मा, ( द्विषः ) द्वेष करने हारे दुष्ट पुरुषों को ( अपध्नन ) दूर ही _ 
“विनाश करता हुआ ( पुनानः ) सबको पवित्र करने हारा, पतितपावन 
( अभि-स्तुतः ) उत्तम रीति से प्राथेना और स्तुति किया गया ( पविन्ने ) 
शुद्ध, पवित्र हृदय-देश में ( अधि तोशते ) विराजता है । | 

(२ ) ( एषः ) यह सोम, सब का प्रेरक ( ( दक्ष-साधनः ) समस्त 
“बलों का साधक, उत्पादक, ( खर्जित्‌ ) समस्त उत्तम लोक और आनन्द, 
'मोक्षसु्खों का विजय करने हारा, (वायवे) प्राणस्वरूप (इन्द्राय ) आत्मा 
के लिये ( पविश्ने ) पवित्र हृदय्देश में ( परि-सिच्यते 2 सब प्रकार से 
ध्यानवृत्तियों द्वारा प्रवाहित, आप्लावित अर्थात्‌ मनन किया जाता है । 


( ३ ).( एषः ) यह ( दिवः मूर्धा ) महान्‌ आकाश या प्रकाश का 
-सूधास्वरूप, मुख्य केन्द्र, सब का प्रेरक, ( वृषा ) सब सुखों का चषक, 
९ सोमः ) सोम ( विश्ववित्‌ ) सर्वज्ञ, ( नभिः ) विद्वान्‌ नेता लोगों द्वारा 
'( चनेघु ) सेवन करने योग्य कार्यो, देहा और लोको में ( वि नीयते.) 


`, जाना प्रकार से प्राप्त किया जाता, एवं स्मरण किया जाता है । 


( 3) ६ एह फ्रमातातससा्रक/ सक) को पविश्र' करने 
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हारा, ( हिरण्ययुः ) समस्त प्रकाशमान लोकों में व्यापक, ( इन्दुः ) 
७. शे क 
शेशरयशील, ( सत्राजित्‌ ) समस्त संसार पर विजय करने हारा, 


ह. 


( अस्तृतः) किसी से भो स्वयं डिसित या विनाश न होने हारा, अद्वितीय, 


( गब्युः ) समस्त गतिमान पिण्डो में भी व्यापक, सबका हितकारी, 


७०, 


- (-अचिक्रदत्‌ ) वेद द्वारा उपदेश करता है। | 
( ₹ ) ( एपः ) यह सोम (हरिः) सबका नेता, सब दुःखों का इतो 
: ( बृषा ) सब .सुखों का वपक, ( छुष्मी ) सचशक्तिमान्‌, (इन्दुः) सर्वेश्वय- . 
चान्‌, ( इन्द्रं ) भीतरी अन्तर आत्मा को ( झुनानः ) पदिन्न करता हुआ 
( अन्तरिक्षे ) हृदयदेश में (आ असिष्यदत्‌ ) प्रवाहित होता है । / 
( ६) ( पुषः) यह ( अदाभ्यः ) अमर, हिसित न _ होने चाला, 
स्वतः पीडारहित ( देव-घीः ) सब इन्द्रियों, देवों, पल्चभुतां और दिव्य 
-छोकों में भ ब्यापक भौर उनका रक्षक ( अघ-शंसद्दा ) पापवातो कहने 
हारे का विनाशक, ( सोमः ) सोम, परमेश्वर ( पुनानः ) सब को पदिक 
और प्रकासित करता हुआ ( अपेति ) सवंत्र व्यापक है । 
इति पञ्चमः खण्डः | 


UM HET 
iat) » 
~ २ ३२ 2 २3 २३ १र २३.१२ २. 
. ७ | छ | 
४ [१२९२] स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे अषां 
Ps अपर सर ३२ ९ 
विनन्‌ रक्षासि देवयुः ॥ १.॥ 
| 0 २३१.२ 3.3२. देर 5 
.. [१२९३] स पवित्र विचक्षणो हाररषाति घणासः। 
( ५ 3 र्ड न १२ & 
अमि योनि कानक्रदत्‌ ॥ २ ॥ 
। i, 3 ३२३२ 3 १र १ 


२ २ त 
[१२६४] स वाजी रोचनं दिवः पचमानो चि घावति। 


CC-0.In ला ० Collection. 
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२ ब र्ड (8 १२३१२ DIE 
[१२६५] स जितस्योचि सानवि पवमानो अरोचयत्‌ । Meee 
3 २ १२ 3२ 


जामिभिः सयं सह ॥ ४॥ 
र २ ३ २. ८३४१ BY spt 
[१२९६] स चुत्रद्दा वृषा खता वरिवोविददाभ्यः Mere Si 
सामो वाजमिवासरत्‌ ॥ ५ ॥ 
२३२ ३१२३२ प्र रर | Sek A) 
[१२९७] स देवः कानेषिता३ऽभि द्रोणानि धावति। ५” 
| ` २३१ २ 39२ | 
2 इन्हारन्द्राय मद्दयन्‌ |, ६ || ७ ॥ श्र ३ | ३७। १-६॥ 
आ०--( १ ) ( सः ) वह ( इषा ) मेघ के समान आनन्द-रसों 
और सुखों का वंक ( सोमः ) रसस्वरूप, सब का उत्पादक ( देवयुः ) 
विद्वानों और प्राणों की अभिलाषा पूणं करने हारा, प्रभु ( पीतये ) : 
आनन्द पान कराने के निमित्त ( सुतः ) निष्पन्न होकर ( पवित्रे ) पवित्र 
अन्तःकरण, और अन्तरिक्ष में ( रक्षांसि.) अनेक बाधाओं को (विघ्नन्‌ ) 
नाश करता हुआ ( अपति ) व्याप्त होता है। | 
छः (२ ) ( सः ) वह (हरिः) शक्तिमान्‌, सवे दुःखों का हत्ता, 
(वि-चक्षणः) सब का द्रष्टा, (धणसिः) समस्त जगत्‌ का धर्ता, ( कनि- 
' क्ेदत्‌ ) ज्ञानोपदेष्टा आत्मा ( पवित्रे ) पवित्र, अम्तः्करण में ( योनिस्र , ` 
अभि ) अपने आश्रय हृदय देश में ( अपंति ) प्रकट होता है। 
( ३ ) ( सः ) चह आत्मा ( वाजी ) बलवान्‌, ज्ञानवान्‌ ( दिवः) 
सूयं और प्राण का भी ( रोचनस्‌ ) प्रकाशक ( पवमानः) सब को पवित्र 
करने हारा, ( रक्षोहा ) दु्टो, दुष्ट भावों और विष्नों का विनाशक, 
( अव्ययम्‌ ) अबि अर्थात्‌ प्राणों के बने ( वार ) स्थूळ आवरण को. 
( चि घाचति ) विशेष रूप से पारकर, रसख्प से प्रकट होता है । 
. (४ )( सः ) वह ( त्रितस्य) प्राण के ( अधि सानवि ) विश्ेष- 
| स्थान, त्रिपुटी) सें ?(७प्रधसानाश) >परिछुद्य, होकर (पा सिसिर)०जम्य 
| ३६ है 


डे क 


'खामवेदभाष्ये [ प्र ५ (२)। सू०. द 


५६२ 
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ज्ञानोत्पादक इन्द्रिय बृत्तियो के ( सह ) साथ मिलकर ( सूर्य ) सूयं के 
समान सब के प्रेरक, सुख्य प्राण को ( अरोचयत्‌ ) और अधिक दीस, 
प्रकाशित करता है । र 
(५) ( सः ) वह ( वृत्रहा ) सब विध्नों का विनाशक ( सुतः ) 
निष्पन्न ( सोमः ) सब इन्द्रियों और प्रजाओं का प्रेरक (वृषा) आनन्द- 
चषक सब का आश्रय केन्द्र आत्मा ( अदाभ्यः ) किसी से हिंसित या 
पराजित न होकर ( वरिवोविद्‌ ) सबसे उत्तम आत्मरूप या. आत्मानन्द 
कोश = खजाने को छाभ कराने हारा ( वाजम्‌ इव ) युद्ध में श्रपीर के 
समान परम ज्ञानमय ब्रह्म की ओर ( असरत्‌ ) गति करता है । 
( ६) (-सः ) वह ( देवः ) देदीप्यमान प्रकाशस्वरूप ( कविना ) 
. क्रान्तदर्शी मेधावी, सबके गुरु आत्मा या परमात्मा द्वारा ( इंपितः ) 
) प्रेरित होकर उसका प्रेमपात्र होकर ( इन्दुः ) भोतर ही हरित होता 
हुआ ( इन्द्राय ) इन्द्रियों के स्वामी आत्मा को ( मंहयन्‌ ) आनन्द 
प्रदान करता हुआ ( द्रोणानि ) समस्त ज्ञान कलशों, कोष्ठों, देहों और 
ज्र ी लोको में ( अभि धावति ) विचरण करता है । 


८“ । इति ष्र; खण्ड: । | 
fC | डा 
टी 2 
ल्य 3२३१२ २र३ १२३१ २ ही 

| 


० 5 ~ La eS ७ e s ह <) 
दि [१२९८] यः पावमानीरध्येत्य़ांपांमेः सभत रलम मिः सभत रखम्‌ । डी र 
ft रड र उपरा. ३१ २३३२ “री १०५ के 
सब स पूतमश्नाति स्वदितं मातारश्वना ॥ १॥ 
A 3 ब दद 3 उर २२३ १२३ १२ 
४ ` [१२९९] पावमानी यो अध्येत्यृषिभिः सेभृत रखम्‌ । 
२७१२ डा, उर 39२ रर 3 २ 
तस्मै सरस्वती दुद चीरं सरपिमंधूदकम्‌ ॥ ९ ॥ 
3 55८84 जे 32 3) त 00 
८ [१३०० | पावमानीः स्वस्त्ययनीः खुदुघा दि घृतश्चुत' । 
/ १ २३ १ २ 3 १ २ ३२ SC “a 


: ०००, प्लषिपलिः सम्भतो। इनः ब्राह्मण'्च्रमुत (द्वेरि ३॥ 


ff | 


बडी 


; अ० १० | ख०७ | सू ८] उत्तराचिकः ५६३ 
>/ 7 DigizsdbynyasamerountatorOhenne-enedesangoti 
३ १२ ३२ ३ ऽर रर ३ २. ठत 
` [१३०१] पावमानीदंधन्तु न इमं लोकमथो असुम्‌। ८ 

२ उ Le RL 3.१२ 
कामान्त्समघेयन्तु नो देवीदंवेः समाहृताः ॥ ४॥ 

न“ 8 30७२ 35 ४९५ वप 
॥ {१३०२] येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा । 

3 9 २ 


धि 
3२35२ जमो f 
“= तेन सहस्नघारेण पावमानीः पुनन्तु नः॥ ५॥ „२ 
8 गी 3 यनी ME मड 3२ मको 
॥१३०३)] पावमानीः स्वस्त्ययर्न स्ताभेगच्छु त नान्दनमू, नान्द्नस्‌ । `... “. 
ग] २ 3३१ २ 3.9 २ एक तर 4 ६२ 
तु चुण्याम्ध भक्तान्‌ भक्षयत्यमृतत्व च गच्छाति ॥ ६॥ ८॥ 
| | RE A "सत्यापन नफनाकना:कनप पद, 


। 

~ = >) ०७, % | 
आये द्रे ऋ० ६ । ३७ | ३१, ३२॥ शेषा नहरेवेद नोपलस्यन्त । श 
| 

| 


कल ई ०७ - 


। 3 
| | इन्द्रियगणो वा आत्मा सें निरन्तर गति करने हारे मन द्वारा ( स्वदितं ) 


(झा 


ळी त 0 
६ व भा ष्य प्र > ) 
व ११४ Diitzed by Arya 3०03 FouNdation Chenfeiand ebahgen © 


स्वरूप आत्मद्शन और ( मधु ) मधु के समान आनन्ददायक मधुर 
ब्रह्म बन्दे-आस्वाद्‌ और ( उदकं ) जळ के समान शीतळ, शाम्तिरस को 
(दुहे) दोहन करतीहै। ० , 
' (३) (याः पोवमानीः ऋचः ) जो पवमान सोमसम्बन्धी 
कचा हैं वे ( स्वस्त्ययनीः ) कल्याण और योगक्षेम को प्रास कराने हारी, 
( सुदुघाः ) सुखसे ही परमानन्द रस को देने वाली, ( बृत-इचुतः ) ` 
ज्ञान और सात्विक प्रकाश के उत्पन्न करने वाली हें। वे तो साक्षात 
( ऋषिभिः ) ऋषियों द्वारा ( संग्चृतः ) प्रात ( रसः ) परम रसस्वरूप 
( ब्राह्मणेपु' ) वेद के विद्वानों के भीतर ( दितम्‌ ) स्थापित ( असतं ) 
कभी न नाश होने वाली अमृत, अध्यात्म ब्रह्मज्ञान के समान हं. 
| (४ ) ( पावमानीः ) पवमान सोम-सम्बन्धी ऋचाएं ही ( नः ) 
हमें ( इमं ) इस ( लोकं ) लोक ( अथो ) और ( असुं लोकं ) परलोकः 
को ( दधन्तु ) धारण करावं । और वे ( देवीः ) दिव्यशुणप्रकाशक 
होकर ( देवैः ) विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुषों द्वारा ( समाहृताः ) उपदेशों और 
ब्याख्यानों द्वारा सर्वत्र प्रकाशित होकर (नः ) हमारे ( कामान्‌) 
झुभसंकल्पो को ( समर्धयन्तु ) पूणं कर । “ब 
(५) ( देवाः.) विद्वान्‌ योगीजन ( येन ) जिस ( पवित्रेण ) 
समस्त संसार को पवित्र करने हारे उपाय से ( सदा ) नित्य अपने . 
आत्मानं ) आत्मा को ( पुनते ) पविन्न करते हैं ( तेन ) उस ( सहस्रा 
|| चारेण ) सहस्रो धारणा शक्तियों से. सम्पन्न, योगसाधन या पतितपावन 


> 


५ ईश्वर प्रणिधान से ही यहं ( पावमानीः ) पवमान सोम-सम्बन्धी ऋतचाएँ 
भी ( नः ) हमें ( पुनन्तु ) पवित्र कर । 
न त व अत ६ ).( खस्त्ययनीः ) कल्याण और योगक्षेम को प्रास कराने हारी, 


भे १. निरपायो विरजोऽविचिकित्सो त्राणो भवति । | बुद्ददारण्यक hh 


| 
\ 
॥ अनु 


अ० १ Sido nage त "उष्क्शाचिकः० and eGangot ७६५ 


£ पावमानीः ) पावमान सम्बन्धी ऋचाएं ही हैं । ( ताभिः ) उनसे आत्मा 
की साक्षात्‌ ( नान्दुनं ) परमानन्द अवस्था, मोक्ष को ( गच्छति ) प्राप्त 
होता है और ( घुण्यान्‌ च ) पुण्य, ( भक्षान्‌ ) सेवन करने योग्य सुख 
भोगों को ( भक्षयति ) उपभोग करता है और ( अमृतत्व च ) अस्तत्व- 
रूप परम पद्‌ को भी ( गच्छति ) प्राप्त करता है । 

'स एतमेव सीमानं विदाय एतया द्वारा प्रापद्यत, सैपा विद्दतिनाम 
द्वास्तदेतन्नान्द्नं तस्य त्रय आवसथाः । त्रयः स्वप्नाः । अयमावसथोऽयमा 

¬ वसथोज्यमावसथ इति । स जातो भूतान्यभिव्येख्यत्‌ किमिहान्यं वावदि- - 
'षद्‌ इति । स॒ पृतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमपश्यत्‌ इदमदशमिति तस्मादिदन्द्रो 
नाम इन्द्र इत्याचक्षते परोक्षम्‌ । इत्यादि । पुतरेय० उप० ४ । ४ । 
इति सप्तमः खण्ड: | 


हा, or 


३२ २र 3` १२३ २ ३२३ ३२३ १ १८/० 
{१३०४ अगन्म महा नमसा यविष्ठ यो दीदाय खमिद्धः 


२३२ ३१ २3३ 3% 3 २३५ २ 3 ३.२ 
दुराण । चित्रभानुं रोदसी अन्तरुवी स्वाहुतं विश्वतः 
ट गन शाही. 
„ अत्यञ्चम्‌॥ १॥ srr NTIS 


२ ३ ज्र डर ३३ २ उ «१3? २३२ २ २ १ 


Fr 
४ [१३०५] स मह्ना विश्वा दुरितानि साह्वानग्नि एवे दभ आ जात- ‡ ^ 
35 २5२ 3 3 २३२ ३१ 


वेदाः । ख नो रक्षिषदू दुरितादवद्यादस्मान्‌ गणत उत 


नो मघोनः॥ २ ॥ £ | १ 
१' 33 ३3 २` 3 २ 
[१३०६] त्वै बरुण उत मित्रो अग्ने त्वां वधोन्ति मतिभि्सिष्ठाः। 
पर २२ 3 3२ २ उ २ ३ १२ 


त्व बु खुषणनानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा 
नः॥। ३॥ ९॥ ऋ० ७। २२। १-३ ॥ 


५ टु भ O.In क २ in ब स्व) सपने (दोगे १हसजहाण्ड 


रूप अनन्त संसार में ( समिद्धः ) प्रकाशमान होकर ( दीदाय ) चमकता 


५६६ | Ne by Arya > भ्रवद्षक्ीष्ये [9६९२१ स्तू० ह्‌ N 
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a 


नो 
है। उस ( विश्वतः ) सचत्र (प्रत्यञ्च) व्यापक, ( उर्ची) महान्‌ (रोदसी) 
_यौ और प्रथिवी कोको के : ( अन्तः,) बीच ( स्वाहुतं ) स्वयं सब को 
(ब करने हारे, सबके आश्रयरूप (हिद) सबसे अधिक बलवान्‌, सब 
2,“ में व्यापक, ( चित्र-साजुं ) पूजनीय, कांतिमय ज्ञानदाता, परमेश्वर को 
2... 
( महानमसा ) बडे विनय से ( अगन्म ) हम प्रास हों । 
यदचिमद्‌ यदणुम्योऽणु यस्मिल्लीका निहिता छोकिनश्च । ( सुण्डक० 
२.। २। २ ) 
(२) (सः) वह ( महा ) अपनी महिमा से ( विश्वा दुरितानि ) 7 
'समस्त पापों को ( साह्वान्‌ ) दूर करने हारा, ( अग्निः) अर्निस्वरूप - 
परमात्मा ( जातवेदाः ) समस्त पदार्थों का जानने हारा ( दमे ) हमारे 
। हृद्यरूप या ब्रह्माण्डरूप ग्रह में या यज्ञस्थळ में ( आ स्तवे ) स्व प्रकार 


नै 


से स्तुति किया जाता है । ( सः) घह ( नः ) हमें ( अवद्यात्‌ ) निन्द- 
नीय ( दुरितात्‌ ) पापाचरण से ( रक्षिषत्‌ ) रक्षा करे और ( गृणतः ) 
स्तुति करने हारे ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को बचावे । (उत) और 
( मधोनः ) ज्ञान-घन सम्पन्न ( नः ) हमें पापाचरण से बचावे । 4 
, (३) हे अग्ने! ज्ञानस्वरूप ( त्वं) तू ( वरुणः, उत मिन्नः ) सब 
पापों से निवारण करने और सर्वश्रेष्ठ होने से 'वरुण' और सबको स्नेह द 
करने हारा और सत्यु से बचाने वाला होने से 'मित्र' है । ( वसिष्ठाः ) 
अपने वश में स्थित अथवा परमपद सें वास करने हारे, ज्ञानी अथवा 
अपने स्वरूप में स्थित झुझुझ्ु लोग. या प्राणगण ( मतिभिः ) मननशक्ति- 
यो द्वारा (स्वा ) तुझे या तेरी महिमा को ही ( वर्धन्ति) बढ़ाते हंत 
(ले) तझ में, तेरी साक्षिता में (वसूनि) समस्त ज्ञान, धन, ( सुषण- . 
नानि).उत्तम २ सुख प्रदान करने चाळे, अथवा सुख से दान करने थोग्य 
(सन्तु ) हों । हे विद्वान्‌ छोगो ! ( यूयं ) आप छोग भी ( नः ) इमे 
. (सदा ) नित्य ( स्वस्तिनिः ) कल्याणकारी : कायो, उत्तम उपायों और 
.आशीवोदा से ( पाति) रक्ष" करी” Maha Vidyalaya Collection. 
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[१३०७] महा इन्द्रो य ओज॑सा पजेन्यो वृष्टिमा इव | ^ . ७ 
१२३१ २ प्रज हे ण्य / दै 
स्तोमेबेत्सस्य वाडे ॥ १॥ i "८४ । 


निभ 


~, १ ट्के 2 
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[१३०८] कण्या इन्द्रं यदक्रत स्तोमैर्यज्ञस्य खाघनम्‌। »१““ र 
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[ १ ३०९] प्रजास्तस्य पिप्रतः प्रयद अरन्त चह्णयः। २ 2-— 


विप्रा ऋतस्य वाहसा ॥ ३।। १०॥ 

छर० ८ । ६ | १, ३, २॥ 
भा०- ( १ ) ( दृष्टिमान्‌ ) दृष्टि करने चाला ( पजन्यः इच ) मेघ 
जिस प्रकार अपने सामथ्यं से सवत्र फैल कर स्वयं दृष्टि करता है उसी 
प्रकार ( यः) जो ( इन्द्रः ) इन्द्र ( ओजसा ) अपने बल से ( महान ) 
बड़ा होकर ( वत्सस्य ) वत्स के समान अपने आश्रय पर रहने चाळे, 
स्तुतिशीळ, वन्दना करने वाले समस्त भक्त संसार की ( स्तोसैः ) स्तुतियों 

द्वारा ( वाबृधे ) बड़ा कीर्तिमान, प्रसिद्ध होता है। . 
-.-( २) ( कण्वाः ) ज्ञानी स्तोतागण ( स्तोमैः ) अपने स्तोत्रों द्वारा 


(यदू ) जब ( इन्द्रं ) इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा ही को ( यज्ञस्य ) जीवनरूप 


यज्ञ का ( साधनं ) साधन ( अक्रत ) बना लेते हैं तब विद्वान्‌ लोग 
(आयुधा) अन्य प्राण आदि इन्ब्रिय-साधनों को, या यज्ञ के पात्रादि को 
( जामि ) प्रयोजनरहित ही ( ब्रवते ) कहते हैं । साधक लोग जब 
अध्यात्म यज्ञ करते हैं तब द्व्ययज्ञ व्यथं जान पड़ता है । 


(३) (यद्‌ ) जब ( पिप्रतः ) पूण करने हारे ( ह्यः ) अग्नि के 
समान दीसिमान ज्ञान को धारण करने हारे ( दिप्राः ) मेधावी, ज्ञानी 


- छोग ( रतस्य ) सत्यज्ञान रूप आत्मा की ( ति. से 


Domain [टि न और anya Maha Vidyala है Collection 
भादुसीव होने हारी आत्मशक्ति और सत्यक्ञान या प्रजा शिष्य आदि को 


जामि ब्रवत आयुचा ॥ २ ॥ ४-३९ REST गन थु 


५६= Digitized by Arya Samal भवदभा तय 0 [mo ३) |, सू ० १ १ १ 
( प्र भरन्तः) उत्तम रीति से घारण करते हैं तभी वे ( ऋतस्य ) ज्ञान 
और सत्य के ( वाहसा ) प्रापक बल से ही उसे धारण करते हैं । 

इतिः अष्टमः खण्डः | 


oe 
३ ५२३ १ २ 


~ 


“.. [१३१०] पवमानस्य जिष्नतो इरेअन्द्रा असक्त । 
१ २ उ 3 


जीरा. अजिरशोचिषः ॥ १॥ 


३ ३२ ३ ३ २ ३१२ 


0० । १३११] पवमानो रथीतमः शुश्रेभिः शुश्रशस्तमः । फ 
हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः।॥ २॥ ` | 
[१३१२] एवमान व्यश्नु्ि रश्मिसिषाजसातम :| 
| द्धत्‌ स्तोत्र सुवीयम्‌ ॥ ३॥ ११॥ 
किट घ० & । ६६। २५०२७ ॥ 


भा०- ( १ ) ( पचमानस्य ) पवित्र शुद्ध रूप में प्रकट होते हुए, 
९ हरेः ) समस्त दुःखों का हरण करने हारे और ( जिध्न्‌तः) समस्त १ 
“अजान-परका का बार २ नाश करते हुए सोम, अर्थात्‌ आत्मा की 
( चन्द्राः ) आह्वादुकारिणी ( जीराः ) औरं दुःखनाशिनी ( अजिर 
शोचिषः ) अविनाश्चशीर कान्तियां ( असृक्षत ) उत्पन्न होती हैं । 
( २ ) वह (पवमानः) परम पावन आत्मा (रथीतमः): इस देहरूप 
"रय पर गति करने हारा, सब से उत्तम रथी (चन्द्रः) आह्वादक, (इरिः) 
दुःखनाशक ( मरुद्गणः) प्राणगण के साय वत्तंमान ( शुभ्रेभिः ) छन्न . 
तेजा से ( झत्र-शस्तमः') अति शुञ्रस्वरूप, कान्तिमान्‌ , निर्मळ है । 
( ३ ) हे ( पवमान ) सब को पवित्र करने हारे ! स्वयं पविन्नरूप में 
प्रकट होता हुआ तू ( स्तोत्रे ) विद्वान पुरुष में ( सुवीय ) यश, बळ और 


१३१ ०-०१. ॥जिच्ककळषे शक्तिक 887 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पुत्रादि धन को ( दघत्‌ ) धारण पोषण करता हुआ ( रश्मिभिः ) अपने 
किरणों से (वाज-सातमः) ज्ञान और बळ का सर्वोत्तम प्रदान करने हारा 
होकर ( व्यइनुहि ) विविध ऐश्वर्या को प्राप्त कर । fe 


077 


3 १२३२३२ ˆ 2! 


[१३१३] परीतो षिञ्चता सुत खोमो य उत्तमं इविः 


२उ ३२३ २३१२ 
द्घन्वा यो नयाँ अप्स्वा ३४स्तरा सुषाच सोममद्रिभिः 
3 3 १२ ३7२ 2१ २ 
{ १३१४५] नून पुनानोऽविभिः परि स्ञवादव्धः सुरभिन्तरः । 
3 १ २ २ 3 


१२ 
सुत चित्‌ त्वाप्खु मदामो अन्धसा श्रीणन्तो गोभिरुत्तरम्‌ २ 


४१२३ २३१५ २३ 
[१३१५] परि स्वानश्चच्षसे देवमादनः करतारेन्दुर्बिचक्षणः 
॥ ३ ॥ १२ ॥ ऋ० ९ । १०७। १-३॥ 
भा०--( १ ) ( यः सोमः ) जो साम, शरीर में वीय, ब्रह्माण्ड में 
धारक तेज या सूयंबळ, देवों अर्थात्‌ इन्द्रियों में आत्मा और परथिवी 
आदि पिण्डों में आकाश रूप ( उत्तमं ) उत्तम; श्रेष्ठ ( हविः ) उपादान 
- करने योग्य अन्न और खाद्य और जीवनप्रद आश्रय होता है और (यः ) 
जो (नयः) नेता, , इन्द्रिययण और सूर्यादि लोकों के दिये हितकारी और - 
९ अष्सु ) समस्त कमो, प्रज्ञानों और देह के जलीय रुधिरादि अंशा और 
रोकों के भीतर विद्यमान रहता हुआ उनको ( दधन्वान.) स्वतः धारण 
कर रहा है, उस ( सोमं ) सोम अर्थात्‌ वीयं को ( भद्विभिः ) न दीण 
' होने हारे अखण्ड, ब्रह्मचयादि साधनों, चिद्वानों और सूयादि लोकों से 
( आ सुषाव ) उत्पन्न किया जाता है । अतः उस ( सुतं ) उत्पन्न वीयं 
और तेज «को हे विद्वान्‌ लोगो ! ( इतः ) इस मूलस्थान से ऊपर 
( परि षिञ्चत ) शिर आदि प्रदेशों की ओर ब्रवित करो अर्थात्‌ उध्वैरेता 
- बनो । व्याख्या देखो आ गा | यी २] ए० २५२ | | 
aj २२१३०८१ सा अ गा 
| 


i -, श्‌ ०, 
हँ क 
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(२) हे सोम ! तू ( अरूधः ) किसी से हिंसित न होने वाला, 
सब से अधिक बलशाली, (सुरमिंतरः) सब प्राणों से अधिक उत्तम गंध 
और बळ वाला, ( नूनं ) निश्चय से ( अविभिः ) प्राणों द्वारा ( पुनानः ) 
अति पवित्र होता हुआ ( परि जव ) समस्त शरीर में गति कर । और 
( सुते चित्‌ ) शरीर में उत्पन्न होने पर ( अन्धसा ) प्राण जीवन देने 
वाले अन्न और ( गोभिः) इन्द्रियों के पुष्टिकारक दुग्धादि रसों द्वारा 
( तत्वा ) तुझे ( उत्तरं ) और भी उत्कृष्ट रूप में ( श्रीणन्तः ) परिपक्व 
करते हुए ( अप्सु ) शारीरिक कर्मा और मानसिक विचार क्रियाओं में 
इम ( मदामः ) आनन्द-लाभ करते हँ । 


( ३ ) ( इन्दुः ) परमैश्वयंवान्‌ उक्त सोम रूप छुक्र का पालन करने 
हारा ब्रह्मचारी, (वि-चक्षणः) नाना प्रकार के विज्ञानो का द्रष्टा, (क्रतुः) 
कस करने हारा, (देव-मादनः) अपनी इन्द्रियों और दिव्यगुण युक्त विद्वान्‌ 
पुरुषों को हृष्ट पुष्ट करने और आनन्द देने हारा, ( स्वानः ) स्वयं निष्पन्न 
होता हुआ ( परि चक्षसे ) सब के देखने योग्य होजाता है । 


टा टर २ ३ 9१ करर 3 २३ १२ ३ २ ३५२ 

7९१३१६] असावि सोमो. अरुषो वृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा * 

कर: २ २३ 33 २ 3 १२ .5 उर 

I, अचिक्रदत्‌ । पनानो वारमत्येष्यव्ययं श्येनो न योनि 
3१२ 33 


क 


घृतवन्तमासदत्‌ ॥ १॥ 
३१ २ 39 २३१ २ ३२३ १ २ 3 २ ३२३ ` 
[१३१७] पजन्यः पिता महिषस्य पाणंनो नाभा प॒थिव्या गिरड 
१. २ ३ १ २ ३ २उ ३ १२२ 3 २र रर 
चायं दूध । स्वसार आपो अभि गा उदाखरन्‌त्सं ग्रावभि- 
१ २ ३२ 
वखत वीत अध्वर ॥२॥ 


® १ ८ 


र 3 १२ ३६१२ रर3 १ २३ 3२ ३२ 3 १ , २२ 
| 


[१३१८] काविवेघस्या पर्येषि मादिनमत्यो न मृष्टो अभि वाजमः 
66-6 मछेरा काल फखवागरवटणठलाक ठ 


१३ १६०--“वार पयेत्यव्ययं?, “इतवन्तमासदम्‌ः । ‰० । 


झ््० १० 76 १००१३] ई्सराविक and eGangotri ५७९१ 


3३ २ ३१ २ 3 १२, रर 3 


दास । अपसेघन्‌ दुरिता सोम नो सड घता वसानः: 
00१२. 


परि यास 'नेणिजिम्‌ ॥। २॥ १३॥ 9. ३,२ 
० ९ ॥ ८ २ ।-*२्‌- || 


भा०--( १ ) ( अर्घ: ) दीसिमान , ( दषा ) सुखों का वर्षक,. 
` श्रेष्ठ, (हरी) सब दुःखों का हत्ती, सबका नेता ( सोमः ) सोम, तेजस्वी 
विद्वान पुरुष ( असावि ) उत्पन्न होता है । वह ( राजा इव ) राजा के 
समान ( दस्म; ) दृष्टभावों का नाशक एवं दशनीय होकर ( गाः ) 
जैसे प्रजाओं के प्रति राजा अपनी घोषणाएं करता है उसी प्रकार आत्म-- 
रूप सोम इन्द्रियों के प्रति और आचाय विद्वान्‌, प्रजारूप शिष्यो के प्रति 
-( अभि अचिक्रदत, ) चेद्‌ का उपदेश करता है । ( पुनानः ) स्वयं पवित्रः 
और देदीप्यमान होता हुआ, ( अव्ययं ) प्राणमय ( चारं ) आवरण को 
( अत्येषि ) पार करके ( इयेनः न ) जिस प्रकार बाज़ पक्षी उड़कर | 
अपने निवास, घोंसळे की तरफ चला जाता है उसी प्रकार घेगवान्‌ होकर 
चह भी ( घृतवन्तं ) प्रकाशस्वरूप ( योनि ) सूलस्वरूप आश्रय को” 
( आसदत्‌ ) प्राप्त होता है । "यहा प्राणमय कोश से विज्ञानमय कोश पर 
\/ चश करने हारे योगाभ्यासी का वणन है । ब्याख्या देखो अविकल संख्या 
[५६२] प० २८६ । 


( २) ( पणिनः ) ज्ञानसम्पन्न, ( महिपस्थ ) महान्‌, बलवान्‌ 
सोमरूप आत्मा का ( पिता ) पालक ( पजन्यः ) मेघ के समान आन- 
न्द्रसों का दाता, प्रजापति परमात्मा ही है । वह ( प्रथिब्याः ) भूलोक. 
के ( नाभा ) नाना प्रकार के सम्बन्धों में ( ग़िरिषु ) विद्वानों में (क्षय) 
निवास को ( दुधे) धारण करता है ४ ( आपः ) ज्ञान-शृत्तियां 
( ससारः ) अपने ही स्वरूप से प्रकट होकर निकरूचे हारी, (गाः अभि). 


CeO ह ic Domain. Panigi Kanya Maha Vigy नीर lection. _- 
इन्द्रियां क॑ प्रति ( उद्‌ आसरन ) उच्वंगात वे रती” है और बह आत्मा 


५५७२ Digitized by i 5नुतमचिद्ष्के' ०० eth] स्पू० १४ 


ना io चीते ) कान्तिमान्‌ ( अध्वरे ज्ञानयज्ञ मैं ( (वभिः ) विद्वानों के 


संग ( सं वसते ) निवास करता है । 


(३) हे (सोम) आत्मन्‌ ! तू ( कविः ) क्रान्तदर्शी, मेघावी - 


होकर ( वेधस्या ) विशेष विधान करने हारी मति द्वारा ( मादिनम्‌ ) 
पूजनीय परमात्मा के प्रति ( परि-एषि ) गति करता है ( सृष्टः ) अति 
'शुद्धस्वखूप होकर ( अस्यः न) वेगवान्‌ घोड़ा जिस प्रकार संग्राम में 
जाता है उसी प्रकार ( वाजम्‌) ज्ञान को लक्ष्य कर, ज्ञानस्वरूप परमेश्वर 
' की प्राप्ति के लिये (अभि अपसि) मोक्षपथ में गति करता दै । हे (सोम) 
विद्वन्‌ ! ( दुरिता ) दुष्ट चेष्टाओं को ( अप सेघन ) दूर करता हुआ (नः) 
हमे ( सड ) सुखी कर । और तू ( घृता ) कान्ति या, तेजों के भीतर 
( वसानः ) आच्छादित होकर हो ( निर्निजम्‌ ) शुद्ध संकल्प को ( परि 
hr 
“यासि ) प्राप्त कर । 
(4 3 २३ पर रर 
। १२! | 0 [१३१९] श्रायन्त इव सूरये विश्वेदिन्द्रस्य भच्तत । 
प्र ३२ ३ उर २र्‌ 3 १२ 3. 3 २ 3 ३र श्र 
चर्खनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भाग न दीधिमः। ९॥ 
ड १.२ 3 १र रेर ५० 0000 श्र ३१२ 
क [१३२०] अलर्षिराति वखुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः! . 
का १ २३४ १२ 35र २र 3५२३१५२३१२ 
द yi | 
Pl टट्‌ ॥.२॥ १४॥ ग्र०८। १६। ३,४॥ 5 
| ˆ आ०--( १ ) ब्याख्या देखो अविकल सं? [ २६७ | ए० १ ३६। 
(२) हे मनुष्य ! तू ( अळपि-रासिं ) निष्पाप सात्विक, दानशीछ, 
€ वसु-दाम्‌ ) वास योग्य पदाथ प्राण आदि का दान करने हारे परमेश्वर 
की (उप स्तुहि ) स्तुति कर । क्‍योंकि ( इन्द्रस्य ) उस पेश्वयशीछ . 
C परमात्मा के ( रातयः ) सब दान ( भद्राः ) कल्याणकारी हें ॥ ( यः ) 
जो, खासी के सागून (मनः) अपने मन अर्थात नक अपने ति र? ना को ८ बाजा ) 


म 
kanya a. 
१३२०--“अनराराति,? सो अस्य कामे इति ऋ० । 


“यो अस्य कामं विघतो न रोषति मनो दानाय चोदयन - 


हि 


शब १० | खं० स्त १ 
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दान करने के: र्ये ( चोदयन्‌ ) प्रेरित करता हुआ ( अस्य विधतः ) 
इस अपने भक्त, सेवा करने हारे स्तोता की (कामं) इच्छा को ( न ) 


` - नहीं ( रोषति ) नाश करता । 
` 3 १२३१ प्र श्रॉभ 


[१३२१] यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभय कधि । 7/ 


४3२ ३ रर 3 १३२३२३२३ ३ उर र्र्‌ 
मघच छांग्घ तच तन्न ऊतये चि द्विषो चि म॒घा जहि।१॥ 


3 २ ड न्ड 3 उ २ 


~ 


[१३२२] त्व हि राघखरस्पते राधसो मदद: च्तयस्यास विधत्तां |... 


3 २ 3३33 २ 3 १ २ 
त त्वा वयं मघवन्निन्द्र गिवणः सुतावन्ता इवामहे' 
॥२॥१५॥क०८।६१॥१३, १४॥ 
भा८--( १)) व्यास्या देखो अविकल सं० [२७४] ए० १४० । 
(२) हे ( राधसः पते) सकल घनों और ऐश्वय के स्वामिन्‌ !' 
(त्व) तु (हि ) निश्चय से ( महः ) बड़े भारी ( क्षयस्य ) निवास- 
स्थान, ऐश्वय और ( राबसः ) बड़े भारी धन वा शक्ति, साधना सामर्थ्यं 
का ( विधत्तो ) विशेष रूप से धारण करने हारा स्वामी ( असि ) है + 
हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयवान्‌ ! हे ( इन्द्र ) विध्नों के नाशक ! हे (गिवणः) 
चाणियों के एकमात्र विषय ! ( सुताचन्तः ) उत्पन्न समस्त पदाथों, ज्ञानों 
और ऐश्वर्या के स्वामी होकर इम ज्ञानी पुरुष ( स्वां ) तुझ को ही (हवा- 
महे ) आह्वान करते हैं, तेरा स्मरण करते हैं। 
इति दशमः खण्डः । 


विन ५ क ना हे 


३२३३ MEER पकर 
[१३२३] त्व सोमास धारयमेन्द्र ओजिष्ठो अध्वरे । 2१. 
१२ ३१ २ रा 


पवस्व मद्दयद रयिः॥ १ ॥ 
१२२ २-्ह ।॥ि रासन नित; हति Vidyalaya Collection | 


{a 


77८ 


५७७ . सामवेद्भाष्ये [ प्र ५ (२) सू. १७ । 
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ही अ 


4% RMR RRS | 3 Rs si र 
“7 ४ [१३२४] त्वं खुतो मदिन्तमो द्घन्वान मत्खारेन्तमः । | 
20 ८ ३ 


र ९२ 
` इन्दुः सत्राजिदस्तृत: ॥ २.। 
छ 00 00 els 
०” [१३२४] त्व. सुष्वाणो अद्रिभिरभ्यष कानेक्रदत्‌ । 
टर 3२३२ 39२. 
झुमन्त शुष्ममाभर ॥ ३ ॥ १६ ॥ ऋ० ९। ६७ | १-२॥ 


भा०--( १) हे (सोम) परमेश्वर ! ( त्वं ) तू ( धारयुः ) घार- 

'णाशुक्त अथवा धारा या वेदवाणी का स्वामी, ( सन्द्रः ) अति आनन्द्पूण 

“और (अध्वरे ) यज्ञ, हिंसारहित, जगत्‌ i ण के काय में ( ओजिष्ठः ) १ 

अति बल्घांन्‌ , ओजस्वी, तेजस्वी, ( अस्ति है और ( मंहदयद्‌ रयिः) “| 

'ऐश्वय का प्रापक होकर ( अध्वरे ) ज्ञानमय, सवंपालक, कल्याणकारी 

.उपासनामय यज्ञ में ( पवस्व ) प्रकाशित हो । 

(२) (स्वं ) तू ( सुतः ) निष्पन्न होकर ( मदिन्तमः ) अति इष- 
जनक, ( मत्सरिन्तमः ) अन्य समस्त इन्द्रियों एवं प्रजाजनों और देही में 
हषं का प्रसारक ( इन्दुः ) कान्तिसम्पन्न ( अस्तृतः ) किसी से भी पराः 

-जित न होकर ( सत्राजित्‌ ) सब से अधिक उत्कृष्ट, सब पर विजयशील 

होकर सबको ( दूधन्वान्‌ ) धारण करता है । 

. - (३)(त्वं)त्‌ (अद्रिभिः) विदोण न होने वाळे, अभेद्य, दव _ 
'तपों या अखण्ड तपस्त्रियो द्वारा ( सुस्त्राणः ) निष्पादित किया हुआ 
परिपक्व या अभ्यास किया हुआ ( कनिक्रदत्‌ ) उत्तम ज्ञान का उपदेश 

। Po हारा होकर ( अभि अघं ) प्रकट हो, हमें प्राप्त हो । और ( थ्यमन्त ) 4 

क ( झुष्म ) बळ को ( आ भर ) प्राप्त करा । पा 

“पं द ४४ 


१२ ८000 ३२३ ३ RR 2 
| 22 [१३२६] पवस्व देववीतय इन्दो घाराभिरोजसा । 0५७) 
। २३२ 3 २ ) 
५००) आ कलशं मधुमान्त्सोम नः सद: ॥ १॥ Cn 


र १ ०॥ 
6, नमादनः?“ ८ इति ऋ 
त्बं सुतो नः? इन्द्राय सूरिरन्चसा। १३२७०-शुष्ममुक्तमस २ 
२३ रहा ublit Domain. ता Kanya MLV Collection. 


Ce कै 


_ आ० १० | ख़० ११। खू० १७ ] उत्तराचिकः टे 
५ Dies or ० rammed ला = 
१५२३ १२३२ २३ १२ MA 


|) [4 (९.९ ळे 
[१३२७] तव द्रप्सा उद्ग्रुत इन्द्र मदाय वावृ'धुः । £ 220. ८४० 
२ ३°7१ २ ३ ३२३ 3 >> ~ 4 A 


प ७ क २ 3 rT 
त्वां देवासो अम्रतांय कं पपु:॥ २॥ पुर्ण टु 


१ ५ ड २ २ 3२ न 
[१३२८] आ नः खुतास इन्द्वः पुनाना घावता रयिम्‌। ` ८/४ 
3१ २ ३ ५२ ED 
वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वदिदः॥ ३॥ १७॥ ˆ A 


ऋण ६ | १०६ । ७-६ ॥” 
MI SN AS 
य [१३२५] परि त्यं हयतं हरि यञ्च पुनन्ति वारण कतार, 
PN 2309२ । BR का 
८ दृृष्टिद्यावा रीत्यापः स्वविदः ॥ ३ ॥ १७ | 
| | अर० १। १०६ | ७-ह | 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ५७१ ] ए० २९१॥ टॅ 
< 


(२) हे सोम सबके उत्पादक ! आनन्दरसस्वरूप ! ( तव ) तेरे 
९ उद्‌-ग्रुतः ) रस को प्रवाहित करने हारे ( द्रप्साः ) हुतगति से बहने 
चाळे आनन्द्रस ( इन्द्रं ) आत्मा को ( सदाय ) अति आनन्द प्राप्त करने 
.के निमित्त ( वाबृधुः ) बढ़ाते हैं, उले और अधिक शक्तिशाली बनाते हें। 
( देवासः ) विद्वान्‌ योगीजन ( क॑) आनन्द्स्वरूप ( त्वां) तुझको 
९ अश्रताय ) अश्रतस्वरूप परम आनन्द-प्रासि के लिये ( पपुः ) पान 
'करते हैं । र 
र ( ३ ) हे ( इन्दः ) आत्मा के भीतर प्रवाहित होने हारे, (इन्दवः) 
कान्तञुक्त ! ( सुतासः) ज्ञानानन्द रसो ! या ज्ञानी पुरुषो ! तुम निष्पन्न 
होकर ( पुनानाः ) स्वतः पवित्र (६ रीत्यापः ) सब रसों के प्रापक 
९ इष्टियावः ) ज्ञान कान्ति के वषक, ( खविद॒ः ) सुर्खो के प्रास कराने 
हारे, आप ( रयिम्‌ ) अति रमणीयरूप आत्मा के प्रति ( आ धावत ) 


गा 
ति करो और आत्मा को सुख शान्ति प्राप्त कराओ । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


0६ मचेद्भाष्ये [ प्र ५ (२)। स्‌० १८ 
gone Dig त 


2 ९? २३ १ २३१४२ रर ३१ २ ३ १ २ टी 
वारेण । 
। | [९३३५] परि त्य हयत हार बु पुनान्त प खय की 


५ ८८, यो देवान्‌ विश्वा इत्‌ परि मदेन सह गच्छाते ॥ १।॥। 


“र 
१ 
छ| [१३३१] द्र्य पच स्वयशस सखाया आद्वसइतम । £ ४११ 
( हि DR 
शि द्र प्रियमिन्द्रस्य कास्यं प्रस्नापयन्त ऊमयः॥ २॥ 


न.) १ २ 3 १र रर 
[१३३२] इन्द्राय खोम पातव दुत्रध्ने पार (पच्यस | 


नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासद्‌ ॥ दे ॥ १८॥ 
ऋर० & । १८ । ७, ६, १० | 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० स० [५५२] ए० २८० । 
(२) (यं) जिस मुख्य प्राणख्प, सबके प्रक, सोम को ( इः 
- पंच च ) दोगुना पाँच अथात्‌ दश ( सखाय ) समान नाम वाले 
£ इन्द्रिय नामक प्राण ( ऊमयः ) उध्वगति होकर ( ख-यशसं ) अपने 
6 कोसिखरूप ( अन्रि-संहतम्‌ ) परंत के. समान अभेद्य बळ से युक्त 
( इन्द्रस्य ) अन्तरात्मा के ( काम्यस्‌ ) अति कामना योग्य ( प्रियस्‌ ) 
अपने प्यारे को ( प्रस्नापयन्तः ) उत्तम रीति से स्नान कराते हैं, सुखरूप 
जलों से मानो उसका अभिषेक करते हैं, उसका साक्षात्‌ ज्ञान करो। 
(३) हे ( सोम ) सबके प्ररक बल ! आनन्दमय ! ( पातवे ) हि 
पान या पालन करने हारे, ( वृत्रध्ने ) अज्ञान रूप विध्न करे विनाशक, 
( दक्षिणावते ) क्रिया शक्ति से सम्पन्न '( सदनासदे ) प्रत्येक आश्रयस्थान 
जीवनरूप यज्ञ के गृह अथोत्‌ शरोर में स्थिर रूप से वत्तमान ( वीराय )' 
शक्तिशाली ( नरे ) सबके नेता, प्रवत्तक, ( इन्द्राय ) आत्मा के निमित्त 
_चू.( परि सिच्यसे ) प्रवाहित किया जातीही - ८ ( परि सिच्यसे ) प्रवाहित किया जाते? है।। | - 


१३३०---स्वयशस्स स्वसारः? ्ररनापयन्त्यूर्भिणम’ । ऋ० । 
२३२८८न्ठा विवाह्याः ति Rafe hana Vioyalaya Colection 


OE व 


\ 


\ 
i 


२९ ae 


द द्वाग 
9२ र 3 रेउ' 3२ ३ २ र. 3 फर रर ८7 
[१३३२] पवस्व सोम महे दुक्षायाश्वो न निक्वा वाजी घनाय ॥१। 4 
3 २ SINR द 3 १२ उ ज्र 3२३39२ ~> 
` [१३३३] प्र त सोतार रख मदाय जुनान्त खाम महे चुज्नाय ॥२॥ 
१ > २ 3 श्र ट्र ५ SRR १८ A उ १ २ 
[१३३४ | शिशु जज्ञान इरि मुजाम्ति पावित सोमं दुखेञ्य इन्दुस्‌ -2०- 
॥ ३ ॥ १६ | ऋ० ९ । १९८ १०-१२ ॥ 
भा०--( 9 ) व्याख्या देखो अविकल सं० [४३०] प्र २२० ॥ 


(२)(ते) वे ( सोतारः ) निष्पादक, साधक योगीजन ( रसं ) 


ie 


झ० १ ° P७२१२ छे २०] उराच eGangotri $$ 


प्‌ ae 


४ रसखरूप उस ( सोमं ) सबके प्रेरक, आनन्द्रस सोम को ( सहे ) बड़े 


भारी ( थुम्नाय ) यश और ज्ञान ऐश्वयं, तेज और (सदाय) आनन्द प्राप्ति 
के लिये ( प्र पुनन्ति ) उत्तम रीति से परिशोधित करते हैं । 

(३ ) ( शिझुं ) इस शरीर में शयन करने हारे ( हरिं ) दुःखों के 
हत्ती और इन्द्रियां के नेता रूप में ( जज्ञानं ) प्रादुभोव होने हारे झुख्य 


` आणरूप ( इन्दुम्‌ ) देदीप्यमान ( सोमं ) सोमप आनन्द्रस को 
' ( देवेभ्यः ) देवों, इन्द्रियां और विद्वानों के लिये ( पवित्रे ) पवित्र हृदय 


, या परमपावन इश्वर के ध्यान सें , € खुजन्ति ) परिझुद्ध करते हैं उसका 


साक्षात्‌ करते हें । 
२३ २.३२३२३ ३ २३४२ रर ` > 
[१३३५] डपो षु जातमधुरं गोभिसङ्गं परिष्कृतम्‌ । ता 
3 २ कर 275 
इन्दु देवा अयासिषुः ॥ १॥ 
ऽर 9 URS SRN १ २ 
(१३३६) तमिद्‌ वधन्तु नो गिरो वत्स से शिश्वरीरिव । 
ष्र र्र्‌ 3 १ २ 
य इन्द्रस्य हृद्‌ साने: ॥ २॥ 
३ शर रर 3 १ २ 3२ ३१२ 


२ उ 
[१३३७] अषा नः सोम शं ६ 
च नः खाम शा गये धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ । 
चधा खसुद्रसुक्थ्य ॥ ३॥ २० ०82 chick? xn 


१ CGgO.In Public Domain. Panini Kany 
रा १) ब्याख्या देखो अवि० सं० [३८७ २० २७६ 
७ ~ 


(२)(सं शिश्वरी: ) माताएं जिस प्रतर ( वत्सं इव ) बाळक 
को अपने दुग्वरसो से बढ़ाती हैं उसी प्रकार ( नः ) हमारी ( गिरः ) 
ज्ञानकथाएँ ( तम्‌ इद्‌ ) उस आत्मा के आनन्द को ही ( वधन्तु ) दाढ 


करे, उसके बळ को बढाव ( यः ) जो ( इन्द्रस्य ) अन्तरात्मा रूप इन्द्र , 


के ( हृदं सान ) हृदय में व्यापक रहता ह । 


(३) हे सोम ! तू( न ) हमार ( गवे ) गोख्प वाणा क ल्यि न्यु 


क्ष ) शान्तिदायक कल्याणकारी सुख को ( अप ) प्ररित कर आर 
( पिप्युषीम्‌ ) निरन्तर सासथ्य बढाने वाळी ( इप ) इच्छा शाक्त और 
अन्न के समान पोषक बल को ( धुक्षस्व ) प्राप्त करा और हे ( उक्थ्य ) 


, प्रशंसनीय ! (समुद्रं ) रसां के सागर रूप आत्मा को ( वध ) बढ़ा । 
इति एकादशः खण्ड; । 


रॉट 
3 ३ २ ३ 3 ३ १२३२ 
ह. गा घा ये अग्निमिन्धते स्तणन्ति वाहराचुपक | 


yt) ज [| 


,- ७.२ येषामिन्द्री युवा सखा! १॥ 
2 “=क्र ३ १ २३१ २२३५ ९ 


[१३३९] बृददन्निदिध्म एषां सूरि शस्त्र इडः स्वरुः. ४४: A 


* DO RT 
५ ५ ह येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ २॥ त 
“0 २३२ 3 २३ १ २ 


[१३४०] अयुद्ध इद्‌ युधा वृतं शर आजति सस्व `| त 


(2 हि येषामिन्द्रो यवा सखा ॥ ३ ॥ २१ ॥ ५४- 2 


४45 ऋ० ८ [४५ १-३ ॥ 

\ 
i 22 ४ भा०-६ * ) व्याख्या देखो अविकल स० [ १३३. ] ए० ७२ । 
2 (२) ( युवा ) बढ्वान्‌ ( इन्द्रः ) परमेश्वर या ( येषां ) 
र शिका सजा) hs या 7 (सखा) मिन्न है ( पषा ) इनका ( इष्मः ) तेज ( बृष, इव.) 


ya Collection 


१३३८-२. 'भूरिशस्त इति ऋ० । 


Ld 


\ अ० १०१३७३०७० १९,७२२" ४ सरिक 2१५ ९९०09०0 ५७६ 
क््श्श्ल्््ल्ल्स्पसप्श््य्श्श्श्श्श्श्््य्य्य्य्य्च्य्य्थ््् 
ˆ. बहुत ही बड़ा है ओर ( शस्त्रं) उनकी स्तुति, महिमा गान करने वाली 
चाणी भी ( भूरि ) बहुत दे और ( स्वरः) उनका 'खर या प्राण, बल 

या तेज भी ( पृथुः ) बड़ा है। ˆ क्षदाष्धा रन: .. 
( ३ ) ( येपाम्‌ इन्द्रः युवा सखा ) बलवान्‌ परमात्मा जिनका मित्र 
है उनमें से ( अयुद्धः इत्‌ ) युद्ध न करने वाला भी अकेला ( शूर: ) झूर- 
` //वीर के समान (युधा दृतः) योधागण से घिरे प्रतिपक्षी शन्न पर (सत्त्वसिः) 
| -अपने बलों द्वारा (आजति) चढ़ाई करता है और उसे उखाड़ फकता है । oS 


= 


~ 


> RT SRNR ES कक १.२ HE 36900 
„ १३४१] य एक इद्‌ विदयते वस्नु मत्ताय दाशुषे । 2४६. __ 
१२ उ १२ 3 १२ 3२ Nn Ss 
`. इशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥ १॥ "मय Ei 
RS २ उ२ ३ २ क 204 २ ड 
[१३४२] यब्धिद्ध त्वा बहुभ्य आ खुतावों आ विचासति। i 
४१२ रर ३ २३ ३ २ ३२ १ ५ 


उग्रै तत्‌ पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥ २ ॥ 
|| ३१र रर SNR SE र्र्‌ md दर 
१३४३] कदा मत्तेमराधस पदा खुस्पमिव स्फुरत्‌ । (३८० „ ४ 
३१ २ 37 4९४७ 3 RMR >> काट द्‌ 
कदा न शुश्रवद्‌ गिर इन्द्रो अङ्ग ॥ ३ ॥ २२ ॥ क 
ऋ० १।८३।७, ६, ८॥ 
. आ०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [३८९] ए० २०१ । 
7 (२) (बहुभ्यः) बहुत से पुरुषों में से ( यः चित्‌ हि ) जो कोई 
भी ( सुतावान्‌ ) ज्ञान योग से प्रास ब्रह्मानन्द रस के निष्पादक ( त्वा ) 
उस परमात्मा स्वरूप ( त्वा ) आपको ( आ विवासति ) साक्षात्‌ देख 
लेता है ( अङ्ग ) हे नर ! ( इन्द्रः `) आप परमेश्वर उसको शीघ्र ही 
'( तत्‌ ) वह (उग्र शवः ) उम्म, वीर्य सम्पन्न बळ ( पस्यते ) प्रदान 
'करते हैं । १ “ 


जाह पो! ह परमे ih त्तो, न गिर :) 
गरी बाधो (डी से 


( झुश्रवद्‌ ) सुन लेता है 


4 


yo Digitized by Arya 5०श्मंत्रदभाण्ये, |, ४९०४०६९५7 ° २२ 


IER SD 


श्र“ 


| 


० 
॥/ बा 
~ 


र ( कदा ) कभी भी ( स्फुरत्‌ ) विनाश कर देता है । 
र 


और ( अराघसं ) आराधना न करने हारे, तुच्छ नास्तिक को ( पदा » 
च्रणस्पर्श मात्र से नष्ट होजाने वाले ( क्वुम्पस्‌ इव ) सांप की छतरी, 
खुम्ब या पदबहेरे के नन्हे अंगुर पौदे के समान ( पदा ) अपने सामथ्य 


३२३१२ 


SN 9 [ १ जे! भु ~° 
८45 [१३४४] गायान्ति त्वा गायत्रिणोऽचन्त्यकमाकिणः । 
2) ३ १२ ३ २ 33 


a oD 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वशामव यमिर॥ १४ 
3 ऽर रेर3 १२, रर 3 १ हे 


४ हं छ र्ड 
¢ ८ [१३४५] यत्‌ सानो; सान्वारुहो भूयस्पष्ट कत्वम्‌ । 
ह र्ड 3 १२ 


३१२३ १२ 


जा” तदिस्द्रो अर्थ चतति यूथेन बृष्ण्रिजति । 


२ २३ 3 २३ «३१२ 3 


२ 
[१३४६] युङ्दवा दि केशिना हरी वृषणा कक्यमा ॥२७ 
१२ ३ र *र 


२३५२८, अथान इन्द्र सोमपा गिरामुप्षत चर ॥ ३.॥। २३ ॥ 


ऋु०ण १। १०। १-३ ।९ 
आ०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [३४२] प्र १७९। ` 


ति ) सेनापति के समान आगे बढ्ता है। 


( ३ ) हे ( सोम-पाः ) सोमरूप आनन्दरस का पान करने हारे । 


( इन्द्र ) आत्मन ! ( अथा ) अब ( नः ) हमारे ( गिराम ) 
को? उपातिति kenRRndha क्षव्रण णकर और, 
ज्ञान, साधना से सम्पन्न ( वृषणा ) सुखों के वपक, ( क्य 


i] 


(२) ( यत्‌) जब ( सानोः साब ) ऊंची से ऊंची चित्तसूमि मैं : 
साधक ( आरुहः ) चढ़ जाता है और ( भूरि ) बहुत कुछ सनः-सँकल्प 
९ कत्वं) पूर्ण करने के लिये ( अस्पष्ट ) साधन करता है । .( तद्‌-) तब 
( इन्द्रः ) परमेश्वर ( अर्थ ) उसके इष्ट प्रयोजन को. (चेतति ) . जान . 
छेता है और तब ( वृर्ष्णिः ) सुखों की वर्षा करने हारा वह आत्मा 
( यूथेन ) अपने इन्द्रिय गण में प्रकट होने वाळी शक्तियों सहित ( एजः 


| 
`| 
५ 
र । 


/ 


य. 


( केशिना ) | 
प्रा) कक्षा 


है 
# ०" हि 


० १ १ 28 00.08 १ ००११] उत्ते्ाचक्!'* and eGangotri ५८१ 


चार्लो को पूण करने हारे प्राण और अपान दोनों को ( युद्ष्व हि) 
साधना में नियुक्त कर । 
ट शत दादरा: खण्डः | 


इति"द्वितीयोऽधः प्रपाठकः पञ्चमश्च प्रपाठक: समाप्त: ॥ 


इति दशमोऽध्यायः सासः ॥ 


अथ एकादशोऽध्यायः 
अथ षष्ठः प्रपाठकः ( प्रथमो्येः ) 
भरषिः---१, ३ मेधातिथिः काण्वः । १० वसिष्ठ भेत्रावरणिः । ३ 


अगाथ: कास्वः ॥ ४ पराशरः शाक्तथः । ५ प्रगाथो घौरः काण्वो वा । ७ 
ऽयरुणस्त्रशृष्ण त्रसदस्युः पौरुकुत्स्यः । ८ अग्नयो धिष्एया ऐश्वराः । ६ 


'हिरण्यम्तूप आङ्गिरसः । ११ सापराश्ची ॥ देवता--प्राप्रौसक्तम्‌ | १ इध्मः 
`` समिद्धो वाग्निः, २ तनूनपात्‌, ३ नराशंसः । २.आदित्याः । ३, ५, ६ 


इन्द्र, ॥ ४, ७-९ पवमानः सोमः | १० अग्निः । ११ आत्मा सूयो वा ॥ 
चभ्दः-१-३, ११ गायत्री । ४ निष्टरप्‌ । ७, ६ प्रगाथो वाहेत: । ७ ञनुष्ट््‌। 
८ द्विपदा पंक्तिः । & जगती । १० विराइ्‌ जगती ॥ 
3 


[१३४७] सुषमिद्धो न आवह देवा अग्ने हविष्मते । 


होतः पावक यक्षि च ।॥ १॥ 
3२ ३१ २ 


[१३४८] मञ्चुमन्तं तनूनपाद्‌ यज्ञं देवेषु नः कवे । 
,_ अद्या छणुह्यतये ॥२॥ 
२३ ४८-०० ३लुहिप्षावये”तिः बन्या Kanya Maha Vidyalaya Collection 


>>>! 
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२३१२ 3 २ 3२३ २ 3 ररर 
[१३४३] नराशखमिद्द प्रियमास्मन यक्ष उप ह्ये 
१ २ 3 १ २ 


मचुजिह्दे दृविष्छृतम्‌ ॥ २॥ 
१ 


२ 3१२३१२ ३१ २ ३०१२ रर 
[१३५०] अग्ने खुखतमे रथे देवों इंडित आवह । 
२ 3 २३ १२ ५ 
असि होता मचुहिंतः ॥ ४ ॥ १॥ ऋ° १। ट्रक १-४ ए 
भा०--(१) हे ( अग्ने ! ) प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! (सु-समिद्धः) ` 
उत्तम रूप से हमारे हृदय में प्रकाशित होकर आप ( नः ) हमें (देवान ) 
` - दिव्यगुणयुक्त, ज्ञानवान्‌ पुरुषों और दिव्य उत्तम पदार्थों को ( आ वह १ । 
प्राप्त कराइये । हे ( होतः ) सब पदार्थों के दाता ! हे ( पावक ) सब के 
अन्तःकरणों को पवित्र करने हारे ! आप ( इचिष्मते ) अन्तरास्मा में ञान . 
रूप हवि को धारण करने हारे ज्ञानी पुरुष को ( च ) भी ( यक्षि) आप 
प्रेम करते और उसको प्राप्त होते और अभिलषित पदार्थो को देते हैं । 

(२) ( कवे ) मेधाविन्‌ ! हे ( तनूनपात्‌ ) शरीर के छोटे से छोटे 
भागों की रक्षा करने हारे ! या देह को न गिरने देने चाले प्राणखरूप! . 
( नः ) हमारे ( यज्ञं ) जीवनमय, राष्ट्रमय और दान आदि सत्कमंरूप | 
यज्ञ को ( मधुमन्तम्‌ ) मधुर आनन्द व ज्ञानमय मधु से युक्त सुखमय 
कर । ( अद्य ) आज के समान सदा ( नः) हमारी ( ऊतये ) रक्षा 
के निमित्त ( देवेषु ) विद्वान पुरुषों, इन्दियगण और दश प्राणों में 
( कृणुहि ) सम्पादित करे । 

( ३ ) ( नराशंसं ) समस्त विद्वान्‌ नेता पुरुषों द्वारा स्तुतिं किये 
गये ८ प्रियम्‌ ) उस्कृष्ट, अत्यधिक प्रिय ( सथु-जिह्न ) मधुरूप ब्रह्मविज्ञान 
को अपने भीतर आदान करने और वेदवाणी द्वारा उपदेश 
९ हविष्छृतं ) बद्दाज्ञान रूप इवि को सम्पादन करने हारे अन्तरात्मा 3 द 
डस कोसी, i अस्मिन यज ते यहां t इस उपासना कात 
था संसार में ( उप हे ) क 2 Ja RC 


> 


‘~ 
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mus > 


( ४) हे ( अझ ! ) प्रकाशस्वरूप ! (सुखतमे) अति अधिक सुख- 
कारक ( रथे ) रमण करने के साधन इस देह में ( इंडितः ) समाधि 
द्वारा अचित और परिशोधित होकर (देवान्‌) इन इन्दियो और दिब्यशुणों 
को ( आ वह ) प्राप्त करा । तू ही (मचुः दितः) इस हृदयगुहा में मनन- 
शील होकर समाधि द्वारा धारण किया गया है । तू ही ( होता) इभ 

प्राणों को अपने भीतर भादान करने और सुखों का देने हारा (असि ) है । 


२ 3 २३२ 
[१३५१] यदद्य सूर उदितिऽनागा मित्रों अयमा । 7१ 2727९" ` 


रर 


सुवाति सविता भग: ॥ १ ॥ gi 


उ १२ 3 रउ 3 १ पर रर 


TS 
[१३५२] खुमाबीरस्तु स क्षयः प्र चु यामन्त्खुदानव: । „५/८ ` 


ये नो अंद्दोऽतिपिप्रति ॥ २ ॥ 
३२ ३ २३३२ ३२ ३२ र) 


उ 
[१ ३५३] उत स्वराजो अद्तिरद्व्धस्य व्रतस्य ये । 
र 


महो राजान ईशते ॥ ३॥ २॥ ऋ०.१7 ६६ ॥ ४-६ । 
भा०--(१) ( यद्‌) जो ( अद्य ) इस समय आज या इस कल्प 
सें ( भगः^) सेवन करने योग्य है, ( सूरे ) सूर्य, प्राणात्मा के ( उदिति ) 
उदित हो जाने पर (अनागाः) सब अपराधों और दोषों से वियुक्त, पाप- 
रहित, ( मित्रः ) सब का स्नेही, ( अयमा ) न्यायकारी, सब को समान 
रूप से स्वामी या शत्रुओं का नियन्ता, ( सविता ) सब संसार का उत्पा- 
दुक परमात्मा ( सुवाति ) हमें सुख प्रदान करे । 
(२) (ये) जो ( अंहः ) पाप को ( अति पिप्रति ) पार कर लेते 
«हैं वे ( यामनि ) प्रति दिन ( सुदानवः प्र ) कल्याणकारी उपदेश 
और उत्तम ऐश्वय दान करने हारे हाँ । और ( सई क्षयः ) निवास सहित 
` हमारा ( सु-प्रावरीः ) उत्तम रक्षा का प्रबन्धक भी ( अस्तु ) हो । | 
(९९ ६) और थ?) आ (०अदिंसि/) अखण्डिस-चंरित्न वाळे. 


४५८५ सामवेदभाष्ये [ प्र ६ (१ ) । खु० ३ 


( अदब्धस्य ) अविनाशी, सुसम्पादित ( ब्रतस्य ) घत, कत्तव्य कम के 
कारण ( स्वराजः ) स्वतः अपने अन्तरात्मा के बळ से प्रकाशित होने चाळे 
हैं वे ही ( महः राजानः ) बड़े ऐश्वयंशीळ होकर ( इंशते ) सब पर 
शासन करते हैं । 
| 
70) ग्रत का पालक, सदाचारी, इदु पुरुष ही महान्‌ वशी हो जाता है । 
gf २ 3 र रर 


ia’ [१३५४] उ त्वा मदन्तु सोमाः कृणुष्व राधो अद्विवः 
१५ ff अव ब्रह्मद्विषो जदि ॥ १॥ 
40 


3२ 3२२३२ र /-४ २ ` न क 
[१३५५] पदा पणीनराघखो नि वाघस्व अहाँ असि । 
ड्ड 


३ २३ १२ > 
न हि स्वा कञ्च न प्रति॥ २॥ "° (24 
३२ 3 २ उ पर रर 


\ [१३५६] त्वमीशिषे खुतानामन्द्र त्वमखुतानाम । 
f i रवं राजा जनानाम्‌ ॥ ३॥ ३॥ ऋ० ८। ६४। २-३ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [ १९४ ] प्र १०२ । 
(२) हे ( इन्द्र ) ज्ञानचन्‌ ! ( पणीन्‌ ) केवल अदले-बदले के 
व्यवहार को करने हारे, धन लोभी ( अराधसः ) यज्ञादि द्वारा आराधना 
न करने हारे सूख पुरुषों को अपने ( पदा ) ज्ञान से ( नि बाधस्व ) 
पूण रूप से पीडित कर अर्थात्‌ उनकी लोमबृत्ति को नाश करदे! तू. 
'( महान्‌ ) सबसे बड़ा ( असि ) है । ( त्वा प्रति ) तेरे युका वळे में (कः 
चन ) कोई भी ( नहि ) नहीं है । 
(३ ) हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंषन्‌ ! ( त्वं ) आप ( सुतानां ) उत्पन्न, 
शिक्षित और ( असुतानां ) अनुत्पन्न और अशिक्षित, जो काळान्तर मे» 
. उत्पन्न या शिक्षित होंगे उन सब पर ( इंशिपे ) सामध्यचान्‌ -है क्‍योंकि . 
(त्वं ) तू ( जनानां) सब मनुष्यों और उत्पन्न होने हारे प्राणियों का 
( राआ). अधिषति} जाला. है Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इन्द्र = परमात्मा, आचाय और राजा हैं। वे क्रम से योगी और शिष्या 
"को भौर प्रजाओं को निरन्तर शिक्षा द और उनकी व्यवस्था कर । 
` इति प्रथमः खण्डः | | 


Fn 
> © है mm बन्यो 
39२ ३२ २ ३५१२ भर्‌ ३१ SN 
[१३५७] आ जाणविर्चिप्र ऋतं मतीनां सोमः पुनानो अखद्‌- 
२ 3 090 २ SERS 3१२ 
व्यसूषु । सपन्ति यं मिथुनासो निकामा अध्वर्यवो 
१ 33 २ 
रथिरासः सुद्दस्ताई ॥ १॥ ~/ ४) ४८. 
३ २३२३ 3 २३१.२३ उर रर ४ १२३१२ ४927 


[१३०८] ख पुनान उप सूरे दधान ओभे अप्रा रोदसी ची ष / 
ट्र 39 २ 3 २९३२२ रर 


२ 
म; (१ 
| ' ४४%. आावः । प्रिया खिद्‌ यस्य प्रियलास ऊती सतो घनं 
२-५, 3 २३५२ रर >“ र 
>> कारिण न प्र यंसत्‌ । २॥ धत 


१ २ 3 प्र रर 3३१२३ १ २ 3 २ ३२ ३ 


[१३५९] ख वर्धिता वर्धनः पूयमानः सोमा मीढ्वां अभि नो 
५२३ १२ 3५२ 3 २ 3 १ २ 


९५०. (१० ` ज्योतिषावित्‌ भ्थित्र नः पूर्व पितरः पदज्ञाः स्वविदो 


प्म 3 १र (ॐ) रर 3२ IO 
.9 WR ® 
`. ध्राभ गा आद्रामष्णन ॥ ३॥ ४॥ ® जेः "6 


gr ऋ० 8 | ६७ । ३७-३६ ॥ 
भा०--( १ ) ( जागृविः ) जागरणशीछ, कभी आलस्य न करने | 
हारा, सवदा सचेत, ( मतीनां ) मनन करनेहारी बुद्धियों या मनन करने 
योग्य वेदवाणियो के ( ऋतं ) सारभूत सत्यज्ञान को ( पुनानः ) प्रका- 
शित करता हुआ ( विप्रः ) मेघाबुद्धि से सम्पन्न विद्वान्‌ ( सोमः ) शास, 
दम .आदि साधनों से सम्पन्न होकर ( चमूपु ) प्रजाओं में ( असदत्‌) ” 
विराजता है ( यं ) जिसके पास ( नि-कामा:) नाना प्रकार की कास- 


१२५७-१. 'ऋता मतीनां? । २. “सूरे नथातोभे?, “विष आव,” 'सतूषनं? 
0८-0.॥ २० अग्रिखुयत्‌” अक्रि #PRy4 Maha Vidyalaya Collection. 
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५८६ 
| 
नाओं से युक्त ( मिथुनासः ) गुहस्थ नर नारी ( अध्वयेवः ) अपने 
यज्ञादि कर्मकाण्ड में लगे हुए विद्वान्‌, ( रथिरासः) देहधारी, (सुहस्ताः) 
उत्तम कमे करने में कुशल पुरुष भी ( सपन्ति) ज्ञान और सत्संग प्राप्त 
करने के लिये आते हैं । 

(२) ( सः ) वह विद्वान ( पुनानः ) अपने स्वरूप में खतः और 
अधिक झुद्ध पवित्र होता हुआ अपने को ( सूरे) सबके उत्पादक और 
प्रेरक परमेश्वर में ( उप दधानः ) ईश्वर-प्रणिघाच द्वारा लगाता हुआ 
( उभे ) दोनों ( रोदसी ) प्राण और अपान या इहलोक और परलोक. 
` | | सूय और पथिवी के समान ज्ञानी और अज्ञानी, दोनों को ज्ञान रूप तेज 

| से ( आ अप्राः ) पूर्ण करता है, ( सः ) और वह ( वि आवः ) विविध 
प्रकार का ज्ञान प्रकट करता है और ( सतः ) अपने उद्देश्य तक पहुंचे 
हुए ( यस्य ) जिसकी (प्रिया ) श्रेष्ठ, और ( ग्रियसासः ) कल्याण- 
दायिनी कामनाय ( ऊती ) रक्षण करने, भयो. और विध्नों से बचाने 
के लिये होती हैं । वह ( नः ) हमें ( धनं ) आत्मज्ञान रूप उत्तम धन 
को (कारिणे न) अपने चाकर के समान समझ कर (प्र यंसत) प्रदान करे ॥ 
(३) ( सः ) वह ( वर्धिता ) सब की वृद्धि करने हारा और 
( वर्धनः ) स्वयं भी आगे बढ़ाने हारा, या सबके संशयों को काटने हारा 
ओर बन्धनों का भी मूलोच्छेद करने हारा ( पूयमानः ) झुद्ध पवित्र 
जञानवान होकर ( सोमः ) शमदमादि षटक सम्पत्ति से युक्त विद्वान्‌ 
( मोढवान्‌ ) आनन्द और सुखों क्वा वपक, घममेघ समाधि से सिद्ध, 
 ( ज्योतिषा ) आत्मज्ञानमय ज्योति से ( नः ) हमें ( अभि आवीत ) उस 
स्थान पर ले जावे ( यत्र ) जहाँ ( नः ) हमारे ( पदःज्ञाः ) परम पद, 
। प्राप्त ब्रह्म के ज्ञाता ( खविदः ) मुक्ति सुख का लाभ करने हारे ( गां: ) 
| वेदवाणियों को ( अभि ) साक्षात करके ( पूर्व पितरः ) पूव पितामह 
| गुरु आदि पुरुषों एवं आचाय लोग ( अद्विम्‌ ) उस अखण्ड ब्रह्म को 
( इष्णर्ने) प्रेति'हीते १" Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१ २ ३ १ रर ३ १ २३ १ २ 
[१३६०] मा चिदन्यदू वि शंसत खखायो मा रिषण्यत । 
२ ३१ २ 3 १२३ १९२ ३१ २२३ १ २ 
इन्द्रमित्‌स्तो ता वृषण सचा सुत सुडुरुक्था च शंसत।र. 
उ १२ ३१ २ 3३२३ 3 रर 3 १२ 
[१३६१] अवक्ताक्षिणं वृषभ यथा जुवं गां न चर्षणीसहम्‌ । 
33 ३३ २ ३३ लर र र 
विद्वेषणं सचननसुभयङ्करं मंहिएसुभयादनम्‌॥ २ ॥५॥ 
` ऋ० ८। १। १-२ ॥ 
ही भा०--( १ ) हे ( सखायः ) मित्रो ! समान रूप से प्रवचन करने 
हारे विद्वान्‌ लोगो ! ( अन्यद्‌ ) ईश्वर की स्तुति से अतिरिक्त व्यथंवाद ८९४ 
(मा चित्‌ ) कमी मत ( वि शंसत ) उच्चारण किया करो । आप कभी हि 
( मा रिषण्यत ) क्लेश को प्रास न होओ । ( च ) और ( सुते ) ज्ञान 
उत्पन्न होजाने पर ( सचा ) एकत्र होकर एक साथ ( षणं ) आनन्द 
सुखों की वर्षा करनेहारे ( इन्द्रस्‌, इत्‌ ) परमेश्वर को ही ल्य करके 
उसकी ( स्तोत ) स्तुति किया करो । ( उक्था ) वेदमन्त्रो को ( झुहुः )' 
चार २ ( शंसत ) उच्चारण और उनका उपदेश किया करो | 
( २ ) और हे विद्वानो ! आप लोग ( जुवं ) वेगवान्‌, शक्तिशाली, 
( अव-क्रक्षिणं ) सबको अपनी ओर खींचने हारे ( वृषभं ) बलवान्‌, 
श्रेष्ठ ( गां न ) बैल के समान बछवान्‌, ( यथा ) जैसे ( वृषभ ) समस्तः 
सुखों के वक ( चषणी-सहम्‌ ) समस्त संसार के मानवो के अपराधों _ 
को सहन करने हारे, उन पर क्षमाशील, उनके व्यवस्थापक, ( विद्वेषणं ) 
दुष्टी को दण्ड देने के कारण उनकी अप्रीति का पात्र और ( संचननं ) 
श्रेष्ठ पुरुषों के शरण करने योग्य ( उभयंकरं ) अनुग्रह और दण्ड, पालनः 
और संहार दोनों के करने हारे अतएव ( मंहि४ं ) सबसे बड़े दाता, 
( उभयाविनं ) सजन और दुर्जन, ज्ञानी और अज्ञानी, दोनों के जीवनो 


र २३६७८०२, म्ेसेण्यथारजुरट सिकल अत्रिः lection, र 


ii 
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| की समान भाव से रक्षा करने हारे ( इन्द्रम्‌ इत्‌ स्तोत ) उस परमेश्वर 
को ही स्तुति करो । 
इन्द्रियों को आत्मा और विद्वानों को परमात्मा के प्रति इस भाव से 


रहना चाहिये । इन्द्रियों के पक्षमें--आत्मा ( विद्वेषणं संवननं ) द्वेष : 


और राग से युक्त, इंप्सा और जिहासा या पाने और त्यागने की इच्छा 


द्वारा दोनो कार्यो को करनेहारा और सुखकर और दुःखकर दोनों भ्रकारों : 


के मार्गों पर जानेहारा है । 
>>£ २३ 9१9२ रर , 3 २ उ 


। [१३६२] उदु त्ये मधमत्तमा गिरः स्तोमास इंरते । 
र 3२ ३ १२ 


सत्राजता धनखा आक्छततातया वाजयन्तो रथा एव ॥१॥ 


२ उ 7२३ १३ २ 3 २३२३ $ 


०१ 
क ३] करवा इव सगवः सूयो इव विश्वमिद्धीतमाशत । 


3 < S ४ २ 
इन्द्र स्तोमेभिभहयन्त आयचः प्रियमेघालो अस्वरन्‌ 
॥२॥६॥ ध्र ८। ३। १५-१६ ॥ 


भा०--( १) ( रथाः इव ) रमणसाधन रथ जिस प्रकार 
'( चाजयन्तः ) संग्राम में गमन करते हुए ( अक्षित-ऊतयः ) अपने रक्षा 
के साधनों को निरन्तर स्थिर रखने हारे ( सन्न-जत: ) समस्त शश्ुओं का 


{विजय करके ( धनसा ) धन, लक्ष्मी की प्राप्ति कराते हैं और राजा के 


अति ही आते, उसे प्राप्त होते हें उसी प्रकार ( त्ये ) वे ( मघुमत्‌-त माः ) 
अति ज्ञान, भौर आनन्द्रूप मधु से पूण ( गिरः ) वेद्वाणीस्वरूप ( स्तो- 
-मासः ) वेद के स्तुति सूक्त, हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! (उत्‌ ईरते उ ) भक्तः 
जनों और विद्वानों के हृदया और कण्ठों से तुझ परमेश्वर के प्रति उठते हैं। 

( २ ) ( सुगवः ) पाप को भून डालने हारे, तपस्वी, (कण्वाः इव) 
'विद्वान्‌ पुरुष ( सूया इव ) सूयं की किरणों के समान ( विश्वम्‌ इत्‌ ) 


:इस समस्त संसार को ( धीतम्‌ ) ज्ञान योग और ध्यान योग से प्रास 
FRR SSN क 47:02 यान पागा आरा RUT os 


२ ड ६.३ &-(वि्बमिद्ातमि नशे)! ति कछ” Maha Vidyalaya 00॥60/00._ 
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कर के ( आशत ) भोग करते हैं । और वे ( प्रिय-मेधासः ) सूक्ष्म तस्व= 
दर्शिनी, धारणाचती चुद्धियों और ज्ञानधाराओं यज्ञों व पवित्र अछादि 
पदार्थो के प्रेमी ( आयवः ) मनुष्य ( स्तोमेभिः ) नाना प्रकार के स्तुति- 
चचनों से ( इन्द्रं) परमैश्रयवान्‌ परमेश्वर की ( महयन्तः ) अचंना करते 
( अखरन्‌ ) वेद की स्तुतियों का गान करते हैं । 
ॐ 


न्श 3 7 २ ३२ 47 २ ३ ३ २ हद” 
[१३६४] पर्यूष प्र घन्व वाजसातय परि वृत्राणि सक्षणिः [८4८ १ 
१८ 7 २ «>>>. 

द्विषस्तरध्या ऋणया न इरले ॥ १॥ 


३ १ २ 3 7२ ५२३१ २३१२ ° 
[१३६५] अजीजनो दि पवमान सूर्य विधारे शक्मना पयः ।१ * 


rd 


गोजीरया रंहमाणः पुरन्ध्या ॥ २॥ 


२३ ५ २ उग २३ 3२ ३१ २ ड 
[१३६६] अनु हि त्वा सुतं सोम मदामास महे समयराज्ये । 
77223 Ed 
चाजा असि पवमान प्र गाहसे ॥ ३ ॥ ७॥ 3 


न्० ६ । ११०॥ १, ३, २ । | 


आ०- ( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ४२८ ] ए० २१९ ॥ 

( २) हे ( पवमान ) सब के प्रकाशक प्रेरक और उत्पादक ! 
( दि) जिस कारण आप ( गो-जीरया ) गति के वेग से युक्त ( पुरन्ध्या) 
ब्रह्माण्ड को धारण करने हारी शक्ति से ( रंहमाणः ) सबको गति 
देनेहारे होकर अपने ही ( शक्मना ) शक्ति से ( पयः ) सबके पुष्टिकारक. 
जळ को ( वि-धारे ) विशेष रूप से उपर किरणों द्वारा धारण कर छेने 
के लिये ( सूर्य ) सूयं को ( अजीजनः ) उत्पन्न करते हो । अथवा- 
( पयः सूर्य विधारे अजोजनः ) सबके पोषक सूय को भी निरालम्द 
आकाश में उत्पन्न करते हो इसी से आप स्तुत्य हैं । 

( ३ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [४३२] ० २२० । | 


। 


ह... Te ied ll he अअ भअत 
१३६ ६०० तृतीयया उचछ सा ससंहित्पतु,१ सदा साह; /० पंताकमुप्रालभ्यत ॥ 
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[१३६७] पार प्र घन्व इन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पूष्ण भगाय ।१। 
3 ऽर रर ३०१२ रर उ २ २ ड ड ५२ 


[१३६८] एचास्ृताय महे च्याय स शुक्रो अष दिव्यः पीयूषः२॥ 


3 ५२४१२ 


[१३६९] इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्‌ ऋत्वे दत्ताय विश्वे च 
» जल FNS 
त्म देवा ॥ ३॥ ८॥ त्र ६। १०६१ १, ३ 

शर भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [४२७] ५० २१९ । 

(९) हे प्रभो ! तू ( दिव्य: ) दिव्य ( पीयूपः ) सबको पुष्ट करने 
चाला, पान करने योग्य आनन्द्रसरूप, ( अस्ृताय ) अस्त, परम 
ब्रह्मसुख़ या युक्ति प्रदान करने के लिये ओर ( महे ) बड़े भारी (क्षयाय) 
शरण प्राप्त कराने के लिये ( एव ) ही हे। हे सबक उत्पादक ( सः ) 
चह आप ( शुक्रः ) शुद्ध, कान्तिस्वरूप होकर हम पर ( अघं ) अपनी 
ज्ञान और आनन्द धारा को प्रेरित करो और हमारे हदय में प्रकाशित 
होओ । तं विद्यात्‌ शुक्रमस्ृतम्‌ | कठ० उप० । 

(३) हे ( सोम) सबके उत्पादक परमात्मन्‌ ! ( सुतस्य ) हृदय 
में प्रकट हुए ( ते ) आनन्द्खरूप आपके रस का ( इन्द्रः ) यह आत्मा 
(च) और ( विश्व वेज समस्त दिव्यगुणवान्‌ यह इन्द्रियगण, 

// अथवा विद्वान्‌ गण भी ( #छतवे ) ज्ञानप्रासि और ( दक्षाय ) बल प्रासि . 
(| के लिये ( पेयात्‌) पान कर । 
ER इति द्विताय: खण्ड; । त छ त 


FN ॥ A 
4 “Ar ट is 
१३ २ 3३१ २ 39२ 3१२ 
[१३७०] सूर्यस्येव रश्मयो ठाचयित्नवा मत्खराखः प्रसुतः 
nT 
१३६७-३. "पेयाः? इति ऋ० | एच. एच. *श्टीवन्सनसम्पादिते? छन्दनमुद्रिते 


अन्य आधे दे अरचावेकीकृत्य मुद्रिते पारेश्रधन्वा एवासृतायेत्यादि, तत्‌ 
००-।्रामीदिकमण अजमेरपुद्वितें तु। पूरी भर १6३१ Collection. 


कि ० १ १ (क्रू. है, । खू९ ६... इत्तरालिक:, i जी eGangotri 4६ र्‌ 


3१२ १ २३२३ 53 3 २ 3 २८३.१ २ ३ २ 
साकमीरते । तन्तु तत परि सगास आशावा नन्द्रादू ऋते 


र ॐ १३ १ 5 ९ 
० नर 
पवत चामर कञ्चन ॥ १ ॥ ॥। च 


3२९ ३7३ ३२३०5२३7३२. ~~ 
[१३७१] उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते, . 
ह, २४१२ १२ 39 २ ४०१ २३५२ €7 
(4 ०० अन्तराखनि। पवमानः सन्तनिः खुन्वतामिव मधुमान 
भू ्नर्ठी ३ ड 3 उ २ 
बा 


द्रप्सः पारे वारमषात ॥ २॥ 


२३ 37 २ ३१२ रर 


[१३७२] उक्षा मिमति परति यन्ति धेनवो. देवस्य देवीरुप 


३३२३ १7 २३२३२३२ 


यन्ति निष्कृतम्‌ । अत्यक्रमीदजञनं वारमव्ययमत्कं न 
3 र ३ ३ २ 


निक्तं परि सोमा अव्यत ॥ ३॥ ९॥ 
ऋ० ६।६९।६,२,४॥ 
भा०--( १ ) (सूयस्य) सबके प्रेरक प्रकाशस्वरूप सूय की ( रदम- 
यः इच ) किरणों के समान ( द्रावयित्नव: ) दुतगति से जाने हारे ( प्र- 
-सुतः ) उत्तम रीति से उत्पन्न, प्रकट या प्रेरित दोकर ( मत्सरासः ) 
"निरपेक्ष गति करते हुए स्वयं प्रेरित, ( आशवः ) शीघ्रगामी ( सर्गासः ) 
समस्त लोक ( ततं ) विस्तृत विशाल (तन्तु ) सगं, स्थिति, प्रलय के 
अनादि तन्तु ब्रह्म को आश्रयण करके ( साकं ) पुक ही काळ में ( परि 
ईरते ) अपनी २ कक्षा में परिक्रमा करते हु, वास्तव में ( कि चन ) 
कुछ भी ( घाम ) शक्ति और तेज ( इन्द्राद ऋते ) विना उस परमेश्वर 
के कहीं से भी ( न ) नहीं ( पचते ) प्रकट होता । यहां तेजस्वी लोकों 
“सोम? "मत्सर? शब्दों से कहा गया है अध्यास्मपक्ष में थे प्राण 

हैं और इन्द्र = आत्मा । >: राणी 


( २ ) ( मतिः ) मननशक्ति, बुद्धि, उस इन्द्र परमेश्वर में समाधि 
१ ३ ७७७-७.।१. अश्लुत्३ 0 Rn :सच्तछि (०३ सिक मिम्रकि॥३ति। कछ 
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द्वारा ( उप पच्यते ) लग जाती है तब ( मधु ) आनम्द-रस ( सिच्यते ) 
अन्तःकरण में प्रवाहित होने लगता है । ( मन्द्राजनी) अति आनन्ददायक 
रसधारा ( आसनि ) मुख के भीतर य. सुख्यस्थान, शिरोभाग में (अन्तः) 
भीतर ( चोदते ) प्रेरित होती है । रट सन्तनिः ) सचन्न समान भाव सेः 
< बिस्तृत होने हारा ( पवमानः ) प्रकट होता हुआ, कान्तिस्वरूप ( द्रप्सः 


चीयं और रसस्वरूप भानन्दरस ( मधुमामू ) ज्ञान और आनन्ददायक: - 


होकर ( शुन्वतास्‌ इव ) सवन करने वालों का सोमरस जिस प्रकार 
7 के बाला पर आता है, उसी प्रकार ( वारम्‌) भ्रकुटियो के मध्यभागः 
॥ श्रिपुटीस्थळ में या वरणीय प्रदेश में ( परि अपति ) प्रकट होता है । 
इसमें ब्रह्माण्डगत सोम के अतिरिक्त शरीरगत सोम का स्वरूप भी 
दर्शाया गया है । 

(३ ) जैसे ( उक्षा ) वीय सेचन में समर्थ सांड ( मिमेति ) शब्द 
करता है और ( घेनवः ) गौंएं उसकी तरफ ( प्रति यन्ति) चलती हैं ॥ 
इसी प्रकार ( देवीः ) दिव्यगुण वाली शक्तियां या बुद्धियाँ ( देवस्य ) 
दिव्यगुण युक्त अन्तरात्मा के ( निष्कृतं ) गुप्त स्थान या विशुद्ध स्वरूप 
को भी ( उपयन्ति ) पहुंचती हैं । ( सोमः ) झुक्रस्वरूप सवंप्र रक शक्ति: 
( अञचुनम्‌' ) शुत्र या देह के उपचय करने में समथ ( अव्ययम्‌ ) प्राण- 

2” सय ( चारम्‌ ) आवरणकारी कोष को ( अति अक्रमीत्‌ ) अतिक्रमण: 
करता है और ( निक्तम्‌ ) झुद्ध ( अत्कं) कवच के समान रक्षण करने 


हारे शरण योग्य पद्‌ को ( परि अव्यत ) प्राप्त होता है । हि 


है [१३७३] अझि नरो दीघितिभिररण्योइंस्तच्युतं जनयत प्रश॥) 
3 १ ३१२ 
2 त । दुरेद्रश गहपतिमथव्युम्‌॥ १ ॥ LA ४० 
१. ऋज गर्तिस्थानोपाजनेपु । त्रदूजा भजी भर्जने । वर्ज भने, 
इति भ्वादयः । अपे ग्रातियरने इति चुरादिः । एश्यो.बहुलगुए: 
CC-क्षुषिऽएह पतिम्‌, १ विर; उअ जो्ा्ीला६) अजन की छू ५४०7 प्रतियत्नः 
वान्‌ इत्यर्थः , 


A 


” करने योग्य शरीररूप गृह में ( आस ) विद्यमान रहता है । 


-3 ° १ १8? रै A9१2]. ताणि an eGangotri ५९३ 


> २ ३3 २उ' ३१३२३३ रर 3२३१२३ ३ रह 
[१३७४] तमाग्नमस्त वसवा न्ग्रण्वनःसुप्रतिचन्तमवसे कुत- ८!” 
२ ३ २३ ३ २ 
रत्‌ । दक्षाय्या या दम आस नित्यः ॥ 
कर १ श्र ३ २२ 
[१२७५] प्रेद्धो अग्ने दीदिद्दि पुरो नोऽजस्जयाः सूर्स्या यविष्ठ । 
जे ॐ २ 


oe 


ध 
त्वां शश्वन्त उप यान्ति बाजाः॥ ३॥ १०॥ क 
अ० ७।१।२-३॥ 

सा०=-( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [७२] ए० ३८ । 

(२) ( सुःप्रति-चक्षसं ) उत्तम रूप से दशन करने थोग्य, ( तम्‌ ) 
उस वरण करने योग्य ( अग्निस्‌ ) अर्निूप ज्ञानवान्‌ तेजस्वी आत्मा को 
( वसवः ) आवास के साधन या देह में वास करने हार देव, इन्द्रियगण 
या विद्वान्‌ लोग ( कुतश्चित्‌ ) सब ओर से,किसी भी प्रकार से ( अवसे ) | 
(८2 रक्षा प्राप्त करने के लिये ( अस्ते ) अपने गृह, देह, या हृदयगुद्दा में 

“ ( नि ऋण्वन ) योग समाधि द्वारा खोजते हैं (यः ) जो ( दक्षाय्यः ) 


४”, बल को प्राप्त कराने में चतुर ( नित्यः ) अव्यय, अविनाशी, ( दमे) दमन 


७; 

(३ ) हे ( अग्ने ) प्रकाशक आत्मन्‌ ! ( यविष्ठ ) हे बढ्शालिन्‌ ! 
अति युवतम ! अजर, अमर ! ( प्रेद्ठः ) योग-साधनों से प्रदं स, प्रज्वलित 
होकर ( अजस्नया ) निरन्तर प्रकाशमान्‌,,”( सूर्म्या ) ज्वाटा, ज्ञानंमय 
ज्योति से ( दीदिहि ) प्रकाशित हो । (शश्चन्तः ) अनादिकाळ से बड़े 
तपस्वी ( वाजाः ) बलवान्‌ ज्ञानी पुरुष वा अनादि बळ-पेश्वयं रूप (स्वा) 
सुझको ( उप यन्ति ) प्राप्त होते हैं । 

3 १२ 3१२३२ 
[१३७६] आयं गौ  एश्निरकतमीद्सद्न्‌ मातरे पुरः॥ __. 
८पृषतर''चया- प्रयन्‌त्स्वः ॥(१९॥७ Maha Vioyalaye gueion CT i ख 
३८ ~ “Fa 


सा... 
॥ (क. दवा | yt ए 


a) (22५ be) 
fA ( | 
५९४ Digitzed by Arya sab Chen i and 29000 | चे० ०. छ 


“rs 
ae A ७७४ तान फिल पनि 
SSS TS did 


पल नी ८ ३ १ २ उश्ड ३ १२ ३२ 
[१३७७] अन्तश्चरति राचनास्य प्राणादपानती । 
AE र्ड १ ८३ श्र 
न मेती दघ जन भः १ २३१ 
३२३ ०8] ड 
[१३७८] त्रिशद्‌ घाम वि राजति चाकू पतङ्गाय चीयते । 
२ 
(द; प्रति चस्तारह द्युमिः ॥३॥ ११॥ ३८-१ 
3 ऋर० १० । १८१ १-३ ॥ 
A भा०--( १ )( ९) (३ ) उ्ताख्या देखो अविकल सं० क्रम से 
27९ [९३०, ६३१ और ६३२] ए० २२२। ३२३ । 
42 इति ततीयः खण्डः । 
) इति पष्ठप्रपाठकस्य प्रथमोऽधेः 


इत्येक्ाद्शोऽध्यायः समास! ॥ 


— ~ 


अथ द्वादशोऽध्यायः । 


र 


अथ षष्ठप्रपाठकस्य !्वतायाऽधः । 

/ बऋषिः १ ( १-२ ) गोतमो राहुगण: । (३) वसिष्ठो भैत्रावराणे: । 
२, ७ वीतहन्यो भरद्द'जो वा बाईस्पत्य; । ३ प्रजापतिपेश्वामित्रो वाच्यो वा । 

४, १३ सार्भार: काण्वः | ५ अधातिबिमध्यातिरी काण्यौं। ६ (१ ) 

` ऋजिष्वा भारद्वाज; (२) ऊध्वंसझ। आंगिरसः । & तिरश्चीराङ्गिरस: । १० झुर 

- आत्रेयः । १२, १८ नृमेधपुरुमेथावाङ्गएसा । १४ शुनःरेप आजीगर्तिः । १% 
नोधा गौतमः । १६ मध्यातिथिमेधातिथिवा काख; । १७ रणुवैश्वामित्र: ॥ १८ 

कत्स आँगिरसई । २० आगस्त्यो मेत्रावरणः ॥ देवता--१, २, ७, १? १३, 

१४ अग्निः । ३, ६, ८, ११, ११, १७, १८ पवमानः सोमः । ४, "१ 


( ॥ 
८८-0.॥ Public Domain. Panini Kan Ya Maha Vidyalaya ggllectiog.¥ गायत्री 
. ९,१२, १६, १६, २० इद्रः ॥ ,चर्दः == ३ १९६०१०१ 
| 


जी 


० १ २०७ hd ॥एच9०९० ०१ डराए क बाप eGangotr_ ८५७ 


Me 


४, ९ १० ( १-२) २० (२, ३ ) अनुष्टुप्‌ । ४, ६, १३ काकुमः 

्रागायः (विषमा ककुप्‌ समा सतो बहती) ५, १६ ( ३') वृती । ८, ११ 

२५, १८ तत्रष्टपू । १२, १६ प्रगाथो वातः १७ जगती | ए २० ( २ ) 
स्कन्धोग्रीयो वृतो ॥ 


३ 3 ३१र रर कजय 3१ २ कक है 
(१३७९ | उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्र चोचमाग्नय । [4 2 दाट 


द्व ff) 
20 - SN 
आर अस्म च शराचत ॥ १॥ ००. . 65 पछ" 
3. ३ 39२ ३५२ ४ ~ 


[१ ३८०] य्‌, स्नीहितीषु पूव्यः खञ्चग्मानाज्ु का्टेष । शत र? 


अरक्षदू दाशुषे गयम्‌॥ २॥ १५.७४ = 
१२३१ २ 3 ५२ टा 


[१३८१] ख नो वेदो अमात्यमग्नी रक्षतु शन्तमः। “`` 


उ डण्डा 


उतास्मान्‌ पात्वहसः ॥३॥ ^ ७ JR 


उ ड्‌ उ ३२३ ५ 2 ३१२ f Fu ii 
र । | GN हि हि 
घनव्ज्ञया रणरण ॥ ४॥ १॥ ' 5 


[ १, २, ४] श्र० १ । ७४ १-३ ॥ [३] जा ७।१५।२॥ 
भा०--(.१ ) ( अध्वरं ) दिसा आदि रहित पर-उपकार आदि 
पवित्र कर्मा को ( उपःग्र-यन्तः ) अनुष्ठान करते हुए म लोग ( आरे ) 
दूर देश में ( च ) भी ( अस्मे ) मारी स्तुति को ( शण्यते) सुनने वाळे 
( अझये ) प्रकाशस्वरूप, ज्ञान के दाता परमात्मा की स्तुति के लिये 


९ सन्त्रं ) मनन करने योग्य वेदमन्त्र का ( वोचेम ) उच्चारण करें । 


८२) ( यः ) जो ( सं-जग्मानासु ) समान भाव से संग करने हारी 
( न्रीिनीयु ) परस्पर स्नेह करने दारी ग्रा परस्पर छदूने दारी 
१२८२८८७७५४ "णल Mana Vidyalaya ३८१ Cori मिश्र” en Maha Vidyalaya Collection. ०० ™ 
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rrr 


( कृष्टिषु ) प्रजाओं में ( पूवयः ) सब से प्रथम विद्यमान या झुख्य पंद 
पर विराजमान, आदरणीय, पुण स्वभाव, निरपेक्ष, निष्पक्ष, न्यायशीळ 
_ ज्ञानी पुरुष है वही. ( दाशुषे ) दान करने हारे त्यागी पुरुषों के ( गयं ) 
प्राण और धन की ( अरक्षत्‌ ) रक्षा करे । 
| (-३)- (सः) वह (अझिः ) प्रकाशस्वरूप, तेजस्वी अग्रणी 
( इंतमः ) अत्यन्त शान्तिदायक, शम आदि युक्त, निष्ठ, निष्पक्षपात 
ज्ञानी पुरुष, ( नः ) हमारे ( अमात्यं ) सहायकएुत्र आदि और ( वेदः ) 
ज्ञान और धन की ( रक्षतु ) रक्षा करे । ( उत ).ओर ( अस्मान्‌) 
हमको ( अंहसः ) पापों से ( पातु ) बचावे । . 


(४) और इसी प्रकार ( जन्तवः ) सब लोग ( बचन्तु ) उसका 
बर्णन करे और जाने कि ( बृत्रहा ) आवरणकारी अज्ञान .और अंधकार 
का नाश करने हारा (.अझिः) अझ के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌, 
पथद्शक और प्रकाशस्वरूप आचाय और राजा ( रणे रणे ) रमणीय २ 
प्रदेशों और संग्रामों में ( धनं-जयः ) ज्ञान और धन का विजय करने 
हारा ( उद्‌ अजनि ) सब से उत्कृ हो कर रहता दै। 

3 १२ 


४ [१३८३] अग्ने युदवा हि ये तवाश्वासो देच साधव॑ः १ 
3 3१२ १ 


खर वहन्त्याशवः ॥ १॥ 
39 २ 3 १र रर डर 
[१३८४] अच्छा नों याह्या वहामि प्रयांसि चीतयः। ' : 


आ देवानत्सोमपीतये ॥ २॥ ८. CE 
८५ 3१ररर ३१ २ २" [4 सी 
४ [१३८५] उद्झ भारत द्युमदजस्नेण दविद्यतत्‌ । 


शाचा वि भाह्यजर ॥ ३ ॥ २॥ ४० ३। १६ ४३४४! 


न न लात । e/a Colectign. "'' 
१२३८३१. भरे वहन्ति मन्यव' कश 2002 


५ आओआ०.१२। ख० १॥ सू० ३ ] उत्तराचिकः ५९७ 
$ Digiided byAya-SamaEoudationChennatandeGangei—————— 
भा०--( १.) हे ( देव ) प्रकाशमान आत्मन्‌ ! ( ये ) जो ( सा- 
षः ) ज्ञानसाधन और कमसाधन में कुशळ ( तव ) तेरे ( आशवः) 
शीघ्रगामो ( अशधासः ) विषय ग्रहण करने हारे, ( अर ) पर्याप्त ज्ञान 
` झर फळराशि को ( वहन्ति) प्राप्त करते हें उन इन्द्रिय आदि साधनों 
और विद्वानों को ( शुद हि) निश्चय पूवक काय में नियुक्त कर । 
श्याख्या देखिये अविकल सं० [२५] पू० ११ । 
“(२ ) हे ( अझे ) परमपुरुष परमेश्वर ! ( नः ) हमारे ( अच्छ). 
2 सम्मुख ( याहि ) प्राप्त दो, हमें दशन दो ओर ( वीतये ) तरव साक्षा- 
स्कार करने और ( सोम-पीतये ) ऐश्वय, आनन्दरस को पान करने के 
लिये ( देवान्‌ ) इन्द्रियगणों या विद्वान्‌ जनों को नित्य ( प्रयांसि ) ज्ञान 
, ६ अभि आ वह ) प्राप्त कराओ। 
(३ ) हे ( भारत ) समस्त संसार के भरण पोषण करने हारे ! हे 
९ अजर. ) जरामरणरहित ! ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप परम आत्मन्‌ ! (दुविं- 
-थ॒तत्‌) निरन्तर प्रकाशमान होता हुआ त्‌ ( अजस्त्रेण ) निरन्तर वत्तमान, 
(द्युमत्‌) प्रकाशमान तेज से ( शोच ) स्वयं प्रकाशित हो और ( उ उदु- 
'बे-साहि ) उत्तम रीति से समस्त जगत्‌ को भी प्रकाशित कर । 


"च १ Sor 


हे; 
- , ३१ २ 3 उर रर 3 २ 3३ २३१२ रर छात्र ४ 
` [१३८६] प्र सुन्वानानायान्धसो मत्ता न वष्ट तद्वचः 
५ ५००... २३ १२ ३१२ 3 २ 3 कर र्र 2a FFL 


अप श्वानमराचस हता सख न सगवः ॥ १॥ -! 
उ नउ ३.२३ 3 रर 


[१३८७] आ जामिरत्के अब्यतं भजे न पुत्र आणयाः। 777 टी 
* १२ उ-ऽर २ ३१२ रर ३१२. 


सरञ्जारो न योषणां वरा न यानिमालद्म न योषणां वरा न अजारी न योषणां वरा न यानिमातदम ॥२॥ ` ॥२॥ 


ण व, १३८ द्‌ न) Feiss Nba RET १६/३0०8) Collection = 


४ 


[१३८८] स वीरो दक्तसाधन 


४९८. np hide nn हक सामविदआष्य [ प्र० ६ (२)। खूं० ४ 
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४ २३१ २5 १२,३। २३ ३२ जे गी २ 
॥ वि यस्तस्तस्भ रोदसी । 

१ २ रर २3 १र RI २ 
'इरिः पवित्रे अव्यत वेधा न योःनेमाखद्म्‌ ॥ ३॥ ३ ॥ 
ऋ० ९। १०१ । १३-१५ ॥ 
आ०- ( १ ) व्याख्या देखो आवि० सं० [ ५५३ ] ए० २८१ तथाः 

[७७४ ] ए० ३७१ । 

( २) (जामिः) आनन्द को उत्पन्न करने हारा, निर्दोष, झुद्ध अन्तः- 
१९ करण चाळा साधक सोम ( अत्के ) अपने आच्छादक, आनब्द्सय कोष सें. 
^ ( ओण्योः ) मां बाप के ( सुजे ) गोद में ( पुत्र: न ) पुत्र के समान 


१ | ( अब्यत ) जाता है, और ( योषणां ) कामिनी खी के प्रति ( जारः न )' 


५ 
i 


उस में आसक्त पुरुष के समान और ( योनिं ) कन्यागृह के ग्रति ( वरः 
न ) चरण करने योग्य पुरुष के समान ( सरन्‌) गमन करता है, 
( योनि ) अपने आश्रय आत्मा में ( आसदं ) स्थिर, आनन्दरूप स्थिति 
“आप करने के लिये ( अव्यत ) पहुंच जाता है! | - 
(३) ( दक्ष-साधनः ) अपने बलोपाजन का साधक (यः ) जो 
( रोदसी ) प्राण और अपान के वेगो को ९ तस्तम्भ ) रोक छेता या वश 
कर लेता है ( सः ) वह (हरिः) इन्दियो का विजय करने हारा (वेधाः) 
ज्ञानी गृहस्थ ( योनिं न ) जैसे अपने घर में आता है" उसी प्रकार वदद. 
भी ( वेधाः ) मेधावी, ज्ञानवान्‌ साधक ( योनिस्‌ ) आश्रयस्थान, परम 
ज्ञरणरूप मोक्ष को ( आसंदम्‌ ) प्राप्त करने के लिये ( पवित्रे ) परम 
पावन परमात्मा में ( अव्यत ) विचरता है। . 
इति प्रथमः खण्डः । 
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| प्र 
[१३९०] न की रेवन्तं खल्याय विन्द्स पीयन्ति त सुराश्वः । द 
3२३३२ ३१ रर3 २ ३१२ - £ 


यदा छणाषि नदजुं समूद्दस्यादत्‌।पतेच हयस ।२।।४॥ 
ऋ० ८। २१। १३, १४ । 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [३९९] ए० २०५ | 


( २) हे प्रभो ! आप ( रेवन्तं ) केवळ धनसम्पन्न, घनामिमानी 
पुरुष को ( सख्याय ) अपनी मित्रता के लिये (न किः) कभी नहीं 
( चिन्दपे ) प्रा करते । क्योंकि ( सुराश्च: ) शराब पीकर या राउ्य- 
लक्ष्मी के मद'से फूले हुए ( ते ) वे लोग हितैषियों तक को” ( पीयन्ति ) : 
मारते हैं । और ( यदा ) जब ( नदनु' ) सत्य गुणों का उपदेश करने 
हारे पुरुष को आप अपना मित्र ( कृणोषि ) बना लेते हो और ( सम्‌ 
ऊद्दसि ) उसको उत्तम रीति ले उन्नति के मागं पर लेजाते हो । ( आत्‌ 
इत्‌ ) तब ही हे परमेश्वर ! आप ( पिता इव ) पिता के समान ( हूयसे) 
याद्‌ किये जाते हो । 


२ ३3२३२ ३२ ३१ रर 3 १२ N Org 
[१३९१] आ त्वा सहस्जमा शत यक्का रथ हिरण्यये । लार 


3 3२ द 3१२ ३०१ २ 
ब्रह्मयुज्ञा दरय इन्द्र काशना वहन्त सामपीतय ॥ १॥ 
3 २३१२३१२ न 
[१३९२] आ त्वा रथ हिरण्यये इरी मयूर शेप्या | 
3 3 २“ ७,-१७२ 3-7 २ ३५१ २ । 
शातपृष्ठा वदता मध्वा अन्चसा ववच्छणस्य पीतय ॥ २ 
र 9 3४१ २ 3.२ 
[१३९३] पिदा त्वा5३स्य गिदणः सुतस्य पूचपा इच । गर 
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पारष्कृतस्य रासन इयमाखुतेश्वारुमदाय पत्यत ॥३॥५॥ 
ऋ० ८ । १ | २४-२३ ॥ 
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_ भा०-( १) व्याख्या देखो अवि० सं० [ २४५ ] ए० १२५। 

(२) हे इन्द्र! ( हिरण्यये ) इरणशीळ ( रथे) रमण-साधनं, 
सोगायतन इस देह में ( मयूर-शेप्या ) मयूर के पंखों के समान वण वाले, 
( शित्ि-पृष्ठा ) श्वेत या नील कान्ति को स्पश करने हारे, ( हरी ) हुम 
हारी या हरणशील, अश्वरूप प्राण और अपान (त्वा ) तुझ आत्मा के 


( विवक्षणस्य ) अध्यन्त प्रशंसनीय या प्राप्त करने योग्य, महान्‌, 


( मध्वः ) मधुर अमृतरस रूप ( अन्धसः ) जोवनशाक्तिमय सोमरस के 
( पीतये ) पान करने के. लिये (आ वहतां ) प्राप्त करावे । विश्युद्ध 
चितिशक्ति के' योगसिद्ध अनुभवो को रूक्ष्य करके प्राण अपान के साथको 
के निमित्त प्राण और अपान दोनों को वणन भी इसी प्रकार कहा गया 
है। जैसे-- | 
“काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुघूम्नवर्णों । 
` -स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सस जिह्वाः ॥झुण्डकी 
जो इन मन्त्रों को सूयपरक लगाया जाता है वह आदित्य भी साधक 
द्वारा अन्तद्ृष्ट आदित्य प्रभु का एक दृष्टान्तमात्र है । | 
-( ३ ) हे ( गिवणः ) वाणियों के एकमात्र पात्र ! ( अस्य ) इस 


( सुतस्य ) समाधि द्वारा निष्पादित सोस को ( जु ) शीघ्र ही ( पूपाः 


इच ) प्राण वायु के समान ( पिर तु ) पान कर । क्योंकि ( परिष्कृतस्य) 
योग साधन एवं प्राणायाम आदि अंगों द्वारा परिशोधित ( रसिनः ) 
अह्याखाद रल की.( इयम्‌ ) यह ( भासुतिः ) निष्कं या प्राप्ति (मदाय) 
परम हषं के प्राप्त करने के लिये ( चारुः) सर्वोत्तम (' पत्यते ) जानी 


| और प्राप्त की जाती है । 


[१३९४] आसोता परि । 


१ 
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{१३९५] सद्दखघार वृषभं पयाडुइ मिय देवाय जन्मन । , ही 7८ 
3 र रर, 3 3.२ २ 


फऋतन य ऋतजातो चि वावधे राजा देव ऋत नृव 
॥ २॥ ५ ॥ क० ९ । १०८ । ७, ८ ॥ 
भा०--( १ ) ब्याख्या देखो अवि० सं० [५८०] ए० २९५ । 
(२) ( सहस्न-घार ) सहखाँ घारणकारिणी शक्तियों या आनन्दु- . 
धाराओं या नाना स्तुत्विणियों से युक्त, ( दृपभ ) शुखा क वपक, 
५ पयः दुई ) पुष्टिकारक आनन्द का दोहन करने हारे, ( प्रियं ) आन्मा के 
“* समान सत्र से अधिक प्रीति के विपय, (देवाय) परम इष्टदेव के (जन्मने) 
अन्तरात्मा में प्रादुर्भाव करने के निमित्त साक्षात्कार करो । जो आत्मारूप 
सोम ( राजा ) ज्ञान से प्रकाशित, इस देहेन्द्रिय संघात का प्रकाशक, 
राजा ( ऋत-जातः ) तप से परिष्कृत होकर ( ऋतेन ) सत्य ज्ञान से 
_ (वि वबृधे ) अधिक शक्तिशाली होता है और जो स्वयं ( देवः ) 
(दिब्ययुण होकर ( ऋतं ) सत्य स्वप और ( बृहत्‌) सबसे बडा या 
. 'सचका वर्धक दै । अथवा ( ऋतं चहत्‌ ऋतेन वि वद्धे ) महान्‌ ऋत 
” सस्य को सत्य के बळ. से बढ़ाती है । 
इति ॥दवतायः खण्डः 


२३१ २ 39 कर Sf TS ना 
[१३९६] अग्निचेत्राणि जङ्घनद्‌ ठविणस्युर्चिपन्यया । २८ / ` 
र “ उर = 
N मिद्धः शक्र आदुत्त॥ १ ॥ 
१ ९ ] ISR NI I SOROS 33 २ रुप 
. ११२९७ | गभ मातः पताष्पता वादद्यताना अक्षर | ३ ˆ` 
( १२३२ ३ २४२ कै वी उपथ्तेः 


गीद्ञ्जतस्य यानमा॥ २॥ 
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४१३९८] ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचषणे । 
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अग्न यद्‌ दीद्यद्‌ दिवि॥ ३ ॥ ७॥ 
ऋ० ६॥ १६।२३४,२३६॥ 


भा०-- (१ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [४] ए० ३ । 


( २ ) ( पितुः पिता ) सब पाळकों का पालक, पिता का भी पिता, 
( अग्निः ) ज्ञानवान्‌ परमात्मा ( अक्षरे ) अविच्युत, स्थिर ( मातुः ) 
प्रमाता, आत्मा के ( गर्भ ) अन्तःकरण में ( विदिद्य॒तानः ) प्रकाश करता , 
हुआ ( ऋतस्य ) सस्य ज्ञान के ( योनि ) मूळ आश्रय, ईश्वरीय झोन, 
| वेद को ( आ सीदन ) स्थापना करता हुआ समस्त आचरणरूप अज्ञान - 
अन्धकारो का नाझ करता है। अथवा-सूयं आदि पाको का उत्पादक ज्ञानी 
एवं सबका अग्रणी, अनादि सिद्ध, परमेश्र ( मातुः गर्भे ) जगत्‌ को 
रचाने वाली प्रकृति के गमं में, ,उसके बीच ( विदिद्य॒तानः ) अपने प्रकाश 
» को स्थापित करता हुआ ( त्तस्य योनिम्‌ ) अव्यक्त जगत्‌ के रळ कारणः 
रूप तत्त्व को ( आ सीदन ) अपने वश करता दै ! 


(३ ) हे ( जातःवेदः.) समस्त संसार के उत्पन्न पदार्थो को जानने 
हारे !( विचपंणे ) सबके द्र: ! हे ( अग्ने ) प्रका इास्द रूप ! आप ह्मे 
( प्रजावदू ) पुत्र आदि सहित ( ब्रह्म ) ऐसे अन्न और ज्ञान को (आ 
भर ) प्रास कराइये ( यत्‌ ) जो ( दिघि ) दिव्म्गुण से युक्त ज्ञानमय 
उत्कृष्ट टोक में भी ( दीद्यत्‌ ) प्रकाशित रहे । अर्थात्‌ पेसा अन्न और 


| शान मास कराओ जिसका परलोक और विद्वानों में भी आदर हो । 
~ 
` [| 
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[१४००] अद्रा वस्त्रा खमन्याऽदे ऽवखानो महान्‌ कविन्निवच- 
उक रर 39 २ 
नानि शंसन्‌। आ वच्यस्व चस्चोः पूयमानो विचक्षणो 


श्र 33 २ 
जागृविदेवचीतौ ॥ २॥ FE 
35 २ जे 3) २४ २3 २ २ ३२ उप्रा 


[१४०१] ससु प्रिया ग्रज्यत खानौ अव्ये यशस्तरो _ यशसा 
२ ३ २३ 


चता अस्म। आभि स्वर धन्वा पूयमानो यूय पात 
२ 3 १२ 
स्वास्ताभ; सदा नः ॥ ३।॥ ८॥ ऋ० ६ । ९७॥ १-३ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [ ५२६ ] ए” २६४ । 
(२) हे सोम ! महायोगिन्‌ विद्वनू ! ( भद्रा ) कल्याणकारी 
( समन्या ) परस्पर प्रेमपूवक सस्मिलून करने योग्य या संग्राम योग्य,“ 
केसरिया, तेजस्वी या काषाय ( वस्था ) वस्न ( वसानः ) धारण करता 
हुआ ( महान्‌ ) बड़ा ( कविः ) मेधावी पुरुष होकर ( नि-वचनानि ) 
निरन्तर उपदेश करने योग्य वचना को ( दसन ) उपदेश करता हुआ 
( विचक्षणः ) भले बुरे, सत्‌ असत्‌ का विवेक करता हुआ ( देव-वीतौ )- ) 
` परमेश्वर के प्राप्ति के माग में ( पूयमानः ) अपने अन्तःकरण से पवित्र / 
होकर (चम्वोः ) द्यौळोर और परथिवी, ज्ञानचान्‌ और अज्ञानी -दोनों | 


प्रकार के जनों में ( आ वच्यस्व ) विचरण कर। “4७04 4 


, (३) ( यशसां) यशस्वियों के बीच, ( यशस्तरः ) अति अधिकः 
यशस्वी, ( क्षेतः ) इस प्रथिवी में उत्पन्न होकर (उ) भी ( अब्ये ) 
प्राणायाम और ( सानौ) उच्चतम तपः-कोटि में स्थित एवं ( प्रियः 

आताप्रय होकर ( अस्मे ) हमारे लिये विद्या आदि सद्गुणों से ( सम्‌. 

खज्यते ) उत्तम रीति से परिष्कार को प्राप्त होता, या भूषित होता है । 

अतः ( पूयमानः ) पवित्र होकर ( धन्वा ) गमनशील, परिप्ताट होकर 
' ( अभि खर) त्तम उपवेष किरा" /अध्यादाफ्षे मं“ आनंद भूमि को 


> 


क दै क ० १ | 
2] अ ष्य प्र २) । सू० 
६ ०४ DSR 09 7१ TOT PIII NIUR IIS RRII by Arya दल बद ता 2 and २ (२) स्‌ है | 


NNN NNN 


- प्राप्त साधक अपने आत्मा से कह रहा है । इसी प्रकार के हे “विद्वान्‌ 
पुरुपो !'( यूयं ) आप लोग भी ( नः ) हमारी ( स्वस्तिभिः ) कल्याण- 
कारी उपदेशों और उपायों से ( पात ) रक्षा करो । 

८ २ 3३ २ 3 ३ २ ३3२.३ २३ १ २ 


>) iw 
०) [९४७२] पतो न्विन्ड स्तवाम शुद्ध शुद्धेन साम्ना । 
' ३२३ ३२३१ २ 3 35 २२ 


र > है . ३५७ ८3 
वाचध्वांस शुद्धराशीवोन्ममत्तु॥ १॥ 
02 १ पा ३१ 39१२३ १ २ 


([१४०३] इन्द्र शुद्धो न आ गहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः । 
१ उ २३ उर... र ३३ २ 


[a ~ . ९५ 
शुद्धा राये नि घारया शुद्धो ममाद्ध सोस्य ॥ २॥ 
१ २३7५२ २२ न 397२ २र क जब | 
।: बी ~ SS 
| [१४०४] इन्द्र शुद्धो दि नो राये शद्धो रत्नानि दाशुष 


दर 
शद्धो वत्राणि जिघ्नसे शुद्धा वाजं सिषाससि ॥ ३॥९॥ 
CRN कर० ८।९५। ७-६ ॥ 
भा०--( १:) व्याख्या देखिये अविकल सं० [ ३५० ] प° १८२। 
(२) हे ( इन्द्र ) ऐेश्ववंचन्‌ ! ( छुद्धः ) झुद्खरूप आप ( नः.) 
“हमें (आ गहि ) सन्सुख साक्षात्‌ - दशन र । और ( छुद्गाभिः ) छड) ` 
पवित्र ( ऊतिभिः ) मरुत्‌ रूप या प्राणात्मक शक्तियों सहित आप 
.( शुद्धः ) शुद्धखरूप ही हैं । अतः ( छुः ) झुद्धरूप ही आप (रथि ) 
धारण करने योग्यं ऐश्वयं वा प्रकृति तत्व को ( निं धारय ) पूणप से. 
घारण करं ओर हे ( सोम्य) परमानन्द के पात्र शक्तिमय ! आप (छदः) 
शुद्ध रूप ही ( ममद्धि ) नित्य आनन्द प्राप्त करावं । 
(३ ) हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( शुद्धः ) छुद्दखरूप आप ( नः ) 
हमें ( रयिं ) समस्त पश्वर्थ, जीवन, प्राण ओर जगत्‌ के समस्त पदाथ 
«( सिपाससि ) प्रदान करते हैं । क्योंकि ( दाझुषे ) दाता, आत्मसमपक 
-को आप ( झुद्धः ) निरपेक्ष शुद्धभाव से ही ( रत्नानि । समस्त सुखकारी 
बद, हो: > (अह कोळकी. ह.) अ. 


9 ० १२ रिङ ५ २5 १७ |° ख्सशर्सि काः and eGangotr ६०५ 


अन्धकारों और विध्नो एवं दुष्ट पुरुषों का ( जिघ्नसे) विनाश करते 
हो। और ( छदः ) झुद्धस्ररूप होकर ही आप समस्त संसार को (वाजं) 
ज्ञान, घन ओर बळ ( सिपाससि ) प्रदान करते हो । 

इति तृतीयः खण्डः | 


33 7 


[१४०५] अग्ने स्तोमं मनामद्दे खिश्रमद्य दिविस्पृशः। 7] ८ ४! /( 


देवस्य द्रेविणस्य'वः ॥ १ ॥ 
३ २ श्र 3 २ छि. च 
[१४०६] अग्निज्ुषत नो गिरो होता यो भाजुषेष्वा । {2० 7 


२३ २.३ द्‌ 


ख़ यक्षद्‌ देव्य जनस्‌ ॥ २॥ 


३१२ ३२३७ २ उ ३ २ 


' [१४०७] त्वमग्न सप्रथा असि जष्टो होता वरण्यः | 
3२ 39२ 


त्वया यज्ञ च वन्वत ॥ हे ॥ १०॥ SR 
नर० ५ । रे) ह-४-॥ 
भा०--( १ ) ( द्रविणस्यवः ) घन और व्रत गति से प्राप्त करने 
योग्य इष्टदेव को प्राप्त करने की कामना वाळे, या ऐश्वय की कामना वाले 
होकर हम ( अद्य ) आज, अब ( देवस्य ) प्रकाशस्वरूप ( अझेः ) सबके 
अग्रणी, ज्ञानदाता, नायक परमेश्वर के ( सिभ्रम्‌ ) नित्य (स्तोमं ) स्तुति 
सत्यगुण वर्णन रूप वेद का ( मंनामहे ) मनन करते हैं । 

(२) (यः) जो ( अझिः ) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ( होता ) समस्तः 
संसार का आदान और विसंग, प्रलय और सग करने हारा ( माजुषेघु ) 
समस्त मननशील पुरुषां के हृदयों में ( आ ) साक्षात्‌ रूप से विद्यमान" 
होकर ( नः ) हमारी ( गिरः ) समस्त वाणियों को ( जुषत ) श्रवण; 


१४०० ८० १) In रिन Domain Fh हे. विः “हिन बर०॥./स़िदमिति 
साथणसम्मत्‌$ । + 


६०६ 0902०००//०/० 3यालासंत्रेळ्क्षाषयरे७ प्रत @हि)ेम सू० ११ | 
“Nts RAN 
करता है (सः) वही ( दैव्यम्‌ ) दिव्यगुणयुक्त, ज्ञानप्रकाश चाले 
( जनं ) दिव्य पदार्थं और सोक्षास्थ आत्मा को (यक्षत्‌ ) आनन्द सुख 
प्रदान करता है । ; 
(३) हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! आप ही ( चरेण्यः ) सबके 
-घरण करने योग्य, ( होता ) सब संसार के दाता, प्रतिगृहीता, समस्त 
यज्ञा के कत्ती, .( जुष्टः ) सबके प्रेमपात्र सबके सेवन योग्य और 
.( स प्रथाः ) सब से महान्‌ ( असि ) हो । ( त्वया ) आप ही के निमित्त 
.से सब लोग अपने ( यज्ञ ) इष्ट साधन रूप घर्म-कार्यो और पूजा आदि 
-का (.वि तन्वते ) सम्पादन करते हूं | 


3 १ २ ३१२ श्र २ १२ SR ३.१२ 
[१४०८] अभि त्रिपृष्ठ वृषणं वयोधामङ्गोषिणमवावशन्त वाणी 
२३१३ २३१९३ २उ ३१ २३ ३२ 3 १ रे 
बनावसानो वरुणो न सिन्धुर्वि रत्नघा द्यते वायोणि१ 
५२ 3 १२ ३ २३ १ २ उ १२३ 
[१४०६] शरग्रामः सवेवीरः खद्दावाञ्जता पचस्व सनिता 
२०८. 3. UN ३१२ उर्‌ रर 3 १२ 
घनानि । तिग्मायुधः ज्षिप्रघन्वा समत्स्वषाढः साह्वान्‌ 
द्‌ टे 
पृतनाखु शत्रून्‌ ॥ २॥ 
3१२ ३१२ ३१ २ ३ उर ५२२ ७ 
([१४१०] उरुगब्यूतिरभयानि कृएवन्‌ त्समीचीने आ पवस्वा 
१ १२ ३ प्र 


रः 3 २ उ पर रर : क्रदो 
पुरन्धी । अपः खिषासन्दुषखः स्वाऽ३ऽगाः सं । 
3 २३ 3 २३ 3 २ 
महो अस्मभ्यं चाजान्‌ ॥ ३॥ ११॥ 
ऋ्‌० ९ । ६० । २-४ ॥' 


हका साग 92 गज देली पक हू पा भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५२८] ° २६५ । 


न ¥०८—१. "अङ्गूषाणमत्रावशन्त’ “वरुणो न सिन्धून्‌? इति ऋ० । धबार्यायिं: 


०८-0 भरत ९४२ व भ्रम खात अभा दिषेः Mjdyalaya Collection. 


गर 


i. (० "०७ 


x) 


fate 


(२) हे ( सोम ) प्राणरूप आम्मन्‌ ! तू ( झूर-ग्रामः ) गति में 
चेगवान्‌ इन्वियसंघ का स्वामी, ( सव-वीरः ) सबसे अधिक सामथ्यवानू, 
( सहावान्‌ ) सहनशीछ, गर्मी सर्दी और सुख दुःख आदि इन्द्रो का 
सहन करने हारा, ( जेता ) ` सबको पराजय करने हारा या ( जेता ) 
“काम क्रोध आदि और इन्द्रिय के वेगो पर विजयशीळ ( घनानि) समस्त 
“रमणीय विषय भोगों को ( सनिता ) प्रति इन्द्रिय विभाग करने हारा 
'( तिग्म-आयुधः ) तीक्ष्ण साधना रूप आचुधों से सम्पन्न, ( क्षिप्र-घन्वा) 
"अतिशीघ्र गति देने हारा या स्वयं सबसे अधिक वेगवान्‌ ( समस्सु ) 
“ परस्पर स्पद्धां के स्थलों में ( अपाढः ) किसी से न दबने हारा, भपराजित 
' ‡ पृतनासु ) प्रजारूप इन्द्रिय वृत्तियों में ( शत्रून्‌ ) शब्रुरूप काम, क्रोध 
' आदि अन्तः शत्रुओं को ( साह्वान्‌) अपने वश करने हारा होकर 
आ पवस्व ) प्रकट हो । और हमारे शरीर और अन्तःकरण को भी 
'यवित्र कर । | | 


(३ ) ( सोम ) हे आत्मन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! ( उरु-गब्यूतिः ) स्वयं 


4 


-समस्त गौ अर्थात्‌ वाणियों और इन्द्रियों के लिये रक्षा या शरण होकर 


स॒वंत्र ( अभयानि ) अभय ( इण्वन्‌ ) करते हुए ( पुरन्धी ) इस देह- 

` रूपपुर को धारण करने हारे प्राण और अपान दोनों को ( समीचीने ) 
'ससुचित प्रकार से ( आ पवस्व) गति दो और पवित्र करो । और 
'( अपः ) समस्त कमों और प्रज्ञाओं को ( सिषासन्‌ ) ' यथाकाल और 

. अथास्थान विभाग करते हुए ( स्वः ) सुख आनन्ददायक ( गाः ) 
चेद्वाणियों को और ( उषसः ) कान्तियुक्त पापदाहक तृत्तियों को 
( अस्मभ्यम्‌ ) हम छोगों को ( महः ) श्रेष्ठ २ ( वाजान्‌ ) ज्ञानतत्व 
भर अनेक ऐश्वर्य च ज्ञान ( संचिक्रदः ) प्रदान करो उच्चारण क्रो 


| कि ७० >). ८ $ 00) 
/ -Q.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
उपदेश बरी | be Ts 


“० १२ ७२०४७) मू8 5११० ०ऊष्छाय सि कक and 2680७ ६०७ ६. 


4 5 


नल 
द 


Fg १ र च्या | | 
77 ६९०५ JAY १११ उन्मना ०3०१4९) स? १२ |) | 


NS 


टॅ £ १ _ २ 3 १२ ॐ रर उ १२ 
[१४११] त्वमिन्द्र यशा अस्युजीषी शवसस्पतिः । 
२ ३ १ २ 3२/23 २ 397२ ३ ३ २ 


| (००० ००६४ ६ ५ च्य € ° ~ 
- त्व वुत्रांण हस्यप्रतीन्यक इतू पुचनुत्तञ्चबणीघातः ॥१॥ 
SRS ३१२ 3 १.२ Sh 3 २ ड १ २ ६ 
)०” [१४१२] तमु त्वा नूनमखर प्रचेतसे राघो भागमिवेमहे । 
3 २३, टं २ उ १० २ 5) ३०२१ ७ 20-७४ 


०7६9) मद्दीव कृत्तः शरणा त इन्द्र प्र ते खुस्ना सो अश्नुवन्‌ 
=” ॥२॥१२॥ ऋ०८।६०।५,६॥ 
,- भा०--( १ ) हे इन्द्र !. ( स्वं ) तू ( यशाः ) यशस्वी ( शवस्‌ः , 
, स्पतिः ) शक्ति और बळ का मालिक, ( ऋजीपी ) सब को ऋजु, सरल, / 
उत्तम धर्ममार्ग में प्रेरणा करने हारा ( एुरु-अचुत्तः ) बहुतों से भी प्रेरित । 
4000 चा संचालित न होकर, स्वतन्त्र ही (_चपणो-डतिः ) साक्षिरूप से द्रष्टा 
>~ होकर सबको घारण करने हारा ( असि ) है । ( त्वं ) तू ( अप्रतीनि ) 
ह जिनका सुकावळा न किया जा सके ऐसे दुघंट ( बुत्राणि ) विध्नों 
दुःसाच्य असुर, अधर्मी पुरुषों को ( एक इत्‌) अकेला ही ( हंसि ) 
विनाश करता है । [ अवि० सं० [२४८] ए० १२६ | | | 
(२) हे ( असुर ) प्राणों में रमण करने हारे -आस्मन्‌ ! दे ` 
(इन्द्र) ऐश्वयंचन्‌ (.त ) पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त पूचप्रसिदध (प्र-्चेतसं) ¦ 
प्रकृष्ट} उत्तम ज्ञानवान्‌ ( त्वा उ ) तुझ से ही हम ( राधः ) आराधना 
करने योग्य ज्ञान को ( भागम्‌ इव ) अन्न के समान ( इेमहे ) याचना 
करते हैं । हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! (ते ) तेरी ( क्रिः ) कीति ही (मदी) 
` बड़ी सारी ( शरणा इव ) शरण, रक्षा के समान है ( ते ) तेरे से (सु 
सनानि ) प्रा होने योग्य समस्त सुखसाधन ( नः ) हमें ( अश 
VD ) 55. 3: स क यीय चम्‌ ) प्राप्त हों । क | 


१४११-- शवसस्पते? “इसस्यप्रतीग्येक श्ट नुत्त नचरषेणीघृते? । 
CC-0. ३ र > 
१४१ २--सु+नीनों अश्नवन” ईति क्त Vidyalaya Collection. 


री छ० १ २ [जन्न9०४० Ao 9१३] “डा खिंका” and eGangotri ६ ०९ 


। श्र त रर39२ Fg मू 
[१४१३ ]यजिष्ठे त्वा चवृमहे देवं दवत्रा होतारममत्यस्‌ । 5 रान 
३ २३१२ 3५२, SE 
आस्य यज्ञस्य सुक्तम्‌ ॥ १ ॥ + 
डे ब् 3.१5९ ३.३२,.३ ३०३० १५५२ 


८ ° ष्र क e ४० सा & he है ~ या 
[१४१४] अपां नपातं सुभग सुदोदितिमग्निसु श्रेष्ठशोचिषम्‌ ।„ 
५१४ २ ९ लै २ 3 35२१ उ < 3२३ 22 र 3२ 
202“ सनो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा सुस्न यक्षते दिवि 


उ ॥ २॥ १३॥। त्र = । १६ | ३, ४ ॥ 
° भा०--( $ ) ( देवन्ना ) विद्वान्‌ पुरुषों के भी ( देवं ) उपासनीय 
>, देव, ( होतारं ) सब यज्ञों के सम्पादक ( अमत्यम्‌ ) सरणरहित, अखत- 
स्वरूप ( अस्य ) इस ( यज्ञस्य ) समस्त विश्व के संचालन, उत्पादन 
शीर प्रत्थ रूप यज्ञ के ( सु-क्रतुस्‌ ) उत्तम रूप से रचने हारे, अतएव 
. ( यजिष्ठं ) सब यज्ञकर्त्ताओं में श्रेष्ठ ( त्वा ) आपको ( चडमहे.) वरण 
'करते हैं । व्याख्या देखो अवि० सं० [११ २] ए० ६० ॥ 
| ( २ ) (अपां नपातं) छोकों, कर्मो और प्रजाओं का पतन, विनाश 
या छोप न होने देने हारे, ( सु-भगं ) पेश्वयंसंपन्न, ( सुदीदिति ) उत्तम 
. कान्ति से युक्त ( श्रष्ट-शोचिषम्‌ ) सबसे श्रेष्ठ, प्रशंसनीय तेज से सम्पन्न 
(अभिम उ ) अझिस्वख्प, सवंप्रकाशक आत्मा को अबश्य वरण करो 
क्योकि ( सः ) वह जीवरूप अभि ( मित्रस्य ) समस्त जीव को स्नेह 
से देखने हारे और ( वरुणस्य ) सब दुःखों का निवारण करने हारे 
परमेश्वर के .( अपां ) समस्त: प्रज्ञाओं, कर्मो' और समस्त डोको के 
` (सुम्ने ) सुख को ( दिवि ) ज्ञान से प्रकाशमान सुक्तदशा में भी ( नः) 
हमें ( यक्षते ) प्राप्त कराता है । र 
अभि का आत्मस्वरूप देखो नासिकेतोपाख्यान, काठक उपनिषद्‌ 
~र सुण्डक उपनिषद्‌ में । कन 7 
i ag इति चतुर्थः खण्डः | pm sl 0006 


& Public Homa: 6 ५३०७७ | 
२४१३-२. “जे निषात” इति ऋ०। को नपा इत्येव सायणसमन्तश्च पाठः। . 
३९ | | 


त्व 
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"४५४४ ४४ ४४४ Aue ७५८४५७ ३४७.» ७ ४५४९७४४५४७ ४४७५४४७./९. ७ ॥/ ८२ 


~~ 


द. 

` ३२ ३२३ ३२३ १ २३ २३२ 
[१७१७] यमग्न पत्सु मत्येमवा वाजेषु ये ज॒नाः । 
५७४६ २उ 3 


३ ` स यन्ता शश्वतीरिषः ॥ १॥ 
39१२ २२ 


) `` [१४१६] न किरस्य सहन्त्य प॒योता कयस्य चित्‌ । 
चाजो अंस्ति श्रवाय्यः ॥ २॥ 


रर 3 १२ 3 १२ 3 १२ 
>: [१४१७] स वाजं विश्वचषणिरवद्धिरस्तु तरुता । 


[ee] 


विप्रेभिरस्तु सानता ॥ ३॥ १४॥ CS 
ऋण १। २७।.७-३॥ | 
) । भा०--(१) हे (अग्ने) परमेश्वर ! (यं) जिस ( सत्यं) ` 
मरणधमा पुरुष को आप ( पृत्सु ) अनेक चिकट सग्रामों में भी ( अवाः) 
सृत्युसे बचा लेते हैं और ( यं ) जिसको ( वाजेषु ) ज्ञान और श्रेष्ठ कमों . . 
से ( जुनाः ) प्रेरित करते, चला देते हो ( सः ) चह आपकी ( शश्वती 
नित्य, अनादि कारू से चली आई ( इषः ) प्ररणाओं और अनादि 
शक्तियों को ( यन्ता ) चश कर लेता है । 
 ,(२)हे ( सहन्त्य ) सब विष्नों के विनाशक ! (अस्य ) इस | 
` आपके ( कयस्य .चित्‌ ) किसी भी उपासक, साधक को (. पर्यता ) कष्ट 
देने हारा, उस पर आक्रमण करने हारा (न किः) कोई भी नहीं 
प्रत्युत उसको ( श्रवाध्यः ) श्रवण करने योग्य उत्तम ( वाजः ) ज्ञान ` 
या बळ ( अस्ति ) प्राप्त है । 
( ३) ( सः ) वह ( विश्व-चर्षणिः ) समस्त मनुष्यों का स्वामी 
( अवद्धिः ) ज्ञानी पुरुषों या इन्द्रियगणो से ही ( वाजं ) ज्ञान को; बळ 
को या जीवन संग्राम को ( तरुता ) पार करने हारा (अस्तु) ह 
ओर वही अझि ( विप्रेभिः ) विद्वान्‌ , मेधावी पुरुषों द्वारा ( सनिता ) 
इषफर्ल देति! (पअ्कुठेणक्षे Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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TTR त 022222 BL fT 
3) ५9) ३ ४33 कर २३ १२ ३ २ ३ 
११४१८] साकसुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दृश घीरस्य घीतयो 
4 32२. हरि १,२ (36२ २२ य «3 २ उ 
धनृत्राः । हारः प्यद्रवज्जाः सयस्य द्रोण ननच्त अत्यो. 
न वाजी ।। १॥ 
२ ३२३, र भर श्र a स 2 
१५१५ ख साताभन Tशशुचाचशान षा दघ्न पुरुचा 
[ 2 २ एक चार टी रर 3 ३ २१३ उर श्र 


4 
अद्भिः । अयां न योषामभि निष्कृत यन्त्स गच्छुते 
“क 

3 HIE OG २ 
कलश उस्ञ्ियाभेः ॥ २ ॥ 

39२ द्र ॐ २३१ २३ RIS ~` 9 

. [१४२०] उत प्र. पिप्य ऊधरघ्न्याया इन्दुर्धाराभिः खचते ४" 

3 २ 3 ख्य र्ड 7२ उ २ Se ९ ~ 
सुमघाः । सूघान गाव: पयसा चसूष्वभि श्रीणन्ति 
3 २३२ 3 ५ 9 ट 
चसुभिने निक्तेः ॥ ३॥ १५ ॥ ऋण ९। ९३ । १-३॥ 


आ०्- ( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५३८] ए० २७२ ।. 
( १ ) जिस प्रकार ( मातृभिः न ) माताओं द्वारा ( शिक्षः ) 
उनकी गोद में सोने हारा बालक शिझु॒ ( दधन्वे ) पालित पोषित होता 
है उसी प्रकार ( अद्भिः ) विषयों तक प्राप्त होने हारी ( मातृसिः ) ज्ञान 
` कराने दारी इन्द्रियों द्वारा बालक के समान उनकी गोद में या भीतर 
प्रसुस रूप से शिक्ष के समान सोने हारा और डनको ( वावशानः ) ` 
निरन्तर चाहने दारा ( बृपा ) आनन्द वर्षी सोम झुक्रस्वरूप या आनः 
न्दुसय बह्मरस ( दधन्वे ) पालित पोषित होता या धारण किया जाता 
है । और जिस प्रकार ( मर्यः ) पुरुष ( योषां न ) खी के पास अपने , 
शह में जाता और उससे आनन्द लाम करता है उसी प्रकार वह सोम, | 
आत्मा (निष्कृतस्‌ अभि) अपने सूरू आश्रय मस्तक, या देह सें (यन्‌ ) जाता 
इंगा ( कळे), नाः कख. चिक्ति र्तिः कीनामा/०बुसियो'से धुक, ' 


६१२ Digitized by Arya खामविदसाष्ये तन्त्र १७२0३० १६ 
re 
सह्रदछ कमल, मूर्घा भाग या देह में ( उस्रियाभिः ) उध्वंसपंण करने 
हारी इन्द्रिय शक्तियों से ( सं गच्छते ) मिलकर एक हो जाता है। 
(३) ( उत ) और जब वह सोम, शुक्रखख्प योगी: के तालुभाग 
चं लगी इन्द्रयोनि से टपकने हारा रस ( अध्न्यायाः ) कभी न विलुप्त 
होने हारे, सदा चेतन चितिशक्तिरूप गौ के ( ऊधः ) रस के भण्डार रूप 
. ऊध्वस्थान मस्तक भाग को ( प्र पिप्ये) भर देता है, पूणं कर देता है, तब 
( सुःसेधाः ) उत्तम ज्ञानधारण में समर्थं घारणावती मेधा बुद्धि से युक्त, 
( इन्दुः ) ज्ञान और तप से प्रकाशमान योगी ( घारासिः) अपने धारणा 
के अभ्यासों या स्तुति बाणियों से ( सचते ) सोम का रस प्राप्त करने 
एवं आत्मा के स्वरूप तक पहुंचने में समर्थं होता है तब ही ( ( गावः ). 
गमनशोळ सूम इन्द्रियों की संचित्‌ शक्तियाँ या चाणियां ( चमूषु ) 
अपने ३ स्थानों में स्थित होकर ( पयसा ) अपने २ विषयम्रहण के रस 
“ से ( मूधौनं ) मूर्घास्थल अथात्‌ शिरोदेश के सहखदछ कमल. में स्थित 
/ सोम आत्मानन्द को ( अभि श्रीणन्ति ) पेसे घेर लेती है, आच्छादित कर 
ळेती है जैसे ( निक्तेः ) स्वच्छ सुन्दर ( वसुभिः ) वख से माताये अपने 
बालकों को, या शुद्ध २ ( चसुभिः ) ज्ञानरूप उपहार नों से प्रजाएं 
। अपने राजा को आच्छादित कर देती और भर देती हंत | 
। यहां सम्मज्ञात समाधि का वणन स्या है, ऊध्वंरेता योगी के ध्यान 
करने ओर ब्रह्मरसाख्रादन करने के रहस्य को खोला गया है । 


न २ ३१ २ 3 २ ०३ ३ २ 3 ३ २ 2 
. [१४२१] पिबा सुतस्य रासना मत्स्वा न इन्द्र गोमतः। 
Id ३१२ 3४५२ 3 २७७ १ ` २ 


३ १ ९: 
आपिनों बोचि सघमाद्य वृधे$३ स्मां अवन्तु ते थियः ॥१॥ . 
८ ३१२ ड २ ३ १ २१२ रर 3.१२ के 
/ [१४२२] भूयाम ते सुमतौ वाजिनो व्य मा नस्तरभिमातये । 
3 २ 3*' 9-३ ३१ २३१ २ 


३ १२ कि 
अम्मा त्रिज्ञाभिरवतादभिष्टिमिरा नः खस्नेषु यामय ॥२॥१६ 


ni ya Maha VidYala 0 % | i 
श २ ॥ 


करे 


' 4 १५५॥२खा०, ५१० स्ह ०१७००वदष्स शह्यकद7० eGangofri ६१३ 
SSS कक की जी की व ली की जज क ककल 
_ भा०--( १) व्याख्या देखो अवि० सं० [२३९] प्र १२२ । 


( २ ) ( चयं ) हम ( ते ) तेरी ( सुमतौ ) उत्तम मति, प्रज्ञा वेद- 
रूप ज्ञान के अधीन रहकर ( वाजिनः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष ( स्थाम) होवे । 
९ अभि-मातये') चारों ओर से नाना प्रकार के माति अर्थात्‌ हिंसाकारी 
विषयभोग रूप शत्नु की बड़ती के लिये ( नः ) हमें (मा स्तः ) मत 
ढक, अर्थात्‌ उसमें मत फंसा । ( चित्राभि ) ज्ञानसय, नाना प्रकार की 
संग्रह करने योग्य ( अभिष्टिभिः ) अपनी प्ररणाओं से ( अस्मान्‌ ) हमें 
€ अवतात ) रक्षा कर । और ( नः ) हमें ( सुम्नेषु ) सुखमागौ में (आ 
यामय ) व्यवस्थित रख, चला । जालना 


र 3 २ उ १ २ ३१ 
| १४२३] त्रिरस्मे सत्त धेनवो दुदुहिर सत्यामाशिरं परमे व्यो- 


3 २३१२ १.२ 


मनि । चत्वायेन्या सुवनानि निर्णिजञ चारूणि चक्रे 


२ 3 उर २२ 


यद्‌ ऋतेरचथत || १ ॥ घ हर जाळी 
र ३१ २ 3 १ २ उश्जः ३ १ २ उ 
[१४२४] स भक्षमाणो अस्मृतस्य चारण उभे छावा काव्येना 


६४ 3२ ३२३१ २ 3२३ 


८2 
वि शश्चथ। तेजिष्ठा अपो मंना परि व्यत यदी देवस्य 


१ २ उ १ २ 3२ ९ 
८7” अवसा सदो विडः ॥२॥ 


१. स्तृञ्‌ आच्छादने ६. लन्‌ मच्याने काश । रियल तयवर उद स्तुणतिरिति सायणः । 
२. अभिमन्यते शते अभिमातिः रात्रुरिति सायणः। रोग इति माधवः । 
१९२४-१. “दुदुहे? 'पूर्व्ये व्योमानि’, “स भिक्षमाणो? इति ऋ० 
मिष्यमाण', अक्ष्यमाण” इति पाठो सायणसम्मतौ, जीवानन्दीये “ 
माण इति च सर्वे भामादिकाः पाठ निरणयशागरोये कलाय माष्ये 


“ध्न्य Public हिता Panini “जात a‘Maha 
[छ सामसाइतासु लन्दनः [तामुद्र्तासु च तथाऽनुपलम्भात्‌ । 
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टर ६ १४ Digitized by Arya 5खामवेदुभाष्ये, | प्०' (२) | स्ट १७ ५ 
Innere `= 
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६ .” [१४२४] ते अस्य सन्तु कतचोऽमृत्यचोऽदाभ्याखा जनुषी उभ 
रर १२ 3 १ २ उ रर 3 3 श्र ३१२ 


अनु | येमिनृम्णा च देव्या च पुनत आदिद्‌ राजानं मनन 
अगुस्णत ॥ २॥ १७॥ ऋ० & । ७० | १-३ ॥ 


“ 


भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [५६ ०] ए० २८७ | 


(२) ( यदि ) जिस दशा में विद्वान्‌ लोग ( देवस्य) उस उपास्य- 
देव के ( सदः ) आश्रयस्थान हृदय देश को ( श्रवसा ) गुरु-उपदेश द्वारा 
( विदुः ) ज्ञान कर लेते हैं /तव ( सः) वह पवमान, सोम साधक ॥ 
( चारुणः ) अति उत्तमरूप, उपभोग'करने योग्य ( अस्तस्य ) अस्त या 
अमरत्व का ( भक्षमार्णाः ) सेवन करता हुआ ( काव्येन ) अपने ज्ञान- 
सामध्य से ( उभे द्यावा' ) दिव्यगुणयुक्त आत्मा भौर परमात्मा दोनों को 
९ विद्वाश्रथे' ) प्राप्त करता है और ( मंहना ) अपने तपोमहत्व से 
९ तेजिष्ठाः ) अति तेज से सम्पन्न ( अपः) लोकां या प्राणों में ( परि 
-ड्यत ) विचरता है। ऋग्वेद में “भिक्षमाणः” पाठ है। इसल्यि उस पक्ष. 
' में. ( सः) वह साधक ( चारुणः, अस्तस्य) उत्तम अमरत्व की \ 
( भिक्षमाणः ) याचना करता हुआ ( उभे द्यावा विशश्रथे ) दोनों तेजो- ` ` 
मय आस्माओं को प्राप्त करता है, इत्यादि पूवचत्‌ । अथवा ( उभेद्यावा ). ¦ 
दिव्यगुणयुक्त प्राण और अपान दोनों को ( बिशश्रथे) शिथिल या बश 
कर लेता है । दोनों के बन्धनों को ढीछा कर देता है ' दोनों को वश 
करके विदेह-मुक्त होजाता है । 


१. थावापाथेब्या प्राणापःना, ( राऽ० ) 


२, “अथ. हिंसार्थः? क्रयादि अथ प्रयत्ने प्रस्थाने च, चुरादिः, 
अय मोक्षणे, चरादि:, . अथि . दौँबढ्ये, चरादि३,... आयि रौयिल्ये) | 
००-०.ंद्रबि७ जति RAAB गो395मादि£॥) Collection ८ ३ 


~ 


>. अ० १३५१०ब्०१६१७्‌9 (८१० उत्तिरीचिक/ ००. ६१५ 

छ Rd en er 
(३ ) ( अस्य ) इस सोमरूप योगी आत्मा के (उभे जनुपी अनु ) 
दोनों जन्म अर्थात्‌ इइ और पर दोनों लोकों में ( अस्ृत्यवः ) अमर, 
अविनाशी, ( भदाभ्यासः. ) भर्खाण्डत;, अमिट ( ते ) वइ २ ( केतवः ) 
ज्ञान और रहिमयां, विभूतियां ( सन्त ) उत्पन्न हो जाती हैं ( यामिः ) 
जिन के बल से वह ( नुसृणा ) मनुष्यों के अभिलाषा योग्य और (देव्या) 
देवों, विद्वानों के प्राप्त करने योग्य टोक छोकान्तरों, को भी ( पुनते ) 
प्राप्त करता है । ( आत्‌ इत्‌ ) और उस विभूति के प्रांत कर लेने के अन- 
न्तर ( राजानम्‌ ) सवंतः प्रकाशमान, सवतो च्रशी राजास्वरूप उस 
24 आत्मा को ( सननाः ) मनन करने से प्राप्त मानसिक संकल्प ही ( अगृ= 
भणत.) धारण किये रहते हैं, अर्थात्‌ उस दशा में उसके समस्त संकल्प 

ही उस आत्मा को छोक लोकान्तरा तक पहुंचाते हैं । 

इति पञ्चमः खण्ड; । भा 
—३°:— चाका 


* | 3 २ FR 3२ २ 3 र रर ३३ २ 
[१४९६] अभि वायु बीत्यषो ग्रणाना5३भि मित्रावरुणा पूयमानः 
3.3२ र्र ३57 २ ४३ २ ३ 3 3 3 5३3 १ २ 

अभी नर घीजवन रथेष्ठामभीन्द्रं वृषणं वज्चबाहुस्‌ ॥१॥ 

3 37 रर 39 A RS 3३२ 3१ २ 
[१४२७] अभि बख्रा सुवसनान्यर्षाभि धेन्‌ः सुदुघाः पूयमानः । . 
" 3 २ ३ इर २२४ J RII 6 उप ER 
अभि चन्द्रा भत्तचे नो हिरण्याभ्यश्वान्‌ राथिनो देवसोम ॥२॥ 
5 7-3: >२ RR ३२ FR ४37२ 
(१४२८ |अभी नो अंष दिव्या वसून्यमि विश्वा पार्थिवा पूयमानः 
. डे रेड ३१7९ ३१ २ उक रर ११ ३ 20२) 

अभि येन द्र विणम्चवामाभ्याषंय जमदाग्नवन्नः ॥३॥ १८॥ 


ऋ० ९ २ ७. ४९-५१. ।। 
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he ~ 
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भा०--( १) हे विद्वन्‌! ( वाचु) कोष्ठगत वाथुरूप प्राण को 
ह ०० च ह RC) ~ 
(.चीति ) सव शरीर में व्यास होने के लिये ( अभि-अप ) प्रेरित कर । 
और ( सित्रावरुणा ) प्राण और अपान दोनों को ( पूयमानः ) पवित्र 
करता हुआ, उत्तम रूप से गति देता हुआ ( अभि ) उनको भी प्रेरित 


“ कर । ( रथेष्ठाम्‌ ) इस देहरूप रथ पर सारथि बनकर स्थित (-घी-जवन) ` 


ध्यान, संकल्पमात्र के वेग से जाने वाळे, ( नरं ) इन्ब्रियगणों के नेता 
मन को ( अभि ) उत्तम रीति से प्रेरित कर, और इस प्रकार प्राणायाम 
द्वारा जितेन्द्रिय और जितचित होकर हे सोम ! विद्वन्‌ ! तब (वञ्र'बाहुम्‌) 
अज्ञान का नाश करने हारे ज्ञानरूप वज्र को हाथ में लिये ऋतम्भरावस्था 
सें प्रज्ञाऽऽलोक के. खुल जाने पर ( क्रृषण ) सब सुखों के वषक ( इन्द्रं ) 
उस आत्मा को ( अनि-भष ) साक्षात्‌ कर । 


(२) हे ( सोम ) विदन्‌ ! ( पूयमानः ) पवित्र होकर या निरः 
न्तर. उन्नति की साधना करता हुआ तू ( सु-वसनानि ) उत्तम रूप से 
आच्छादन करने हारे ( वखा ) चमचमाते विभूति, सिद्धियों अर्थात्‌ 
सात्विक आवरणों या पंचकोषों को (अभि-अषे) चश कर । और (सु-दुघाः) 
उत्तम रूप से ज्ञानरस या आनन्द्रस का दोहन करने हारी .( धेनू: ) 

भीतरी च.आनन्द्वाहिनी सुपुम्णा आदि नाद्यों पर, या इन्द्रिय-शक्तियों 
पर ( अभि ) वश कर और ( नः) हमें ( चन्द्रा) आहल्ादुकारी 
( हिरण्या ) ज्ञानरूप ऐश्वर्य ( मत्तेवे) भरण, पोषण करने या आत्मतृप्ति 


` करने के लिये ( अभि अघं ) प्रदान कर । हे ( देव ) ज्ञानद्रष्टः ! शमा- ` 


दिसाधनों से युक्त योगिन्‌ ! ( रथिनः) देइरूप रथों के स्वामी, जितेन्द्रिय 
( अश्वान्‌ ) ज्ञानी पुरुषों को ( अभि-अषं ) हमे प्रास करा । 

(३ ) हे सोम, विद्वन्‌ ! आप इमे ( दिव्या वसूनि ) दिव्यगुण- 
युक्त जीवन के चास-हेतु पदार्थों को ( अभि अष ) प्रदान कर और 
( पूयमानः ) लन प्रक्ाक्ञसाज, छळ प्रतिक्र/जिज् होकर €(क्लिश्ला:प्रार्थिवा) 


७ 
पे 


“न्न 


४/ 


० १२९०५५१ (दर 40खूष ६०) कत्तर्पाचिकः7 eGangofri ६१७ 


समस्त पथिवी पर होने वाळे ऐहिक पदांथों का ( अभि ) उपदेश कर । 
और आप हमें ऐसे (अभि) सामथ्यं दृ कि ( येन) जिससे इम 
९ द्रविणम्‌ ) ज्ञान, धन और अन्नादि पदार्थो कों ( अश्नवाम ) प्रास 
कर और उपभोग भी कर । और हे सोम ! आप ( नः) हमें ( जम- 
दग्निवत्‌ ) समस्त अग्निरूप सूयादि पदाथाँ को दमन करने हारे पर- 
सास्मा के समान ( आषयं ) ऋषियों द्वारा प्राप्त करने योग्य वेदज्ञान का 


ष्र 
ई अभि ) उपदेश कर । ब्ला 
ग्र न ३ १२ ३१ २ ८67८ ली 
[१४२९] यज्जायथा अपूव्यं मघवन्‌ वत्रहत्याय । 
२ उ १ २ 3 3 ऽर श्र 
तत्‌ पाथचामप्रथयस्तद्स्तश्ना उता देवम्‌ ॥ १॥ 
3१ २ 3 २३२ 3 पर २२ 


[१४३०] तत्‌ ते यज्ञो अजायत तदक उत हस्कृतिः 
३१२३२ ३२३ 


तद्विश्वमाभैभूरखि यज्जातं यच्च जन्त्वम्‌ ॥ २ ॥ 
3 १२ ३५र२र 3 १र रर 
[१४३१] आमाखु पक्वमेरय आ स्व्यं रोहयो दिवि । 


ड २३ २३.३ २ 


घम न सामन्तपता खुवाक्तिभिजुं गिवणस बुद्दत्‌ ` 


डे ० ४ ॥ ३ ॥ १९ || ऋ० ८ | ८६ । ५-७॥ 

भा०--( १ ) हे (मघवन्‌ ) ऐश्वयवन्‌ ! समस्त संसार को यज्ञरूप 
स सम्पादन करने हारे, समस्त विभूतियों के स्वामिन्‌ ! हे ( अपूंड्य ) 
सबसे पूव होने हारे ! अद्वितीय मूलकारण परमेश्वर ! ( अस ) जब (वृत्र-्‌ 


 हस्याय ) आवरणकारी 'तुच्छव' रूप प्रकृति के रजःपटछ को गति देने 


उस में विक्षोभ उत्पन्न करने के लिये ( जायथाः ) उस में शक्तिरूप 
से प्रकर होता है ( तत्‌ ) तब ( प्रथिवी ) अति विस्तृत व्यापक परथिवी 
सूलकारण प्रकृति को या जीवों के निवास के लिये इस प्रथिवी को ( अ 
मथयः )-चू. द्वी विस्तृत) करता हैमो विर्थ”)०स्‌”०सधेश”आकाश 


६१ ` स्वामबंदभाष्ये [ प्र० ६ (२)। सूळ १६ 
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स्थित लोकसमूह को भी ( अस्तम्नाः ) अपन २ स्थान पर स्तम्भित 
स्थापित, करतां . है । 


( २.) ( तत्‌) और तब ही ( ते ) तेरी शक्ति से सम्पादित (यज्ञः) ` 


समस्त चायु, तेज, परथिवी, आकाश, काळ, दिग्‌, आत्मा, मन इत्यादि 
देवगणों का उचित रूप से संघटित यज्ञ भी ( अजायत ) सुसम्पन्न होता 
है ( तदू ) और तब हो ( अकः ) यह. प्रकाशमान तेजस्वी सूयं भी प्रकट 
होता है ( उत ) और साथ ही ( ईस्क्रतिः ) दिन की रचना होती है। 
(तत्‌ ) उस समय ही तू हे परमात्मन्‌ ! ( विश्वस्‌ ) यह समस्त जगत्‌ 


॥ ( यत्‌ जात ) जो कुछ उत्पन्न हुआ ( यत्‌ च ) और जो ( जन्त्वम्‌ ) ” 


| 


आगे उत्पन्न होता है उस सब में (अभि-भूः) सब ओर ओर सब प्रकारो से 


॥ व्याप्त होकर सबका मूल उत्पत्ति कारण तू ही ( असि ) है । 


| | 


(३) हे परमेश्वर ! तू ही ( आमासु) न पके, अपक्व, कचे, 
स्थावर और जंगम पदार्थों में ( पक्वं ) परिपक्व भाव को ( ऐरय ) प्राप्त 
करता है । और इस निमित्त तू ही ( सूर्य) सबके प्रेरक सूयं को 
( दिवि ) इस महान्‌ आकाश में ( आरोहयः) इतनी उच्चता पर स्थापित 
करता है. ॥/है विद्वान्‌ लोगो ! ( सामन्‌ ) सामवेद द्वारा (घम न ) जिस 
अचार आप घर्मयोग या प्रवग्य इष्ट को ( तपत ) प्रत्त करते हो उसी 


प्रकार आप लोग ( सु-दृक्तिभिः ) उत्तम ज्ञानस्तुतियों या ज्ञान-चर्चाओं . 
द्वारा ( गिर्वणसे ) समस्त वेदवाणियों के एकमात्र चणनीय उस इन्द्र के ' 


' विषय में ( जुष्टं ) अतिप्रिय, रुचिकर ( बहत ) महान्‌ या दहत साम 


द्वारा ज्ञान प्राप्त करो । 
सत्यमिति सत्यवचा रथीतरः । तप इति तपो नित्यः पौरुशिष्टिः । स्वाः 
च्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः । तद्धि स्तपस्तद्धि तपः । ( तैत्ति० 


४ उप° शिक्षावदली. भनु० ९) अर्थात्‌ ज्ञानप्रास ही तप दै । प्रवस्पष्टि 


में संसार की रचना का ज्ञान दशाया: जाता दै । ( देखो शतपथ मे 
प्रनम्य प्रक्षाएळे 5 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ° 2 


॥ 


स्व ७ 
झ० १२ भी zed by Ary, i न. उसराचि hennai and eGangotri ६१ ह्‌ 
RR न 


१र त्‌ ०३ २३ २ 3 १र रर 
[१४३२] मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव इरिचो मत्सरो मदः । 
3 3 ३ २ २ 3 


च॒षा ते वष्ण इन्दवांजी सहस्रखातमः ॥.१॥ 
है ३२३ ३ २३ १२ र 
` [१४३३] आ नस्ते गन्तु मत्सरों बषा मदो वरेण्यः । 


३ ग्र रर्‌ 
खह्दाचा इन्द्र खानखिः पृतनाषाडमत्यंः॥ २॥ 


3 ३२३ १२३५३ 


[१४३४] त्वं हि शरः सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌ । 
3 २३३१ २ ३3२उ' 3 २ उ २ ३ २ 


सद्दावान्‌ दस्युमनतमोषः पात्र.न शाचिषा ॥ ३ ॥ २०॥ १५७ 
2 ऋ० १ । १७५ | १-३ ॥ न 


भा०--( १ ) ( पात्रस्य इव मदः ) जिस प्रकार पात्र में रक्खा 
तृप्तिकारी हषंजनक जल और दुग्धादिरस ( अपायि) पान कर छिया 
जाता है उसी प्रकार हे ( इरिवः ) हरणशीळ शक्तियों, अन्धकार और 
अज्ञान के इरने वाले किरणों से युक्त परमेश्वर ! ( मत्सर: ) आनंन्दरूप 
में सवंत्र प्रसरणशील ( महः ) आनन्दप्रद तेजोरूप, सवप्रेरक उत्पादुक- 
शक्ति रूप से ( ते ) संसार में व्यापक तेरा महान्‌ सामध्यं ( अपायि) . 
पान किया जाता है अर्थात्‌ विद्वान्‌ जन उसको अपने भीतर धारण करते 
हैं अथवा आप ही उस महान्‌ शक्ति के धारण करने हारे हो । ( डुष्णः ) 
समस्त सुखों और शक्तियों के वपक ( ते ) तेरा ( इम्दुः) ऐश्वय, विभूति 
और सामध्यं ( वाजी ) वलवान्‌ ( सहस्रसातमः ) सहस्तनों पदार्थो को 
देने हारा, ( वृषा ) सब सुखो का वपक है । 

अध्यात्म पक्ष सें--इन्द्र = आत्मा, मत्सरः = आनन्द्रस, इन्दु: = 
विभूति-सिद्धयोगी, वाजी = ज्ञानवान्‌ । उपा = ज्ञानवषक, सह्र-सा-. 
उमः = सहस्रो उपदेशों का दाता,.अथवा सहसरं को सन्तोष, आशीर्वाद 


५ अ पच सुलसाधनों, का दाता, इत्यादि । Maha Vidyalaya Collection. fe 


| 


इन ॥ ८ डा 
६२० Digitized by Arya 5गाल्ीसबेद्भाष्ये ० LD) | सू० ० । 


(२) हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( ते ) तेरा ( मत्सरः ) हषप्रद्‌ ज्ञान 
“और आनन्द्रस ( नः ) हमें ( आगन्त ) प्राप्त हो । तू ही ( वृषा) सुखों 
'का वर्षक, ( मदः ) आनन्द और तृसिकारक ( वरेण्यः ) एकमात्र वरण | 
“करने योग्य, प्रिय, (सहावास्‌ ) सब कष्टों का सहन करने हारा, बळचान्‌ 
या सहायसम्पन्न, ( सानसिः ) सेवन करने योज्य, ( पुतनाषाट्‌ ) समस्त 
'प्रजाओं का शासक और ( अमत्यः ) अविनाशी है । 

यहां योगी का साधक आत्मा के प्रति, भक्त का ईश्वर के प्रति, प्रजा- 
गण का राजा के प्रति समानरूप से वचन है । 

(३ ) हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( त्वं ) आप ही ( शूरः ) सबमें गति f 
“देने हारे, ( सनिता ) समस्त पदार्था के दाता होकर ( मजुषः ) मनन 
शीळ जीव के ( रथं ) इस रमण स्थान देह या समस्त विश्व को 
( चोदयः ) प्रेरित कर रहे हो। आप ( दस्युम्‌ ) नाश करने हारे, दुष्ट 
(अब्रतम्‌) नियम रहित, निकस्मे, नियम को न पालने हारे, दुष्ट पुरुष को 
( सहावान्‌ ) शक्तिशाली या सहायसम्पन्न होकर ( शोचिषा ) अपने 

/१' तेज से ( शोचिषा ) आझि. के ताप से (पात्रं न.) हंड्या के 


र्ता ^ समान ( ओषः ) तपाया करते हैं । कि 
6 4६ Cos इति षः स्वण्डः । 
Mirae 


इति षष्ठस्य द्वितीयोऽधेः प्रपाठकः । इति द्वादशोऽध्यायः 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
अथ षष्ठप्रपाठकस्य तृतीयोचेः । 


रवि; १ कविर्मागैव: । २, ६, १६ भरद्दाजो बाहेस्पत्यः । २ असित 
काश्यपो (देवलो. जाः 0०४ सुक? आंमिरसP ॥4यबिभ्राटसीर्यP। ४०३५. ८ वसि 
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अत्रावरुणिः । ७ भर्गः प्रागाथः १०, १७ `विश्वामित्रो गाथिनः । ११ मेधाः 
तिथि: काण्वः । १२ रातं वेखानसाः । १३ यजत रात्रयः ॥ १४ मधुच्छन्दा 
ope hans कै 
वैश्वामित्रः । १७ उशनाः काव्यः । १८ र्यतः प्रागाथः । १० वृहद्दिव. 
आथर्वणः । २० गृत्समदः शौनकः ॥ देवता--१, ३, १५ पवमानः सोमः । 
२, ४, ६, ७, १ ४, १९६, २० इन्द्रः। ५ सूयः | ८ सरस्वान्‌ सरस्वती च |. 
ति र ७ आरि मित्रारिणी॥ ($9 - 
१० सविता । ११ ब्रह्मणस्पातेः । १२, १६ आग्न;। १३ ।मत्रावरुणा ॥ 
१८ भग्निददवीषि वा ॥ छन्द:--१, ३, ७, ८, १४, १६ ( २, ३ ) १८ क्र 
_ गायत्री । २ ( १-३ ) अनुष्डपू ( ४ ) बृहतो । ५ जगती । ६, 
“ आगाथ वाईतम्‌ । १४, १६ त्रिष्डप्‌ । १६ ( १ ) वर्षमाना गायत्री । २०: 
( १ ) अष्टिः ( २, ३ ) अतिशक्वरी ॥ ता 


२ ३२३ 3 २ ३२ 3 १र रर II 
[१४३९] पवस्व वृष्टिमा खु नोऽपामूमिं दिवस्परि। „ = 
“७० 


, अयचदमा वृहतीरिषः॥ १॥ 
3 १२३ २ ३ १ २ 3 र रर 
[१४३६] तया पवस्व धारया यया गाव इद्दागमन्‌ । 
उ ३ 


ला २ उ छ न्€ 
जन्यास उप नो गहम्‌ ॥ २॥ 
39 २ "3 १.२ 39१9२ ३१ २ 


४३७ व धारया यज्ञषु देववीतमः 
00: क| 
अस्मभ्यं वुष्टमा पच ॥ ३॥ 
१२९३ १ २९ 3 3 
[१४३८] ख न ऊजे व्याऽशव्ययं पवित्रं घाव अ 
३३२ 3२५ 
देवासः शणवन्‌ डि कम्‌। ४ ॥ 
3३ १२ ` उ २ 


[१४३९] पचमानो अखिष्यद्द्‌ रक्षास्पपजड्घनत्‌ | 


न ऋ० 8 । ४९ | रबी ~ 
३ पत्तन गोपन, रच i Kanya RA RP Collection 
नबा 
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` भा०--( १) हे पवमान सोम, सवप्रेरक, सूय ! ( नः) हमारे. 


गति ( सु ) सुष्ठु, उत्तम रीति से ( दृष्टि ) सुखों ओर जलों की वृष्टि की ` | 


( आप वस्व ) सब ओर से वर्षा करो । और' ( दिवः ) द्योलोक और 
'मूर्धादेश से ( अपां ) बलों, प्रज्ञानों और कर्मो की ( अर्मिम्‌ ) तरङ्ग या 


ऊपर उठने वाली परम्परा को ( परि-पवख ) संब ओर से प्रेरित कर। ' 


'और.(ब्रृहतीः.) पुष्टिकारक, अति अधिक, ( अयध्ष्मा: ) यक्ष्म अर्थात्‌ 
चिपट जानेहारे सूक्ष्म रोग कीटो से रहित ( इपः) अन्ना और इष्टदेव और 
विद्वानों की, उत्तम संगति के नाशक दुर्विचारों से रहित सन की सत्का- 
:मनाओं को प्रेरित करो । 

(२ ) हे ( सोम ) परमेश्वर वा योगिन्‌ ! ( तया ) उस ( घारया) 
धारा से'या धारणा शक्ति से ( पवस्व ) प्रेरित कर ( यया ) जिससे 
`  गाघः ) दीस-ररिमियां, कान्तियां एवं ज्ञानवाणियाँ ( इह ) इस हमार 
अन्तःकरण पुवं गृह में ( आगमन्‌ ) प्राप्त हों । और ( जन्यास: ) जन, 
मनुष्य एवं प्राणियों के हितकारक पदाथ भी ( नः ) हमारे ( गृहम्‌ ) 

` देह और गेह को ( उप आगमन्‌ ) प्राप्त हों । 


( ३ ) अपनी ( धारया ) धारणा, पालन पोषण करने हारी शक्ति 
से ( यज्ञेषु ) नाना प्रकार के यज्ञा सें ( देवः्वीतमः ) दिव्य गुणयुक्त 
'पदार्थो को प्राप्त होकर ( अस्मभ्यं ) हमको ( घृतं ) कान्तिस्वरूप, प्रदीप, 
प्रकाशयुक्त, ज्ञान, कर्मोपदेश को ( पवस्व ) प्राप्त करा । और ( अस्मभ्यं) 
हमें ( दृष्टि ) अन्तः आनन्द्‌-सुखों की दृष्टि को भी ( आ पच) प्रदान कर । 


(४) हे सोम! ( सः ) वह तू. ( नः) हमारे ( ऊर्जे ) बल 
सम्पादन के निमित्त ( धारया ) अपनी धारण-पोषण करने हारी .शक्ति 


से ( अव्ययं.) सूयं, प्राण, आत्मारूप ( पचित्र ) पचन करने हारे वायु, _ 


क तीळ 
|. | omalin nini a ya थि (0 आदिं | 
कर्‌ । ( देवा समस्तं विद्वान्‌ और जल; अभि आदि तत्व 
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पदाथ और इन्द्रियां ( कम्‌ ) आनन्दकारी तेरी ध्वनि को ( श्णवन्र ) 
श्रवण करत हं | 


(४) ( पवमानः) अति शुद्धकान्ति से देदीप्यमान सोमरूप ˆ 
रास्मा का ब्रह्मानन्द रस ( झसिष्यदुद्‌ ) जब द्रवित होता है तब _ 
< प्रत्नवत्‌ ) पूव के अपने पुरातन ( रुचः ) कान्तियों को ( रोचयन्‌ ) ५. 
चमकाता हुआ ( रक्षाँस ) समस्त पाप, कुवासना, दुःसंकर्पों को अनाः 

यास ( अप जंघनतू ) दूर मार भगाता है । 


इस सूक्त में सूय, आत्मा, राजा, प्राण, शुक्र आदि समस्त प्ररक* 

शक्तियां को सोमधारा के दृष्टान्त से चणित किया गथा है । मधु, घत आदि 
` शब्द वेद्‌ में ज्ञान के वाचक भी हैं । जैसे शतपथ में पब्चमद्दायज्ञ 

अकरण सें-पयः-आहुति = ऋग्वेद की ऋचाओं का स्वाध्याय, अग्न्या- 

हुति = यजुबंद का स्वाध्याय, सोमाहुति = सामवेद का स्वाध्याय, सेदा- 
_इुति = अधचवेद्‌ के मन्त्रों का स्वाध्याय और सधु-भाइुति = अन्य शेष 
_, विद्या जैसे वाकोप्राक्य, इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी इत्यादि का 

` स्वाध्याय कहा जाता है । ( शत० का० १२। ५। ६। ३। ८) | 
su इत्यादि रूप से यह सोम का सवन ज्ञानपरक समझना चाहिये । 
इसी प्रकार अन्यत्र भी खाध्याय-प्रशंसा प्रकरण में--मधु इ वा ऋचः ।' 
शृतं ह सामानि’, “अस्तं यजूंषि' यदू हवा अयं चाकोवाक्यमधीतो क्लीरोदन- __ 
सांसोदनौ भवतः । ( शत० का० ११ । ५। ७ । ५ Xi A 


२ ३१२ oa 
[१४४०] प्रत्यस्मे पिपीषत विश्वानि विदुष मर । १2 465": 
डे २३ २ ३3१ २ ३ १ २ Af (0. क 
१ अरक्ष्माय जग्मयेऽपश्चादऽ्वन नर:।। १॥ 4 ८४ 
५२३ १ २ ३१२ 


[पना १] पमेन प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । 


२३१ २ 3२३१२ 
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[१४४२] यदी खुतेभिरिन्दुमिः सोमेभिः प्रातिभूषथ । 


१ २ उ 0 २ ३२उ ३ पर 


वेदा विश्वस्य मेधिरो धृषत्‌ तं तमिदेषत ॥ ३ ॥ 
त ४३ उ र्‌ उ २३१२ ३ २ 


[१४५२] अस्माअस्मा इदन्घसो $ध्वया प्र भरा सुतम्‌ । 


१२ < TYEE ३१ २ 
कुवित्‌ समस्य जेन्यस्य शधतोऽभिशस्तेरवस्वरत्‌ 
त ॥४॥२॥ ऋ० ६। ४२ | १-४ ॥ 
भा०- ( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [३५२] पु० १८३ । 
* (२) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( एन ) इस ( सोम-पातमं ) सोमरस / 
का पान करने हारों में से सबसे श्रेष्ठ, ज्ञान के परम आगार, परमेश्वर को 
( सोमेभिः ) ज्ञानों और ज्ञानियों ,द्वारा ( आ प्रति एतन ) प्राप्त या 
साक्षात्‌ करने का प्रयत्न करो ! ( अमन्रेमिः ) धारण करने वाले धारणा 
बुद्धि के संकल्प द्वारा ( ऋजीषिणं ) ऋजु मार्गो पर प्रेरणा करने हारे)” 
सन्मागंदर्शी, सत्संगतिकारी परमेश्वर को ( सुतेभिः सुप्रसिद्ध, सम्यक 
रूप से प्रेरित ( इन्दुमिः ) आहलादकारी विद्वानों द्वारा उनके उपदेश 
पाकर (आ प्रति एतन) उसका सत्यज्ञान प्राप्त करो, उसको पहिचानो । 
(३ ) हे विद्वान्‌ पुरुपो ! (.यदि ) जब ( सुतेभिः ) सिद्ध, निष्पन्न 
( इन्दुभिः ) प्रकाशमान, ज्ञानज्योतियों से युक्त ( सोमेभिः) पूर्वोक्त सोमों 
द्वारा ( इन्द्र ) अपने आत्मा या अपने उपास्य इष्टदेव को ( प्रति भूषथ ) 
अलंकृत करो तो वह ( मेधिरः ) मेघाबुद्धि से युक्त ( पत्‌ ) सब पर 
वश करने हारा इश्वर ( विश्वस्य ) सब कुछ ( वेद ) जानता है और 
( ततं ) उस २ संकल्प को भी ( एपते इत्‌ ) अवश्य पूणं करता है । 
( ४ ) हे ( अध्वयो ) यज्ञ करनेहारे विद्वन्‌ ! ( अस्मै अस्मै इत्‌ ) 


इस २ ही इन्द्र के लिये ( अन्धसः ) जीवन धारण करने हारे सूलतव्व के. धारण करने हारे मूलतत्व 
_( सुतम्‌) निष्पादित आनन्द-रक्त को (प्र भर ) समापित कर । क्योंकि 


१४४ ३०० छभिर्ति स्वश्च? शति £8? Maha Vidyalaya Collection. 
| | 
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( समस्य ) समस्त ( जेन्यस्य ) वश करने योग्य 
हुए ( अभिशस्तेः ) अभिमानी, घातक कास 


चहुत वार ( अव खरत्‌' ) बचा लेता है । 
इति प्रथम: खण्ड; । 
oC ना कक 
१०:८२ ८८८०२१. 
३/१२ 3 ५२ हश 


[ १४४४] बञ्चवे खु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्प शे र्री ह्न] ०३4१ 
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esr 


सोमाय गाथमचेत ॥ १॥ ऋचा 
२ 


[१४४५] इस्तच्युतेमिरद्विमिः खत सोः स्त सोमं ' पुनीतन । । 


मघाचा घावता मधु॥ २॥ 


न TN 
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( शर्धतः) ऊपर उठते 
कोधादि शन्नुरूप से (कुवित्‌) 


== 
[१४४६] नमलेदुपसीदत दध्नेदभि श्रीणीतन । 


डुन्दुमिन्द्रे दधातन ॥ ३ 
(१४३७] अमित्रहा विचर्षणिः पचस्व सोम शं गदे। . 
" देवेभ्यो अनुकामछत्‌ ॥ ४॥ क 


१२३ १२३१२ 


[१४४८] इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे । 
पर तरर 3 ५ 


मनश्चिन्‌ मनसस्पतिः ॥ ५॥ 
[१४४९] पचमान झुवीये राये सोम रिरीहि णः । 


नो ] डन्द्ुविन्द्रेण नो युजा ॥ $ || ३ ॥ ऋ० ६॥ ११ । ४-६ ॥ 
भा०--९ $ ) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( बञ्रवे ) सन का भरण पोषण 
करने हारे ( स्व-तवसे ) दूसरे की बिना अपेक्षा किये, स्वयं बलशाली पा ¢ ख-तवसे ) दूसरे की बिना अपेक्षा किये, ख्यं वळाली, ... 
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( अरुणाय ) तेजस्वी, अप्रतिहत सामथ्यं वाळे, ( दिविःस्टरशे). इस 
देह में मूर्घास्थान और ब्रह्माण्ड में, महान्‌ आकाश में भी. व्याप्त) एकं 
समस्त कान्तिमान्‌ , सात्विक, दिव्यगुण चाळे लोको और पदार्थो. के भीतर 
विद्यमान, ( सोमाय ) प्रेरकस्वरूप, शक्ति, प्राणात्मा, परमात्मा एवं राजा 
आदि की ( गाथम्‌ ) वास्तविक सत्य गुणकथा का ( अचत) वर्णन करो ॥ ` 
„„ (२) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( हस्त-च्युतेभिः ) दाया के समान प्रेरक: 
“” साधनों से प्रेरित, (अद्रिभिः ) पर्वत एवं शिलाओं के. समान , स्थिर, 
सदाचारी, विद्वानों द्वारा ( सुतः ) निष्पादित, तैयार किये गये ( सोम > 
ज्ञानराशि को ( पुनीतन ) बराबर उन्नत करो, उसका सम्पादन करो : 
और बढाओ और कंसको निःसंशय करके पवित्र वनाओ.!: और ( मधो) मघो ' 
अत्यन्त आनन्द देने ले हारे, अमतखरूप अपने आत्मा में उस (२ मधु ) 


> 


_परम-आत्मज्ञानरूप असत को ( आ- घावत ) शीघ्र प्रास करो । 

(३ ) हे विद्वान्‌ पुरुषो! आप छोग उस सोम,” सबके प्रेरक अनतः 
योमी, शक्तिमान्‌ परमेश्वर एवं इस .शरीर के स्वासी.. प्राणात्मा के 
(-नमसा इत्‌ ) नमस्कार, श्रद्धा, भक्ति द्वारा ही ( उप सीदत ) समीप 
पहुंचो, उसकी उपासना करो । ( द॒ध्ना ) ध्यान, और ' घारणॉ बेल से 
( अभि श्रीणीतन ) साक्षात्‌ उसको अपने . भीतर परिपक्व “क्रो । और 


जा ( इन्दुम्‌ ) पेश्वयंसम्पन्न सोमरूप जीव को ( इन्हें |) परमेश्वर में 

( दधातन ) स्थापित करो। अथवा ऐश्वयवाज्‌ परमेश्वर को अपने आत्मा 

सें घारण करो । न 
(४) हे ( सोम ) सर्वोत्पादक परमेश्वर ! ( अमित्र-हा ) हष करगे 

तथा स्नेह न करने हारे दुर्वासनांयुक्त पुरुषों का नाश, करने हारा) 

( विचर्षणिः ) विधिध पदार्थो का विशेष रूप खे दृष्टा होकर, (देवेभ्यः) 

दिव्य-गुण-युक्त पदार्थो, विद्वानों एवं इन्द्रिय शक्तियों. के (.भ्ु'कामःहद ) 

, कामनाजुकूल कायं करने हारा होकर ( गवे ) ज्ञानशीलः ओत्मा के ढिके 

( झं) कंल्‍्योणसुर्ख की (पवर) अपधोहितेपकर)१अवानाकर ।:. : ं 


कक लि 
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(५) हे ( सोम) सबके प्रेरक ! ज्ञान-आनन्द्‌ रस स्वरूप ! 
( इन्द्राय ) अन्तरात्मा के ( पातवे ) पान करने. और ( मदाय ) इषो. 
रप।दुन के लिये (परि सिच्यसे) तू ही सब प्रकार से हृदय में और सर्वत्र 
आनन्दम.हक स्थलों सें विचारधारा से प्रवाहित किया जाता हे, क्योंकि 
,तू ही ( मनः चित्‌ ) मननशील मन को भी जानने हारा एवं ( मनसः 
पतिः ) मनःस्वरूप आत्मा का परिपालक है । 

( ६) हे ( पवमान ) स॒ध्त्र प्रकाशमान, सवब्यापक, सबके प्रेरक 
सबके प्रकाशक ! हे ( सोम ) सव उत्पादक तू (नः) हमें ( सु-वीयंम्‌ ) 
उत्तम सामथ्यगुक्त ( रयिं ) प्राणबळ ( रिरीहि) प्रदान कर और हे 
(इन्दो ) योगिन्‌ ! गुरो ! । इन्द्रेण ) परमात्मा या आत्मारूप ( युजा ) 
सहायक से ( नः रिरीहि ) हमें वह बल प्राप्त करा । 


~ 
३५२ ३ ऽर २ रर टः 
[ [१४८०] उद्‌ घेदाभि श्चतामघ वृषभं नयांपसम्‌ । डं कि 
१५; १.४ 7" १ ती हे १! 
अस्तारमाष सखये ॥ १॥। 2 त = 
३ २३१४ रर 332 उकरर HA म्य 
[१४५१] नत्र यो नवति पुरो बिभेद बाहोजसा । 
आह च चत्रह्वावघीत्‌ ॥ 
२ उ १ २ ग्र रर उ २३ १२३ 
[१४ ५२] स न इन्द्रः शिचः सखाश्वावद्‌ गोमद्‌ यवमत्‌। ९३-१ 


उ 3 २ 


उरुधारेव दोहते ।। ३॥ ४॥ ऋ | ३३ १-३ ॥ अ भिन १९ 
भा०--( $ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ १२५ ] प° ६७। 
( २-३) (यः) जो इन्द्र ( बाह्वोजसा ) बाहुओं, विध्नकारी 
बाधाओं को दूर करने हारे साधनों के सामध्य या बल से ( नव नवति). र पके 
कद ८ परः) पुरो, देहो था देह पर सुजरने हारे उसके परि- गे 
षक एवं तपक वर्षा को ( बिभेद ) तोड डालता है, विनाश करत है. विनाश करता है_ बै 
और ( इनता ,शाकफाक्रारीअज्ाकाममकार,को, जा ० काने हारा तॐ 


2, 
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चह आत्मा ( अहि ) सर्प के समान हृदय-मन्दिर में आ घुसने वाळे 
अज्ञान और उससे पैदा होने वाळे काम आदि विकार. आत्मा के प्रकाश के 
ऊपर भाजाने घाले अज्ञान-आवरण को (अवधीत्‌) विनाश करता है (सः) 
चह ( इन्द्रः ) वशी आत्मा या ऐश्व्यवान्‌ परमात्मा ( शिवः ) कल्याण- 
सय, ( सखा ) सब का मित्ररूप हमारे लिये ( उरुःघारा इव >) दुध, 
` व्ही बडी घार बहाने वाली कामघेनु के समान, ( अश्ववत्‌ ) इन्द्रियों 
की शक्ति से सम्पन्न बल और ( गोमत्‌ ) वेदवाणियों से युक्त ज्ञान और 
' ( यबमत्‌ ) यव, जों आदि धान्यां से युक्त उत्तम पुष्टिकारक अन्नको 
एवं समष्टि रूप से अश्वों, गौथों और सस्यादियुक्त ऐश्वर्या' को ( दोहते ) 

प्रदान करता है । 

इत्ति द्वितीय: खण्डः । 


3 २ उप श्र ३ २३ SS ३3१२३२ 
[१४५३] विश्चाद्‌ चृत्‌ पिबतु सोम्यं मध्वायुदेघद्‌ यक्षपतावः 
२ १२ ड १ 3) गो १ २ य 
ir बिहुतम्‌। वातजूतो यो अभिरच्तति त्मना प्रजा: पिपार्ति 


३१२ बिक 22 १ 
बहुघा वि राजति ॥ १॥ “ली 
| र &.)3.२ 3 र श्र 3१२३१२ 3२ र जमे दिवो घरुणे . 
(८००८ १४४४] बिश्वाड बृहत सभत वाजसातमे घम दिवो ० 


pats 2. 4०2८4: 3 उर २२ (> OF ५ २३१ २३१ २३ नि 
no '; स॒त्यमार्पेतम्‌ असिता : वत्रा दस्युहन्तमं ज्योंतिजश, 
a7 fe ४०८४ 39 5:२० 3२७४ ४ केन 
५४6०-60 असरदा सपत्नदा 


पत्नहा ॥ २॥ 
जद 3 १२ १२ ३१,२३० २ जि च्यते 
[१४५५] इद्‌ भ्रष्ट ज्यातषा ज्यातिरुत्तम विश्वाजद्‌ घनाजऽ च ५ 
3२ टो 09 ३२ड 3 १२ 3३२३१ २ 


ळा ~ ~ [a he 
बृहत्‌ । विश्वभ्राद्‌ आ्ाजो महि खयो दश उर 
२३ २. 3 १ २ । १-३ ॥ 
सह ओजो अच्यतम्‌॥३॥॥५॥त्र० १० । १७० 
-----56-940 Public Domein=PahiniKanyart यु्शणवाळाबएनाडठ़ाळ aya Collection. 


२४५४-१. “प्रजा: पुपोष पुरुधा बिराजाति' इतिं ऋ० । 
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भा०--( १ ) सूथ के दृष्टान्त से इश्वर, आदित्य ब्रह्मचारी, योगी १२ 


और उत्तम राजा का वणन किया है । ( विञ्जाटू ) विशेष रूप से चमकने 
हारा, आदित्य ब्रह्मचारी, योगी ( यज्ञ-पतौ ) समस्त ब्रह्माण्ड के उत्पन्न 
और प्रलयरूप दान-आदानमय यज्ञ के स्वामी, परमात्मा और प्राणापान- 
आहुतिमय यज्ञ के स्वामी आत्मा में (अवि-हुतम) सरळ, शुद्ध एवं नित्य 
जागृत, निस्य चेतन, अमर (,ाशुः ) जीवन को ( दधत्‌ ) धारण करता 
हुआ ( बृहत्‌ ) बड़े भारी ( सोम्यं ) सोम खरूप, प्रेरक व शासन शक्ति 
के साक्षात्‌ करण से प्राप्त ( मधु ) अस्त ब्रह्मानन्द रस का ( पिबत्तु ) 
पान करे । ( यः) जो (वात-जूतः) प्राणवाचु द्वारा प्रेरित प्रथम (त्मना) 
स्वयं अपने आप को ( अभि रक्षति ) रक्षा करता और निरपेक्ष होकर 
( प्रजाः ) अपनी इन्द्रियों और प्रजाओं को भी ( पिपत्ति ) पालन पोषण 
करता है और ( बहुधा ) अनेक प्रकारों से ( वि रार्जात ) विशेष रूप से 
प्रकाशित होता है । म 

(२ ) ( विभ्राडू ) विशेष रूप से तेज से प्रकाशमान ( बृहत्‌ ) 
विशाछ, बड़ा भारो ( सु-श्ृतं ) उत्तम रूप से पात पोषित एवं 
घारित, ( वाज-सातमं ) ज्ञान और बल प्रदान करने हारों में उत्तम है, 
(धम ) धारण करने हारा, साक्षात्‌ आनन्द का प्रवषक आत्मरूप 
( दिवः ) समस्त सूयं एवं यौलोक और विद्वानों के ( धरुणे ) आश्चय- 
स्वरूप धारण करने हारे परम आश्रय परबह में ( अपितम्‌ ) प्रतिष्ठा- 

छ क अभित्र-हा ) विपरीत जाने हारे ३ 

पित, ( सत्यं ]|सत्यखरूप, ( अमिन्र-हा ) विपरीत जाने हारे शतुरूप 
काम क्रोधाडि अन्तःशत्रु और बहिःशत्रुओं का भी नाश करने हारा, 
(बृत्न-हा) आत्मा के आवरक अज्ञान और योगसमाधि के विघातक आभ्य- 
न्तर और बाह्य विघातक व्युत्थान घृत्तियों का नाशक, ( हृस्यु-हन्तम ) 


' शरीर, आत्मा के उत्तम सम्पदाओं के विनाशक कारणों का सबसे अधिक 


नाश करने दारा, ( असुर-हा ) प्राणों में रमण करने वाले आसुरी स्वभाव 
क्तिया को - द्विया का विनाशक 
के न्य वाम, हार) (सपवा हा) तिसया ,का विनाशक, 
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(ज्योतिः) तेजःस्वरूप अर्थात्‌ तेज को घारण करने हारा आदित्य के समान 
सूयब्रत चारी आदित्य योगी ( जज्ञे ) उत्पन्न होता है । 

(३ ) वह आदित्ययोगी ( इद ) यह ( श्रेष्ठं ) सवास्कृष्ट ( ज्योतिः) 
“तेज ( ज्योतिषां ) समस्त प्रकाशमान पदार्थो में ( उत्तमं ) उत्कृष्ट कोटि ` 
-का, ( विश्वजित्‌ ) सब के विजेता और ( घनजित्‌ ) सब विभूतियों से 
भी उत्तम ( बृहत्‌) विशाळ .( उच्यते ) कहा जाता है । वह ( विशः 
आट ) समस्त संसार का प्रकाशक ( श्राजः) सब पापों और पापी 
पुरुषों का संताप देने हारा, स्वयंप्रकाश, ( महि ) वडा भारी ( सूयः ) 
सूय के समान सब का प्रेरक, सब को प्रकाश देने हारा होकर (अच्युत) ' 

` अविनाशी ( सहः ) सहनशील, सब के अभिभावक तेज, (ओजः ) और 


चळ को ( उरु ) बहुत अधिक (पप्रथे) विस्तीण करता है, फैलाता है । 
१, २३ १२३ १२ 3२ 3.२3 ३२ , 


ट्र 
क्र इन्द्र ऋतु न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 
ट ७ 


क्षा णो अस्मिन्‌ पुरुट्टत यामनि जीवा ज्योतिरशामहि ॥१॥ 


3. ३ ३, उ ३ २ ३ २ २ 


॥ [१४५७] मा नो अज्ञाता वजना दुराध्यो माऽशिवासोऽवक्रसुः 
१२३२ ३3२३ 7२ ३१ २ 


त्वया चयं प्रवतः शश्चतीरपोऽति शूर तरामखि। .२॥६॥ 
Oe) त्र० ७। ३२ । २,६-२७ ॥ 
भा०--( १ ) हे ( इन्द्र ) आत्मरूप योगिन्‌, आदित्य ! अथवा ` 

परमेश्वर ! ( यथा ) जिस प्रकार ( पुत्रेभ्यः ) पुत्रों के लिये ( पिता ) 
उनका पालक, पिता समस्त आवश्यक भोजन,वस् आदि पदाथ लाता 
उनको शिक्षा देता है उसी प्रकार आप भी ( नः ) हमें ( क्रदं ) ज्ञान 
बल और कम को ( आ भर ) उपदेश करके प्रास कराइये और (भस्मिन) 
इस जीवनमय क्रतुरूप कममय यज्ञ में हे ( पुरुहूत ) बहुतसी प्रजाओं 
हे याद किये गये, सबंस्मरणीय, परमात्मन्‌ ! ( नः शिक्ष ) हमें शिक्षा . 
दो । हम जीवाः) 0नीबाण' दूणथासनि2)'सेसी सिल्पा क्ाचटप्रक्राशमभय ` 


SE 


0000 तल 


न अ० १३ Not ह (सर ७.) उत्तराज्िक: , and eGangotri ६३१ 
व्यवस्था मै रंहं कर ( ज्योतिः ) जीवन प्राण और ज्ञानमय . ज्योति का 
(अशीमहि. ) भोग कर । देखो अविकल.सं० [२५९] प०७३२॥ . 

(२ ) हे इन्द्र परमेश्वर ! हे युरो ! ( अज्ञाताः) विना जाने 
-पहिंचाने, छुके छिपे चोर ( वृजनाः ) पापी, ( दुराध्यः ) दुष्ट, कूट, षड्‌- 
यन्त्र करने हारे, छुटिछाचारी ( नः मा भनक्रसुः ) हमें कभी न पाव 
. और ( अशिवासः ) अमङ्गलकारक, नीच पुरुष और दुष्ट भाव (नः ) 
इमे ( मा अवक्रसुः ) कमी न दबा सक । हे ( शूर ) शूरवीर ! शत्रुओं 
को दुर्मन करने में बड़े बळ्दन्‌ ! प्रभो ! (त्वया ) तुझ सहायक 

! को पाकर ( वयं ) हम ( प्रबतः )ˆ अति विनयशील होकर भी 

( शदंवतीः .) बहुत से ( अपः ) कार्यो को ( अतितरामसि ) निविष्न 

समाप्त कर । 


098 ७ 
Tr | 
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[१४५८] आद्याद्या श्वः श्व इन्द्र चास्व परे च नः। 
५ 3 २ ३२१ र 
विश्वा च नो जरितन्त्सत्पत अहा दिवा नक्कं च राक्षषः॥ १॥ ` 
र रर 3१ २ ३ १ उकरर3 २ 
[१४५९] प्र मङ्गी शरो मघवा तुवीमधः सम्मिश्त्रो वीयाय कम्‌। 
3१२३१३९२ रर 3 ३२ 
ड़माते.बाहु वृषणा : शतक्रतो नि या वज मिमिक्षतुः 
॥ २॥ ७.॥ त्र ८.।.६१ । १७, १८ ॥ 


सां०--( १) हे ( इन्द्र ) ऐेश्वयंवन्‌ ! परमात्मन्‌ ! (नः) हमें 
( अद्य-अंद्य.) संत्र आज, अर्थात्‌ वत्तमान में और (श्वःश्वः ) सब.कळ 
अर्थात्‌ आगामी दिनों में ( परे च ) सब परसों के दिनों में ( च्राख ) 
रक्षा कर । हे ( सत्ते ) सज्जन प्रतिपालक प्रभो ! आप ही ( विश्वा 
'च अहा ) सभी. दिनों और ( दिवा नक्तं च ) दिन और रात भी (.नः 
जरितन्‌ ) इस स्तुतिशीछ, प्रार्थी जनों की ( रक्षिषः ) रक्षा किया 
करते हो, 0सो/करे Domain Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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(२ ) ( मघवा,) समस्त यज्ञों का मालिक ( तुवी-मघः) ऐश्वयवान 
( सं-मिइलः ) सब को मिला देने हारा, सबमें समाम आव से व्यापक 
( प्र-मङ्गी ) बड़े वेग से शत्रुओं और दुष्ट विचारों को तोड़ फोड़ देने हारा 
( चरः ) शूर, परमेश्वर विक्रमशील होने से ही ( वीर्याय कसू) बळ 
वर्धन करने के लिये समथ होता है । हे ( शतनक्रतो ) सैकड़ों प्रज्ञाओं से 
युक्त ( ते ) तेरी ( उभा बाहू) चीर पुरुषों की दोनों बाहुओं के समान 
विध्नो को बाँधने वाली ज्ञान और कमं दोनों शक्तियां ( शृपणा ) नाना 
सुखों को वर्षाने हारी हैं (या ) जो ( चञ्रं) वज्र को ( मिमिक्षतुः ) 
घारण करती हैं । 
परमात्मा के पक्ष में बाहू = ज्ञान और कम वज्ञ-- कम, बंधन को 
काटने हारी विद्यारूप भसि । जीव के पक्ष में-बाहु' = प्राण और, अपान ॥ 
वन्न = ज्ञान-असि या चितिशक्ति पा वैराग्य । राजा के पक्ष में घ्र = 
तलवार, शार । 
) इति तृतीय; खण्डः । 
{ 


११ 
> 


र. तात 3 3 

ट्ट [१४६०] जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः 
सरस्वन्त हवामह ॥ १ ॥ ८॥ ऋ० ७। ९६। ४॥ 

भा०- ( १) ( जनीयन्तः ) पुत्रोत्पादन के निमित्त भायोओं की 
कामना करते हुए और ( पुन्नीयन्तः ) उनमें पुत्रों की कामना करने हारे 
होकर भी (अग्रवः चु) उन्नतिशीछ और ( सु-दानवः ) उत्तम दानशील, 
धर्मात्मा होकर इम ढोग ( सरस्वन्तं ) समस्त आनन्दरस के सागरख्फ 
टन परमात्मा को ( हवामहे ) नित्य स्मरण करते हैं । - । 


ज्र ३१ २ ३ २ 3 १२९ 3१ २ 3 १ ९ 
ju [१४६१] उत नः प्रिया प्रियासु सत्तस्वसा सुजुष्टा । 


००सरश्वती? स्तोम्या मूत्‌/॥१॥०९/४।०६० ५०९. । १० ९ 


$ 
६ १ 


कवके. 


‘i अ० १३। सूप 3 छू० १५..] अत्त न्निः, eGangotri ४३३ 
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भा०--( १ ) ( उत ) ओर ( नः प्रियासु ) हमारी प्रेमपात्री, प्या-- 
रियों के बीच में ( प्रिया ) सबसे अबिक प्रिय ( सरस्वती ) स्वतः सरण 
करने हारी, अथवा ब्रह्मानन्द रस से भरी पूरी (सस-स्वसा) २ आंख, २ 
नाक, २ कान, १ रसना, इन सात ऋषियों ज्ञानद्रष्ट साधन रूप, स्वत 
सरण करने हारे सात ज्ञानधारक के बीच एकमात्र आठवीं भगिनी के 
समान बहने वाली वाणीरूप सरस्वती ( नः ) हमारी ( स्तोम्या ) स्तुति 
'करने योग्य ( अभूत्‌ ) है । अथवा ( सप्त-खसा- सस छन्दांसि ) 
सात छन्दों वाली वेदवाणी स्तुति करने हारी है । 
अर्चाग-विळश्रमसः उध्वंचुश्नः तस्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपस्‌ । 
तस्यासत ऋषयः सप्ततीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना ॥ बृहदारण्यके ॥ _ . 


3 २ ३१ २ 2 | 


नर” as 
[१४६२] तत्खबितुषेरेणयं अगां देवस्य धीमहि ॥ - 
१ २ २ 3 


घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ ऋ० ३। ६२। १० ॥ 
कता 
[१४६३] सोमानां स्वरणं छरणुहि०॥ २॥ ऋ० १।॥ १८ । १ ॥.- 


8000220070: 
[१४६४] अग्न आयूंषि प॒वसे० ॥ ३ ॥१०| 9० ६ । ६६ । १७७७ _ 
_ भा०--(३) ब्रह्मगायत्री, गुस्मन्त्र, वेदमाता, सावित्री आदि । (तत्‌) ? ` 
उस (सवितुः) सव जगत्‌ के प्रेरक, उत्पादक (देवस्य) स्वतः प्रकाशमान, 
सब के प्रकाशक, सब सुखों के दाता परमेश्वर ३ ( वरेण्य ) सवो त्कृष्ट, 
वरण करने योग्य अनुपम, ( भगः ) अविद्या, अज्ञान, काम, क्रोध,. 
लोभ, मोह भादि अज्ञान से पैदा होने. हारे तामस अंकुरों को अझ और 
सूयं के प्रखर तेज के समान भस्म कर डालने हारे तेज का हम 


१४६२=क्बचित्‌ पुस्तकेषु द्वितायतुतीययोऋचोः पूर्णः पाठं दुश्यते । बह्वीषु 
_ . ` तव्यातक्ावकायतसमक्षागेतीत जेदाता/ वक्त धिक्षज्ञाराव, । 
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<'घीमहि' ) ध्यान कर, धारण करं (य: ) जो परमेश्वर (नः ) 


इसारी ( धियः ) बुदियो और कमंबृत्तियों को ( प्रचोदयात्‌ ) उत्तम - 


सन्मागं में प्रेरित करता है । 
गोपथ ब्राह्मण में गायत्री अन्त्र की मनन करने योग्य व्याख्या इस 
` अकार को है । 
“धेदाइछन्दांसि सवितुवरेण्यं भगो देवस्य कवयोऽन्नसाहुः । 
कर्माणि घियस्तदु ते ब्रवीमि प्रचोदयात्‌ सविता याभिरात ॥ 
` डस उत्पादक परमात्म देव का परम वरणीय भगरूप तेज थ्वेदुः 
*उल्द! है जिसको कवि विद्वान्‌ लोग 'अन्' कहते हैं। और “धियः का 
सात्पय 'कम' है, हे शिष्य ! यही मैं तुझको उपदेश करता हुँ कि उन 
कमो द्वारा ही परमात्मा सबको प्रेरित क़रता है ।& 
> ( २ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ १३९ ] ए० ७६ । 


Ke ( ३) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ६२७ ] प० ३२१ । 
१ २ ३ १२ 


[१४६५] ता नः शक्त पाथिवस्य० ॥ १॥ 


F 


१. घीमहि भ्यायामः धारयेम इति सायणः । आचं रूपं ध्यायतेः परं च 
` दिवादेधीड आधार इत्यस्य शेयम्‌ । 
* इस गायत्री मन्त्र का १५७ डव्ल्यू० जोन्स का किया: निम्नलिखित 
“अनुवाद वड़े महत्व का हे--- । 

: “इम ( तत्‌.) उस ( देवस्य सवितुः ) देव सबिता परमात्मा के ( भैः) 
. उत्तम तेज की ( थोमाइ ) उपासना करते हैं जो ( देवः ) सब को प्रकाशीत 
करता ह, जो ( सविता ) सब को उत्पन्न करता है ओर आसले सब उत्पन्न 
हाते हैं, ओर-जिसमें ( भगेः ) सब सीन होजात हैं, उसी को इम (नः धियः) 
अपनो बुद्धियों को ( वरेण्यं ) परमपद के प्राप्त करने के लिये ( प्रचोदयात, ) 

ञ्ररणा क "की प्राथर्ना" कर हे Kanya Maha Vidyalaya Collection 


छ्‌ 


\ इ्र० १३०७ 5A ३R७११२०]०्कसास्ासिष्$०१० eGangotri ६३५ 


०० 
हक 


. हैं। राजा, मन्त्री पक्ष में ( गत्ते ) उत्तम राष्ट्र या विजयरथ । क्र a 


FT] 


3७७७७ A re rN, 


३२३२३ ५२ „3 र रर £. हि बी 7८ 
[१४२६] ऋतमसतेन सपन्ताषेरंदक्तमाशात। ` ' ` कली 
373 २ 3 ३ २ ५ र 
3 AC 
अद्रा दवौ वद्धेते ॥ २॥ 
3-7 २ उक रर 3 रेड 3 ३ २ OA 


[१४६७ वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दानुमत्याः। १ 


I 


चहन्त गतमाशात ॥ ३ ॥ ११ | ऋ० ५। ६८। ३-७ ॥ 
भा०--( $ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [११४५] पु० ५०६ । 

( २ ) राजा मन्त्री, जीवात्मा मन, परमात्मा जीवात्मा, प्राणापान 
सूयवायु, यजमान, अध्वचु, सूय परथिवी, गुरु शिष्य आदि का वणन है। 

ये दोनों मित्र और वरुण ( अद हो ) परस्पर द्रोह न करते हुए ( देवो ) 


` प्रकाशसःन ज्ञान से स्वयं प्रकाशित होने, एवं दूसरे को भो प्रकाशित करने 


हारे या परस्पर एक दूसरे के आकांक्षी ( ऋतं ) सत्यज्ञान को ( ऋतेन) 
चेद ज्ञान से ( सपन्ता ) प्राप्त करते हुए ( इपिरं ) सबके प्रेरक ( दक्षं ) 
बल को ( आशाते ) ) प्राप्त कर लेते हें । अध्यात्म पक्ष मँ--“( ऋतं ) 
सत्य ज्ञान को ( ऋतेन ) व्रह्म से" ” प्राणापान पक्ष में--( ऋतं ) 


. आत्मा को ( ऋतेन ) तप से इत्यादि पूववत्‌। 


( ३ ) चे मित्र और वरुण ( बृश्चिवा ) घर्षण और प्रकाश से युक्त 
९ रोत्यापा ) गति या ज्ञान द्वारा ही इष्ट को प्राप्त करने हारे अथवा जळो 
के समान कमं और ज्ञानों को बहाने हारे ( दालुमत्याः ) दान देने योग्य 


` ६ इपः ) चेतनादायक अन्न के ( पती ) स्वापी होकर ( वृहन्त ) विशाल 


९ गत्तम्‌ ) उत्तम देहरूप या ब्रह्माण्ड रथ सें ( आशाते ) व्याप्त रहते 


३१ २ ३१२३३२ रर 5 ३१२ 3७१२ IN 
[१४६८] युञ्जन्ति ्रध्नमरुषं चरन्तं परि तरुथुषः । 
५ २ 3; 2 


रोचन्त राचना दिवि ॥ १॥ 
i ४६६-र्ा$पि राततम कुमणर सुतात्‌ oS नि०३।५) 


| 


६३६ Digitized by Arya ऽवाइना्मचेङ्भाष्ये न? च्छ ८६०(8)॥ खूळ १२ | 


3१ २ 3 २ 3 २३१२ ३१२ 


[१४६९] युञ्जन्त्यस्य कास्या री विपक्षसा रथे। 
५.२ ३ २ 3 २ 


शोणा धष्ण्‌ नवाहसा ॥ २॥ 
२ ३ १०२३२३१२ 3१ २.३१२ 
[१४७०] केतु छृण्वन्नकतव पशो मया अपेशसे । 


ससुषङ्गरजायथाः ॥ ३।॥ १२॥ ऋ० १।६।-३॥ 


भा८--( १ ) जो विद्वान्‌ साधक योगी लोग ( तस्थुषः ) स्थिर 
आसन हो ऋर ( परि चरन्तं ) समस्त देह में गति करने हारे, ( अरुषः ) 


री 


e 20 ~ क ह 
सब मम्स्थानो में विराजमान, उनका नाश. न करने हारे (मध्नं) 


विशाल, सब इन्द्रियगण को अपने बल से बांधने और उनको चलाने 
हारे मुख्य प्राण को ( युञ्जन्ति ) योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं वे 
( रोचनाः ) कान्तिसम्पन्न होकर ( दिवि) सात्विक ऊध्य स्थान, ज्ञानः 


* प्रकाशमय मोक्ष में ( रोचन्ते ) विराजते और शोभा पाते हैं या ( दिवि) 
// सूघोस्थान में विशेष तेज से प्रकाशमान होते हें । अथवा-- जो विद्वान्‌ 
“ योगी ( तस्थुषः परिचरन्द ) समस्त स्थावर और जंगम पदार्थो में व्यापक , 


( अरुषं ) सब के प्रति स्नेहचान्‌ ( ब्रध्नं) सवाश्रय, सबसे महान, 
ब्रह्मस्वरूप परमेश्वर को ( झुञ्जन्ति) योग समाधि द्वारा प्राप्त करते हैं वे 
€ दिवि ) प्रकाशमान मोक्षस्थान में (रोचनाः ) तेजोमय होकर (रोचन्ते) 
-विराजमान होते हैं 


अथवा जो शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये ( ब्रध्न) सूयं को, (अर्ष) 


` अझि को, ( चरन्तं ) वायु को सम्यक्‌ रीति से कायं में नियुक्त करते ह 


प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हें और आनन्द लाभ करते हैं । 
सहषि दयानन्द प्रदर्शित दिशा से ये तीनों अथं स्पष्ट हैं । 
८-०३१) (अस्या) जिसकी बूच" मर में रध) त दै।ओ. सूय आदि 


/ 
¢ 
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शब्दों से भी सम्बोधित होता है उस मुख्य प्राणात्मा रूप इन्द्र के (रथे') 
रमण करने के साधक इस देह रूप रथ में ( कास्या ) कान्तिसस्पादक व 
'कमनीय, रुचिकर, प्रिय ( हरी ) हरणशीळ ( वि-पक्षसा' ) नाना प्रकार 
'से शरीर को धारण करने हारे अथवा विविध पार्थो में गति करने हारे 
( शोणा ) खत: गतिशील, ( धुष्णू ) शरीर को घारण करने हारे, इद्‌, 
( नु-वाहसा ) नेतास्वरूप आत्मा के वाहनरूप प्राण और अपान दोनों 
को जो योगाभ्यास द्वारा ( युञ्जन्ति ) लगाते हैं, वश कर लेते हैं वे 
प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं । सूयपक्ष में-( हरी ) हरणशीछ आकर्षण 
और वेगगुण । राजा के पक्ष में--(रथे) चुद्धोपकरण रथ । परमात्मा के 
पक्ष में-( हरी ) सूयं और वायु | सभी सस्प्रदायवादियों ने अपने 
स॒वब्यापक दृष्टदेव के ब्रह्माण्डमय विशाळ रथ की कल्पना की है। जिसमें 
जगन्नाथ का रथ और विष्णु का रथ दृशनीय हैं । 


(३) हे ( मयोः ) मचुष्य लोगो ! मरणशोळ मनुष्यो ! या जन्तु- 
गण ! जिस प्रकार (उषद्धिः) अपनी दाहक रश्मियों से ( अकेतवे ) निद्रा 
. में अचेत प्राणी के लिये ( केतुं ) प्रातः चेतना करता हुआ और (अपेशसे) 
. अरूप अर्थात्‌ प्रकाश के अभाव में अदृश्य पदार्थों को ( पेश; ) रूपवान्‌ ` 
अर्थात्‌ दृश्यमान करता हुआ उदित होता है उसी प्रकार यह आत्मा भी 
अकेतवे ) ज्ञान रहित इस देहादि संघात के निमित्त ( केतुं ) ज्ञान 
. चेतना प्रकट करता हुआ ( अपेशसे ) रूप रहित अपने लिये ( पेशः ) 
इस देह को रूपवान ( कृष्वन्‌ ) करता हुआ ( उपद्धिः ) संताप देने 
हारे कम विपाकों द्वारा पुनः ( तम्‌ अजायथाः ) उत्पन्न होता है । 


१. रयो रहतेर्वा गतिकर्मणः, स्थिरतेर्वा स्याद्विपरीतस्य, रममाणोइरिंस- 
स्तिष्ठति इति, रयतेर्वा, रसतेर्वा । ( निघं० ९। ११), 


ड २८(विप्रत्नसा/७#«पत्क फ्रिग्रके। म्बादिक aha Vidyalaya Collection. 
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NOAA 


अथवा -हे जीवो ! आत्मा अचेतन देह को चेतन और अरूप अपने 
आपको सरूप करता हुआ कमफलों से पुनः उत्पन्न होता है । 
इति चतुथः खण्ड: । 


उप्र रर खु श्र पा 3 < 
[१४७१] अयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि। ` 
i १ २३२्‌रर ३3 श 3१९ 3 २०३ 
त्वं ह यं चकृषे त्वं ववष इन्दुं मदाय युज्याय सोमस्‌ ॥१॥ 
3२ २१ २३7२ 3२ ५१३२ 3 3.3 ३.२ 
[१४७२] स इं रथो न भूरिषाडयोजि महः पुराण सातय वसुने 
उक *र 3 7 ९ ९ 
शादी विश्वा नहुष्याणि जाता स्वषाता वन ऊध्चा नवन्तर 
3 २उ 3 रर र्र SIR ३ २उ 3 
„2. [१४७३] शुष्मी शो न मारुतं पवस्वानभिशस्ता दिव्या यथा 
२ ३२ 3979 २३३ २ २ 
42.7 विद्‌ । आपो न मक्तू सुमतिभवा नः सहखाप्साः पृतनाः 


|| 


घाण्‌ न यज्ञ: ॥ ३ ॥ १३॥ ॒ 
कू ६ | ८८ । १,२, ७ ॥ 
भा०- ( १ ) हे इन्द्र ! आत्मन्‌ ! परमात्मन्‌ | ( अयं सोमः ) यह 
सोम, शम दम आदि सम्पन्न योगी ( तुभ्यं पवते ) तेरी प्राप्ति के लिये 
यत्न करता है। ( थे) जिसको (स्वं) व्‌ ( चक्कपे ) ब्रनाता है और 
( स्वं चबषे ) तू ही सामध्यं देता है या वरण करता है उस ( इन्दुम ) 
ऐश्वय और तप से युक्त (सोमम) शम दम आदि साधन सम्पत्ति त युक्त 
पुरुष को ( मदाय ) आनन्दप्नापति, मोक्षळाभ और ( युज्याय ) छपे 
संग रखने अर्थात्‌ व्रह्मसाक्षात्कार के लिये .( स्वं) तू ( अस्य पादे ) 
उसको विध्नों से बचाता है .। 


१ ४७१: पुतनविण्नि बशः०३ति /4७१॥४०॥४ Vidyalaya Collection. ५- 
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नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष द्ृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विश्वृणुते तनूं स्वाम्‌ ॥ 
`€ कठोपनि० `३ । १२ । २२ ) ` 

(२) ( सः इस्‌ ) वह सोमरूप योगी ( वसूनि ) इस में वास 
करने हारे ( पुरूणि ) इन्द्रियों को ( रथः न ) स्थिर, महारथी के समान 
(सूरि-घाट्‌) अति अधिक सहनशील विजेता होकर (महः सातये) तेज को 
प्राप्त करने के ये ( अयोजि ) योग साधन में लग जाता है। ( आत्‌ 
इम्‌ ) और अनन्तर ( बने ) अभिलाषा के योग्य ( स्वःसातौ ) इस 
परम सुख की प्राप्ति के कायं में ( नहुष्याणि ) मनुष्यों को प्राप्त होने 
योग्य ( विश्वा ) समस्त ( ऊध्वा ) उत्कृष्ट ( जाता ) पदार्थ आपसे आपं 
उसको ( नवन्त ) प्राप्त हो जाते हैं । यद्वा-( स भूरि-घाड्‌ महः पुरूणि ' 
वसूनि सातये रथ इव अयोजि) जब वह अति सहनशील विशाल 
आत्मा वाला योगी बहुत विभूति, ऋद्धि, सिद्धि की प्रा के लिये 
महारथी के समान योगसमाधि में लग जाता है । (आत्‌ इ. विश्वा 
। नहुष्याणि ऊध्वो जाता नवन्त) तब ही समस्त मानुष उत्कृष्ट भोग्य. 
न पेश्वय खतः उसके आगे आ झुकते हैं । इसका स्पष्टीकरण देखो । 
'( छान्दोग्य उप० अ० ८ । ख० १३ ) RR 

( ३ ) हे सोम ! आत्नन्‌ ! आत्मयोगिन्‌ ! आप (छुष्मी) बलवान, 
( मारुतं ) प्राणों के ( शर्घः न ) प्राणबल के समान ( पवस्व ) इस देह 
को गति देते और ( यथा ) जिस प्रकार ( दिव्या ) दिव्यगुण युक्त 
( विडू ) प्रजारूप प्राणेन्द्रिय गण ( अनभिशस्ता ) अनिन्दित और अख- 
ण्डित है उसी प्रकार आप भी अखण्डित और अनिन्दित हैं। आप 
( आपः न ) जळो के समान ( मक्ष ) शीघ्रगामी, मनोवेग से इन्द्रिय 
_प्रणाडिकाओं में बहते हो, अतः आप ( संहर्त आप्साः' ) अनेकों रूप 


०6.0. पिस पनि) क नाम (तिस 0० २ि०009/4/9090. Collection. 
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होकर ( पृतनाषाड्‌ न ) युद्ध विजयी सेनापति के समान इस देहरूप 
चेदि में होने वाळे यज्ञ में यजमानस्वरूप ( यज्ञ: ) आत्मा होकर आप 


( नः ) हमारे लिये ( सुमतिः ) झुम संकल्प युक्त ( भव ) रहो । 
डे २ ३3.२ १ २ 


१२ 
ree] त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां दितः 
3 


3२ 33२ 


| देवेभिमाचुष जने॥ १॥ 
>> ड 3 
र [१४७५] स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभियेजा महः। 
a) 6 २ 
20“ ` आ दृवान वक्ति यक्षिच॥२९॥ 


33२ ३ १ २ 


[१४७६] वेत्था हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाञ्जसा । 
१ २ ३१२ 


अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो ॥ ३ ॥ १४ ॥ ऋ० ६। १६। १-३ ॥ ` 
भ०- ( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [२ ] ए० २ 

(२) हे परमेश्वर ! आत्मन्‌ ! ( सः) वह आप ( सन्द्रामिः ) 
स्तुति के योग्य, हृषजनक, उपादेय, प्रशंसनीय ( जिह्वाभिः ) जिह्वाओं 
चाणियां से या आदान-प्रतिदान करनेहारी इन्द्रियों एवं पञ्चभूतमय 
शक्तियों से ( महः ) महान्‌ होकर ( अध्वरे ) हिंसारहित व्यवहार एवं 
'एक दूसरे की सत्ता नाश न करनेहारी व्यवस्था में ( यज ) इस ब्रह्माण्ड 
के समस्त पदार्थों को संगत करते और परस्पर मिछाते हो। और (देवान्‌) - 


« यज्ञ इति आत्मनो महतो भूतनामधेयेषु परिपठितः “यज्ञ आश्मा 

भवति यदेनं तन्वते” ( नि० परि० अ० २ । ११ ) 
-१४७६--१. जिह्वाभिज्वालामिरिति सायणः । काल्यादिभिरित्यपि क्वचित्‌ 
८ क्वचित्‌ । काला कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्र- 


८. वर्णा । स्फुलिङ्गिनो विश्वरुचीति सप्त जिह्वाः अग्नेरुपनिषत्सु 


Zs | प्रसिद्धाः । लीलेत्यष्टमी क्वाचिस्पञ्यते । ताश्चाध्याहमं चित्रेव श्रः 
।यावारिङ्यो०्दचयो सिवन्ति 470 Maha Vidyalaya Collection. 
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A 


| पम्चभूतों, विद्वानों और इन्ब्रियाण को ( आवक्षि ) आप अपनी शरण 
सें लेकर उन्नति के माग में लेजाते और ( यक्षि च ) संगत करते तथा 
उनको उनकी अभीए वस्तु प्रदान करते हो | 

| 


(३ ) हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! और परमात्मन्‌ ! हे ( सुक्रतो ) शुः 
ज्ञान और जगत्‌-रचन आदि नाना कर्मा से सम्पन्न ! हे ( देव ) प्रका- 
शक ! हे ( वेधः ) समस्त संसार के विधातः ! आप ( यज्ञेषु ) समस्त 
प्रकार के यज्ञां और आत्माओं में ( अध्वनः ) समस्त वडे मार्गा ( पथः 

~ च) और लघु मार्गा को भी ( अब्जसा ) उत्तम रीति से ( वेत्थ) जानने 
हारे हो, हमें भी उनका ज्ञान कराओ । 

२ गुर टॅ 
[१४७७] होता देवो अमर्त्यः पुरस्तादति मायया । ‡ श्र 
विद्थानि प्रचोदयन्‌ ॥ १॥ n 


उ उर र ३२३० २ दन्न 
[१४७८ | वाजी वाजेषु धीयतेऽध्वरेषु प्र णीयते। । 
3 २ 3२३ ३ 


| विप्रो यज्ञस्य खाधनः।। २॥ प्र 


३ ३.२३१२ 3२ 3३ २३१ २ 


[१४७६] घिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गभमा दघे । 
3२ 3२३ २ २ 


दक्तस्य पितर तना ॥ ३॥ १५॥। ऋ० ३ । २७। ७-६ ५॥ 
भा०--( १ ) ( अमत्यः ) मरणरहित, अमर ( देवः) सबका 
प्रकाशक परमात्मा ( होता ) सबको शक्ति देने हारा ( विद्थानि' ) 
ज्ञान करने योग्य उत्तम कर्मा और आत्मतत्त्वों को ( प्रचोदयन्‌ ) हृदय में 
प्रेरित करता हुआ ( मायया' ) विशेष ज्ञानशक्ति या बुद्धि से (पुरस्तात्‌) 


साक्षात्‌ ( एति ) प्रत्यक्ष होता है । 
क स CSS MEDS निर स 2200 
१. विदथानि वेदितव्यानि इति सायणः | 


CCR. ।सायाया; ममोविषयाभिश्चानिसा झंत॥/क्षायण३/३०/5 Collection. 
४१ 


22 
शी 
0 
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( २).( वाजी ) बलवान ओर ज्ञानवान्‌ पुरुष ( वाजेपु ) बल के 
कार्यों में ( धीयते ) नियुक्त किया जाता है और उसी प्रकार का ज्ञानवान्‌ 
बलशालो पुरुष ( अध्वरेषु ) परस्पर की हिसादि से रहित, व्यवस्थापन 
आदि कार्यों में ( प्रणीयते) विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है 
क्योंकि ( यज्ञस्य ) दान, यज्ञ, तप, स्वाध्याय एवं संगतिकरण आड 
सत्कार्यो को ( साधनः ) साधन करने हारा ( विप्रः ) ज्ञानवान्‌, विप- 
ख्वित्‌ पुरुष होता है । 

( ३ ) पूच मन्त्र में विप्र, वाजी आइ शब्द से कहा गया विद्वान ही 
( चिया ) अपनी धारणा, ज्ञानशक्ति और कमे सामध्य के कारण ( धरे 

„प्यः ) सबसे वरण करने योग्य सबसे श्रेष्ठ होकर ( चक्र ) काम करे । 
बही ( भूतानां ) सब पदार्थों और प्राणियों को ( गभ ) अपने वश में 
( आ दृधे ) धारण करता है। और उसको ( दक्षस्य ) सवरशाक्तमान्‌ 
परमात्मा की ( तना ) उत्पादित प्रजा, उस ( पितरं ) अपने पाठक को 
पिता के समान ( आ दधे ) धारण करती, जानती और मानती ह। 


इत पञ्चमः खण्डः 


[१४८०] था सुते सिञ्चत श्रियं रोद्स्योरभिश्चियम्‌ । 
२ 


रसा दघीत वृषमम्‌ ॥ १॥ 


२ २३ २ 3 २ 3 १.२ 


टर । 
रश [१४८१] ते जानते स्वमोक्यांऽ३ सं वत्लासो न मातृभिः 


मिथो नसन्त जामिभिः ॥२॥ 
२३ १ २३१३ २ ३२३३२ ` 
[१५४८२] उप स्नक्वेषु वप्सतः कएवत घरुण दिवि । 


3 २३ डक <र 


०० लक सरता नम; स्व; | ३ 


n Public Domain. Panint Kanya Maha Vidyala 
ya Colleckio 
। १ ३-१५ 


है 
( 


वका भ्र १ ३ 0९्वँळ०६/ ७११७४ +$ण्सशचिकी and नन त ६४३ ग 


soe 


NAAN, NF ८५०५० ore 


भा०--( १ ) ( सुते ) उत्पन्न या उत्पादित अर्थात्‌ माता पिता 

और आचायं से शिक्षित पुत्र में अभिषेक योग्य राजा के समान (रोदस्योः) 

मा बाप के ( अभि) आश्रित ( श्रियं) सम्पत्‌-साधनों को (आ 

\ सिज्चत ) प्राप्त कराओ और ( रसा ) रसमय सारिष्ट पदार्थों में जिस 

अकार अझ को नीचे रखकर उनको परिपक्व किया जाता है उसी प्रकार 

सारशुक्त स्थलों में उस ( बृषभं ) सुखों के, वपक बलवान्‌ पुरुप को 

आश्रयरूप से ही ( आ दधीत ) नियुक्त करो । अध्यात्म पक्ष में - (रोद- 

मयोः अभिश्नियं सुते भा सिञ्चत ) प्राण और अपान सें आश्रित बलको 

साधित चित्त में धारण करो और ( बृपभं रसा आ दधीत ) अझिस्वरूप 
आत्मा को आनन्द रस में प्राप्त कराओ । 


र ५/ 


सायण ने इस मम्त्र का भथ इस प्रकार किया है ( सुतं श्रि भर्थं इस प्रकार किया है ( सुतं श्रियं आ- 
'सिब्चत ) गो के दुग्ध में वह बकरी का गरम दूध डालो, जो ( रोदस्योः 
अभिश्चियम्‌ ) खूब उरान खारहा हो और फिर मिले दूध में आंच दो । 
आश्चयं LR 

ली ( २ ) ( वत्सासः ) जिस प्रकार बछडे ( जामिभिः ) अपनी २ पैदा 
'करने हारी ( मातृभिः ) माताओं से ( मिथः ) परस्पर ( नसन्त ) मिल 
जाते हैं, उसी प्रकार वे पुत्रादि भी अपने बन्धुओं से स्नेहवश मिले 
रहते हैं और ( स्वं) अपने ( ओक्यं ) एक ही प्रदेश में रहने वाळे 
बन्धुव॒ग को ( सं जानते ) भली प्रकार जान जेते हैं और उनके साथ ही 

'मिळ जाते हैं । अध्यात्म में=-( ते ) वे प्राण प्रमातुरूप इन्द्रियों से इसी 

. भकार मिळ कर रहते हैं जैले बछडे अपनी उत्पादक साताओं से । और 


. इन इन्द्रियों को वे दरों प्राण अपने. स्थान के नित्यचासी जान कर उनसे ` 
'एक हो रहते हैं । 


[ 


`, (३) ( लक्वेषु) सर्जन: स्थानों से या इन्द्रिय प्रदेशों में या काली 
हिती म्भ aS ४८ वै inj Vid ह पौ Coleco) १ 
नदि ज्वाला में (“वष्सेतः ) भक्षण करते हुए, अहण या ळय करते 


 अ 
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हुए उस अझिरूप महान्‌ आत्मा को विद्वान्‌ पुरुष ( दिवि) ज्ञान-प्रकाश 
झै सूर्य के समान ( धरुणं ) उसको धारक बळ या आश्रय रूप से ( उप 
कृण्वते ) स्वीकार करते हैं । उस ( भिं ) अझिस्वरूप, पाप दहन करने 
“हारे, ज्ञानवान्‌ परमेश्वर को ( इन्द्रे) इन्द्ररूप आत्मा में. भी ( नमः > 
, बल और ( स्वः) सुख और आनन्दरूप से ( उप कुण्वते ) उपासना 
करते हैं । कन. 
` _ सामाजिक पक्ष में-( स्रक्वेपु) आमोद. प्रमोद स्थल में विहार ' 
करते हुए उस नवयुवक “रूप अभि को विद्वान्‌ उच्च प्रतिष्ठा देते हैं और ,, 
तमी चइ पालन पोषण के भार को अपने में धारण करके बळ और 
` पारिवारिक सुख को प्रास करता है । 
इस प्रकार इन मन्त्रों में सामाजिक एवं आध्यात्मिक पारवार _ का 
उत्तम वर्णन किया गया है । नूउ 
र रेर 3 १ RS २.3. 09 २ ३२ 3२ ३०५२ 
> 0 [१४८३] तदिदास भुवनेष ज्येष्ठ यतो जश्च उग्रस्त्वेषनुस्णः । 
॥ ट्र. 3 १ २३१२ ब्र उ ३२३२० 3 २३ १ २ >> 
५0 सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननू यं विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ १॥ 
5 ३ र रर ३३२.१२३२ ३१२ ति 
२४” [१४८४] वावधानः शवसा भुयोजाः शत्रुदासाय भियस द्धात 
A 3735 ३२३.२ ३ १ २ 3 9१२ ३१२ 
अव्यनच्च व्यनञ्च सस्नि सं ते नवन्त प्रश्ञता मदेषु ॥२॥ 
नरर च विश्वे दियेदेते विभेचन्त्यमाः 
[१४८५] त्वे क्रतुमपि वञ्चान्त विश्वे । न्त्यूमाः । 
३१२ वर ४१२ ३ २३२शउ उ १२३ 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सुजा समदः खुम मधुना” 


१ २ 
मियोधीः॥ ३॥ १९॥  ऋर० १०॥ १२०१-२३ ॥ 
भा०--( १ ) ( तत्‌ ) वह परम आत्मा ( इत्‌ ) ही ( भुवनेश ) 
इन समस्त लोका म॑ ( ज्येष्ठ ) सब से अधिक प्रशस्त, उत्कृष्ट, चण 


बल” 
८ भल्ल है, u स त्वेष क h , र कान्ति) दीसि से युक्त 
टन र तेजस्वी, गी. शक्तिशाली सुय और ईसिके समान 
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सेजखी पुरुष ( जज्ञे ) उत्पन्न होता दै । ( सद्यः जज्ञानः ) उत्पन्न होकर 
ही वह ( शत्रुन्‌ ) शशुओं और पापों को ( नि रिणाति) दूर करता है 
€ यं अनु ) जिसको देखकर ( विश्व ) समस्त ( ऊमाः ) जीव प्रजागण 

< मदन्ति ) हर्षित होते हैं । - 
( २ ) वह परमात्मा ( शवसा ) अपने महान्‌ सासथ्यं, बळ से 
{ ववृधानः ) महान्‌, विक्रमशील, प्रतापी ( भूरि-ओजाः ) बड़ा ओजस्वी 
. / होकर ( शत्रु: ) विघ्नों का शातन करनेहारा ( दासाय ) विनाश करने- 
_ झरे पापो जन के लिये ( भियसं ) भोति, डर ( दधाति ) उत्पन्न करता 
-¬ है और ( अव्यनत्‌ च ) स्थावर पदाथ जो विशेष रूप से प्राण नहीं 
लेते और ( व्यनत्‌ च ) चेतन प्राणी जो नाना प्रकार से या विशेष रूप 
से, विशेष साधनों से प्राण लेते हैं उन को ( सस्नि) पवित्र करता है, 
'निहळाता है अर्थात्‌ उनमें भी स्वतः नाना गुणों द्वारा व्यापक होता और 
उनको शुद्ध पबित्र करता है। हे इन्द्र ! वे सब (प्र-श्वताः) उत्तम रूप से 
तेरे द्वारा धारण, पालन पोषण किये गये स्थावर और जंगम सब पदाथ 
९ मदेष ) पं में मग्न होकर ( ते ) तेरे आगे ( नवन्त ) झुकते और तेरी 

~~ महिमा गाते हें। | 

(३ ) ( खे ) तुझम ( अपि ) ही ( विश्वे एते ऊमाः ) समस्त ये 
` सूत, प्राणीगण ( यद्‌ ) जब ( द्विः) दुगने और ( न्निः ) तिगुने से 
९ भवन्ति) होजाते हैं तब भी वे (क्रतुं) भपने उत्तम प्रज्ञान को 


( इञ्जन्ति ) तुझ पर ही व्यय कर देते हैं अर्थात्‌ समस्त परथिव्यादि भूच समस्त पुथिब्यादि भूत 

और सब प्राणियों के चित्त और सब यज्ञ कतु" तुझ “पर ही समास सब प्राणियों के चित्त और सब यज्ञ कतु "तुझ "प र ही समास 
डोजात हैं । हे इन्द्र ! ( स्वादो ) आनन्द देने वाळे प्रिय धनादि से भी 
९ स्वादोयः ) बहुत अधिक आनन्ददायक, प्रिय पदाथ, पुत्र आदि को 

९ स्वादुना ) आनन्ददायी पति के प्रति परनी और पर्नी के प्रति पति के | 
. द्वारा ( सज ) उत्पन्न कर । और ( अदः ) उस ( सु मधु ) अति आन- 
~ ज्ददायी (सत्तान्न -को। भी ९ आघुन्ध) | उन्मत शि 30/सुत्रत्रध- पल पौत्र 
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आदि से ( अभि-योधीः ) आनन्द प्रसन्न कर । जैसा ब्राह्मण ग्रन्थों मे 
आया है “त्यि इमानि सर्वाणि भूतानि मनांसि क्रतवोऽपि दुंजन्ति।” 
तुझ में ही समस्त भूत, सब मन और'सब यज्ञ आदि समाप्त इोजाते 
हैं । पुरुष ही खोरूप से भो रहता है क्योंकि विवाह के पश्चात्‌ खी भी 
उसका आधा अङ्ग होजाती है । श्रति भी दै “अर्धा वा एप यत्‌ पत्नीति” 
( शत० ) और पुत्र भी उस पुरुष का ही तीसरा रूप है जैसे वेद में-- 
“आत्मा चै पुत्रनामसि” ( शत० )। दो से तीन हो जाते है .जैप्रे-- दोहो 
सन्तौ मिथुनौ प्रजायेते प्रजापत्या” । “पुत्रो ह स्वादु” पत्नी के प्रति पति 
और पति के प्रति पत्नी ही स्वादु है, जैसे-““मिथुनं वै खादु, प्रजाः ? 
. स्वादु” इत्यादि ( शत० ) । अध्यात्म पक्ष में--स्वादु = देहादि संघात से 
ग्रासव्य सुखोपभोग । उससे भी अति आनन्ददायक स्वादीयः = ब्रह्मान- 
ज्द्रस को स्वादुना = प्रिय रूप आत्मा से ( सं सूज ) संगत कर । ( अदः 
सुमधु) अति मधुर इस असत आत्मा को ( मधुना ) उस परम अस्त, 
आत्मा या परमेश्वरद्शन या मोक्ष से मिला, आनन्दित कर । 

3२ उ १ २ रर ॐ 


3 
[१४८६]त्रकद्रकप माइषो यवाशिर तुविशुष्मर्तृम्पत्‌ सोममपिब- | 


३ २ ३ २ १.२ 


द्‌ चिप्णुना सुत यथावशम्‌ । सई ममाद महिकम कत्तचे 
३२ 33२. रर २२ ३२ 3 १९ रर 3 पर 


मद्दामुरु सन सञ्चददखो देवं सत्य इन्दः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥९॥ 
[` `. क ति क कक मम 


~, 


3.२०३५२ रर ३ १२ रर ४ २ ३२ 
[१४८७] साक जातः क्रतुना साकमोजसा वर्षच्चथ साक वृद्धा 


॥ ३२३१ 3 १ २ २ ३ १ २ ड 
बायै सार्साद्दसँधा चिचषणिः। दाता राघः स्तुदते काम्य 
१२३१२ 3 २ ३२ उ कर र ७१२ - 
वसु प्रचतन: सेनं सश्चद्‌ देवो देव सत्य इन्दः सत्य” 
सन खञ्चद्‌ देवो दव सत्य इन्ड' |. 


मिन्द्रम्‌॥ २॥ 


आ न 
१४८ ७८-2"यथोबंशंत? तिनका) Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[१४८८] अघ त्विषामा अभ्याजसा कवि युधाभवदा रादसी अ- 
3 


3 < ३२ 3३२३ १? २ है 
पूणद्स्य मज्मना प्र वावच । अघत्तान्य जठर प्रमार- 
3 १9२३ १२ 3 २ ३२ उ गर रर उ गर ` 
च्यत प्र चेतय सन सम्धद दचो दव सत्य इन्दः सत्यमि- 
RRR RS SRR 

रर 


॥ ३॥ २०॥ ऋ० २। २२। १, ३, २॥ ९४६ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [४५७] ए० २२९। २ न 
9 


(२) हे इन्द्र ! हे ( प्रचेतन.) प्रकृष्ट ज्ञानवन्‌ ! ( क्रतुना ) वेदमय 
ज्ञान के ( साकं ) साथ ( जातः ) वत्तेमान रह कर आप ( ओजसा ) 
अपने ( साकम्‌ ) बल के साथ से ( ववक्षिथ ) इस ब्रह्माण्डमय जगत्‌ 
का वहन करते हो, इसको धारण करते हो। अतपुव ( वायः ) नाना 
प्रकार की शक्तियों के ( साकं ) साथ ( बृद्ध: ) समस्त संसार में व्यापक 
महान ( मघः ) सब शत्रुओं को ( सासहिः ) वश करने हारे, ( विच- 
पंणिः ) सब संसार के द्वष्टा, ( स्तुवते ) स्तुति करने हारे भक्तजन के 
कामना करने योग्य ( राघः ) सव काय साधक ( वसु ) धन के (दाता) 
देने हारे हैं । ( सः ) वह ( देवः ) प्रकाशरूप ( सत्यः ) सत्यस्वरूप 
( ) जीवात्मा, योगी ( सत्यं ) सत्यस्वरूप ( देवं ) सवप्रकाशक 

( एनं ) इस ( इन्द्रं ) ऐश्वयशील परमात्मा को ( सश्चत्‌ ) प्राप्त करे । 
( ३ ) ( अध ) इस प्रकार के वह्मदशन के अन्तर्‌ ( स्विषीमान्‌ ) 


> 


कान्तिमान , इन्द्र ( ओजसा ) बल से, ( क्रिविम्‌ ) जीव धनरूप 


... पांचों अन्नमग्न आदि कोशो को ( शुधा ) विष्ननाशक प्रयत्न से ( अभि 


अभवत्‌ ) तोड़ देता है । ( रोदसी ) यौ और प्रथिवी और प्राण और ट्र 
, अपान दोनों को ( अपुणद्‌ ) व्ग्राप्त करता है । तब ( अस्य मज्मना )% 


इसके ही बल से ( प्र वाबूधे ) वह जीव भी शक्तिशाली और महान्‌ 


हो जाता दै । वह प्रभु ( अन्यं ) जीव को अपने ( जठरे ) गम में, शरण 


९४८ परा क्क (तिः पप्पु गनछ घि्तामर तया मूरदु रत: ऋ० 
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में ( अधत्त ) घर लेता है ( इम्‌ ) और,इसको ( श्र अरिच्यत ) विशेष 
रूप से शक्तिशाली बनाता है और ( प्रचेतय ) प्रकृष्ट रूप से ज्ञानवान्‌ 
कर देता है । ( सः ) वह ( देवः ) दिब्य ज्ञानवान्‌ ( इन्दुः) योगी जीव 
( सत्यः.) सत्य संकल्प, सत्यरूप होकर ( एन) उस ( देच ) देव (सत्यं) 
सत्यस्वरूप ( इन्द्रं ) परमेश्वर को ( सश्चत्‌ ) प्राप्त होता है । 
इति षः खण्डः । | 
इति पष्ठस्य तृतीयोऽधेः । षष्ठश्च प्रपाठकः खमाप्तः ॥ 
इति त्रयोदशोञ्ध्यायः ॥ $ 


ए 
„ अथ चतुद्शोऽध्यायः । 
Ir 
अथ सपतमः प्रपाठकः ( प्रथमोऽधः ) 
ऋषि;--१, १, ९ प्रियमेध आङ्गिरसः । २ नमेधपुरुमेधावाङ्गिरसौ। ३, ७ 
इयरुणस्त्रैवृष्णयः पौरुकुनृयज्रमदस्युः । ४ शुनःशेप आजीगतिः । ५ वत्सः 
काण्वः । ६ अग्निस्तापसः | ८ विश्वमना वैयश्वः । १० वसिष्ठो मेत्राणः । 
सोमरिः काण्वः । १२ शव वैखानसाः । १३ वसूयव आत्रेयाः। १४ गोतमो, 
राहूगणः । १५ केतुराग्नेयः । १६ विरूप आंगिरसः ॥ देवता--१, २, , 
८, ९ इन्द्रः । ३, ७ पवमानः सामः । ४, १०-११, १३-१६ आशनः ॥ 
६ विश्वेदेवा: । चन्दः १, ४, ५, १२--१३ गायत्री । २,. १० प्रागाय 
बाहतमु । ३, ७, ११ वृहती । ६ अनुष्ट्प्‌ । ८ उष्णिक्‌ | ६ निचृदुष्णिक्‌ ॥ 


~ 


3 .१र १ २३ १ २ ३२ 
ff [१४८९] आभि प्र गोपति गिरेन्द्रमच यथा विदे। 


ड २ 33 
सूसु सत्यस्य सत्पातम्‌ ॥ १॥। 
र्र SIT 2२3१२ 3.२ २ 


£ [१४९०] आ हरयः सस्रञ्जिरऽरुषीरधि वर्हिषि । 


| 


/ “अश्ञाम्ि से नाम ईह | २८ Maha Vidyalaya Collection 
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१ २३ १२ ३ १२ 3२३२३ १ 
[१४९१] इन्द्राय गाव आशिरं दुदु वज्िणे मधु । 
उं 


यत्‌ सीमुपद्वर विदत्‌ ॥ ३॥ १॥ 
ऋण ८ | ६६ | ४, ५, ६ ॥ 


शक 


भा०-( $ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [१६८] प ९२ ॥ 


(२ ) ( बर्हिषि ) धान्य या कुश घास या दभ के समान उत्पन्न 

होकर पुनः ज्ञानासि या योग समाधि द्वारा काटने योग्य निरन्तर वृद्धिशीळ 
27 -इस देहबन्धन में ( हरयः ) गतिशील ( अरुपीः ) रक्त दण की धारायें , 
'इस भूछोक में जल घाराओं के समान ( ससुत्रिरे ) नदियों के समान |! 
गति कर रही हैं, और उस पर ( अघि ) अधिकार कर रही हैं ( यन्न ) 
जिस देह में रह कर इम इन्द्रियगण तथा विद्वानूजन ( अभि संनवामहे ) 
उस आत्मरूप इन्द्र की साक्षात्‌ महिमा का अनुभव करते और गान करते 
इं अर्थात्‌ जिस देह में हम उस 'इन्त्र' के साक्षात्‌ अधीन रुहते हैं। 


| इश्वर पक्ष में-बहिंः = यह संसार, अरुषा = कान्तिमान्‌, इरय 
~ “सूयसदृश गतिमान्‌ पिण्ड । 


(३ ) ( गावः ) ये सब गतिमान्‌ रक्तधारायं तथा इन्द्रियगण 
'( चच्चिणे ) शक्तिशाली, ( इन्द्राय) इस इन्द्रूप आत्मा के लिये 
'( आशिरम ) उसके जीवन के आश्रयरूप ( मधु ) इष कर उस शुक्र या 
'शान को ( दुदुद्ध ) उत्पन्न करती हैं, ( यत्‌) जिसको वह इन्द्र 
( उप-हरे ) भीतरी हृदय कोश में ( सीम्‌ ) सब ओर से ( विदत्‌ ) 
आस्त करता है । 


ईश्वर पक्ष में--ये गतिमान्‌ तेजस्वी पिण्ड (. आशिरं ) समस्त 


अह्माण्ड के आश्रयरूप ( मधु ) शक्ति को उत्पन्न करते हैं जिसको वह इस 
'अद्याण्ड मेंट धारण किये छ. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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~ Gi 
J २ ३ १२३२-३१२ ३ २ “६-०७ 
) [१४१२] आ नो विश्वासु इव्यामन्द्रं समत्खु भूषत। 2 (५ 9» 
२३१२ 3 १२ RE २ “६०९ 
ए) उप ब्रह्माण सवनानि दुत्रदन्‌ परमज्या ऋचीषम ॥१॥ 
त छ पेत रछ त SN 3२ 


र 


[ राधसामस्यसि सत्य ईशानङत्‌। 
उ २ 


Cd 


श्र 3२ 3 १२ 
- तुविद्युम्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवसा महः ॥२॥२ 
२ ऋण ८ ॥ ९०। १-२ ॥ 
भा०--( १) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( नः ) हमारे ( हव्यं ) स्मरण. 
करने, स्तुति करने और पुकारने, आश्रय करचे योग्य ( इन्द्रस्‌) उस 
परमेश्वर को ( विश्वासु समस्सु ) समस्त आनन्द और उत्सदों में तथा' 
परस्पर मेळ मिलाप करने के अवसरों पर (आ भूपत ) नाना चचना” 


[१४६३] त्व दाता प्रथम 
3 २ 3 पर 


छंकारो से सुभूषित करो । हे ( दृश्नहन्‌ ) विध्नों के निवारक ! हे ( परम” 
७ ज्य)) सबसे उत्कृष्ट विजयशील, हे ( ऋचीषम ) ऋचाओं, स्तुतियों द्वारा 
मनन करने योग्य परमास्मन्‌ ! आप (न: ) हमारे ( सवनानि ) यरो 
और ( ब्रह्माणि ) वेदःस्वाध्यायों एवं त्रताद्‌ के अवसरों पर ( उप ) सदा 
समीप हृदय देश में विराज । देखो अविश : सं० | २६५ ] ए० १ ३७। १ 
(२) हे परमेश्वर ! ( त्वं) आप (एघसा ) समस्त पदार्थों और 
ज्ञानों के ( प्रथमः ) सबसे पहले ( दाता ) देने हारे ( असि ) हो और 
( सत्यः ) सत्यस्वरूप सच्चे, ( इंशानक्ृत्‌ ) सामथ्य और प्रभुत्व के देने' 
हारे ( असि ) हो । ( शवसः ) बळस्वरूप ( पुत्रस्य ) पुरुषों की विध्नों 
से रक्षा करने हारे, ( महः ) महान्‌ ( तुविद्यम्नस्य ) बहुत शनैश्च 
| सम्पन्न आपके ( चुज्या ) सत्संगति को समाधि द्वारा हम ( हीं 
|| दृणीमहे ) प्राप्त कर । 


८ ¢ ३२३१३ रद उक भ्र रा. ३२ अब 
) * [१४१४] प्रत्न पीयूष पूव्य यदुकथ्य महो गाहाद्‌ दिव अ 


CC-0 ठर | cDom in? काली he n रै h a i 
(> | निरघुक्षत इन्द्रमाभ जायमान समस्वरने १॥ 


) अ० १ B१० ३... अजपाः nd eGangotri ६ ५१ 


२ 3 १ २ ३१२ ३ २-2 


२ 
[१४९५] आदीं के चित्‌ पश्यमानास आप्यं वसुरुचो दिव्या “९ 


3 गर्‌ र्र ३ 3 


अस्यन्‌षत्‌ । दवा न चार सावता व्यणुत ॥ २॥ 


२३ २३१ २ 3 १ २ ३२ उ २ ३ १२३२ 


[१४९६] अध यदिमे पवमान रोदसी इमा च विश्वा भुवनाभि- 
3 २ २२३ २ २३7१२ श्र 


मज्मना । यथ न नप्ठा चषभा [च राजास ॥ ३॥ ३॥' 
ऋण ६ । ११०।८,६,६।। 


भा०--( १ ) विद्वान्‌ लोग ( यत्‌ ) जब्र ( प्रस्नं ) सनातन आति. 
उत्तम ( पूज्य ) पूर्व पुरुषोओं| से सेवित, अति पुरातन, ( उवध्य.) अतिः 
प्रशंसनीय, ( पीयूपं ) अम्हृतस्वरूप ब्रह्मानन्द रस को ( महः ) बड़े 


2 


( याहात्‌ ) अति गम्भीर ( दिवः ) चौलोक, मूर्धा स्थल या सहस्र 


( जायमानं ) प्रकर होते हुए, साक्षात्‌ ज्ञान का विषय होते हुए (इन्द्र 
अभि ) आत्मा और परमात्मा को साक्षात्‌ ( सम्‌ अस्वरन्‌ ) उत्तम रीति 
से स्तुति करते हैं । 

( २) जब ( दिवः ) प्रकाञ्ञस्वरूप आत्मा ( वारं ) आवरण को,. 
घेरने वाळे अन्धकार को ( सविता न ) सूयं के समान समस्त जगत्‌ का 
प्रेरक परमात्मा ( वि उणुते ) खोलता या हरा देता है ( आत्‌ ) तब ही 
( केचित्‌ दिव्या ) प्रकाश में वत्तंमान होकर भी कुछ एक ( चसु-रुचः ) 
आत्मा के साधक या इन्द्रियाद्‌ उपकरणों के चमस्कारों को प्रम करने 
हारे साधक ( आप्यं ) अपने प्राप्त करने योग्य बभ्घुरूप ( इम्‌ ) इस 
प्रभु को या समाधि से उत्पन्न अपने को ही ( पश्यमानासः ) देखते हुए. 
उसकी ( अभि अनूपत ) स्तुति किया करते हैं । 


Ss cs mmm wm ला tem we mm 


१४६५--दिव: पोयूप', १४६६--'वारं न देवः', १४९७०--विश्वा भुवने षु 
CC-0. ॥विति्नि 08 वि कद० Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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६५२ "१०० दददे "त "4४७३ 0स्‌०४ है 
LL LS SS NT NERDS TPL Sl 2 
(३) ( यूथे न) जिस प्रकार गौओं के गोल में ( बृषमः ) सांड 
खड़ा रहता और शोभा देता है उसी प्रकार ( यद्‌ ) जब्र आप हे ( पव- 
,आन ) सबके प्रेरक ! प्रभो ! ( इमे ) इन ( रोदसी ) यौ और प्रथिवी, 
राण और अपान दोनों को और ( इमा) इन ( विश्वा ) समस्त 
-( सुवना अभि ) लोकों या इन्द्रियमय शेष प्राणों के ( मञ्मना ) बछ- 
पूर्वक (नि स्थ) भीतर ब्यास होते हो तव ( विराजसि) आप 
विशेष रूप से शोभा को प्राप्त होते हो । gyi र 
(५ ३२३२उ 3 १२ 39 ८६ ३५र रर 
(क ७ [ 020 ७. e 
> [१४६७] इममू षुत्वमस्माकं खान्‌ गायत्र नव्यासस्‌ । 
> १ २३२३7२ EE के 


आग्ने देवेषु प्र वोचः ॥ १॥ 


IR SN पाक 
a १४६८] विभल्लासे चित्रभानो _सिन्धोरूमा उपाक या | उपाक झा । 
22 3 २ ३१२ : 


| सद्या दाशुषे घारसि ॥ २॥ 


fi De ३१र रर ३३२ 7: श (४ 
०” [१४९९] आ नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेष “__ ` ..६ 

२०9 RR FO NL sd "2 2 a र. ॥ 

(१८ rs ३ म 


शिक्षा वस्वो अन्तमस्य ॥ ३ ॥ ४॥ 
) ऋण १ । २७ । ४, ६, ५ । 
भा०--( $ ) व्याख्या देखो अधि० सं० [२८] ४० १२। 

(१ ) हे ( चित्र-मानो ) उपास्य ! कान्तिसम्पन्न ! विचित्र रश्मियों 
से युक्त ! नाना प्रकार के सूर्यो के खामिन्‌ ! प्रभो ! जिस प्रकार 
( सिन्धोः ) विशाळ नदी के ( उपाके ) समीप से ( ऊर्मा ) छोटी २ 
नहरें काट ली जाती हैं, उसी प्रकार आप अपने विशाल विभूतिप्रवाह 
में से ( दाछुदे ) अपने आत्मसमपंण करने हारे भक्त के प्रति ( आ विभ- 
-क्तासि,} विविध प्रकार से नाना विभूतियां बांट देते हैं और ( सद्यः ) 
शीघ्र ष्टी ( क्वरसि ) अभिमत आनन्दरस बहा देते हैं Collection. है 


“टा. 


५ 


थ्प्र्6 १७० खा) ११०स्‌% ४7१ इच्तराविकर and ह ७: ६५३ 


(३ ) हे अग्ने ! ( परमेघु ) उत्कृष्ट ( वाजेघु ) ज्ञान और बल्युक्तः 
पदार्थो में से ( नः आ भज ) इमे प्राप्त करा और ( मध्यमेषु) मध्य 
कोटि के पदार्था में से भी हम प्राप्त करा और ( अन्तमस्य ) समीपतमः 


( वस्वः ) वास योग्य पदार्थो को भी ( शिक्ष ) प्रदानः कर । 0 
उर दर ३२३१ २ ३१२ त ४4४ 


[१५००] अहमिद्धि पितुः परि मेधामृतस्य जग्रह । 
3१२ र्‌ 


अह सूय इचाजाने॥ १॥ 
२३२३०३ २३ १२ 


[१५०१] अद प्रत्नेन जन्मना गिरः शुस्सासि कण्ववत्‌ । 


२ ३२ 


_येनन्द्रः शुष्ममिद्‌ दुधे ॥ २॥ 


[१००२] ये त्वामिस्त्र न लड वया ये च तुष्डुबुः। 
ममेद्‌ वर्धस्व सुष्टुत वस्व सुष्ठुतः ॥ ३॥ ५ || ऋ० ८ । ६। १०-१२७ 

भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल संख्या [१५२] ए० ८५। 

( २ ) ऋषि का आत्मरूप से दन है । ( अहम्‌ ) मैं जीव ( क- 
ण्ववत्‌ ) मेघावी विद्वान पुरुष के समान ( प्रत्नेन) अपने पूवं के, 
सनातन ( जन्मना ) जन्म अथात्‌ अपने स्वाभाविक रूप से ही ( गिरः ) 
नाना वेदुस्तुति बाणियों को ( झुस्भामि ) प्रकर करता हूँ । (येन). 


जिससे ( इन्द्र: ) मेरा आत्मा ( शुष्मं ) आत्मिक बळ को ( इत्‌ ) दी. 


(दधे ) धारण करता है। 
(३ ) हे आत्मन्‌ ! ( ये ) जो अज्ञानी ढोग ( स्वां ) तुझको ( न )- 
नहं ( तुष्टुबु; ) स्तुति करते ( ये च ) और जो ( ऋषयः ) आत्मसा- 


_ क्षास्कार करने घाले मन्त्रद्रष्टा ऋषिगण तथा गुरू शिष्य तथा ज्ञानी, 


जिज्ञासु जन ( त्वां तुष्टुचुः ) तेरा यथाथ वणन करते हैं उनसे ( सु-स्तुतः) 
१५० £< (ह अभि ३ Es, ta थ Collection. 


६५४ Digitized hy Arya ०व्यामवेदेष्यि [१ 4 ९६१११ स्‌ ६ शि 


= 


उत्तम रूप से स्तुतियों द्वारा अरूकृत. होकर ( मम इद्‌ ) मेरी ही स्तुतियों 
द्वारा मुझे ( वस्व ) बुद्धि को प्राप्त करा । 

अर्थात्‌ प्रत्येक जीव अपनी ही की हुई उपासना और प्राथना से 
बलवान होतां है । दूसरे को प्राथनोपासना उसके लिये निष्फळ है । 


इति प्रथमः खण्डः 
(८. ललल टो हक 
24 ।? ) ७. ड 3 य रे / रा यी 

५, [१५०३] अग्ने विश्वेभिरग्निमिज्ञाषि ब्रह्म सहस्कृत । "2 
RTS 3«२ व्य 0४९ 4३ १ 

» येदेवत्रा य आयुष ताभना मया गर: ॥ १ ॥ 

ऋषग्वद नास्त । 
र्र 3 १,९७७, ररा 3 3 २ 
[१५०४] प्र ख विश्वेभिरण्निभिरश्चि: स यस्य वाजिनः | 
२ २ 


3 
~ 


ड 
[30 को तने तोके अस्मदा सम्यङ्‌ वाजः परीवृतः ॥ २॥ 
_ 


००००, £ 
769 धी ऋग्नद नास्त । 
2 १ २ टे 3 ३५ ३५ २ 
र. [१५०५] त्वे नो अरने आग्नाभेत्रह्म यक्ष च चघय। 
२ ड ड "र 
ha > 


५ २ 
त्वं नो देवतातये रायो दानाय चाद्य ॥३॥६॥ 
घट० १० | १४१ ।६॥। 


भा०--( १ ) हे ( सहस्कृत ) बरूपुदक, बड़ी तपस्या, ब्रह्मचय 

. और समाधि बल से साक्षात्कृत ( अझे ) ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! परमाः 
इमन ! तू.( विश्वेभिः ) अन्य समस्त (अशनिभिः) अझ्निरूप सूर्यादि पदार्था 

और ज्ञानी योगियों द्वारा ( ब्रह्म ) वेद ज्ञान का ( जोषि ) सब को सेवन 

कराता है । इसलिये हे देव ! ( ये ) जो विद्वान ज्ञानी पुरुष ( देवत्रा ) 


१५०३-7 ऋवे (२ । २४ । ४) समानाक्षरसान्नवेशवतीयमुग उपछन्यते । 
C-0.In PublicDomain. Panini Kanya Maha Vidyalaya. ० ॥?? 


“झरने विश्वसिरारिनमि३वे.भमहया गर; । यशपु य 
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\ 


~~ 


‘. n° 
झा» १ २१७४ ९/ १९०१५१ "उत्तराचिक) an DR 
“eS 


~ rN TN 


६२५ 


ईदेव्य गुणयुक्त, विद्वानों औ युक्त प्राणों के भीत. ये 
हिन युक्त, विद्वानों और जीवन माणों के भीतर और (ये आाचुपु) 
जो कमपरायण KIEL मनुष्या क भीतर हें ( तेभिः ७ उन द्वारा ( न.) 
इमे ( गिरः ) वेदवाणिय्रो का ( महय ) उपदेश प्रदान कर ।' 


( २ ) ( यस्य ) जिस ( वाजिनः ) ज्ञान और बल से सम्पन्न 
'परमेश्वर की ( विश्वेभिः ) समस्त ( अभिमिः ) असि के समान तेजस्वी 
सूय आदि लोकों तथा विद्वानों से ( प्र ) प्रतिष्ठा है ( सः अञ्चिः ) वह 
डा ज्ञानवान्‌, सव प्रकाशक होने से परम अभ्नि है। और चहो (सम्यङ ) 
उत्तम रीति से सवश्न पूजनीय होकर ( वाजैः ) ज्ञान और कर्म साम्यो 
और ऐश्वयों से ( परिद्वृतः ) घिरा, घुक्त हुआ ( अस्मत्‌ ) हमारे ( तनये) 
चुन्न और ( तोके ) पौत्रों सें भ ( आ ) पूजा को प्रास हो । 


३ अझे ! तु अन्य ( अझ्निमिः ) विद्वान; 
PR या ) है ( र ) प्रकाशखरूप ! तु अन्य ( अश्निश्निः ) विद्वान्‌; 
र | यादि लोडों र पुषा द्वारा ( न; ) हमारे ( ब्रह्म) वेदज्ञान 
ओर ( यज्ञं च ) यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मा और जीवन की ( वर्धय ) इदि 
कर और ( नः ) हमें ( देव-तातये ) विद्वानों के प्रति दान, मान, सत्कार 


29% ऱ्ञा ~ 6 
” आद पुण्य काय करने और ( रायः दानाय ) धन, ऐश्वर्य - आदि पदार्थ 


Fe 
हू 


he 


> दान करने के लिये ( चोदय ) प्रेरणा कर । 


१ २ ३२.३5१२ 3 उर दर 3 ४ 
|] २७ २००, his ७ RS 
[६५०६] त्वे सोम प्रथमा घूकबदियो मद्दे वाजाय अवसे थिये 


डक श्र 
ढ्घुः । स त्वं नो वीर वीर्याय चोदय॥ १ ॥ अनी 
ऑर र 


कूम, 
३ गर रर ३२३२ ३/८ र रर 3 २३ 


|) 


न ड रर * 
[१५०७] अभ्यभि दि थवसा ततर्दिथोत्सं न कञ्चिजजनपान्र-;7 7 
नर 


~ शयाधिन भरमाणो गधरुत्यों छै 
- 2 जितम्‌ शयोधिन भरमाणो गसस्व्योः ॥२॥. | माक्षेतमू । शयाधिन भरमाणो गभस्त्योः ॥ २ ॥ 


--९<(0-॥?>॥॥०॥० Domain, 24 Kagya Maha न ताता Collection. 
९५०६-०३, ४ अमृत मियो तिस्य वि पाठभेदः क) । 


६५६ कीड... Rs 'चामचेदभाष्ये [ प्र ४१९) । खू० ७ { 
SI NNN 9४ 9७छछऋ/छ: 
3 १२३१५२ 3 
020 १२३. ३ १ २३ २३२ २ 
| [१५०८] अजीजना अमृत मत्याय कसृतस्य धमन्नसतस्य 
१२ परी कार 3२००, १२ 
चारुणः। सदा सरा चाजमच्छा सानष्यद्त्‌ ॥ ३॥ ७ ॥ 
ऋण 8 | ११०। ७, ७५, ४ ॥ 
| भा०-( १ ) हे ( सोम ) सत्र के प्ररक परमात्मन्‌ ! ( प्रथमाः )' 
उत्कृष्ट, प्रथम श्रेणी के ( वृक्त-बर्हिषः ) देहबन्धन को काटने हारे, सुक्त 
पुरुष वे हैं जो ( महे ) बड़े ( वाजाय ) ज्ञानस्वरूप ( श्रवसे ) यइास्व- ` 
रूप महामहिम तुझे -प्रास करने के. ल्यि ( डं ) अपनी घारणावती, 
% बुद्धि, चित्तवृत्ति को (| दषः )/स्थापित या स्थिर करतं हें।हे ( वीर) 
9 र ४ 
सर्वशक्तिमन ! ( सः स्वं ) बह व्‌ (नः) हमें भी ( वीयाय ) बल, 
सामध्यै, शक्ति प्रास करने के लिये ( चोदय ) प्रेरित कर, माग दृशा । 
१ 


(२) जिस प्रकार कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष प कन्चित्‌ ) किसी 
( अक्षितम्‌ ) अक्षय, ( जनपानम्‌ ) मनुष्यों के जलपान-ग्रह क, न 
( भरमाणः न ) पूण करने की चेश करता हुआ sams ) बा 
की ( शर्यामिः ) अंगुलियों से ( उत्स न ) जल के निरन्तर निकलते खोत 
को काट छेता है उसी प्रकार हे विद्वन्‌! आप अपने ( श्रवसा ) ज्ञान- 


र बळ से अक्षय ( जन-पानं ) समस्त जनों को जलभण्डार के समोन = 
आनन्द-रस-सागर को ( भरमाणः ) पूण करते हुए, मेघ को वायु के 
समान ( उत्स) सू निकास रूप ब्रह्म तव्व को ( अवसा ) गुरूप देश, म निकास रूप श्र ख्प 
ज्ञान, योग्याभ्यास से ( ततर्दिय ) उदेद कर देते हो, तब डले अध्यान योग्याभ्यास से ( ततदिथ ) दद कर देते हो, तब उसे 9 
रस प्रास होने छगता है... प्राप्त होने ठग 


र (३) हे ( सोम ) विद्वन्‌ ! ( मत्योय ) मरणधर्मा इस जीव र 
लिये आप ( अगतं ) मोक्षस्वरूप, अविनाशी ( कम्‌ ) सुख को ( कु 
जनः ) उत्पन्न करते हो और ( अस्तस्य ) अविनाशी कम (व क 

म (ऋतस्य ) सत्यज्ञानख्ध वेद के उपदेश [कि 
व्या (याय ) जान चरे बढ की सनिष्यदत ) 


१, 


> 
) ०००” ० 
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प्रदान करते हुए ( सदा ) निस्य ( अच्छ ) भळी प्रकार ( सरः ) प्रकट 
होते हो । 


२ उ 3 3 १ २ २ र रर £ (& 
[१५०९] एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोस्य मधु । | प 


(0 ५4५ ८! उ १.२ 53:08 
[१५१०] उपो दरीणां पति राघः प्रञ्चन्तमुत्रवम्‌ । 
३१ २ उ २ उ ३ 
नून झुधि स्तृवता अश्वस्य ॥ २॥ कूकर 


२ ३२ 3 २ ३६३ ३३ २३२ 


[१५११] न ह्यांऽ३ऽय पुरा च न जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌ '/ 


न्य a 
प्र राघांसि चोदयते महित्वना ॥ १॥ a 


५ २ उ २३उ' उ २ 3 7 
न की राया नंचथा न भन्दना ॥ ३॥ ८॥ 


० ८॥ २४॥। १३-८१५ ॥ 
आ०--( १ ) व्याख्या देखो अविं० [३८६] १८ २०० । 
(२) ( राधः ) आराधना योग्य ज्ञान या अभिलषित पेश्वय को 
( एन्वन्त ) प्रदान करते हुए, उद्देदय तक प्रास कराते हुए ( हरीणां. 


. _पतिम्‌ ) इरणशीळ इन्द्रिय आदि सूयां भीर विद्वानों के पालक परम्‌ र” भौर घिद्वानों के पालक परम 


38 
यूके र 


> 
॥ [| 
CF 


आत्मा के प्रति ( उप अत्रवम्‌ उ) अति समीप होकर में यह कह रह में यह कह र 

_हुँ कि ( स्तुवतः ) तेग यथाथेखरूप वर्णन करने हारे ( अश्वस्य ) गति 
शीळ, कमफल के भोक्ता, जीव आत्मा की प्राथना को ठ्‌ (नून) निश्चय से 
( श्रि ) श्रवण करता दै । 

(३) ( अङ्ग ) हे परमेश्वर ! ( स्वत्‌ ) तुझ से अधिक ( वीरतरः ) 
सामथ्यवान शक्तिमान कोई ( न हि ) नहीं है । ( न च )-और न (पुरा) 
पूव कल्पो सें भी ( जशे ) उत्पन्न हुआ । और ( नकिः ) न कोई ( राया). 
ऐश्वय विभूति में तुझ से अधिक है और न हुआ, न होगा और .( न 


की ———— -*->>“- 


३५१०---२, “उपो इराया पतिं द’ स्तुवतो अश्व्यरय' ३, “नधग इति क? 
०५ n Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शुवथा ) ने तुझ से अधि& तेरे जैसा स्वव्यापक सदरक्षक दूसरा है,.न 

हुआ और न होगा, ( न भन्दना ) न तुझ से अधिक कोई कल्याणकारी 

प्रशंसा और स्तुति का पात्र ही है, और न हुआ है, न होगा । 

३२ ४ 3 २ डर ; 

[१५१२] नदे च आद्तीनां नदं योयुवतीनाम्‌ । 

तही ~ | 
फी ... पति वो अघ्न्यानां घेनूनामिषुध्यास ॥ १॥ ९॥ 
0: ऋण < | ६६ || न 
भा०- (१) ( चः) आप लोग ( योयुवतीनां ) कम का भादेदा 


करने हारी ऋचाओं के ( नदं ) उपदेश करने हारे ओर ( ओदतीनां ) .. 


अध्यात्म ज्ञान का उपदेश करने हारी वेद्वाणियों के (नद) उपदेश 
और ( अध्न्यानां ) कभी घात न होने हारी, अविनाशी, नित्य ( धेनूनां ) 

) ज्ञानरस के पिलाने हारी,शाक्तियों ओर वेद्वाणियाँ के ( पतिं) पालक 
प्रभु को ( इपुध्यसि ४) आश्रय करो और उसी से इष्ट फळ प्राप्त कराने 
की याचना करो। 


डात ।इत।यः खण्ड; 
. 
७०००० हु ( 2 दा 
१0 .. 8.80 ३ ३२ 
2 दवा वा द्रावणादा. पूणा Iचचप्ट्चासचम्‌ । 
> १ २ ३ २ ३7२ ३३र श्र 


उद्वा खिञ्चष्वसुप वा पृणध्वमादिद्चा देव आहत ॥१॥ 
३ २3 ५२ उ 
[६५१४] तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वाहि देवा अक्कण्वत । 
१२ उ १ २ ३२ 3५२३ श रर 39 
दघाति रत्न विधते सुवीयमाग्नजनाय दाशुष ।।२॥ १०।' 


Cg UNE ७। १६। ११-१२ ५ 


०९.५ हपुषा ०॥॥( Kane Neh ७७०७७ Collédtion. 
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20 


ती 54 __...* 


हु डो र्‌ >खि+ भ ०३९१०? and eGangotri ६७५, 


»*** ५“ 


क क 


भा८-( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५५] प० २७ । 

(२ ) जो ( अझिः ) ज्ञानवान्‌ आचाय, परमेश्वर ( दाझुषे ) दान- 
शाल, आत्मसमपक ( विधते ) परिचर्या करते हुए, शिष्य के समान 
उपासक ( जन ) को ( सुवीयम्‌ ) उत्तम सामध्यथुक्त ( रत्नं ) रम- 
'गयोग्य, ज्ञान और पेश्वयं को ( दधाति ) धारण कराता है ( तं ) उस 
( प्रचेतसे ) उत्तम ज्ञानवान्‌ परम पुरुष को ( देवाः ) विद्वान पुरुष '- 
९ अध्वरस्य ) हिंसारदित ज्ञानयज्ञ का ( होतार) सम्पादक और (वहिम) 
कायनिवोहक ( अकृण्वत ) नियत करते, जानते और मानते हैं । 


22 (Es 
9 २ ३ ३ २३२ ] शब! 
. [१५१४ | अदर्शि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ बताम्याद्घुः। 

२ 3१२ रर 3 ५२ छ १ २ 
उपा घु जातमायस्य वचनमाग्न नक्षन्त॒ नो गिरः ॥१॥ 


२ ३३ ड १ २ ३२ 
[१५१६] यस्माद्‌ रेजन्त कृष्टयञ्चक्त्यानि कएबतः । - १०. 
८ * ड २ ड. 
खट्टर्नसां मेधसाताविव त्सनाग्नि घीभिनेमस्यत ॥ २॥ 
- १०३, १, > 
॥ १५१७] प्र देवोढासो आग्नि० ॥ ३॥ ११॥ "णा 
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| सा०--( १ ) व्याख्या देखिये अविकल सं० [४७] पृ० २१ | 

"(२ ) ( चक्र त्यानि ) समस्त जगत्‌ के अनेकानेक कतंच्य कम 
९ इण्वतः ) झरने हारे ( यस्मात्‌ ) जिससे ( कृष्टयः ) मनुष्य ( रेजन्त ) 
शपते हैं, भय अनुभव करते हैं, ( मेघ-सातौ ) ज्ञानवछ -और मेधा को 
. गाकःक्रने के लिये ( सह्र-सां इव ) सहखों का दान देने हारे के तुल्य 
उस ( अझित्‌ घोभिः ) तेजखो परमेश्वर को अरनी भ्यरान-धारणा वाली 
'ुढियों और कर्मा" स्तुतियों, व वाणियां से ( त्मना ) .अगने आत्मा 
दरारा ( नमस्यत ) उपासना करो । ts 


न ३५१ ५-८ 0 पति । वपक प्च ० lection 


> 


६६० साक by Arya ऽखुचिदमष्थि ७ ११)१'सू० १ २ ५ ॥ 
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( ३.) ब्याख्या देखो अविकल सं० [५१] ए० २३ । 
|] 
डे २ 3 - 
१ [१५१८] अग्न आयँषि पचसे० ॥ १॥ | | 
शक: 3 7२३.११ २ Re 
८ [१५१५९] अग्निऋषिः पचमानः पाञ्चजन्यः पुराद्दतः ४ 
/ स्ट ३२ 
~ १ 
SETI 
८१० [१५२०] अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वचः खुवायस्‌ । . 
/ ३२ ४ हड र डव र 2) है 
दूधद्‌ राय मय पाषम्‌ ॥.३॥ १२॥ | i 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [६८७] पु० ३२१ । 


( २) (भञ्चिः ) ज्ञानवान्‌, प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( ऋषिः) 

| स्वतः सब सन्तरां का द्वा, प्रकाशक, सल्व्यापक और समस्त संस'र का 

द्रा ह. वही (पवमान; ) सबका पविन्नकारक ज्योतिष्मान्‌ और सबका . 
प्रेरक होने ले ( पाळ्वजन्यः ) पांचों जन--्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय, छद . 

' और निषाद, या देव, मनुष्य, गन्धव, अप्सरा, सर्प और पितर या ५ 
इन्द्रियों को समानरूप से हितकारी ( पुरोहित; ) समस्त कार्यों के पूवं, 
हृदय में और समस्त विश्व सृष्टि के पूवे जगत्‌ में साक्षी रूप से स्थित है, 
(दं । उस ( महागयं ) महान्‌ प्राणों के प्राण, अथवा बड़े २ देवादिसै 
भी स्तुति किये गये, महान्‌, ज्ञानवान, परम उपदेष्टा, विशाळ कीर्ति घांले 
परमात्मा से हम ( इमहे ) याचना कर । 

(३) हे ( अग्ने ) ज्ञान प्रकाशस्त्ररूप ! ( खपाः ) शोभन प्रज्ञा 
ओर कम से सम्पन्न परमात्मन ! आप ( अस्मे ) हमें ( सु-चीय्स ) उत्तम 
बल और जान ( बचे ) ज्ञानमय तेज ,( पवस्त्र ) प्राप्त कराओ भे 
( मयि ) सुझ में ( रयिम्‌ ) प्राण, चळ और ( पोषं ) पुष्टि ( दधद ) 3 
धारण कराओ | ८ 

> ईक्प्ण्ण्प्प्य्च्गिटिफ्ाटाएकाचातट्वागात (तका 


aa Vio Ores वाका है क 
१५१८--प्रतीकमात्रम्‌ । क्याञत्‌ पृण॥पि ऋक्‌ पठ्यत र | 


«७. >> 


न pt जडित 


हर 


५, अ० १४०००) व्खू9 वे रुप ०छत्लरफज्वेंक्॥0१ ००००००० ६३६१ 


१ २ ३ १ २ डे 
[१५२१] अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिहया। 377५ '' 


आ दचानवात्त याच च॥ १॥ 


३ १२ 3१२ 


[१५२२] तं त्वा घृतस्नवीसह चित्रभानो स्वडशम्‌। 
3 २उ' 


देवां आ चीतय घह ॥२॥ 
3 १२ a ३२३-५२ 
[१५२३] वी तेहोत्र स्वा कच दयुमन्तं समिधीमहि । । 
अग्ने बुहन्तमध्वरे ॥ ३॥ १९३ ॥ ऋ० ५। २६। १-३. ॥ . ` 
भा०--(५ ) है ( अग्ने ) .प्रकाशस्वरूप ! ( पाचक) सबको पवित्र 
करने हारे ! हे ( देव ) सब के प्रकाशक ! और स्वयंप्रकाश, सवंसुख- 
दाता परमेश्वर ! ( रोचिषा ) अपनी दोसिस्वरूप ( मन्द्रया) आनल्दु- 
दायक ( जिह्ृय़ा ) दान प्रतिदान करने की शक्ति से ( देवान्‌ ) दिव्य 
पदार्थ, जळ आदि पंचभूतों को और ज्ञानमय दीसि से विद्वानों को और 
आकर्षण हे समस्तं ब्रह्माण्ड के सूर्यादि लोकों को ( आ वक्षि ) आवहन 
करते, उनको धारण करते और ( यक्षि च ) संगत करते और व्यच स्थित 
रखते हो । 
(२१ हे ( चित्र-भानो ) नाना विध कान्तियुक्त परमात्मन्‌ ! हे 
`“ घुतस्नो ) समस्त प्रकाशमान पदार्थो के प्रक! (त) उस महान्‌ 
आत्मा ( स्वरंशं ) सबके दृष्टा, या स्वः अथोत्‌ प्रकाशमय और सुखका- 
रक चक्षु से सम्पन्न या सोक्षमागं को दाने हारे (स्वा) आपसे 
( ईमहे ) प्राथंना करते हैं कि ( देवान्‌ ) हमारे दिव्य गुणशुक्त इन्द्रियों 
को ओर उस प्रकार ज्ञान कराने हारे विद्वान पुरुषों और उपकारक. दिष्य 
पदार्थो को ( वीतये) उत्तम ज्ञान. तेज, भौर सुख प्रासि के स्थ्ये 
; जा धई ॥१ Foie करीधी fern Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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“ ६६२ 0902०५ ७५ ^ 5लक््सबद्भाण्ये-[(ऋ/००७ ८3) १0सु० १४ ॥ 


जज जा 


जन 


(३) हे ( कवे ) संमस्त संसार के पदार्था के भमं'तक को देखने 

हारे अन्तयोमिन्‌ ! (अग्ने) प्रकाशस्वरूप ! ( घीति-होत्रं ) यज्ञा में व्यापक 

( द्यमन्तं ) प्रकाशमान ( दृहन्तं त्वा) सब से महान्‌ आपको ही हमः 

_ (अध्वरे ) हिंसा रहित ज्ञान और कममय यज्ञ में ( समिधीमहि ) प्रदी 
करते हैं । 


ff , 


ट [ शज 
i १५२४] अघा नो अग्ने ऊतिभिगायत्रस्य प्रभमाणि | गई 


हा विश्वासु घीष वन्य ॥ १ ॥ 


[१५२४ | आ नो झग्ने राय भर सचासाह चरण्यस्‌ । 


3 २ ३३ २ 
विश्वासु पृत्स दष्ठरम्‌॥ २ ॥ 


ड २ उ १ २ 


/ [१५२६] आ नो अग्ने सुचतुना राय विश्वायुपोषसम्‌। ` | 


माडाक घाह जीवसे ॥३॥ १४ ॥ ऋ० १ । ७९। ७-९ ॥ 
भा०--( १ ) हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! हे ( वन्द्य ) वन्दना करने 
योग्य परमात्मन्‌ ! आप ( गायत्रस्य ) प्राणों के प्राण, रक्षण, पालन 
करने के साधन शरीर में, ( प्र-समणि ) उत्तम रीति से भरण-पोषण | 
करने के . काय में ( ऊतिभिः ) अनेंक रक्षा साधनों से ( नः ) हमारी 
'( विश्वासु ) समस्त ( धीपु ) कार्यो से ( अब ) रक्षा करे । 
१५२--प॒तनाशब्दस्य पृदादेश: | पदइन्‍्ने० इति [ पा० ६। १.। ६३ || 


सूत्र मासपत्स्नूनामुपसरूया ना मात्र वावकम्‌ । पतनात मनुष्यनाम 
cf (ना०२"१॥ ३?०]-सग्रीमालाम बब (तिळ ४0१7१ ४७ प०॥०००१ हा 


स. 


~ आ० १४-एंण्क० ०४१/सू%7९१जन्तराचिक/ and 090490 ६६३ 


काड” 9 TT न a ८ ४ Fe 


(२) हे ( अग्ने ) ज्ञानवनू ! आपं ( नः ) हमारे लिये ( वरेण्यं ) ` 
सत्र से श्रेष्ठ सत्रासहं ) सब विपत्तियों को दूर करने हारे ( रयिं ) बल 
ओर अन्न ( आ भर ) प्राप्त कराच जो ( विश्वासु) सब. ( पृत्सु, ) 
मनुष्यों में या संग्रामों में ( दुस्तर ) दुस्तर अर्थात्‌ जिसका कोई मुका- 
बरा या विजय न कर सके और घन पेसा दो जिसे कोई समाप्त न 
कर सके । 


(३ ) हे ( अग्ने ) ज्ञानबन्‌ ! आप ( नः ) हमें ( जीवसे ) जीवच 
के निमित्त ( विश्व-आसु-पोषसं ) समस्त मनुष्यां के पान पोषण में समथ 
( मार्डीकं ) सुख, आरोग्य करने हारे ( सु-चेतुना ) उत्तम ज्ञान सहित 
( रयिं ) अन्न ओर प्राणवल ( घेहि ) द्‌ । 
२३ ३२ ३१२०३१२ © 
[१५२७] अग्नि हिन्वन्तु नो चियः ससिमाशमिचाजिषु । /__..- 


तन जष्म चनथनस्‌॥ १॥ 


२ 3 २ ४ ३ २ २ 
7 प “9 
[१५२८] यया गा आकरामद्दै सनयाग्न तवोत्या । SI र 
७ (2 ॥ ५ 
ताँ नो हिन्व मघत्तय ॥ २ ॥ मा टं 
२ ३3२ ३१ २ डर रोर 3 १ २ 


[१५२६] आग्ने स्थूरं रायि भर पृथु गामन्तमाश्वनम्‌ । 2२ 
-.. अङ्घि खे वत्तया पविम्‌ ॥ ३ ॥ 


3० २ 3२३१२ रेर दी 
[१५३०] अग्ने नक्षत्रमजरमा सयं रोहयो दिखि। “९_ 
RESIS ARCS 


दघज्ज्यातजनथ्य; ॥ ४॥ 


१५२३--ख वत्तया पाशम्‌ इति त्रत०।५ संवर्तया * इति अजमेरमुद्रितः 


० ञआभमादिक०पी&89१. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[१५३१] अग्न केत॒विशामास प्रेष्ठः अछ उपस्थसत्‌ । 
३ न्दुः 3 
„ चाधा स्तोत्र बया दूधत्‌ ॥ ५॥ १५ ॥ 
; चद० १० । १५६ । १-५ ॥ 
भा०--( १ ) (नः) मारो ( धियः) बुद्धियाँ, कम आर स्तुतियाँ 
( अगिन) ज्ञानवानू पुरुष, या आत्मा या परमात्मा को ( वाजिणु ) 
संग्रामों में ( आळु ससिम्‌ इव ) शीघ्रगामी अश्व के समान ( हिन्वन्तु ) 
प्रेरणा करं ( तेन ) उससे हम ( घनं-घनं ) यहुत वहुत धन ( जेष्म ) 
विजय कर, प्राप्त कर । 
(२ ) हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप, प्रभो ! तेजस्विन्‌ ! (यया ) जिस | 


, (त्तव) तेरी ( उत्या ) रक्षा ज्ञान कौर ( सेनया ) सेना से ( गाः ) 


. घाणियों, रश्मियों और गौओं, भूमियों को ( आकरामहे ). साक्षात्‌ ग्रा 


करं, ग्रिजय करे ( तां.) उस अपनी शक्ति को ( नः ) हमें ( मघत्तय ) 
घन ऐेश्वयं प्राप्ति के लिये ( हिन्व ) प्रेरित कर । 
(३ ) हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! तू हमारे पास ( एथु ) खूब विस्तृत 


.. ( गोमन्तं ) गौओं और ( अश्विनं ) क्षों से युक्त तथा ज्ञान-इन्द्रियों और 


Ps 


कर्मेन्त्रियों से सम्पन्न ( स्थूर ) स्थिर ( रयिं) आण और प्राणशुक्त देइ 
सम्पन्न और धन को ( आ भर.) प्रास करा । ( ख़. ) सुख को (अंग्धि) 
हमारे लिये प्रकाशित कर और ( पविस्‌ ) पापनाशक पावकरूप यज्ञ, 
ज्ञानवञ्र या ज्ञानप्रचत्तक घाणी को ( चत्तंय ) उपदेश कर, उसका - 
प्रयोग कर । 
-यदेच खं तदेव कं यदेघ कं तदेच खम्‌ । छान्दोग्य डप० पविः | 

रिति चागत्रञ्रयज्ञादिनामसु पठित: । 

(२) हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! झाप ( नक्षत्रम्‌ ) सदा गतिशील, 


न होने बाळे शक्ति के अमित भण्डार (सूय ) सूयं को (दि 


| ee मागा-सेतयुत MoMA १/पश्च a ८ बस ) 


|. बि...» 


>> “आ० १४ पः भु । 407२ "३ रा चिक and eGangotri .६६५ 


=r 


` -द्यौलोक में ( आ रोहयः ) स्थापित करते हैं कि वह ( जनेभ्यः ) सब 

उत्पन्न होने दारे लोकों और प्राणियों को ( ज्योतिः ) प्रकाश ( दधत्‌ ) 
“रदान छरे । 

( ५ ) अग्ने परमास्मन्‌'( विशां ) समस्त प्राणियों को आप (केतुः) 

ज्ञान देने हारे, ( प्रेष्ठः ) सब से अधिक प्रिय, और सब से ( श्रेष्ठः ) 

। उत्तम होकर ( उपस्थएत्‌ ) सब के समीपतम हृदयदेश में विराजमान 

( असि ) हो । आप ही ( स्तोत्रे) स्तुति करने हारे विद्वान्‌ पुरुष को 


~ "(दोध ) ज्ञान देते हैं और आप हो ( वयः ) अन्न और जीवन दोनों को ._ 


( दधद्‌) धारण कराते हैं । 


i ३२ ३४ ३ ८३.२०. उरत रा 2 RRR LL £ 
१५३२] आंग्नसूथा [देवः ककुत्पातः पाथव्या अयम्‌ । - 57 22४2 ४_: 
] ष्र ब i 2b AE 2 LT 


पा रतास जन्‍वात | १॥ 


नन है त 
(१५३३) इशिष वार्यस्य हि दात्रस्याग्न स्वःपतिः । 9 "यात? 
Ch १४१. CHR 0000 ११ 
~ Ce र 
स्ताता स्या वव शमाण ॥ २ ॥ )2 
> १२ ३ २ 3३ २७ . ald 
(१५३४ | उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त इंरते। 7 ` 
२ डे २ 


3 
तव ज्योतींष्यचेयः॥ ३ ॥ १६! 


Ms 


ले जाने चाला, सब का जञानदाता ज्ञानस्वरूप, प्रकाशस्वरूप, परमात्मा 


( मूर्धा ) सब का सूधस्थान, सत्र देवों में शिरोमणि, ( दिवः ) ्ौछोक 


या सूयं आदि दिव्य पदार्थों से मी ( ककुत्‌) श्रेष्ठ, उनसे भी ऊंचा, 
९ एथिब्याः ) एथिदी का भी ( पतिः ) पालक है । वही ( अपां ) सब 
: जछोकों के ( रेतांति ) बीज रूप कारण सत्ताओं को ( जिन्वति ) शरीर 


0 Public 0 रि K Maha Vid ollection 
आदि मेरि कर उनकी यचासमय जी प्रदान ती है 


ROUEN ot 3 ३ २ ३ रर \ त 


घ्रर०.८ । ४४। २६, २८,७ ॥ 2८८८ 
भा०--( १) ( अयम्‌ ) यह साक्षाद्‌ ( अग्निः ) सब को आगे 


® र , 


६६६ Digitized by Arya जयामचिदेतिध्यि [पठ ९१६} स० ९ मै | 


ws 
(0७१०७/०५/०,१% ०१ PANN AANA SA ७ 4७५४ 
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`.५(-२.) हे ( अशि ) परमात्मन्‌ ! ( हि ) क्योंकि आप (स्वः-पतिः)' | 
«समस्त सुखमय मोक्ष लोक के पालक हृ । आप ही ( दात्रस्य) दान ' 
देने योग्य और ( वायस्य ) वरण करने योग्य आत्मसम्पत्‌ वा विभूति । 
के भो ( ईशिषे ) प्रभु हैं, अतः ( तव ) आपकी ( शमांण ) शरण म 
रहकर मैं ( तच ) आपके ( स्तोता ) सस्य गुणां का वणन करने हारा ' 
 ( स्याम ) रहूँ । । ३! 
; (३ ) हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! सूयवत्‌ तेजस्विन ! ( तव } 
तेरी ( झुक्राः ) कान्तिमान्‌ ( छुचयः ) दीतिय ( ञ्राजन्त ) सब को ४ 
प्रकाशित करती हुई स्वयं ( उत्‌-ईरते ) उठ रही हैं और ( अचयः )ये 
सब कान्तियां भी ( तव ) तेरी ही ( ज्योतोषि ) . जगाई ज्योतिया हें 
उने सब पर तेरा ही स्वामित्व है और तुझ से ही उत्पन्न हैं । 

श इति चतुथः खण्डः 


इति सप्तमप्रपाठकस्य प्रथमोऽघः समाप्तः ॥ 


इति चतुर्दशोऽध्यायः | | 
अर्थं पंचदशोऽध्यायः । 
अथ सप्तम प्रपाठकस्य द्वितीयोऽधः । | 


रषिः १, ११ गोतमो राहूगणः | २, ३ विश्वामित्रां गाथिनः । र " | 
विरूप आंगिरसः । ५, ६ भगैः ग्रागायः । १ त्रित आप्त्यः । ३ उराम+ 
काभ्यः | ८ सदीैपरुमीळहौं तयोवाँम्यतरः | \१० - सोभरिः काण्वः | १२ 
गोपन आत्रेयः | १३ भरद्वाजो बाईस्पत्यो वीतहव्यो वा । १४ प्रयोगों भार्गव 
अग्निर्वा पावको वाइस्पत्यः, अथर्वाग्नी, ग्रहपतियविष्ठी ससुता तयोवॉन्यतरः 
“अरिनदेवता । छदः--१-काक॒भम्प्रागाथम्‌ । ११ उष्णिक्‌ । १२ (१) अशुः 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
( २-३ ) गायत्री । १३ जगती 
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3 २ उ ऽर २र 3२१ २ उक २२ 
[१५३५] कस्ते जामिजनानामग्ने को दाश्वध्वरः | ` एहि . 
२ 3 ३ 


को ह कस्मिन्नसि श्रितः ॥ १ ॥ 


ड उर रर 3१ २ उ 3 २ 


> १ 
[१५३६] त्व जामिज्ञनानामग्ने मित्रा असि प्रिय; 
रे 


रा 


३ र 
खखा साखथ्य एंड्य: ॥२॥ रि 


उ उर र उ १7२ उ २ २ 
[१५३७] यजा नो मित्रावरुणौ य॒ज्ञा दवां जात व्रतु । 
२ ह RS उर भर 
टि अग्न याक्ष स्व दमस्‌ ॥ ३ ॥ १ ॥ इ 


ऋ० १ । ७५ ।०२-३-॥। 
भसा०--( १ ) हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! सवप्रथम विद्यमान !' 
(जनानां) मनुष्यों म से (ते ) तेरा ( कः ) कौन ( जामिः ) बन्धु है ९ 
अथोत्‌ कोई नहीं । तेरे लिये ( कः ) कौन ( दाइवध्वरः ) दानशील,. 
भहिसा रहित यज्ञ करता है ? (कः ह) हे अग्ने! आप कौन दो,. 
(कस्मन्‌ ) और आप किस में ( श्रितः) आश्रय ।कये (असि) हो ? 
; अथात आपका सब कुछ अज्ञेय आपही सबके बन्धु हैं, आप. ही सब: 
यज्ञमय हें । आप ही सर्वाश्रय हे । उत्तर अगले मन्त्र में देखें । 
| (२) हे (अग्ने) सव पूज्य, प्रकाशस्वरूप ! (त्वं) आपः 
३ ( जनानां ) सब उत्पन्न होने हारे प्राणियों के ( जामिः ) उत्पादक और 
बन्धु हो और ( प्रियः ) प्रिय ( मित्र ) स्नेही सुहृद्‌ ( असि ) हो । 
( सखिभ्यः ) समान आख्यान अर्थात्‌ नाम वाले भक्त प्रेमी, जीवगण 
के लिये ( सखा ) उनके. सुहृद्‌ होकर भी उनके लिये ( इंड्यः ) उपासना 
और स्तुति करने योग्यो | 
(३ ) हे (अग्ने 9 प्रकाशस्वरूप ! तेजस्विन्‌ ! प्रभो ! ( नः ) हमार 
( मिन्नावरुणौ ) जैसे मित्र जन और पापनिवारक गुरु उपदेश तथा प्राण 
अपानः दोन को? यजा) ? यस्म अेर/व्हॉम दत्त कर १०ओऔर"०हमारे 
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'( देवान्‌ ) इन्द्रियों और विद्वानों को ( दुहत) बड़ा भारी ( ऋतं ) 
.सत्य ज्ञान ( यज) प्रदान करं । और हे ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप भापही 
.( स्वं ) अपने ( दम ) दमन करने योग्य समस्त संसारखूप गृह .भथवा  . 
.( दमं = सदं ) अपना परम आनन्द ( यक्षि ) देते हैं । 
0 37 २ क रर उग्र प्र उ २ 

sf [११ ३) ईडन्यो अंमस्यड्तिरस्तमांलि दशतः शत! ।.. 

। , ड 3 २ ३.३ 

द खमाररनारध्यत बुषा ॥ १॥ 

१ २ 5 उर रर 3२ ३ १ २.३१ २ 
[१५३६] वृषा आग्नः समिध्यत ऽश्वा न देववाहनः । शी 
१ 37 २ ज——्— णा 


ते हविष्मन्त ईडत ॥ २॥ 
१२ द्‌ ३३ २३ १ र 3 १ २ 
[moire 
झर्न दीद्यतं वृहत्‌ ॥ ३ ॥ २ ॥क ऋण ३ ॥२७॥ ११-१४ 
सा०--( १ ) जिस प्रकार छौफिक अभि अन्धकारों को दूर ६८ 
(कर स्वयं दिखलाई देता है और अन्धकार में राहगोर उसी की ओर धुके स्वयं दिखलाई देता है और अन्धकार में राहगीर उसी की ओर । 
चले आते हैं एवं अन्घेरे मै भटकते लोग उसी को सराहत दै उस. सराहते हैं उसी प्रकार : 
६ अझिः ) प्रकाश और ज्ञान से युक्त ( तमास ) समस्त अज्ञानख्प 
झन्घञ्चारो को ( तिरः ) दूर करने हारा परमात्मा और आचायं ( दशतः ) | 
अवश्य नित्य दर्शन करने योग्य, और सब सांगों का दर्शाने वाहा . 
-( इंडेन्यः ) स्तुति उपासना करने योग्य और ( नमस्यः ) नमस्कार करने 
योग्य है । ( अझ; ). घडी ज्ञान स्वरूप ( इपर, सब सुखों का वर्क, 
-परमास्मा तथा आचाय श्रेष्ठ होने के कारण (ह्यते ) हृदय में ज्ञानरूप 
-से प्रकाशित होता है । 


(२) ( दृपः ) सब सुखों के देने वाला, आत्मरूप, सब को वश 


: करतेय रा ळ्या असि (देव ह) इति, को वहन करने हारा. 
(अश्वः न) अश्व अर्थात्‌ भोक्ता स्वामी के समान जाना जाकर 


\ अ० १५ ।एख्या०2१०॥ ७5१] -०छुष्त्शासि क्कः and eGangotri ६६६ 
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~~ 


(सम्‌ इध्यते ) युद्ध स विजिगीपु के अश्च के समान योगाङ्गं द्वारा और 
भी तेजस्वी, तथा प्रज्वलित किया जाता है । ( हविष्मन्तः ) स्तुति उपा-- 
सना करने हारे अथवा चरु आदि से युक्त याज्ञिक रोग भी (ह) उसळी: 
ही ( इंडते ) स्तुति करते हैं । 

(३ ) हे ( दृपन्‌ ) सब सुखों और ज्ञानों के वघक (त्वा ) तुझ 
( बृषणं ) सबसे बलवान्‌ ( दोद्यते ) चेतनारूप से और तेजः स्वरूप सकळ 
ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करने हारे ( बृहत ) महान्‌ आत्मा परमेश्वर को 


_ (वयं) हम ( समिधोमहि ) अपने हृदय में उत्तम रीति से प्रब्व- 


ग] | ° 
छित करं। . < 
३.२ ३३ २ 33 २ ३5३२३ (१ 4# 


छ 


१७८२. 


> - ( ८१ टू 
[:५४१] उत्‌ ते बृहन्तो अर्चयः समिधानस्य दीदिविः द 


3 २ 3 १ २ 


अग्न शुक्रास इरते॥ २॥ | 
१५४२] उप त्वा जुद्दो5३ मम घृताचीयन्तु यंत। कपः 


२ ४ 7 २ 
अग्ने हव्या ्षषस्व नः॥ २ ॥ 
नर 3 २ 3 ५ १८ उ १९ 
[१५४३] मन्द्रं हातरखत्विज चिच्रमाचु बिभावषसम्‌। 7970” 


3 7 २ उ ५ २९ 
अग्निमोड ख उ अवत ॥ ३॥ ३ |] x 
ट ऋ०.७ | ४४ । ४-६ ॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) ! स्सके अग्रणी! हे ( दीदिवः ) निरन्तरः 
प्रकाश स्वरूप ! ( समिधानस्य ) उत्तम रीति से प्रज्वलित, प्रदीप्त (ते) 
वेरी ( शुक्रासः ) कान्तिमान्‌ तेजोमय, ( इहन्तः ,) बढी बड़ी ( अचेयः ). 
सूर्य आदि ज्वाछाएं (उद्‌ इंरते ) उठ रही हैं, ऊध्व प्रकाश मं गति ,. 
कर रही हैं । 
(२) हे ( हयंत ) सब को अपने म॑ ही आहरण कर छेने हारे 
सवे प्रशसकारक 2 परमेश्वर! 4(झर्म?)/3 सेरी'(“घुलाची३ 0०छत,०भयौद्‌ 
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कान्ति.या तेज को धारण करने हारो ( जुहृः ) आदानन्प्रातदान करने 
चाळी चमसरूप इन्द्रियां (स्वरा ) तेरे प्रति ही ( उप अन्तु ) गति करें 
ःहे ( अग्नेः) प्रकाशक ( नः ) हमारे ( हव्या ) स्तुतियों' और प्रदान करने 
योग्य समस्त पदार्थो को आप ही ( जुपस्व ) स्वीकार करो । 

( ३ ) में ( मन्द्रं ) आनन्दुखरूप ( होतारं ) समस्त ब्रह्माण्ड यज्ञ 
'के होता, सम्पादक ( ऋस्विजस्‌ ) ्रतुआं प्राणों तथा सत्य ज्ञानियो द्वारा 
उपासना करने योग्य, ( चित्र-भानुस्‌ ) नाना प्रकार के चित्र विचित्र 
कान्तिमान्‌ सूय्योँ से अलंकृत, चित्‌-चेतना शाक्त को देने वाले प्रकाश से 
युक्त, ( विमा-वसुस््‌ ) विविध कान्तिरूप धन से. सम्पन्न, विशेष दीत 


से समस्त जीवों और लोकों को वास देने हारे उस परमेश्वर रूप (असिम) . 


, ज्ञान प्रकाशक की ( इडे ) स्तुति करता हूँ (स उ ) वहा सब स्तुतया 


८ ८ 


| 


द 


£ 


को ( श्रवत्‌ ) श्रवण करता है । 


र्‌ EE ८ 
[१५४४] पाहि नो अग्न पक्या पाह्यऽ३ऽत द्वितीयया । 


397१९ < 


पाहि गीमिस्तिसभिरूजोम्पत पाहि चतस्रमिवंसो ॥ १।। 
3 उर २ २३२३२३ ३२ उ 


१५४५] पाहि विश्वस्माद्क्तलो अराव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽव 
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त्वामाद्ध नादे देवतातय आप नक्षामह दूध ॥२९॥४॥ ... 


! प्व० ८ | ६० | ९-१० | 


“मा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ३६ ) ४० ग्र ' 

£ (२) हे ( अस्ते) तेजस्विन्‌ ! आप ( विश्वस्मात्‌ ) सब प्रकार के 

( अरावणः ) जीवन, घन, स्वत्व, अधिकार और सुख Pa दे न देने हारे 
कंजूस, परस्वत्वापहारी' ( रक्षसः ) दुष्ट खभाव & राक्षस पुरुष से 
( पाहि.) रक्षा कर । और ( नः ) हमारी ( वाजेपु ) संग्रामो मे भी (श्र 
अवं हल) उत्तम री ह़िओ, रक्षाको हि. करें ठाम.) आ 
हों ( देव-तातये ) विद्वानों की और अपनी ( दुधे) छाड क त (नेदि्) 


है, 
“एल 


= 


। आ० १५ | ३20१, लू ९.४०|-०५ह्रत्तरान्विक: and eGangotri ६७१ 
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Perse 


सबसे समोपतम ( आप्‌ ) अपना बन्धु . जानकर ( नक्षामहे `) शरण 
आते हैं, प्राप्त होते हैं 0 ' । 


इति थमः खण्ड; | हर 
2 Io ire 


श्र २ ५ -—— = 
[१५४६] इनो राजन्नरतिः समिद्धो रोद्रो दक्षाय 
सुषमा अदाशु 
उ ३ ३२ ड २ E 
उचाकदाचभात भाखा बृडताखिकनोमेति रुशतीमपाजन्‌ ॥१॥ ९2 
रर 3 उर २३ ड २ उ २ २ २ ३२ ३ २ 


>. [१५४७] कृष्णां यद्नीमभिवपैसाभज्ञनयन्‌ याषां बृहतः पितुजाम्‌ > 


(८ 


जी 


3 ३र्‌ २१ द्र 5३२ 6 
ऊच्च भाजु ख्यस्य सलमा दवा वखाधरराताव भात ॥२॥ दा 


. [१५४८] अद्डो भद्॒या सचमान मान आगात्‌ स्वसारं जारा अस्यति 2 


१र' २२ 3 २३५१२३7१२३२३5 
पञ्चात्‌ । खुम्रकत द्ाभराग्नावातएन्नशानङ्गवणराभि रामः 


मस्थात्‌ || ३॥ ५॥ ऋ० १०।३।१-३॥ 


| भा०--( १ ) हे ( राजम्‌ ) प्रकाशखरूप परमात्मन्‌ ! आप (इनः) 
~ संब के स्वामी. ( अरतिः ) सव के भीतर ब्यापक हें । आप ही (समिद्धः) 
सुव प्रकाशमान होस्र' ( रोदः ) दु्ों को रुलाने हारे, पापों के भयंकर 


दक्षाय) जीव के ले सपमा इर 


५ दृण्डावधाता होकर भी ( दक्षाय) जीव के छि र ( सुपुमान्‌ _) उत्तम सुपुमान्‌ ' 


fe न्द रस के उत्पादक और उत्तम जन्म देने हारे, सौम्य/( अर्दाश ) रस आनन्द रस के उत्पादक ओर उत्तम जन्म देने हार, सोम्य'( अदा 
दिखाई देते हे । वह आपः परमेश्वर ( चिकिदू ) सवज्ञ होकर ( बहता ) 
जड़े भारी (भासा) ज्ञानमय प्रकाश और भौतिक तेजसे सवत्र (विभास) 
अक्राशमान हो रहे हैं ! बही आप ( रुशतीस्‌ ) रुचिर कान्तिवाछी उपारूप 
कान्ति को ( अप अजू ) दूर कर पुनः ( असिक्नीम) कृष्णवर्णा रात्रि 


ns, 


> 
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को (एति ) प्राप्त कराते हँ । अर्थात्‌ जिस.भ्रकार अग्नि की शिखा 

दिन को छोड कर रात्रि में प्रकाश करती है उसी प्रकार आप भी ज्ञानमय 
स्थानों के अतिरिक्त अज्ञानमय दृशा में भी प्रकाश करते हैं और या (रुशतों) 
कान्तिमय संसार की जाग्रत्‌ अवस्था को दूर कर ( असिक्ीस्‌ ) रात्रिरूप' 
प्रय दुशा में बदल देते हैं। और इसी प्रकार रात्रि या 'ब्रलय़ दशा को 

आप दी पुनः उपा अर्थात्‌ सगंदशा में बदलते हैं । 


(वर्षका ) अपने रूप से ( अभि भूत्‌) वश कर लेता है, है, व्याप लेता है 
ओर ( दृहतः ) बड़े भारी ( पितुः ) पालन करने हारे, पिता परमात्मा है 
को ( जां ) प्रजननशील ( योषां ) कुटुम्व_बसातेहारी स्थी के समान 
| : पम्चभूठों का परिपाक करके नाना प्रकार से उनको मिलाने हारी, 
“स॒र्गंकारिणी प्रकृति शक्ति को प्रकृति शक्ति को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न व्यक्तख्प में प्रकट करता 
हुना, अथवा ( योषां* ) हिंसाकारक प्रख्यकारिणी शक्ति को भी ( पितुः \ 
जाँ जनयन्‌ ) पालक की उस्पादिका शक्ति में बदलता हुआ, ( दिवः) ९ 
इस चौलोक ब्रह्माण्ड के ( बसुभिः ) बास देने हार छोकों के सहित 
( सदस्य.) सब के प्रेरक सूर्य के ( भालुं ) दीसिमय पिंड को ( उध्वं). 


PTT 
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२. असिक्ना अशुक्र्ळा अनिता (नि० ९॥ २६) । रात्रिनामःच, (निष) 


३. एनी इति नदीनाम ॥ अणु गतो ( अद्रादिः ) इत्यत आणादिको नि£ ` 
न्‌ उ० ४ ४८ ) । नदीवचनोइन्तोदातोडन्यत्राद्युदात्च इति माधवः । अत्र 
आद्यहाच एवोति नात्र नदीअइणम्‌ | ४ 

४० योषा--यूष हिंसायाम्‌ ( स्वादि: ) | याँत्रेवो मिश्रयामिभयार्यस्व ॥ 


(क्रषि। वा सामान्य व्योपी सखी) 'जगुप्सायंश्य 'यात्रबंळे£ (०हुए0। १) 


१ iTS ११ | ख९ ९ | खू० है], जत्तरातिक। and eGangotri ६७३ 
~ TIN तती 


ऊपर आकाश म ( स्तभायनू ) स्थापित करता हुआ ( वि भाति ) आप 
|| ¢ 
सब से अधिक प्रकाशमान होता है । र 


( भद्रया ) समस्त संसार को मोक्ष और भोग द्वारा सुख सम्पादन 
~ करनेहारी प्रकृति से ( सचमानः ) युक्त होकर ( आगात्‌ ) घ्र हुआ ) युक्त हो हर आग भा ॥ १८८ 
जित प्रकार ( जारः ) समस्त संसार को जरण करते हारा, ब्रह्म चा 
ब्रह्माण्ड की समस्त आयु को नाश करने हारा, रुहूरूप वही परमात्मा 
` पश्चात्‌ ) पुनः ( सार ) स्वयं सरण करने हारी, स्वतः सूष्टिरूप में ) स्वयं सरण करने हारी, स्वतः सृष्टिरूप सें 
विकार को प्राप्त होने हारो प्रकृति को, (अभि एति) पूर्णरूप से च्याप 
सेता है, वह ( अग्निः ) प्रकाशमान, देदीप्यमान परमात्मा ( सुःप्र-केतैः ) 
] उत्तम विज्ञानमय ( द्युभिः ) नियमों से ( चि-तिष्ठज्‌ ). नाना रूप से व्या 
| होकर ( उशन्निः ) मनोहर ( वणः ) रूपों से ( रासं ) रमण करने योग्य 
> | इस जगत्‌ कं नह को ( भूमि अस्थात्‌ ) प्रकट करता है, चलाता है, ब्यवस्थित 
-करता है । - । 


0: कक १ २ ३१२ - 39२ 

¬ [१५४९] कया ते अग्ने अङ्गिर ऊर्जा नपादुपस्तुतिम्‌ IE (पालि 
9 BR टी न वि 
चराय देव मन्यचे॥ १॥ 


Eh RS 
१५४८ १. NTN ( अंगारा अकना अब्चना: ) । ( नि० ३। 
३। ५) अंगानां येः रसः, ति ब्राह्मणम्‌ | 


२. यहुरित्यपत्यनामसु पठितः । यहुयानेहययततेश त्रोरादिकास्वरश्रत्मये मुग= | 


। थ दि त्व रि दूत रि ७ 
00 श्री 0.| AERA पृ i tend तरच) छु RN 0० lection. 
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कामाक 


२१३२ ३.१२ 33 २ 


gil 
[९५५०] दाशम कस्य मनसा यक्षस्य सहसा यद्दो । 
कद चोच इद नमः ॥ २ ॥ 


२ 3 २ ३२३ १२ 3 २ 
[2 


र] अधा त्वं हि. नस्करा विश्वा अस्मभ्यं खुक्षितीः, 
0. 
00200 दाजडविणसा गिर: ॥ ३॥ ६॥ श्र० ८॥ ८४ । ४६ | 


आ०--( ५ ) हे ( अंगरः ) सब्ब्यापक ! सवप्रकाशक, तेजस्विन्‌ 
सत्र में बल, प्राण और रप्तख्प में विद्यमान ( अग्ने) ज्ञानवान्‌ और 
प्रकाशमान ! हे ( उर्जा नपात्‌ ) बल के भण्डार ! हे (देव) सत्रको ज्ञान, 
) प्रकाश देने हारे ( वराय ) सबसे श्रेष्ठ एवं वरण करने योग्य ( म्ब्यबे ) 
ज्ञानस्वरूप एवं मनुखख्प, सब के मनन करने योग्य (त ) तेरी ( कया) 

किस वाणी से हम ( उपस्तुतिं दाशेम ) स्तुति कर । 


(२) हे ( सहसः यहो' ) बल ओर सहनशीलता से प्राप्त करने 


और स्मरण करने योग्य परमात्मन्‌ ! ( कस्य ) क्रिस ( यशस्य ) आत्मा ) क्रिस ( यज्ञख ) आत्मा 
को ( मनसा ) सन या अन्तःकरण से (दा ( मनसा ) मन या अन्तःकरण ईम) आपके समपण कर | 
ल न न त परत पर कस थि 


( इद्‌ ) यह ( नमः ) ननस्क्ाङ (व. किस. रे 
/ समय (बीच ) उच्चारण कर, अर्थात्‌ मन से इस आत्मा को तो... दे डी 

रकेल है और क्या क्या दे... ओर सदा ही दो आपका स्मरण करते हैं, 
/ आर हम कब कब्र कर । 


(३).( अघ ) और हे परमात्मन्‌ ! (हि) निश्चय से ( नः) 
हमारे लिये ( स्वं ) आप ( सुःक्षितीः ) उत्तम २ निवासभूमियों और 
( बाज-द्रवणसः ) जान को बढ़ाने हारी, ज्ञानसस्पन्न ( गिरः ) इन . 
वेदमयी वाणियों को ( अस्मभ्यं हि ) हमारे ही (त्यये ( नः ) हमें ( कर) 
उपदेश करते, बनात, प्रट करते!" दाम करत P22 Collection. 


Ff 
श्र 
१ 


॥ | 
cs 


~ अ० २५१ ३७ इद "000 0, 
SSSI AISI LAN 
२, 3 9 २ उ २ 3 १ २ ह 
[१५५२] अग्ने आयाह्मग्निभिहोतारं त्वा वणीमहे । 
2 गर... नर 3 १२ 3797२ थी टक जि Na 
आ त्वामनक्नु प्रयता हविष्मती यजिप्ठ वाह राखद्‌ ॥१॥ 
[१५५३] अच्छा हि त्वा सहसः सना आकर: रच श्वरन्‍्त र 
33३२ रर SR ड} र ४३२ bt 
ऊर्जा नपात घृतके शमी मदे ऽग्नि यक्षपु पूञ्यैम्‌ ॥२।।७॥ . 
| चर० ८ । ६० । १, २ 
= भा०--६ १) हे अग्ने ! परमारमन्‌ ! और हे आस्मन्‌ ! ८ ( षिभिः) 
प्रकाशक विद्वानों और प्रागो के साथ ( आ याहि ) प्राप्त हो । इस 
ब्ाण्ड और पिण्ड में अपनी शक्ति का दान-अ.दान करने हारे ( त्वा ) 
तुझ को हम ( होतार ) अपना होतृ स्वरूप शक्ति और सुखों का दाता 
{ इणीमहे ) वरण करते हैं ' € यजिष्ट ) सबवे श्रेट यज्ञ और दान करने 
हारे (त्वां) तुझ को ज्योतिष्मती प्रज्ञा से ( बदिः) इस हृदयाकाश सें 


( आसदे ) प्राप्त . करके ( प्रयता ) अत्यन्त संयत, यरनशील 
|, ( डविष्मती ) उत्तम साधनों बा ज्ञान भक्ति से युक्त चित्त से ( अनवतु?) न भक्ति से युक्त चित्त से ( अनक्तु! 
८० शे जर, उसे पदिचान और अधिक प्रदीप हों या त में व्याप्त हो जाए कर, तुश पढिचान आर अधिक प्रदीप हों या तझ में व्याप्त हो जाई 

( २ ) हे ( सइसः सूनो ) बल, तपस्या द्वारा अभिसवन, निष्पादन 
ब उपासना और ज्ञान करने योग्य ! हे ( अंगिरः ) सबके प्रकाशक 
चरर स्वयंप्रकाश परमात्मन्‌ ! अथवा अंगों २ में रसस्वरूप होकर यप रसख्य होकर विराज 
टेल" न ! ( स्वाँ ) तुझको ( अच्छ ) मास करने के ल्यि( शास करने के लिये ( हि) हो 

अध्वर ) यज्ञ में जिस प्रकार ( स्च: ) यज्ञ के शि 
2 ° श च्च कर > | 
के प्रति जाते हैं उसी प्रकार ( अध्तरे ) ति शि Ms he 
थक २ ) दिसा रहित जीवनयज्ञ .सगं- 
सग स्वरूप ब्रह्माण्ड में ( पाका ०७८. ॐ ० भा मात रति करते होरे. ) सरवण अर्थात्‌ रति करने झारे 


= १५५२-१. अनक्तु, भवस्व वकर [ रुषाःः ] 
न जब? 4० 74 -Pauinl Ef yaMana Vidyalaya Collection. 
| क खच की विषे चे । सै तत, ७४ ७ । शुरो नारि; 


: 


ड 


६७६ Digitized by Arya 5०३किवेदाष्वे ०"? घ्र ०७०(७७))॥ स्वु० ८ 
य्य कका 
_ पब्चभूत और देह में प्राण और इन्द्रियगण ( चरन्ति ) निचरण करते हैं 
( यज्ञुणु ) सत्र दान परोपकार और यक्ष आदि श्रेष्ठ कार्यो संया सब 
आत्माओ में ( पूःयेम्‌ ) सबसे श्रेष्ठ, सबसे पूर्व विद्यमान एवं पूणस्वरूफ 


श्‌ 


( उद्धः नपातं ) रस या बळ ले आत्मा को पाठन क... को पालन करने हारे ( घृत-केश ) 


दीसिख्प किरण से उक किरणों ले रक्त आप ( अभिम्‌ ) ज्ञानरूप परमेश्वर को ( इमहे) परमेश्वर को ( महे 


_ क ण आते हैं । 


9 8 MON ३१ 
A १५५४] अच्छा नः शीरशोचिषं गिरो यन्तु दशतम्‌ । 
3 < ३२ ३ j हे ३३२ ड २/३१२ 

ट्ट अच्छा यज्ञासा नमसा पुरूवसु पुरुप्रशस्तमूतय ॥१॥ 
ट्र 0200 52020 १२ २५९ ८२३ 9 २ 
[१५५५] आरन सून सहसा जातददस दानाय जायाणास | 
नि हठ यो भूदतो मत्येच्वा होता मन्हतमा (दि २उ ड २३ २ ऽर र 3 १ थि अन्य 
4५2 द्विता यो सदम्रतो मत्येष्वा होता मन्द्रतमा [ढा 


fa 
८८ [२ ॥ ८॥ ० ८। ७१ । १०, ११॥ 
भा०--( १) ( नः) हमारी ( गिरः ) उच्चारण की हुई वेद- 


चाणियां, स्तुतियां ( दशंतम ) ज्ञानद्षष्टि से दशनीय (शीर-शोचि५) अशि 


के समान देदीप्यमान, कान्तियुक्त ( पुरु-वसुं ) समस्त प्रजाओं ओर ' 


इन्द्रियों को वास देने हारे, उनमें बरे या बहुत ऐश्वर्या के स्वामी, 
( पुरु-प्र-शस्तं ) सबमे श्रेष्ठ या प्रजाओं द्वारा कीर्तित, उस उत्तमइलोक, 
परमात्मास्वख्प अभ को ( उत्ये ) अपनी रक्षा के लिये ( यन्तु ) प्रा 
हों । ( यज्ञासः ) हमारे आत्मा भी ( नमसा ) आदर और श्रद्धा सहित 
उप्तको हो ( अच्छ ) अली प्रकार साक्षात्‌ प्रास हों । , 

( २) ( सहसः सूचु ) बल द्वारा ज्ञान करने ओर प्राप्त करने 
योग्य और समस्त बळें के प्ररक ( जात-वेदसम्‌ ) व्यापक, सर्वज्ञ सबै 
श्वर्यवान्‌ उस ( अभि ) तेजोमय आत्मा को (_बार्याणाम्‌ ) चर चा्याणाम्‌ ) चरण कर 


योग्य षढारधी, क (दाजाय म ॥ 8, करने के दिये. ८ ह a क्ण न | 


( यः ) जो ( अस्तः ) अदवखख्प होकर भो ( दिता व” खख्योँ म 


८ ; ० १५ खक“ सुश] 7००७७९४२( क and eGangotri ६७७ 


( आ सूद्‌ ) विद्यमान है । एक तो ( मत्यंपु ) समस्त मरणधर्मा प्राणियों 

अं ( आ होता) भोक्तारूप जीव अथवा सब प्राणियों को सखा भौ ( आ होता) भोक्ताख्प जीव अथवा सब प्राणियों को सुखों और ग्य 
जीवनों का दाता और ( विशि ) समस्त प्रजाओं में ( मन्त्र-ठमः ) परम . 
_आनन्तदाता इर हे ! 


इति द्विनोय; खण्ड; | 


४ २३१२ रर अंडे हल क्य 
[१५५६] अदाभ्यः पुरणता विशामाग्नमानषीणाम्‌ । च्या रत 


पथ 
तूर्णी रथः सदा नवः ॥ १ ॥ A १।2) 
उ वरु श्र 3 १ २ 3 3 


RR हर ठ म 
[१००७] अभि अयासि वाहसा दाश्वा अश्नाति मत्य:। शटर (८ 
च्य पाचकशाचब: ॥ ५ |] 


वक शो 2 3२३ १२ ३२ ३१२ छि 
[१५५८] साह्मान्‌ बिश्वा अभियुजः क्रतुदेबानाममुक्तः। ‰ 20 


SS 
आग्निस्तुवि्चवस्तमः ॥ ३।। ९॥ ई AT 
> » ऋ० १ । ११। ५ दता 

भा०--( १ ) ( मानुषीणां ) मननशील ( विश्ञां ) प्रजाओं का 
(_नुर्णो) अति शीघ्रगामी ( र्थः ) रथ के समान देहेन्द्रियसंघात या 
कमंवासनाओं को साथ ही लेकर चछने हारा या रमणशीरू (सदा) 
निरन्तर ( नवः ) नूतन, अजर ( अग्नि: ) आत्मरूप यह आस (अदाभ्य.) 
देइ के नाश हो जाने पर भी न मरने हारा, ( पुरः-प॒ता ) प्राप्य या 
पालन करने योग्य देहाँ में प्रास हो जाता है करने योग्य देहों में प्राप्त हो जाता है । रट सक 

( २ ) ( दाश्वान्‌ ) दानशील अपने को उस आत्मा के प्रति समर्पित 
करने हारा साधक ( मल: ) मरणधर्मा पुरुष ( वाहसा ) शरीर को रथ 
के समान धारण करने हारे उस आत्मरूप अझ से ही ( प्रयास > 


7. अन्तुल्य सुमहत, सुख ओर, ओग्स परे, को. सि वेत) -भोलयकरता है 


७.) 


और अपने आप को ( पावक-शोचिपः ) पावन करने हारे तेज के (क्षयं) 
निवासस्थान परमेश्वर को भी प्रास करता है । अथात्‌ आत्मा से हो 


आत्मज्ञान और मोक्ष का भी का क करता है / ( अनल्तम:ः 2 
(इ) चइ अञ्नि (छु ३) चइ अभि ( रुवि-श्रेवरसूतम;/ ट्ट अन्नादि भोग्य साधनों. ' 
से सम्पन्न, ( विधा: ) समस्त ( अमि-गुज; ) आक्रमण करने हारों को 
( साह्वान्‌ ) चश करने हारा, ( देवानां ) विद्दानो का एकमात्र ( क्रतुः) 


कार्य सम्पादुक, साक्षात्‌ कत्ता; अथवा ( देवार्ना ) इन्द्रियां के ज्ञान जा ओर 
कम का ( क्रतुः ) कत्तं ( असक्तः ) अविनाशी और अजन्मा है । 


+ २ उ १२ श्र 3२ ३ र .रर ३१ २ ३२ ४ 
| [१५५९] भद्रो नो अग्निराहुता भद्रा रातिः सुभग भद्रा अथ्वर£ 

२९. 3 र रर ८ 
भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ १ ॥ 

७१२ नरं ३ २ ३३ २३ १ ३ ३२ 

१४६०] भद्र मनः कृणुष्व चृचतूय येना समत्छ सासादः। 
3] ९ उ 33 रे 
अव स्थिरा तनहि भारि शधेतां वनमा ते अभिए 
॥ १७ ॥ ऋण ८ । १६ ` १६, ९० ॥ . 


भा[०--( १ ) व्याख्या देखिप अवि० सं० [ ११३ ] १० ६० । ( 
८ २) हे अग्ने परमारमन ! ( बुंत्र-तूर्थ ) विज्वकारी अज्ञानों ओर 
शाहुओं को नाश करने के कार्य में ( येन ) जिस संकव्पशक्ति से आप, 
( समस्सु ) संप्रामों में सासहिः ) विघ्नो का नाश करते हैं उस (मन ) 
 हमारेमत को भी ( भद्रं) कल्याणकारी ( कृणुष्व ) कर । (जधी ) 
प्रचर होने हार धात्रुआं के ( स्थिरा ) बलों को ( अच तबुहि ) नोच 
» दुवा दें । हम ( अभि टये ) असीए प्राप्ति के लिये ( ते ) .तेरी शरण को 
८ a चनेम ) प्राप्त हां 
१२ ३ १२३ १२ 
[रू १] अञ्न बाजत्य गोमत ईशान: सहसो यद्दो । 
3 २ ३ 3 २ 


foe र समे देहि णत येद एच १% Collection 


2३८... 


4 


3 ० १५ ।0 इक “सह वर एसा क is 2 eGangotri _६७९ F 
प्रे - 


ARE Rt ER च ३ २ जल 
[१५६२] ला इथान। चछु एक्राचेरा्नरी इन्यो गिरा । TNT 


3२३५ 


'रवद्स्मश्य पुवणीक दीदिहे ॥ २ ॥ व ए 
> उ उर श्र 
(१५६३ | क्षणे राजत त्मनाग्ने वर्तो रतोषसः । वात” र 


की | 
श्र 2१७ 02 
t) 


श्त तिग्मजम्भ रक्षसों दृह प्रात ॥ हे ॥ ११॥ (बन? श्‌ ० 


यका ऋण १। ७६ । ४-६ ॥ २/27 ` 
~ रु | क मद रद 
सा०=-( १.) व्याख्या देवी अवि० सं० [ ६६ ] ए० ५४ | 


“|, (१ )(सः ) वह ( अझ: ) प्रकाशस्वरूप, ज्ञानवानू ( इधानः ) 
ज्ञानरीति से अभि के तुल्य भासमान ( वसुः ) सबको चास देने और 
सबमं बसने हारा ( कविः ) क्रान्तदर्शी, मेत्रावी ( गिरा ) वाणी द्वारा 

१) ९ इंडेन्यः ) सबके स्तुति करने योग्य है । हे ( पुरु-अनीक ) पुरु.- बहुत 

भारी, अनोक अर्थात्‌ शक्ति पे सस्पन्न या न 

थरमास्मन्‌ ! तू ( अस्मभ्यं ) हनारं ( रेवत्‌ ) प्राणदान्‌ आत्मा के भीतर _ 


९ दोदिहि ) प्रकाशमान हो दीदिहि ) प्रकाशमान हों । 

(३) ( उत ) ओर हे ( राजन्‌ ) समस्त प्रजा का अनुरंजन करने 
हारे प्रकाशमान परमास्मन्‌ ! ( अभ ) हे ज्ञानस्वळप ! आप ( स्मना ) 
स्वयं आत्मा के बळ से चीर, तेजस्वो राजा के समान ( रक्षसः ) राक्षसों 
डुष्ट भावों ओर झुहुपां को ( घर्गेः ) दिन ( उत > और ( उपसः ) रात्रि 
के समातिक्षाल तक, उपा मों अर्थात्‌ नित्य, ज्ञानो दूय कारों सं (क्षपः) दूर 
अगा दो । हे ( तिग्म-जम्भ ५ तोक्ष्णमुन्ल ! भझि के समान तेज पे अर 

को नाश करने हार ! आप राक्षसी भावों या राक्षसों को (प्रति 
दूर ) भस्म करो, निमूल करो । जिएले चे निर्ीज होकर पुनः जन्म मरण. 
फे बंधन का कारण न हों 
टन इति तुरयः खण्ड: | / 


टि 
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2१९६५] विशो चिशो वो अतिथि वाजयन्तः पुढणियस्‌ | 


2४% 3 7 


रिन चो दय बच? सुतष शूषस्य मन्मांभः ॥ १॥ 


५» [१५६४] यं जनासो इविप्मन्तो मित्र न सर्पिरासुतिम्‌ । 
२ ३२ 3 १ २ 


प्र शसन्ति प्रशस्तिभिः ॥ २॥ 
D2 २ २ 39 २ 
[१५६६] पन्यांसं जातवेदसं यो देवतात्युद्यता 
3 
| इव्यान्येरयदादिचि॥ ३॥ १२ ॥ ऋ० ८ ॥ ७४ | १-३ tb 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविल स० [ ८७ ] ५० ४७। 
(२ ) ( हदिष्मन्तः ) ज्ञानवान्‌ ( जनासः ) पुस्प (यं ) जिस 


र सर्पिः-आसुर्ति ) स्‌पणशीछ इन्द्रिय और मन को ५रणा करने हार, 
अथवा तेज को देने हारे, अथवा शुत वी आहुति के समान सर्पणशीड 


न हात सोच लच 
प्राणरूप इन्द्रिय और मन को अपने भीतर आहुत अथ े 
अझि के तुल्य तेजोमय आत्मा को ( मित्रंन) मिन्न के समान ( प्रश , 


स्तिनिः ) उत्तम स्तुतियों द्वारा ( प्र शंहन्ति ) वणेन करते हैं। 


( ३ ) ( पन्यांसं ) अति स्तुति करने योग्य या व्यवहार सं आति 
कुशळ, समरत जगत्‌-ब्यवहार को चलाने हारे ( जात-चेदंसं ) सवशः 
सदेः्वयवान, सब पदार्थी के ज्ञाता उस प्रभु की स्तुति करो (यः) जो 
( देवताति ) देवो के हितकारी यज्ञस्थान में ( उद्यता ) उद्यत, प्रस्तुत 

55 ( हव्यानि ) हव्य आदि उत्तम अन्नमय पदार्थों को जिस प्रकार अभि अपने' 
0. तेज से आकाश में फैला देता है उसी प्रकार जो पसु समस्त पदार्थों को 
(दिवि ) सूर्य के प्रकाश और ज्ञान के आश्रय पर. ( ऐरयदू ) 
"हित करता । अथवा ( यः) जो ( देवताति) इस महान्‌ देवगण 
बूथिची 0 आई के वर ( दिवि आकास में (डी हिष्यानि ) 


८ 
शि 


+ ० १ श्र tf" छ [खड १३१ कुकर थक pnd eGangofri ६८ १ : 


ऊध्वं दिशा में नियम से बद्ध सूयादि छोकों को ( ऐरयत ) AR 
क्षा 


करता है । ¢> 
१ २ 3५ २३१ २ ३ २ ३१ २ ३२ 


[१५६७] लमिद्धमरिन समिधा गिर ग्रण शुचि पावकं परो अध्वरे 


3 7२३२ ~ 


शवम्‌ । विप्रे होतारं पुरुवारमद्रुहं कचि , खस्नरीमहे 


जातवेदसम्‌ ॥ १ 
२ 3१२३१२ 3 १२ २ पर श्र 2 
[१५६८]त्वां दूतमझे अमृतं युगेयुगे इव्यचाहं दधिर पायुमीड्यम्‌ ~ 


5 ) 3 ] 


देवासश्च मतासश्च जागाच विभु विश्यति नमसा नि षदिरर 


ड 3२ उ २ 3 7 २३ २ ३२ उ ९ ३ १ २ उ १ ? ०2 
~ 


[१५६९ |विभूषज्ञझ् उभयाँ अनु बता दूतो देवानां रजखी समी यखे। 


उ पर 2 < 


यत्‌ ते धीति खुमतिमावृणीमहऽध स्मा नखिवरूथः शिवो 

- भय ॥ ३॥ १३ ॥ ऋण ६। १५॥ ७-६ ॥ 
भा०--( १ ) ( समिदं ) उत्तम रीति से सत्र प्रकाशमय, (झि) 

५ शुद्ध, कान्तिमय, ( पावकं ) सब को पवित्र करने हारे, ( अध्वरे ) हिसा- 

रहित, अविनाशी, जीवनप्रद, संसार रूप यज्ञ सं ( पुरः ) सब से पून 
( प्र चम्‌ ) नित्य, अविनाशी उस ( अभि) तेजःस्वख्प परमेश्वर को 
( समिधा ) ज्ञानमयी ( गिरा ) गिरा ) बाणी से ( गृणे.) वणन करता ई । 
उसो ( विप्र ) ज्ञानवान्‌, मेधावी ( होतारं ) सचप्रद्‌, ( घुरु-चारं ). 
प्रजाओं के रक्षक, ( अब हं) सब से प्रेम करने हारे एव इंपरहित, सच 
के प्रिय ( कवि ) अन्तयांमी, क्रान्ददर्शी ( जात-वेद्सं ) सबज्ञ उस 
परमात्मा की ( सुम्नैः ) उत्तम मनन निद्ध्यासनों द्वारा या सुखकारी 
स्तोत्रों द्वारा ( इमहे ) प्राथना उपासना कर । 

. (२) हे( अभे ) परमेश्वर ! ( अस्तं ) अस्टतस्वरूप, ( हव्य-वाह ).. 
सब स्तुतियों'को० स्वीका”. डने) (छरे ।(/छाशु),)०,/जपक००्के।. पालक, . 


७ ७ क. 
भाषे .[. य? ७ (:) 
६८२ Digitized by Arya खा 0 भाय Cfennai and ngotri™ 


“विद्वान्‌ लोगो ने अपना ( दूत ) सदा उपास्य, भजन-सेवन करने योग्य | 


| 


इंड्चम्‌ ) सब के घन्दुनीय, ( स्वाँ ) तुझको ( युगे-युगे ) प्रत्येक शुग मं 


एवं ज्ञानों का प्रकाशक ( दुजिरे ) स्वीकार od किया । और 
( देवासः ) दिव्य ज्ञांनचान्‌ (च) छौर ( : च ) सरणधमो 
कमवड सामान्य ज्ञीच दोनो नुझरो ही ( जागृति ) सदा जागरणशील 
( विसुं ) सचव्यापक और विपेर रूप से सब का उत्पादक ( विश्पतिं ) 
"समस्त प्रनाओं का पालन करने हारा जानकर ( नमसा ) अक्ति योग से 
(विनय पूवक (नि पेदिरे ) तेरे ही चरणों में आ चैःते हैं और तेरे गुरु- 


(३ ) हे ( अग्ने ) प्रभो ! ( उभयाम्‌ ) बद्ध शौर सुक्त दोनों प्रकार 


"के जीवों को ( चि भूषन्‌ ) अपनो विभूतियों से सुशोभित करता हुआ तु 


५ अनुःत्रता ) समस्त यज्ञा सै ( देवानां ) देच, दिव्य पदाथा, एवं सुक्त 
जीवों को ( दूतः ) साक्षात्‌ प्राप्त भौर उन के प्रति नाना ज्ञानप्रकाशक 


. होकर ( रजसी ) समस्त यो और पृथिवी लोको में ( सम-इंयसे ) व्यापक 
रहता है। ( यत्‌ ) क्योंकि हम (ते ) तेरो ही ( सु-मतिं ) उत्तम स्तुति 


A 


eer] उप त्वा जामयो गिरो दृद्शितीद्ेविष्कृतः । 
ड १३२ ग्र 
0 


हर 

न्र्‌ 3 
CF ५७१] यस्य जिधात्वव॒त वहिस्तस्थावलन्दिनम्‌ । 
po SST UR NU 0 आपाश्चेन्ि दधा पदम्‌ ।। २॥ 


और ( थाति) ध्यान ( आवृणीमहे ) करते हैं (अध) और तू , 


९ त्रि-वरूथः ) उत्पादक, पालक ओर संहारक तीन रूप का होकर ( [शिवः ) 


बायोरनीक अस्थिरन्‌ ॥ १॥ 
गर रर 


= 


चरो 
७५-७6 जात/ 0 कदको Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


चरणों में बैठकर उपनिपदों द्वारा ज्ञान छाम करते और उपासना करते हैं। 


" IN मारा कल्याणकारी ( अत्र स्स ) हो. RE TP । टं ¢ 
CTT WERE kK] \ 
a ३ १३ ~ | 
रै 


तर दर 3 १ २ 
[१५७२] पढ देवस्य मीडपो ऽनाधएाभिरूतिभिः। वी 


मद्रा सूय इदोपहर्‌ ॥ ३॥१४॥ ४८४७ १92. ? 20 २५6 
TTT छ | ६...६.१-4-३-३-/-२७ ॥ 

आ०- ( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ १३] ए” ६॥ ------ 

(२ ) ( यस्य ) जिस आत्मा का ( त्रि-घःतु ) देह को 'घारण करने 2 
झं समथ चात, पित्त, कफ इन तान धातुको का बना ( अवृत ) अनादृत, 
जाशुक्त अथवा मांसादि घुणाजनक पदार्था का बना होने खेन चरण 
न्करने योग्य ( असन्द्नस्‌ ) भ्रबद् अर्थात्‌ आत्मा से सचथा पथक और 
कभी स्थिर स्थिति न प्राप्त करने हारा, ( बहिः ) वृद्धिशील भौर बन्धन 
हाने से ज्ञानरूप शाब से कारने योग्य देह बन्धन ( तस्थौ ) स्थिर है उस 
मअरिनरूर आत्मा में ( आप$-चित्‌ ) समस्त कम और प्राणगण ही (पद्‌) 
"स्थान (निद्धा) प्राप्त करते हैं अथवा सब (आपः) प्राण और ज्ञानच त्तया 
( पदं ) अपना आश्रय (नि दधा) धारण कराती हूं । 

परमात्मा पक्ष मे-( त्रि-घादु ) सस्व, रजस्‌, तमस्‌ से चना (अधुतं) 
'झत्यक्ष रूप ( र्विः) महान्‌ घ्रद्मण्ड रूप देह ( असन्दिनं ) गतिमान्‌ 
( तस्थो' ) स्थिर है । जिसम ( आगः) समस्त टोक ( पदं निद्धा ) 
स्थान पाते हैं । | 

( ३ ) (,मोहुपः ) समस्त कासनाओं को पूण करने हारे ( देवस्य ) 
'प्रकाशमान देव का (पद्‌) सरस पद, परमख्प ( अनाएष्टाभिः ) 
अद्वितीय, अबाधित, ( उतिभिः ) सुखा से युक्त है। और टसका ३ 
छ उपइए ) साक्षात्‌ देन ( सूर्यः इच ) सूयं के समान सदा ( भद्रा ) 
कल्याणकारी दै । 


4 "छए० १५ ॥ ०5७७० ४७, ।7खु9०9 R34. "उराच क and eGa र 
उल 47 है 


BS SL 


इति चठथः खण्ड; | 


इनि सप्नमप्रपाठकम्थ द्वितीयो ऽचः ॥ 


(५-0 ॥ त्ति, पञ्चदणा च्याय) समास? |... 
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अथ षोडशोऽध्यायः । 
अथ सप्तम प्रपाठक्रस्य तृतीयोऽघः। 


ऋषिः-- १, ८, १८ भेध्यातिथिः काण्व; । २ बिश्वमित्रो गाथिनः | 

३, ४ भग; प्रागाथः | ५ सोमरिः कण्व: । ६, १५ रानः्रप आर्तः |. 

७ सुकच आङ्गिरसः । ८ शिश्वक्र्मा भौवनः । १० अनानतः पाणच्छेषि३ । ११ 
अरद्वाजो बाईसपत्य; १२ गोतमो राहुगणः॥ १३ ऋजिखशा भारद्वाज: | १४ र 
वामदेव गौतमः | १६ हृतः प्रागाथः । १७ देवातिथिः बाण्वः । १९ ग्र्ध्युिः (/ 

. काण्वः | २० पतनारटौ काण्दौ | २१ अत्रिमा०ः ॥ देवता== १, ३६. 

४, ७, ८, १५ १७- ११ इन्द्र: । २ उन्द्रारनो | ५ आगन; । ६ वरुण ६: 

& विश्वकर्मा । १०, २०, २१ पवमानः सोमः । ११ पूषा। १२ मर्तः । 

१३ बिशेदेवाः । १४ थावापथिव्यी ॥ छन्‍््र:--१, ३, ५, ८, १७-१६ 

बाईगे प्रोगाथम्‌ । २, ६, ७, ११,-१६ गायत्री । ९ त्रिष्डप्‌ । १० अश्यष्टिः |. 


Pe २० उष्णिक्‌ । २१ जगती ॥ 
3 १ २ 3१२ 3 २ ३ १ 3१ २ डे 
५ [१५७३] अभि त्वा पूवंपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः | ) 


3 2 


समीचीनास ऋभवः समस्वरन रुद्रा गणन्त पूयम्‌ ॥१॥ 


0 3 2 % << ५९ 3 


[१५७४] अस्येदिन्द्रो बाबृध दृष्ण्य शवा मद्‌ खुतस्य बिघ्णकि 
१ अद्या तमस्य मद्दिमानमायवोज्नु च्टवान्त पूचेथा। दे था| २॥१। 
_अयातमश्य।सासानमायवीऽलु च्टुसान्त यू सा| 


कट ८ ३॥ ७, ८ ॥ 
भा०--( १ ),ल्राख्या देखो अविकल सं [ २५६ ] ६० १३० | 
(२) ली अस्य इत्‌ ) इस ही (सुतस्य) उत्पादित सॉमरूप 
आत्मानन्द के ( विष्णा ) व्यापक ( मदे ) आनन्द, इ! में ( इधण्यं ) | 


सुखों के दपक! वचेः अ को “हुव ब दे" हेहानहे६-ग्मायवः be :3 


अ० १६प०खऊक ५4०१ ]००उब्कराि ००१ ०००००/. १८५ 
~ TNE JEUNE SE नस सासा 


-सदुष्प, आयु में बद्ध जीवगण और ज्ञानवान्‌ पुरुष ( पुउथा ) पूव के 


-समान ( अद्य ) आज भी ( अस्य ) इस आत्मा के (तं) उस ( माइ- 
मानं ) मदान्‌ सामथ्यं को ( अनु ष्डुवन्ति ) वणन करते हैं । 


[१५४५] प्र चामचेन्त्याकिथनों नीथाविदो जरितारः॥ _ ES 
इन्द्राझी इप आ वणे ॥ १॥ १2२, 
१५७३] इन्द्राशी नचात परो दाखपत्नीरधूनुतम्‌ । १2 
। इना ; दाजपत्नोरधुनुवम्‌ ॥ ) 22 
साकमेकेन कमण ॥ २॥ ` 
२ ४ 3 २२ रक 57२ ३ १ २ 
[९५७७] इन्द्राशी अपलस्पयुप प्र यन्ति धीतयः 0६२४ 


रतस्य पथ्या5२५ग्रनु ॥ ३॥ 
२ ३ १ २ 


[१५७८] इन्द्राग्नी तविषाणि वां खचस्थानि प्रयांसि च ठ, 


5 २३३२ ३ २ 
युवोरप्तूय हितम्‌॥ ४॥ २॥ 
ऋण० ३। १२। ५-८ ॥ 
भा०--( १) हे ( इन्द्रानी ) इन्द्र ! परमेश्वर और अझिछप जीव | .. 
,( वाम्‌ ) आप दोनों को ( नीथाविद्‌ः ) सामगान या ब्रह्ममाग के जानने 
दारे ( जरितारः ) स्तुतिङत्तां विद्वान्‌ पुरुप और ( उक्थिनः ) वेदज्ञानी 
“विद्वान ( प्र अचन्ति ) उत्तम रूप से उपासना करते हूँ। सं भो ( पे ) 
बल प्रास करने के लिये उन दोनों ( इन्द्राझी ) आत्मा और परमात्मा को 
(आ जगे) चरण करता हुँ गे ) चरण करता हूँ । 
(२) हे ( इन्द्रौ) ब्रह्म और जीव ! जो दोनों आप ( दास-पत्नी:) 
बिनाशक भावो से परिपालित (नर्वाति ) नच्वे ( पुरः ) कामनाओं के 


'को (-एजेन, मप), ही ( साक ) एक साथ 


॥ 
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९ अत्रनुतम्‌ ) कंगा देते हो, उन आप दोनों को हम स्मरण करते हैं !. 


इन्द्रिय भेर से १०, सत्व, रस्‌, तमस भेद से ३० प्रकार हुए, अन्नमय,. 


प्राणसग्र और मनोमय भेद से तीनों छोशों में ९० पुर होते हैं । एकादश 
इन्द्रियां और मानकर ९९ पुर भी कहे जाते हैं । 


(३) हे ( इन्द्राझो) पूर्गेक्त इन्द्र और अग्ने ! ( घीतयः ) ध्यान 
करने हारे विद्वान्‌ जन (नऋतस्प) ब्रह्मज्ञान के ( पथ्या ) मर्गो को (अनु): 
अनुगमन करते हुए ( अपसः )*मो को ( पारि उप प्र यमत ) पार कर 


के आपरे समीप तक पहुंच जाते हुँ। 


(३) हे ( इन्द्राझी) ) जीव और बरदा ( वां) आपरे ( तविपाणि )- 


खळ भौर ( प्रयांसि) ज्ञान ( सधस्थानि) साथ ही रहते हैं और 
(युवोः ) आप दोनों में ( अप्तूय ) कर्मा और लोको, प्राणों था प्राणः 
मय सूक्ष्म और स्थूल शरीरों को प्ररति करने वाला बल भी समानभाव 
से ( दितम्‌ ) स्थापित हैं । 


ह! 24५९] शग्ध्यु ५३ षू शचीपत इन्द्र विश्वाभरूतिभिः । 
< उ र ब्र 59२३ २३१२ उ ३3 २ 
| र रे / आगन हि त्वा यशसे वछुविदमचु शुर चरामसि ॥ १॥' 


3 3 १२ रर ३ ५ २ 
५८०] पारो अश्वस्य पुरुकृद्‌ गवामस्थुन्सो देच हिरण्ययः ।' 


२२ 3. 9 २ 


न किह्टि दाने परि माद्धपत्‌ रवे यद्य द्यामि तुदाक्षर 
प्रमा ॥२॥३॥ क ८। र चपा 
7 भा?-( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [२५३] ए० १२९ । 

(२) हे ( देव) सब सुखों के दाता! प्रकाशस्वरूप ! प्रभो !' 


परमात्मन्‌ ! आप पपच पो अश्वस्य पौरः ) भोक्ता जीव के समस्त कामनाओं को . 
पूण एवं डनका पाळन करने हार और ( गयां ) इमा बम (रडत) यों के भी (पुरुः कुत )' 
_पूण करने हारे हैँ | अथात्‌ आपने भोक्ता जीव वी समरत भोग साधन _ 


करने हारे हैं । अर्थात्‌ आपने भोक्ता जीव य 


देकर पूर्ण किया'है'औए ०“हश्दियों''को २५ आदि "अके बिप्य“्युकर पर्ण 


२ ५ गूग्रुळ १ ६ ती (- 2-9 १ “सू6०४०]०४खँशा सिकः and eGangotri <द७ छ 


किया है और ( हिरण्ययः ) मन हरण करने हारे सुवणं के समान तेजो 
से बने हितकारा और रमणीक ( उत्सः ) कूप के समान सब आनन्दरसों 
के आश्रय, तेजोमय पदार्थो का उत्पादन करने हारे, उनके कारणरूप हैं । त 
आपके लिये आत्मा और इन्द्रियों के, भोग्य सुख जनक पदार्थ उत्पन्न करना सहला 


. क्या बड़ी बात है? हे परमात्मब्‌ ! (दे) आपके लिये ( दान) द 3 दानव 
( नकिः परिसधिषत्‌ ) कोई भो नाश नहीं कर सकता : आपसे मैं ( यद _ मै(य 


यदू ) जो ३ ( याम ) याचना करता हूँ ( तदू ) वह २ ( आभर ) 
प्राप्त कराइये । त्र 


३ ३ डिड ३ १३ २ ह et! 
[१५८१] त्व द्याह चेरवे बिदा भग वसुत्तये | So TT 


उद्‌ वाबुपस्व सघवन्‌ गधिएय उदिन्द्राश्वामि्य ॥ १ ६ 
उ२ 33 २ 3 २ उ. ९ 3 7 २ 
[१५८३] त्व पुरू रू त्राणि शतानि च यूथा दानाय मंद । ल 

झा पुरन्दरं चकुम विप्रवचस इन्द्र गायन्तो ऽबले 

॥ २॥ ४ ॥ ऋ० ८।-.६१।७।८॥ 

आा०- ( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [२४०] घु० १२३ । 

(२) हे इन्द्र ( स्वं ) आप ( पुरू ) बहुतसे ( सहस्राण ) हजारों 

और ( शतानि च ) सैकड़ों ( यूथा ) यूथ (दानाय) दानशील पुरुप करे 
( मंहसे ) देते हैं । हम ( विश्र-बचसः ) मेधावी ज्ञानी, पुरुषों के समान 
सचन बोलने हारे और विविध विद्याओं का प्रवचन करने हारे विद्वान्‌ 
होकर ( अवसे ) ज्ञान और रक्षा दी प्राप्ति के लिये ( गायन्तः ) स्तुति 
करते हुए ( इन्द्रं) आत्मा और परमात्मा को ही ( पुरंदर ) इस देहरूप 
धुर को तोड्ने हारा ( आ चङ्कम ) स्वीकार करते हैं। अथवा-हे आरमन्‌ | 
तू सैरा हज़ारों ( पुरू) पाल्न एवं तस करने हारे पदार्थ केवल 
( दानाय ) दान या त्याग करने के ल्यि ही हमें प्रदान करता है अतः 
डनको वैदय द्वारा साग का निनो, देह-का/अस्त कर, . 


दट. 00260 0५ Arya 5गाण्यापत्तिद्व्ास्ये:. ग्र०७ (३) | खूळ ६ 


युक्ति देने हारे इन्द्र; इश्वर की स्तुति करते हुए, इम ( अवले ) अपनी 
रक्षा और ज्ञान के लिये ( चकम ) साधना कर । 
0१४ २३ २३ 3 २ 3 ऽर रर 
(“7 [१५८३] यो विश्वा द्यते बु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
ii] २३७१२ 


\ मघोने पात्रा प्रथमा न्यस्मे प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥ १॥ 


२ ३२ ३ २ उकरर ३१२ 2 
[१५८४] अश्वे न गोमा रथ्यं खुदानवो मसेञ्यन्ते देवणच ३ | 
८. 


MI ‘3.२5 9 २ 3 १२ 
५०27" ४४... उभे तोके तनये दस्म विश्पते पार्थ राघो मघोनाम्‌ . 
| ॥२॥ ४॥ कऋण० ८।२०३।६,७॥ ./7 


भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [४४] ४० २० । 
(२) हे ( दस्म ) दशनीय कमनोयरूप ! हे ( विश्पते ) समस्त 
- प्रज्ञा के पालक परमात्मन्‌ ! ( देवप्रवः ) देव परमात्मा की चाइ करने 
चाळे ( सु-दानवः ) अपने को उत्तम रूप से समपंण करने हारे, भक्त 
( गीमिः ) अपनी वाणियों और आपकी स्तुतियों से भी ( रथ्यं ) इस 
देहरूप रथ के योग्य ( अश्वं न ) अश्व के समान भोळा आत्मा को हो” 
( मरूज्यन्त्रे )” शोधन किया करते हैं, उसको बराबर तपस्याओं से शुद्ध “- 
पवित्र किया करते हैं आप ही ( मघोनाम्‌ ) मघ.-- मख = ज्ञान के धनी 
पुरुषों के ( तोके ) पुत्र और ( तनये ) पौन्न ( उसे ) पौन्न ( उसे ) दोनों में ( राधः) 
. आराधनीय विवेक का ( पर्षि ) दान करते हैं । 
नास्य अब्रह्मवित्‌ कुळे भवति ( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ) 
इति प्रथम: खण्ड; ॥ 


चर 
3 १२३१ २ 


[१५८५] इमं मे वरुण शुची हवमद्या च सडय । 
<८ंबामवरस्कुा ज्ञक,।॥ all ६; प. ०७०" | 


० १६ ।०४९०९०} A७३१] -०५कचचव्त सिक and eGangotri ६८९ 


0.० NN NPN 
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भा०--( १ ) हे ( वरुण ) सबसे श्रेष्ठ, वरण करने योग्य एवं सब 

_ चार्णो के निवारक परमेश्वर ! ( मे ) मेरे. ( इमं ) इस ( हवस्‌ ) एकार 
को ( श्रधि,) श्रवण कर । ( अद्य च ) और वतमान सें हमें ( स्डय ) 
सुखी कर । मैं ( अवस्युः ) अपनो रक्षा तथा आपकी शरण और ज्ञान 


चाहता हुआ ( स्वा) आपसे ( आचके ) प्राथना करता हूँ । 
१ ग्र 


[१५८६] कया त्वं न ऊत्याभि प्र मन्दसे दुषन्‌। 
१ २ 3२ ३ 7 २ 


कया स्तोतुभ्य आ मर ॥ १॥ ७॥ 
ऋण ८॥ ६३॥ १९ ४ 
भा०--( १ ) हे इन्द्र ! हे ( बूपष्‌ ) सुखों के वर्षाने हारे श्रे 
परसात्मम्‌ ! ( कया उस्या ) किस अद्सुत रक्षा और ज्ञान से ( स्वं ) 
आप ( नः ) हमें ( अभि ) साक्षात्‌ ( प्र मन्दसे ) खूब आनन्दित, सुस्ती 
प्रसन्ष करते हैं और ( कया ) किस उंत्तसता से ( स्तोतृभ्यः ) विद्वान 


उ जल 7“ 


पुरुषों को ( आ भर ) सब पदाथ प्राप्त कराते हैं? Et 
२३२ १ २ उ १२ उछ र 3.२ “१० jC 
[१५८७] इन्द्रमिद्‌ देवतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । “7 अशोक 
३२३ ३ १ 2 २३ १२ ३१२ 


इन्द्र समीके चनिनो हवामह इन्द्र धनस्य सातये ॥१॥ n 


२ 
[१५८८] इन्द्रो मद्दा रोदसी एप्रथच्छुव इन्द्रः सूयेमरोचयत | “८.१२ 
3 २ २ उ 3 १ २ 3२ उ ३ २ द न्य 
इन्द्रह विश्वा भुवनानि यमिर इन्द्र स्वानास इन्दवः 
॥ २।॥८ ॥ ऋ० ८ | ३॥५, ६ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [२४९] पु० १२७ | 
(«२ ) ( इन्द्र: ) परमेश्वर ( शवः ) अपने बलके ( महा ) महान्‌ 
सामध्य ते ( रोदप्ती ) आकाश और एथिवी दोनों लोकों को ( पप्रथत्‌ ) 
विस्तृत करता है, बनाता है । (इन्द्रः) ऐश्वयशील परमात्मा (सूयंस्‌) सूर्य 
को ( अरोचयत ) गशित करता है । इन्हे इह) ही निश्चय 


(थ 0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


हि 


{९७ ` Digitized ००१५० 3मक्ामब्रेद्भाएये। on’ प्र9८७०(छै)। । छू०७ ९ र 


> 


से ( विश्वा ) समस्त ( सुत्रनानि ) सुवन ( येमिरे ) ज्यवस्थित हैं । 
.( इन्द्रे) परमेश्वर में हो ( इन्दवः ) योगी छोग सुक्त पुरुष ( खनासः ) 
आनन्द रस का छाम करते हैं, और उसी में निमग्न होजाते हैं । 
3 २ उ १ २ 3 २ 


‘i [१५८९] विश्वकमैन्‌ हविषा चावृघानः स्वयं यज्ञस्थ तन्वां$३३ 


२.३ २३३५ र उर देर 
)/ 4 रुचा हि ते । सुहान्त्वन्य अभितो जनासि इहास्माकं 
0१ 


हि 39 २ ३०२९ त्कः 
मघवा सरिरस्तु॥ १॥ ९॥ ऋ० १० । ८१। ६॥ 
7०-- (१) हे ( विधकमंद्‌ ) समस्त संसार के खटा परमेश्वर ! ॥ 


( हविपा ) ज्ञान ते और सामथ्यं से ( वादधानः ) सबसे सदा महान्‌, 
(तन्त्र ) विस्तारशीछ, यो ओर एथिवोरूप. शरीर को ( स्वयं ) अपने 


0000 


आप सू ( यजस्व ) प्रदान करता है, अर्थात्‌ पुक को दूसरे का उपकारक 

_बनाता है, क्योंकि (स्वा हिते) बह भी तरा अपना ही स्वरूप है ( अन्ये ) 

और तेरे से भिन अल्पज्च ( जनासः ) जन, जीदगण ( अभितः ) इसको 

साक्षात्‌ देवकर भी ( मुहान्तु ) मोह दो प्राप्त होते हैं। (इह) इस. | 

बिशाल ब्रह्माण्ड-यश के विवरण करने हारे में ( मघवा ) ज्ञानसम्पादक ६ 

परम ज्ञानी परमेश्वर दी ( अस्माकं) हमारा ( सुरिः ) क्लानोपदेश ४» 
. ( भस्तु ) हो । 

“सन्रेतिहासमाचक्षते-विश्वकर्मा भौवनः सघमेधे सर्वाणि भूतानि 
शुइघाळ्वकार स आत्मानसप्यन्तरो जुहदाध्चकार । एदामिवादिनी पपा आत्मानसप्यन्ततो जुहदाव्चकार । 5 
- ऋग अच्नति ।” ( निद० २ ) विश्वकर्मा भवन ने सघमेध यज्ञ में समस्त 
भूतो को हवन कर दिया और अन्त मै अपने आपको भा स्वाहा कर दिया। 
यह आत्मिक यज्ञ का भी वणन हे ! और विश्ञाळरूप सें यही यज्ञ ब्रह्मा: . 


“>>>” 


ST तक पका ७७.०... ०- विवि 5 पा १ ॥ 
+५८६९ नल सलह SEIN Rank Vidyalaya Collection. हर्‌ 
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उचा व्यवस्थाप हो रूर उसी में छीन रहता है । तत्‌ सृष्टवा तदेवाजु- 
प्राविशतू । ( छाब्दास्य उप० ) इसी प्रकार आत्मा देह में पंचभूर्ता के 
यांचा शब्शादि विषर्यो को ग्रहण करतो ओर उनसे जान सम्पादन ज्ञान सर्पादुन करता, 
सुन: स्वझ आर समाधि दशा से अपने से भी मन्न रहता है । 
लि >. जाया र त सा 0 SO SO 
..... अध्यास्मपक्ष में -डे विश्वकमय्‌ ! सब कर्मों के कत्ता जीवात्मन्‌ ! 
 हविया ) ज्ञान से ( वचुवानः ) बढ़ता छुआ ( तन्वं ) अपने स्वरूप 
को तू ( स्वयं यजस्व ) अपने आप प्राणों हारा यज्ञ कर रहा है। और 
2 १ अन्ये जना सुझम्ु ) दूसरे सूख, अनात्मज्ञ छोग मोह को प्रात हो 
जाते हैं ओर ई सबदा ) परमात्मा या आत्मज्ञानी आचार्य ही इस 
आभ्यन्तर योगयज्ञ के श्वस्पादन मै ( अस्माक सूरिः अस्तु ) इसारा 
अआनोपदेशा हो । 


$-तनू = अश्िपूर्था चक्षुपी चब्द्रसूयों दिशः आजे वागू विशता वेदाः 
वायुः ध्राणो हृद्यं विश्वसस्य पद्भ्यां पुथिवी झेप सचभूतान्तरात्मा ॥ 


>> 


| परमात्मा का खय यज्ञ का रूप-<तस्माद झः समिधो यस्य सूयः ।. 
” सोमात्‌ पञजन्या ओपधयः पथिव्यास्‌ । पुमाम्‌ रेतः सिञ्चति योषितायां 
चल्ला: प्रजाः एरुषात्‌ सर्प्रसूलाः ॥ झुण्डक २। १।५॥ 


गीता के यञ्चचक्र और छान्दोग्य डप० भें पञ्चाहुतिनप्रकरण भी देखने 


ड्‌ € 
न्योग्य हैं । पर्यर्मी लि का: आज! न्‍्ञाः 
: ३ १ २१२ २२ ३२उ ड २ 
१९२०! अया रुचा इरिणया पुनानो. विश्वा द्वेषांसि तरति 
१ २४ ९१ २४5१ ३ ५ २ 5 
(| ० 
सयुः वभिः सूरो न सयुज्वाभः । शारा पर्ण रोचते 


दिपा कह के जा उ उर 


क 
पुनानो अरुषो इरिः। विश्या यद्‌ रूपा परियार्यफ्वाभि 
PR 


डं 7 २ उ १ २ 
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iii (2 २३२३२ ३ ५ २३ २ ३ 


२ ड 
[१५६१] प्राचीमनु पादिश याति चकितत्‌ स रश्मिभियेतते 
3? २ ३१२ श्र १२ ३ 


„~ _ दृशेतो रथो देव्यो दशतो रथः । अग्मन्नुक्थानि 
१२३५२ रेर 3 १२ 


i ति “>. आम ० आओ >>] 


३१२ २२ 
% समत्स्वनपच्युता ॥ २.॥ 


उन्का २३१३: १ 3) २ ७ २३:२२ २ गर्‌ 


[१५९२] त्व त्यत्‌ पणीनां विदो अरु सं मातृ्रिमंजयाखे स्क 
3 


३३३ ॐ ड र्‌ ३ र२ङ 


आ दंम ऋतस्य घीतिभिदमे। एरावतो न साम तदू 


१२ उ १२ ३५२३१२ 3१२ 3 १ २ 
यत्रा रणन्ति धीतयः तरिघातमिररुषाशिर्घयो दध रोच- 


मानो वयो दुघे । ३ ॥ १० ॥ ऋ० ६। १११११, ३, २॥ 

भा०— ( १) ( एष्टस्य ) सबके साथ स्पशं करने हारे, सबके. 

पोषक प्राण की ( धारा ) धारण शक्ति, या वाणी द्वारा वह सोमस्वरूप,. 
आनन्दस्वरूप योगी आत्मा ( पुनानः) और भी पघिन्न शुद्धरूप होकर 
( यत्‌) जब ( विश्वा ) समस्त ( रूपा ) पदार्था को ( सस-आस्येसिः ) 
सपंणशील आस्य अथात्‌ इन्द्रियों में विराजमान ( ऋक्‍वमिः ) गतिशील, 

` ग्राप्याही, (न्ूद्विभिः) उत्तम, प्राणरूप इन्द्रियों से ( परि यासि ) प्राप्त 
करता है तब ( स-पुग्वमिः ) अपने सहयोगी किरणों द्वारा ( सूरः न) 
जिस प्रकार प्रेरक सूय या राजा ( विश्वा द्वेषांसि तरति) अपने समस्त 

' शत्रुओं को पार कर लेता या पराजित कर देता है उसी प्रकार ( अर्प ) 
` कान्तिमान्‌ तेजस्वी ( हरिः ) हरणशीछ, या ईश्वर के प्रति गमन करने 
हारा योगी ( अया ) इस तरह ( इरिण्या ) दुःखों को मिटाने ओर जान 
को प्राप्त करने वाळी ( रुचा ) विशेष दीसि से ( पुनानः) प्रकाशमान 
होकर ( स-युग्वमिः ) अपने योगबळ द्वारा वश्चीकृत अ्शार्गो या इन्द्रियों 
और मर्म के हारि”( विश्वा) खमस्त॑< द्वेषाँसि 07हैक करने व्हारे प्राणियाँ 


। ८ २३ 
छ > पोस्येन्दे जाय इषयन्‌ बज्रश्च यदू वथो अनपच्युतः ` 
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जोर योग के शत्रुरूप अन्तर्विध्न काम, क्रोध लादि रिपुं को ( तरति ) 
पार फर जाता है, उन पर वश कर लेता दै । 


(२)(यद्‌ भब जीव और प्रम ब जीव ओर परमात्मा ( समरखु ) एकन्न आनन्द 
प्रास करके समाधि के अवसरों पर ( अनेपच्युता ) अविचलित राजा और 
ठ के समान ( अनपच्युता ) काम, कोधादि शहुओं से कभी विचलित 
दते हें तब (चेकितत्‌) ज्ञानवान्‌ योगी (प्राची) प्रकृष्ट, उत्तमरूप से 
उपासना करने योग्य, सुप्राप्य, (प्रदिशं) उत्तमरूप से जानने योग्य दिशा, ८० 
जञार्ग के प्रकाश को ( याति ) प्राप्त कर छेता है-और्‌/( दृशतः ) दशनीय | 
(रथः) सूयं के समान योगी का, (सः) वह (दसत ) दुशंनीय (रथः) रमण 
करने हारा आत्मा (रश्सिसिः) इशवरप्रदत्त ज्ञानरबिसियों ले और भी (यतते) 
आगे की ओर, सुक्तिमार्ग पर बढ़ता है। तब ही (जैत्राय) अपनी इस सक्ति 
मार्ग की विजय के लिये ( इन्द्रं) आत्मा को ( हर्षयन्‌ ) धन्यवाद और 
साधुवाद देता हुआ, उसे और अधिक हर्षित और प्रबळ करता हुआ (पौंस्या) 
अछशाली या बलप्रदु ( उक्थानि ) स्तुतियों का (अग्मन्‌) उच्चारण करता 


PT 


(३) हे सोम ! योगिन्‌ ! (त्वं ह) तू ही निश्चयसे (पणीनां) व्यवहार 

गति करने हारे या स्तुति करने हारे विद्वानों के (त्यत्‌) उस (वसु) जीवन 

या वास कराने हारे आत्मघन को (विदः) जानता है और उसको (नतस्य) 
सत्य ज्ञान के (घीतिभिः) धारण करने हारी (मातुभिः) प्रमा अथात्‌ यथाथ 
अनुभव के साधक ऋतंभरा प्रज्ञा द्वारा ( दमे ) इन्द्र्यो और मन को 
मन करने वाले स्वि) अपने (दमे) आश्रयरूप आत्मा में ( संमजयसि ) 
खोजता या परिशोध ळगाता है, और भी परिष्कृत करता है। (तत्‌) बहु 
'परम आश्रय रूप आत्मा ( परावतः ) दूर देश से सुन आश्रय रूप आत्मा ( परावत ; ) ९ दूर देश से सुनाई देने हारे (सास 
_ज) गान के समान मनोहर है.। ( यत्र ) जिसमें (घीतयः) ध्यान करने 
हारे योगी आनाह केकर (स्णन्ति) उसण करते, है, -शासज्ञानी योगी 


पथ 


६९४ Digiized by Aa कमरसदसास्ये ०१०४०७१९४१११7 सुद १९ १ 


( जि-धातुमिः ) तीन प्रकार की धारणा करने वाळी इन्द्रियों से सस्पन्न 
( अरुपीभिः ) कान्तियो या दीलियां या किरणों से ही (बयः). जीवन और 
प्रण को ( दधे ) धारण करता है और फिर (रोचमानः) सूथय के समान 
प्रकाशमान होकर (वयः दधे) चिरस्थायी जीवन और बल को धारण कर 
छेता है । 


ज्रिघातु मन, वाक्‌, काय। अथवा शरीर के धारक घातु, घायु, अज्िः 


इति द्वित्तीय खण्ड; । 


ण > २ ३.३ २७ २ ४२ 


[१५९३] उत ना गाषणि घियमश्वसां वाजसामुत । 
नृवत्‌ करुह्यतय ।। ११ ॥ ऋ० ६ । ५३ । १० ॥ 
भा०--( १ ) हे परमात्मसू ! आप (नः) हमें (गोषणि) ज्ञानेन्द्रियों 
के प्रेरर, (उत) ओर (अश्व-सा) प्राणेन्द्रियों के प्रेरक ( घाज सा ) ज्ञान 


भर ऐश्वय के देने हारी ( उत्त ) और (नुदतु ) नेतास्वरूप आत्मा को 
अपनाने हारे ( थियस्‌ ) घारणादती बुद्धि और क्रिया शक्ति को ( उठये ) 
इक्षा के लिये ( इए ( कृणुहि ) प्रदान करो । 


९४ [१५६ ४) शशसानस्य्‌ वा नरः स्वेद्स्यं खत्यशवसः 


22222, विदा कामस्य वनतः ॥ १२ ॥ श्रष १॥८६!८॥ 
(वी भा०--( १ ) हे (सत्ग-शवसः) बिद्यमान रह व.र सबके प्रेरक सत्म- 
“छल से सम्पन्न ( नरः) शरीर और इन्दियो को वहन करने हारे नेता: 
स्वरूप विद्वानों ! और प्राणो ! (दाह्ममान्स्) शमादि गुणों का अभ्यास 
करने घाले (रवेद्ख) प्राणायाम के अवसर पर समस्त गात्न में स्वेद धारणः 


१५६ “०7 कुखुहि। ज सिये 2४४१ Maha Vidyalaya Collection 
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कलन 


करने वाळे, उद्योगी वा ( वेनतः ) विद्वान्‌ योगी के ९ कामस्य / मनः ) मनः- 


संकल्प को ( विद) प्राप्त कराओ । ss 
2 १ ९ 3२३ १२ ३ २ ३७१२ ३२ rH 
[१५९५ उप न. समो गर शाणत्न्त्वस्रतस्य ये । 42“: 
र बट FC] -) मट >> >>> 
3 १ २ ns eee ०" 
सुसडीका अवन्तु न: ॥ १३१३ श्च० ६।५२।९॥ 


नाठे १)येजो( १ )चेजो (नः ) हमारे ( सूनवः ) ज्ञान के उपदेश 


करने हारे विद्वान या पुत्र.हैं वे ( अशस्य ) मरणरहित, अजन्मा परमेश्वर . 


के बिषय में ( गिरः) चाणियों को ( उप' शण्वब्तु ) प्रेस से श्रवण कर, 
कराने और ( नः ) हमारे ल्यि ( सु-्खुडीकाः ) उत्तमख्प से सुखकारी 
आनन्दप्रद्‌ हों । अथवा- वे विद्वान्‌ गण ( नः गिरः उपशुण्यन्तु ) इ) अ 


अपनी छुभ वेदो ग्देशसय वाणियाँ श्रवण करावं । पव [927 
२३550२ 3 य ८ दि 
[१५९६] प्र चां महि द्यवी अभ्युपस्तात अरामद। ८ श्र. 
२३ २३१२ टु 
-->प्छाना प्री भ०॑ 
शुची उप घशस्तये॥ १॥ TAN 
3 य उक २२ रेड 33.२ नट 
[१५९७ पुनान तन्वा मिथः स्वन दक्षेण राजथः । 
0. ड सू ST 
ऊह्याथ खनाद् ऋतस्‌ ॥ २ ॥| BERT: 
53:52 32 2 3१२ १ 4२३ १२ 


[१५९८] मही मित्रस्य साथ्यंस्तरन्ती पिप्रती ऋतस्‌ । 
१ २ उर २ 


परि यक्ष नि वदथः ॥ ३॥ १४॥ 
॥ प्र ० ४ | ७६ । ४७ ॥' 
भा०--( १ ) हे ( द्यवी ) प्रकाशमान सूयं और पुथिवी के समान 
प्राण और अपान ( बां ) आप दोनों को ( अभि ) साक्षात करके आपके 
( महि ) बडी (उप स्तुति ) गुणवर्णन ( प्र भरामहे ) करते हैं। आप दोनों | 
९ प्रशस्तये ) उत्तम ऋसि के कारण ( झुची-उप ) ञुद्धस्वरूप हँ । अथवा 


-चौ लोह मिही क समान है, पर और निमा, परमासन और सुक्त जीव 


ny a Vidyalaya (८ ion. 
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rn 


es rs न. 


आप दोनों ( महि धवी प्रशस्तये झुची उप ) स्तुति करने के लिये आप 


ग्रकाशमान्‌ और शुद्धरूप हो, आपको ( अभि ) साक्षात्‌ कर इस ( स्तुति ` 


उप प्र भरामहे ) आपके गुणों का सवंत्र वणन करते हैं । 

( २) हे जीव और परमात्मन्‌ ! या शिष्य और शुरो ! (स्वेन) अपने 
९ तन्वा ) .शरीर अर्थात्‌ स्वरूप और ( दक्षेण ) ज्ञान, बळ और कम 
सामथ्यं से ( मिथः ) परस्पर ( पुनाने ) एक दूसरे को पदिश्र हुए 


( राजयः ) प्रकाशित होते हो और ( सनाद्‌ ) सदा काल से ( घर्तं )सत्य . 


शान को ( उद्याथे ) धारण करते हो। 
( ३ ) सूयं और एथिवो जिस प्रकार परस्पर एक दसरे को जल और 


-ाश का वितरण करते हैं और परस्पर पूर्ण करते हैं उसी प्रकार का वितरण करते हैं ओर परस्पर पूर्ण करते है 25 और परस्पर पूर्ण करते हैं उसी प्रकार हे - 
गुरु और सिष्य! आप दोनों ( मही ) बडी महिमा वाडे (तत ) सत्यज्ञान 


को ( तरन्ती ) वितरण करते हुए और सत्यं घम को ( पिप्नती ) पूणरूप 
से पालन करते हुए ( मित्रस्य ) मिन्नस्वरूप परमात्मा की ( साधथः ) 
साधना करते हो भोर ( यज्ञं ) यज्ञ, परस्पर विद्या-स्वाध्यायखूप यज्ञ के 


(लिये ( परि नि षेदथुः ) यज्ञ कार्या से निवृत्त होकर एकान्त में बैठते हो । 
3 ३ २ ३३२ ३ २" 


} Bd ३१२ ३ १ 
[१५९९] अयसु ते समतसि कपोत इव गभेधिम्‌ । 
१२ ३ २ 


वचस्ताश्चञ्न ओद्दल ॥ १॥ 
Le 3 १ २ री ड “4 २ ड १ २ < 
ZA [१६०० ] स्तोत्र राधानां पते गिवाद्दो बीर यस्य त । 
२ 


३३२ 


९, विभूतिरस्त खूनुता ॥ २॥ 


3२३ 3र २२ 


Zit ऊध्येस्तिष्ठा २, येरे ७ अ 
८2 [१६०१ | ऊध्वेस्तिष्ठा न ऊतये5स्मन वाजे शतक्रतो । 
॥ २३5३२ 


समन्येषु ब्रवाबहे ॥ ३॥ १५ || 5० १। ३० । ४-६ ॥ 
भा०--( १ ) ड्यारुपा देखो अविकल सं० [ १८३ ] ए० ९८ । 

(२) हे ( राघानां पते ) समस्त आराधनाओ और ज्ञानों के एकमात्र 

स्वामिन्‌ ! उहह समस्त: क्रिभूतियो क" स्वमिय!' १ (वीर) सर्धक्षक्तिमन्‌ ! 


; 


२८ i 


भर 


ह <० १६ क्वं स्प रद्द “अशिष and eGangotri ६९७ 


~ NN FN 


jus, 


AN 


है ( गिर्वाहः ) घाणियों द्वारा उपदेश करने हारे प्रभो ! गुरो ! ( यस्य ) 
जिसझे ( स्तोत्रं ) समस्त सत्य उपदेश हैं उस (ते ) तेरी ही (सूनुता) 
चेदवाणी ( विभूतिः ) विशेष सच्चा का प्रमाण या सम्पत्ति (अस्तु) हो । 
( ३ ) हे ( शतक्रतो ) शत प्रज्ञानों से युक्त या सैकड़ों कम करने 
झारे ( इन्द्र) आचाय ! ( अस्मिन्‌ ) इस ( वाजे ) यज्ञ में (नः) 
हमारी ( उतये ) रक्षा के लिये आप ( ऊध्वः ) हमारे ऊपर सदा (तिष्ठ) 
भवेराजमान रहें ( अन्प्रेषु ) इम अन्य अवसरों पर भी (सं अवाददे ) 

_ "परस्पर सत्संग कर ज्ञान लिया और दिया कर । 
यहाँ इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा का गुरु परमात्मा है । “कस्य ब्रह्मचायंसि. 


११ ८८ a) 


इन्द्रस्य त्रह्मचायंसि” इत्यादि विधानों से इन्द्र ही गुरुस्थानीय है। 


3२ 3२ 3५२५७ ३३ 2 उ 9१२ रक्षक 
[१६०२] गात. उप वदावटे सद्दी यज्ञस्य रप्खुदा . १.” 0 रिद 


उमा कणा दविरयञ्र्य. ॥ १॥ RE FD यल 


२ उ ५९. २२ उ ३ ३ ९३ १ १ 
[१६०३] अभ्यारमिदद्रयो निषिक्त पुष्करे मधु । प्रति 
A 
नने _अवरस्य ।चसजन ॥ दे ॥ कक 2 ५ 


| ] $ ७२७४ ५१२३३ २ TK | 
१६०४] सिद्धान्त नमखावटसुध्वाचक्र पारेज्मानमू। ५६.५ ` | 
म चटया र १ 


नोचीनवारमाक्षतम्‌ || ३॥ १६ ॥ 
हर ऋष० ८। ७२ । १२, ११, २० || 
आ०-:-( १) व्याख्या देखो अवि० सं० [ ११७ ] ए० ६३ । 
(२) ( अदयः') आदर „करने योग्य विद्वान्‌ पुरुष (अवटस्य ) 
रक्षण करने हारे देइवंधन के/( चिसजने ) परित्याग के अवसर पर 
€ पुच्छर» उस को पुष्ट करने उस को पुष्ट करने हारे, उसमें बळ के प्रदाता स्वतः आत्मा अँ 


सवत 


१६०३-- (२) “अवतस्य विसजेने”, (३) '“आत्रतमुच्चा चक्र’ इति, ऋ० । 
०३-9 अद्रयजछान्िहारणाक कति खापयशव २ फुके, अबबाळक्ति सायणः ॥ 


खन 
‘+ 


SU १ 


६९८ 


है] 


( निहति ) पूणं रूप से विद्यमान या बरसते हुए ( मधु ) ज्ञामामब्द 


२ (2 # । RI ट्ट 
a “0 FD “> ९९" 


“00 


अस्त को ( अभि आरम्‌ इत्‌ ) साक्षात्‌ किया. करते हैं । 


३ (३) हे विद्वान्‌ आत्मज्ञानी गण ! ( नीदीन-घारं ) निवल इग्दिय 


| „2 आदि नच द्वारों चाले, ( उद्चा-चक्र ) उच्च प्राण्य चाले ( अघटं ) इस 


देह को ( नमसा ) अन्न द्वारा ( सिंचन्ति ).सवळ बनाये रहते है अर्थात; 
जब तक देह बना रहता यै तब तक उसकी अज से रक्षा करत हे। 
८८ ऽति तृतीय: खण्ड ॥ 


० 
° 


A 
ii डु ३१ २ ३ १ रर 


४ 
9 बि प} $} ५4 ८ < 
4१६०५] मा भम मा थामष्माग्रस्थ सख्य तथ । 


3२ 3 १ २ ड 7 २ ४ "र 5 ३२३3३२ 


a 


४५, (१. महत्‌ त वृष्णो आभिचद्यं छत पश्येम तुवेशे यदुम्‌ ॥ १७ 
टप ० न > 


( 


id 


3 १२ रर ३२ 3 २ ३ ड 


न्दे ३२ ५२२ २२.२.३ २ ३ १२ 


| “६० ६] सब्यामनु स्फिग्यु वावस वृषा न दानो अस्य रोषति। 
> A कि २.३ १ « उ SA 7 २२.२ 
I ` अध्या सम्पृक्ताः सारघेण चनवर्तूयमाह द्रवा [ण्ष 
7 ऋण &८॥४॥७, ८ | ` 22 
2 ॥ २॥ १७॥ । ४। ७, 


सा०--( 3 ) हे परमात्मन्‌ ! ( तथ सख्ये ) आपके मित्र भाव में 


रहते हुए इम ( मा मेम ) कभी मय न करें । ( मा श्रमिष्म ) कभी श्रम 
से पीडित न हों, कभी न थक । (उग्रस्य ) बढ़े बलवान, ( दृष्णः ) सब 
खुखों की वर्षा करने हारे ( ते ) तेरा ( कृतं ) बनाया हुआ यह संसार 
( अभि-चद्ष्य ) साक्षात्‌ स्तुति योग्य, दशनीय पनं ( महत्‌ ) बहुत बढ़ा 
है । इम इसमें ( तुव `) हिसाशील, जन्म, जरा, मरण और रोगों से 
परिपीडित या बेसवर! होकर भोग करने हारे या काम से पीड़ित, घम, 


Digitized by Arya Samaj FoyndationChen | andeGa 3) tri 2 ष्‌ 
खामवंदभाष्य | प० ७ (१)॥ सु» १७ ७ 


अधं, काम मोक्ष आदि परवश करने हारे इसे जीव श ९. काम मोक्ष आदि परवश करने हारे इस जीव को (यदु ) परमेश 
= के > ~ 


4. (2 9 
७ Nr £ शरश चे 
§ द्र याम स्वा[ः3 एत्या बाहुलक ~ 
र ६.९. In 09 ST i Hane i Vidya ) 


ओऔशणारिक | सति । लति बा ब्यष्यादिमिशिति तुरेशः । तूर” 


+ जप १ ६ । है Y क्छ २67 उक्तशीचिकी and eGangotri ६९९ 


“ 


के नियम सें स्थित या यम नियमादि का अभ्यासी होकर विषयों से उंपरत. ' 


हुआ ( पश्येस ) देख ल । 


(२ ) (बुवा ) वर्षण करने हारा, घोय का सेचक पुरुष ( दानः )` 
समस्त प्राणियों को जीवन दान करते हुए मेघ के समान वीय दान करता; 
हुआ ( सव्यां ) उत्पादनशील भूमि के समान ( स्फिग्यां ) करिप्रदेश में 
स्थित गर्भधानी में ( अनुदावसे ) जीव के रूप में स्वयं घास करता है । 
_आत्मा चै जायते पुत्रः यते पुत्रः । वह ( अस्य) इस गभगत जीव के प्रति 


(ज रोषति) कभी कोप नहीं करता, यहां ( सारबैंण ) प्रसरणशीळ 


सारवान ( मध्या ) अशत जीव ( 5९६०१ ) से ( सम्पृक्ताः ) संस. 
हु € घेनवः ) शुक्रधाराएं (protoplasm) हैं। हे जीव! तू ( सूयम्‌) 


. शीघ्र ही ( एहि ) आ ओर (द्रव ) शीघ्र आ और ( पिय) उस पोषक- 


इस का पान कर । 2 


.( बुषा सब्य)वावसे ) जलों का वर्षक इन्द्र वीय (ना में सब 
ग्राणियों को ढऊ लेता है ( दानो न अस्य रोषति) बह दानशील यज- 
मान इन्द्र पर रोष नहीं करता ( सारघेण मध्वा सम्पुक्ताः ) मघुमक्खी के 
शाहद्‌ के समान रसीले दूध आदि से मिलित ( धेनवः ) धेनु = हमारे पान 
करले योग्य सोम है। ( सूयम्‌ एहि द्रव पिब ) हे इन्द्र तुम शीघ्र २ भागो 
शान करो । यह अथ सायणकृत है । 


थहां वस्तुतः गर्भ सें बीज के आने, जमने, जीन के प्रवेश और 
याउन का वर्णन हे । यज्ञकाण्ड के अनुसार इह को उत्तरवोद स्थान. 


स्वत्सुडिसनया: ( दिशः ) इत्यतः तूणमश्नुते इति पुषाठराव्हिवा-- 

पूर्व दसक बकारस्वोएजन; तुर्डश:, असम्ुष्टः। यद्धा तुर्बश: कमो यरय 

सः । यदूद।, बरा कान्तो ( दिबदिः ) इत्यतः अप्‌ । ऋ_त्तुषे धर्मादिष 
०० क्षति, जकार DIRT Maha Vidyalaya Colecion 


¢ १ 
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में बुलाया जाता है घहाँ ही सोम तय्यार करके रक्खे जाते हैं। ओर उत्तर 
“चेदि योषा और योनि का प्रतिनिधि है । योषा वे उत्तरवेदिः ( शत० )। 
इस यज्ञाथ पर विचार करने से वे सव रहस्य स्पष्ट होते हैं । पुरुष का, 
लम भर श भाद जीन का मोम दाय भोर बील की प्रोटोष्ठाल्म और स्पम अर्थात जीव का भोज्य पदाथ और बीज कीट 
से बना होता है। गभ में रहित होकर घह वहां उसी के आधार पर 
' लाकर गभधानी या छत्रक था कमल ( इसेन्टा ) नामक स्थान जिसको 
घास्तविक योनि कहना चाहिये, उस पर जमता है ओर वहां ही पुष्टि को 
|: मूस होकर १०व मास में बाहर आता है, यह जीवन-उत्पत्ति का रहस्य है 
र 


3 उर २ 


[१६०७] इमा उ त्वा प॒रुषसो गिरो वधेन्तु या मम। 
डे १२३ 3२ उ 
'पावकवणा: शुचयो विपाश्वता5भि स्तोमेरनूषत ) १॥ 


3२ उ २३7 २ उ १ २ 


| [१६०८] अयं खहदस्नमाषामेः खदरुङृतः समुद्र इच पप्रथे । 


। 
डी 


क 


० द्‌ 3 9 २३ १२ उ १ २ 39 २ 
८ सत्यः सो अस्य महिमा गुण शवों यक्षेषु विरा यख वो यज्ञष विप्रराज्ये 
3,2 ॥ २॥ १८॥ कऋ० ८।३।३,४॥ 
भा० ( १ ) हे ( पुरूवसो ) समस्त प्रजाओं में घास करने ओर “< 


और प्रचुर घन के स्वामी ! इन्द्रियों में चास करने और नाना जीवों को 
-षसाने हारे ( इन्द्र ) आत्मम्‌ ! परमात्मन्‌ ! ( मम ) मेरी ( इमाः) ये . 
+ गिर्‌ः,) वेदवाणियां ( स्वा उ ) तुझक्रो ( घधन्तु ) बढ़ाव, तेरी बलबृद्धि . 
“कर | तुझक्ती हो ( पावक-वर्णाः तुको ही ( पावक-वर्णाः ) अग्नि के समान कान्ति चाळे, तेजस्वी, 
. "अथवा पालन करने हारे स्वरूप वाले शुद्ध, उदार, धर्मात्मा ( झुचयः.) 
स्वयं तेजस्वी, शुद्धहृदय, ( विपश्चितः ) तपस्वी, ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ गण 
( स्तोमैः ) उत्तम वेदमन्त्रो द्वारा ( असि अनूषत १ साक्षात्‌ शान कर. साक्षात्‌ ज्ञान करके 
तेरा गुणगान करते हैं । ( अवि० सं० २५० ) प्र १२८। 
(२१ एल) बह आत्मा और परमात्मा ( सहर ) हजारों (ऋषिमिे . ¢ 
या तह, ताति भर नि मर है दम मा 


£! 


है] गहू १६ । सळ प स श्नः व्यास चिक and eGangotri ७७ १ 


fs oN NN को २०. 


ld 


.योगियों द्वारा ( सहस्कृतः ) बल से युक्त, बलवांनू, तीव्र, सब दुःखों पर 
. विजयी किया जाकर ( समुद्रः इव ) रसधाराओं, आनन्दतरंगो को ऊपर 
उसड़ाने वाले उमड़ाने वाले समुद्र के समान ( पप्रथे ) विस्तार को मास हो जाता है के समान ( पप्रथे ) विस्तार को प्रास हो जाता है 


eee Means 


की ( सः) बह ( महिमा ) महिमा ( सत्यः ) सत्य है और (विप्र-राज्ये) 
सायी निदान के र्म बाय विद्वानों के राज्य, अधिकार, शासन, शिक्षण में 
चम कम में ( अम्य ) इस आत्मा के ही ( शदः ) बर्की ( गणे में ( अस्य) इस आत्मा के ही ( शवः) बलको ) 


~, सहिसा का वणन करू । 2-7 पत? त द 


२३२४ 3 २३ ३२ ३२ ३ २ EO न 


39 २३२ ३२३१ २ 3 3३२ २ रट? १-२८ 
तिरश्चिदयं रुषम पवीराव तुभ्येत्‌ लो अज्यते रजि श 
3 २ 3 १२ 3 २ 3 १ २ ३१ २ £५ 
[१६१०] तुरण्यवो मघुमन्तघृतश्चुतं विप्रासो अकमानुचुः | 
द ३ २ ३ २८” उ २३ ३ २ - 
दा” £ असम रयिः पप्रथ वष्णयं शवोऽस्मे स्वानास इन्दवः .72/ 


दा ॥ ८ ४ ५३ 


2८ 


भा०--( १ ) ( यस्य ) जिस परसात्मा का ( अयं ) यह ( विश्वः ) 
( आयः) श्रेष्ठ ( अरिः ) मनुष्य ( हेवधि-पाः ) उसके दिव्य 
घन, ज्ञान की रक्षा करने हारा ( दासः ) सृत्य के समान दे और उस 
'यज्ञरूप ( अये ) खासी, ( रुशमे ) सबके नियन्ता, ( पवीरवि, ) पाप-- 
निवारक राजदण्ड के समान परम तपःस्वरूप वज्र को धारण करने हारे 
परमात्मा में ( तिरश्चित्‌ ) यह सघ विद्यमान है । हे प्रभो ! ( तुभ्य इत्‌ ). 
स्थूळ सृष्टि भै तेरे गुणों के दशन के लिये ही ( सः ) वह ( रयिः ) प्राणः < 


DSP SS COCCI ASN नेशाय ॥ 4 
१६.२१--. पतिः शल्यो भवति । यद्‌ विपुनाति कायं । तद्वत्‌ पवीरमांयुर्थः (०) 
तद्वान्‌ पवोरवान्‌ ( नि० । ४० अ० २१ | ख० ३ “> 
(५-0 iP ublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 8: 


se ०४ 


वाशी 


“oer, 


eee? “सई by Arya शोध वेदभीष्ये Cifreren9 १62 २० सू 
| जन्य पि 


= 


और देह, एथित्री आदि सब मूत पदाथ ( अश्यते ) प्रकट होते हैं सूह . 


डन का स्वामी सब्चाळङ, कत्ती थता है। 

( २) ( तुरण्यवः ) क्षिप्रकारो, अम्यासी, झायकुशल, ( विप्रासः )- 
“चिद्वाम्‌ छोग (घृतश्चुतम्र ) तेज के देने दारे ( मधुमन्तस्‌ ) आनन्दुप्रदु, 
ज्ञानमय ( अक ) पूजनीय इन्द्‌, आत्मा को ( आनृचुः ) उपासना फरते 


१” हैं और प्राथना करते हैं कि ( अस्मे ) इम में ( रयिः ) प्राणबळ कौर 


५/ ज्ञान का प्रकाज्ञ ( पप्रथे ) बढ़े और ( अर्मे ) हम में ( बृष्ण्यं ) वीरान्‌ 
( शवः ) बळ बढ़े और ( खाना: ) प्रेरणा करने हारे ( इन्दवः ) शुक्रो 
की बृद्धि हो । बळ, वोय ओर शुक्र प्राप्ति की कामना. से विद्वान छोग 

Cs करते हुए ब्रह्मचयं का पालन कर । 


4६6 3 १ २ 39 २ रीति 
(६! १] गोम इन्डो. खश्ववत्‌ सुत: खुरकत धनि | क्ती 
४४ १,२ ९३२३ 
EC शाचे च वणमि गोप धारय ॥ १॥ i 

3 7 १३ २ 


~ 


[१६१२] स नो हरीणां पत इन्दो दवप्सरस्तमः। 


खखव खख्य नया रुच भव ॥ २॥ 
१ २३ २३१३ नर3 7 २३१२ 


[१९१३] सनेमि स्वमस्मदा अरेवं काचदत्रिणम्‌। ` 
२ 3 २ ३ २ उ १ २४२ 


साहा इन्दो परि बाघों अप ड्वयम्‌ ॥ ३ ॥ २० ॥-८, ६; 

० ६ । १०१ | ४६ 

आ०--६ १ ) व्याख्या देखी अविकल सं० [ ५७४ ] ए० २९३ । 

(२) हे ( इन्द्रो ) योगिन्‌ ! हे ( इरीणां पते ) इन्द्रियों के पालक 
"जितेन्द्रिय | ( देच-प्सरस्तमः ) दिव्य-पदार्थो के बीच सगले अधिक 
तेज घा. दीसि से युक्त होकर ( सः ) घड आप ( नयं: ) सब मनुष्यों के. के 
दितकारक ( सख्ये ) भित्र के लिये ( सखा इव_) मित्र के समान (नः) 
'इमारे ( रुचे) घवा) लेज को बढ़ाने के लिप) हो १९९।३) परमा - 


Ws = ee 


क... 


१ 
5०० 


= 


i 


Rr “क्र७ १६ Pete ^ रर °अस्तंशर्चिकःः' and eGangotr ७०३ 


ee = 


समा के पक्ष में--हे परमात्मन्‌ ! समस्त छोकों के स्वामिन्‌ ! ( इन्दो ) 
ऐेश्वयश्ञोळ ! आप ( प्सरस्तमः ) सबसे बड़े दीलिमान्‌ हो, आप हमे मित्र 
के समान होकर तेन प्रदान कर्‌ । 


(३) हे ( इन्दो ) ऐश्वयशोछ राजन्‌, बिन्‌, परमात्मनू ! ( त्वं } 
आप ( अस्मत्‌ ) हमारे प्रति ( सनेभि ) अनादिकाछ से चळे आये मित्र 


आव कुपामाव को. ( आ ) प्रकट करो। आप ( साह्वान्‌ ) सब विघ्नो 
को पराजय करने हारे ( अदेवम्‌ ) देव, परमेश्वर से रहित ( अन्निणं ) 


डेदळ भाग करने ह।रे विषयलोछुप चितू ) किलो भो भोगमय देह- 
बन्धन को ( परि बाघ! ) विनाश करो और ( पुं ) दो दो, द्वन्द, सुख 
डुग्छ, शांत उष्ण, जन्म नर“, इद.छोक परलोक आदि के चाहने हारे इस 
अन्तःकरण को भी ( अप ) दूर करो) ., 


3२ ३ ग्र ३१२ ३ $ २ . 3 २ अक रर es 
[१६१४] अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते कतुं रिइन्ति अध्वाञ्य्ञत | 
3 २ 5३२ ३ ५२ 3९२ ३२३ १ 


सन्ध।रुच्छुवाले पत्यन्तसुक्षण हिरण्यपावाः पशुमप्छु 
३४ (८ VA 


डाड्णल ॥ १ ॥ t 
[१६१४] विषाश्चत पवमानाय गायत मरही न घारास्यन्थो 


३२ 3 ड 3 २ 3 पर 
षति | आहिन जूणामति सपति त्वचमत्यो न ऋीड- 
ई छ 7 २ प 
जझसरद्‌ उषा हारे; ॥ २ ॥ १११७ क 
३२३२३ १२३३ २ (ल 
। १६१६] अञ्रगो राजाप्यस्तविष्यत विमानो अह्वास्सुवनेष्वापित: 5 
SN XA I टं 3 ड 
इरिघतस्जुः सुदशीको अवो ज्योतीरथः पचते राय 2२६५ 
ड्घ र ४ 


ओक्यः ३॥ २१॥ पषट० 8६ | ८६ । ४३-४५ || ९५ 


खन” 
शा ८० ७१, lic गर्या देखो २ anya Ni | 2 0 
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(२ ) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( विपश्चिते) ज्ञानशील ब्रह्म॑ज्ञानी,. 
( पवमानाय ) झुक्ति के माग में गति करने हारे आत्मा के ( गायत ) 
शुण वर्णन करो वह ( अन्धः ) देह को प्राण-धार ण. कराने हारा सोमः 
| आत्मा ( मही ) बड़ी ( धारा न ) जलधारा के समान ( अति अघंति ) 
। अपने तट रूप देहबंधनों को भो तोड़कर पार चला जाता है । ( जूर्णाम्‌) .' 
, जीण हुई ( व्वचम- ) स्वचा को .( अहविः न ) जिस प्रकार सांप छोड़कर 
यला जाता है उसी प्रकार जो अपने जीण कलेवर को छोड़कर ( अति 
सपति ) निकल भागता है और जो ( इरिः) हरणशील, गतिशील, 


henpfi ३१७०७६३) । सू २१ ६ 


PS STOTT वल 


“or 


( अत्यः न ) अश्व के समान ( असरद्‌ ) एक लोक से दूसर लोक या 
दशा में आग जाताहै। , | । 

(३ ) यह सोमरूप योगी, आत्मा, चन्द्र के समान भी वर्णन किया 
जाता है । वह ( अभ्रेगोई ) इन्द्रियों का नेता और संसार-बन्धनों को 
काटकर सब भोगों को त्याग कर, आगे श्रेष्ठ पद की ओर जाने हारा, 
( राजा ) प्रकाशमान, तेजस्वी ( आप्यः ) कम और प्रज्ञानों या प्रार्णो 
में श्रेष्ठ अहव) अपनी घटती और बढती कलाओं द्वारा दिनों के (विट <<. 
आनः ) रचने हारे चन्द्र के समान अपनी पोडश कलाओं से अपनी 
ज्योतिर्था को बनाने हारा ( झुवनेघु ) लोको के समान प्राणी में (अपितः) 
स्थापित है। जो ( इरिः ) गतिशील आत्मा ( छतस्नुः ) कान्ति और तेज 
से देदीप्यमान होकर या ज्ञान से स्नान करके ( सुदशीकः ) सम्यक्‌ तत्त्व, 
परमपद का दु्शन करने हारा, ( अणंवः ) ज्ञानवान, ( ज्योतिः-रथः ) 
ज्योतिष्मान्‌ स्वरूप होकर ( रायः ) परम घन का अधिकारी ( ओक्यः ) 


परमपद के योग्य होकर ( पवते ) विचरण करता है! १ 
इति चनुथ: खण्डः | ० कर 
इति सप्तमप्रपाठकस्य तृतीयो5छः । खसमः प्रपाठकश्च मा’ 
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रथ सघतदशो<्ध्यायः । 
ख थाष्टमप्रपाठउकर्य प्रथमोड्थेः ॥ 


॥ १ ॥ ऋषि: ०-१, ७ शुनःशप आजीगति$। २ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः | 
६ रांयुर्वाइंस्पत्यः । ४' वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । ५ वामदेवो गौतमः । ६ रेभसूनू 
काश्यपौ | ८ नृमेष आंगिरसः । ९, ११ गोषूक्रयश्वसूक्तिनो काण्वोयनो | १० 
खुतकक्त: सुकछो वाङ्गिसः । १२ विरूप आंगिरसः। १३ वत्स: काण्वः | 
१४ एतत्साम ॥ देवता--१, १, ७, १२ अग्नि; | २, ८-११, १३ 
इन्द्रः ॥ ४ विष्णुः | ५ इन्द्रवायू । ६ पवमान: सोमः । १४ पतत्साम ॥ 
घन्दः---१, २, ७, ९, १०, १२, १२ गायत्री । ३, ८ वाएँतः प्रगायः | 


४ त्रिष्डप्‌ । ५, ६ जनुष्डपू । ११ उष्णिक्‌ । २४ एतत्साम॥ _.. 
"3९ 3-२ ३१२ १ रर घ्य ia [> 
[१६१७] विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिस यश्ञमिद्‌ वचः । 
शनो घाः सहसो यहो ॥ १॥ क) 
3 १र रर 3' ) २ ३१२३१२ >वाडया 
[१६१८] यश्चिद्धि शश्वता तना देवदेवं यजामडे। ८0” दाता 
प्र श्र 3 दशरन (> >) 


स्वे इद्धयते इचिः ॥ २॥ 


३ है 3 १२ 


_ [१६१६] प्रियो नो अस्तु विश्पतिद्दासा मन्द्रो सरेख्यः । कि 


प्रियाः स्वग्नयो चयस्‌ ॥ ३ ॥ १॥। 
प्र० १ । २९॥ १०, १, ७॥ 
आ०--( १ ) हे ( सहसः यददो ) बळ से प्राप्त करने योग्य अझ ! 
ग्रमो ! ( विइचेभिः ) समस्त (अझिभि: ) ज्ञानवान्‌ नेताओं और विद्वानों 
सहित ( इदं ) इस ( वचः ) घाणी, हमारी प्राथना को और ( इमं ) 


. इस ( यज्ञं ) खाध्यायख्प ज्ञानयज्ञ को प्राप्त होकर हमें ( चनः ) परिः 


पक्य या उपदेश योग्य ज्ञान ( छाः ) धारण कराओ । 
गा गी Public Doman. PafiniKanyarfarewieyalaya Collection 
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( २ ) ( यत्‌ चित्‌ हि ) यद्यपि: ( शश्वता ) नित्य ( नो ) आत्म- 


\ 


रूप यज्ञ द्वारा ( देवं-देवं ) चरण, इन्द्र आदि नानारूप से उपास्यदेव की , 


( यजामहे ) हम उपासना करते हैं तो भी वह सब ( विः ) प्रस्तुत 
करने योग्य उपासनामय स्तुति वचन ओर चरु. आदि होम ( त्वे इत्‌ ) 
_तुझको ही लक्ष्य करके ( हूयते ) दिया जाता है । 

_ (३) ( विइपतिः ) समस्त ग्रजाओं का पालक ( मन्दरः ) इषकारी 
आनन्ददायक ( वरेण्यः ) वरण करने योग्य परमात्मा ( नः ) हमारा 
( प्रियः ) प्रिय ( अस्तु ) हो । ( स्यः ) उत्तम आत्मज्षाचाझि.से युक्त 
हो कर उसके भी ( वयम्‌ ) हम ( प्रिया: ) प्रिय हों । ` 


ते अ 80७ ल 
3२३ २ १२३ 9 A 
4 ८) 


$ Be व 
4: ८ 


| i अस्माकमस्तु केचलः ॥ १॥ 
LN 


२ 3 ५र रर उ 3 २ 


[१६२१] स नो दषन्नसु चरुं सत्रादावन्नपा बुधि । 


क । [१६२० | इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । , ।> 
| Fl ४७] ५. 


= 


` Wt "न 02 अस्मभ्यमजातष्कुत* तष्कत: ॥ 
Sl ibid ५२३२३५२ ३२२३ ग 


[१६२२] बुषा यूथेव चंखगः कृष्टीरियत्यांजखा । 
१ 
इशानो अप्रतिष्कुतः ॥ ३ ॥-२॥ 


७७ लि ऋ०१।७।१०,६,८॥ 
भा०--( १ ) हे विद्वान्‌ रुपो ! ( वः जनेभ्यः ) आप 'खोगों के 
हित के छिये ( विश्वतः ) - सबसे ( परि ) ऊपर विराजमान ( इन्द्रस्‌ ) 


यी > 
२2८) £ 


` परमेश्वर इन्द्र की ( हवामहे ).उपासना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ' 


, बह ( केवळ) अद्वितीय परमेश्वर (अस्माकं) इसारा सहायक (अस्तु) हो । 

(२) हे ( सत्रादावन्‌ ) समस्त पदार्थों के एक साथ देने .हारे 
९ बृपम्‌) सबसे श्रेष्ठ; सुखों के वपक परमात्मन्‌ ! ( सः ) वदद आप 
९ नस्मभ्सम, हारे छते (नम हिक भ्त सिष 


. 
= 


[७ १७ इ्००१॥^स्ह६७१] -०छुष्सश्ाचिका$। and eGangotri_ ७०७ 
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‘a 


` आन्‌, कमी सन्तुछित न होने वाले, कमी सूल चुक न करने हारे | होकर 

“९ असुं चर ) भन्नादि पदार्थों के भोगने : हारे स देह-चन्धन 
को ( अप बधि ) दूर करो | 

( ३) (डबा) सब कामनाओं फो पूण करने हारा (वंसगः ) 

सुन्दर गति वाला बैल"( यूथा इव ) जिस प्रकार गौओं के गोलों में 


चला जाता है उसी प्रकार ( ओअसा ) सपने बळ से ( ईशानः ) सवे 
शक्तिमान्‌, पेश्वयवान्‌ ( अप्रतिष्कुतः ) अद्वितीय परमेश्वर ( ङ्कष्टोः ) _ 


_ सञुष्यों को ( इयति ) प्राप्त होता है । Cs 
[१६२३] त्ये नश्चित्र ऊत्या बसो राधांसि चोदय। 7 "` 
3 यू उ रश ~ 3 3 १ ड २ 3 २ उ श्र >> 


अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरास विदा गाघ तचे तनः ॥१॥ 
गर रेरे 3.२ ३.३५२: श्र ३ ५ २ 


` (१६२४ | पषि तोकं तनय पठसिष्दरबमदब्धेरमयुत्वमि; 
२ 3S 3 १२ 2८ 


उ ध 3744४ 

छाज्ने देडांलि देव्या शुयो। थे नो ऐेवानि हुरांसि च 
९६09 २॥,३६॥ ऋण ४-४७९, १० ॥| 

भा०--( १ ) ब्याख्या देखो अविकर संख्या [ ४१ ] ४०:३२! 


(२ ) हे ( असे ) ज्ञानस्वरूप, पापों को भस्म करने हारे ! परमेश्वर 
( त्वं.) तू ( अप्रयुत्यभिः ) सदा साथ रहने वाळे ( अवञ्यैः ) अहिंसक, 
_ एवं अहिसित, सुरक्षित ( पतृनिः ) पालको द्वारा (रोक) पुत्र, वालरु और 
( तनयं ) पौत्र को ( पपिं ) पाळून करता है । तू ( नः ) हमारे (देव्या) 
आधिदैविक ( हेडांसि ) विपत्तियों और ज्ञान और सुखों के देने बाळे 
गुढुजनों के प्रति तिरस्कार आदि के घाणों को ( अदेवानि त.) आघि- 
_ भौतिक और आध्यात्मिक, मानुप, असात्विक, तामस ( हुरांसि ) कुटिल - 
संकर्टो और झरिळ आचरणों को ( सुयोध ) दूर कर | :.: पए 


RRR ०२ श्र FR ४3 कीर करर rR 
११६२५] कमित ते जियो एरिज्ञाज नाम म सह, बज बे खिपरिविये_ पर 


| 


; b मद 
न ७०८०४८१४० :लाम्रचेवआरये ०० afc ६५९) । स्रू० छू 


“cnr 27ST RR र्‌ कर रेश 3 १२ रर ३२३ 3 १ 


Fe (0 आस्मि। मा चर्पा अस्मदपगुड एतद्‌ यदन्यरूप समिथे 


३१ २ 


खसूथ॥ १॥ 


१ उर 3 3२३५ 


[१६२६] प्र तत्‌ ते अद्य शिपिविष्ट इव्यमुयेः शेसामि चयुन्नानि_ 


२३१३२ डे १ २९ ३3१३ 
_विद्वान । [न्‌ । तं स्वा गयामि तवसमतव्यान्‌ क्षयन्तमस्य 


श्र ३ २ 
रजस; पराके ॥ २॥ 


उ१र ३ १ न ? बट 
तन्मे जुषस्व शिपिः" 
[१६२७] वषद ते विष्णवास आ छणोमि तन्मे जुघस्व (शिः 


विष्ट हव्यम्‌ । वधेन्तु त्वा ष्टुत गिरो मे यूयं पात 
ख्वस्तिभिः खदा नः॥ ३।। ४॥ 


oa श्र० ७। १०० । ६, ५, ७ ॥ 


क सा०--( १ ) हे ( विष्णो ) सवंच्यापक ! परमात्मन्‌ ! ९ यद्‌ ) 


८८7 


“टी आप स्वयं अपने को (_शिपिवि्टः_), दिपिविष्टः_)_ रषिसयाँ से आवृत तेजोमय 


पिण्डों में प्रविष्ट ( अस्मि ) है इस प्रकार अपनी शक्ति को ( घवक्षे ) 
बतला रहे हैं, तब ( ते). आपका ( डि इतं नाम ) क्या नाम या स्वः 
रूप ( परि चक्षि ) कहा जाय । हे भगवन्‌ ! ( यत्‌ ) क्योंकि ( समिथे ) 


~ 


समाधि के अवसर पर आप ( लल्युरूपः ) दूसरे ही रूप में ( बसूथ ) 


होते हैं । आप ( एतत) वह ( वर्षः ) तेजोमय रूप ( अस्मदू ) 
हम से ( मा अप गूह ) मत छिपाइये । 

( २) हे ( शिपिविष्ट ) रक्षिमयों से आविष्ट, अथवा ककन व 
द्व ब्यापक परमात्मन ! सैं अर्यः ) अपनी इन्द्रियों का स्वामी, जितेन्द्रिय 


केका ( दानि) तेरे समस्त सि, स्थिति, मय आदि मध 


प्रत्ते भ्र शिपिविध्े 
१ ह8 8 In 35 किमिसे भय पर Kany, भूर यदवचे, rb Collection रट; 


णा ` मावः, इति ऋ० । 


शत १७ | रही 9 २] पखुछ/३नु"०ई सश बिकी,770 and eGangotri9@ @ | 


न 


ली 


को (विद्वान्‌) जानता हुआ (तत्‌) वद अति प्राचीन ( इष्यं ) 
युकारने, नित्य अहण और शरण करने योग्य जाम ( प्र शंसामि ) कहता 
हुँ और ( अस्य ) इस ( रजसः ) प्राकृत छोकों के भी ( पराके ) दुर, . 
परे मोक्ष सें भी ( क्षयन्तं ) निवास करने हारे ( तवसं ) महान्‌ -( घं 


वा ) उस ` सनातन तेरी मैं ( अतव्यान्‌ ) तुच्छ ब्यक्ति ( शुणामि ) - ` 


स्तुति करता हूँ । | 

(३) हे ( विष्णो ) सवंब्यापक ! प्रभो ! विष्णो ! ( ते ) आपको 
मैं ( आसः ) अपने सुख से ( घपट ) सब कामनाओं का पूरक ( आइृ- 
जोभि ) साक्षात्‌ स्वीकार करता हूँ । हे ( शिपिविष्ट ) तेजोमय ! ( मे.) 
सेरा (तत्‌ ) वह ( ष्यम्‌ ) अहण योग्य हुआ स्तुति वचन ( जुषस्व ) 
स्वीकार करो (से) मेरी ( सुःस्तुतयः ) उत्तम स्तुतिरूप ( गिरः ) 
चेद्वाणियां ( स्वा ) तुश्षको ( वधन्तु ) बढ़ाव, अथात्‌ तेरी महिमा छो 
बढ़ाव॑ । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( यूयं ) आप लोग ( नः ) इम लोगों फी 


(सदा) नित्य (स्रस्तिभिः) कल्याणकारी साधनों से ( पात ) रक्षा करो । 


` इति प्रथमः खण्ड; ॥ 


0 $— 
१ २ उ १ २ हद हे २ २ रे 
[१६२८] वाया शुक्रो अयामि ते मध्यो अग्नं दिविशिषु। 
3 ५१ २ 3३१२ 
आ याहि सोमपीतये रुपाहां देव नियत्वता ॥ १॥ 
3 3 २९ 
[१६२९] इन्द्रश्च वायवेषां सोमानां पीतिमहेथः 
३ २उ ३२ 3 २ 
ययाँ दि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सध्यक ॥ २॥ 
३ 3२ ३ 
{१६३०] चायचिन्द्रश्च शुष्मिणा सरथं शवसस्पती । 
१ 


. नियुत्वन्ता न ऊतय आ यातं सोमपीतये॥ ३ ॥ ५ ४ 
CC-0.In Public Domain. Panini # वा बहू७ १४ /॥१३४७ १०१६६ 
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सा०-( १ ) हे ( वायो ) प्राणास्मन्‌ ( दिविष्टिषु ) दिव्य तेज कीः 

साधनापके अवसरों में में ( शुक्रः ) वीयवान्‌ तेजस्वी होकर ( ते ) तेरे 

लिये ( अग्रम्‌ ) सबले पू ( मध्वः ) अशत, ब्रह्मानन्द्रस को ( अयामि) 

प्राप्त करता हूँ । हे आत्मन्‌ ! (हे देव) प्रकाशस्वरूप ! ( स्पाहः 9 

१. अति स्पृहा का पात्र तू. ( नियुत्वता ) नियुत्‌ = प्राण और मनस्वरूप 


०६२ अश्व अथोत्‌ बलवान्‌ साधन से ( सोम-पीतये ) सोमरस पान करने के 
" लिये ( आा याहि ) प्राप्त हो। । 


(२) हे ( वायो ) प्राण और ( इन्द्रः च ) इन्द्र ! आत्मन्‌ ! आप .&- 
दोनों ही ( सोमानां ) ज्ञानों या ब्रहझ्ाचन्द रसों का ( पीतिं ) पान करने 
के ( अहथः ) योग्य हैं। ( इन्दवः) समस्त सोम और ब्रह्मरस का 


| आनन्द लेते हारे योगी लोग भो जान कर आन ति 
एक साथ ( निरन ) नीचे, ढालू स्थान पर ( आपः न ) जर्ला के समान 
(यस्च 7 १ पा 
(३) हे ( वायो ) झानवन्‌ ! ( इन्द्रः च) और ऐश्वयवन्‌ | ` 
` आत्मन्‌ ! जीव ! ( ब्रावलः-पती ) आप ` दोनों बळ के परिपालक हैं,- _.. 
आप ( नियुत्वन्ता ) मनरूप अश्व से युक्त ( छुण्मिणा ) बलशाली होकर ° 
( सोम-पीतये ) आत्मज्ञान रूप सोम के पान करने और ( नः ) हमारी 
९ ऊतये ) रक्षा करने के लिये ( आ यातस्‌) आइये, हमें प्राप्त दों । 
इन्द्रियो का आत्मा और प्राण के प्रति, प्रजाओं का राजा या 
नरपति के प्रति और योगियों का आसमा जोर प्र के प्रति र योगियों का आत्मा और प्राण के प्रति समानळ्प घे. योगियों का आत्मा और प्राण के प्रति समा 
वचन है । गये थी साहीने. रछ क 5 शन 
१२ 3 १र * 
[१६३१] अघ क्षपा परिष्छृतो वाज अभि प्र गाइसे । 
२३१ २'३3 २ 


यदी विवस्वतो चियो हरिं दिन्वान्ति यातवे ॥ १॥ ह 
न जिला पहाह 'एंवांवएवाटेठाठलाठा i; 
१६३२-१. वाजो श्राभेप्रगाहतते' शति 
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3 २३१२३१३२ 


[१६३२] तमस्य मर्जेयामालि मदो य इन्द्रपातमः 
र्र उ २३२ 3२३१२ ३३२ 


गाव आसभिदेधुः पुरा नूनं च खरय: 
` [१६३३] तं गाथया पुराण्या पुनानसथ्यनूषत,। 


डतो -कपन्त चीतयो देवानां नास बिश्चताः॥ ३॥ ६ ॥ 
च ऋ० ३६ | ६६ | २०४ ॥ 
भा०--( १ ) ( यदि ) जब ( बिवखतः ) सूर्य के समान प्रेरक 
आदित्ययोगी की ( धियः) अपनी चित्तृत्तिणां अपनी ध्यान और 
धारणा शक्तियों को (हरि) प्राण या भन, या दुश्खहारी प्रथु को 
( यातवे ) आत्मा के समीप प्रास होने के लिये ( हिन्वन्ति ) प्रेरित करते 
हैं (अध ) तब हे सोमरूप आत्मन्‌ ! ( क्षपा ) अन्धकार अशानां का 
नाश करने हारी चित्‌ शक्ति से ( परिण्कृतः ) सुभूपित होकर ( वाजान्‌) 
नाना बलों और बळ से साध्य कार्यां या छानो को ( अभि ) साक्षात्‌ 
स्वयं तू ( प्र गाइले ) पार कर जाता है । 

(२) (अस्य) इस सोमख्प प्राण या आत्मा के ( तं) उस 
रसरूप को.ओपधिरस के समान ( मजंयाससि ) परिष्कृत करते ड्र 
(यः) जो ( सदः ) आनन्दखरूप होकर ( इन्द्र-पातमः ) आत्मा द्वारा 
उत्तम रीति से आस्वादन किया जाता है । ( यं.) जिसको ( गावः ) 
ज्ञान-इन्दियगण और ( सूरयः ) प्राणेन्ब्रिय ( पुरा ) पूचकाल सें ओर 
( नूनं च) अब भी ( आसभिः ) देह मै अपने नियत स्थानों या मुख" 
द्वारो से ( दुः ) धारण करते हैं । अथवा जिसको ( गावः सूरयः ) 

' चेदज्ञ विद्वान पूवंकारों में और अब भी, अपने ( आसभिः ) मुर्खो द्वारा 
वाणियो और स्तुतियों द्वारा ( दः ) धारण करते हैं । 

( ३) ( तं ) उस ( पुनानं ) पवित्र करने हारे और स्वतः पविन्न 
सोम को ( पुराण्या ) पुरातन ( गाथया) गानरूप उल्दोमय वेदवाणी _ ) पुरातन ( गाथया ) गानरूप छन्दोसय वेदवाणी _ गाथया ) गानरूप छन्दोमय बेदुवाणी 

८०-0.॥१५्ुंषा?'कॅफयेत्रीव्सेसा (त्त क्यब्ण4d/alaya Collection 
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से ( अभि अनूषत ) स्तुति करते हैं ( उत उ ) और ( देवानां ) देवों, 

सूय, वायु, अभि आदि दिव्य पदार्थों का 7 नाम वायु, अशि आदि दिव्य पदार्थो का ( नाम) नाम या स्वखूप 

( बिभ्रतीः ) घारण करती हुईं ( घीतथः ) वेदवाणियां भी उसको हो 
¬~ ( कृपन्त) समथन करती हें, उसका ही गुणगान करती हैं । 

i mS INR 309. ३२:०७: ३ र्‌ श्र 
[१६३४] अश्वं न त्वा वारवन्तं वन्द्ध्या अग्नि नमोसिः । 
श्र 3 १ २ डे २ 
सस्राजन्तमध्वराणास्र ॥ १॥ 


दी! ह |, 3/5४६ 9२ `. “3.१२ 222 
।१ [१६३५] स घा नः सूनः शवसा पृथुप्रगामा खुशेवः । श्र 
3 २ ड ५ २ ० , 


मीढ्वां अस्माकं बभूयात्‌ ॥ २॥ 
३२३२ ५ २ ५ २ | 
:. [१६ २९] स नो दूराखासाचच नि मत्याद्घायोः। ` 
५ द उ १ २ 
| पाहि सदमिद्‌ विश्वाः ॥ ३ ॥ ७॥ ऋ० २।२७।१-३॥ 
भा०--( 3 ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ३७ ] प° ३। 
(.२.) (सघ) वह ही परमेश्वर ( प्रधुप्रगामा ) विशाल ब्रह्मा- 
णड में व्यापक ( शवसा सूनुः ) समस्त संसार को भपने बलले प्रेण । 
करने हारा ( नः ) हमें ( सु-शेवः ) उत्तम खूप से भजन करने योग्य ह, * 
घही ( अस्माकं ) हमारे ( मीदूवान्‌ ) सब सुर्खो को वर्षण करने वाळा, | 
मेघ के समान आनन्दकारी ( बभूयात्‌ ) होवे । 
(३) ( सः ) वह आप जगदीश्वर ( विश्वायुः ) समस्त प्राणियों 
को पूणं भायु देने हारा ( दूरात्‌ च ) दूर, और ( आसात्‌ च ) 
समीप में वत्तमान ( अघायोः ) पापी ( मत्यांत्‌ ) मनुष्य से ( नः) 
- हमारे ( सदम्‌ ) देह ओर गृह को और प्रतिष्ठा को (इत्‌) भी ( नि 
है] पाहि ) नित्य रक्षा करे । 


य १२३३१३२ 35२ रर - ३ १ २ 
i) १६२७] त्वामिन्द्र परतूतिष्वभि विश्वा अलि स्प॒घः । रक 
( Cin Public Borin Pnfi RaRyadaha Wgyalaya C8leRion. is 


अशास्तद्दा जानता वृत्रतुरा त्व तूयं तरुष्यतः ॥ १॥- 


{नए 
» प्र १७ Digitized ड A ३ ' उक्चराचक 09,640 80509० ७१३ वाट 
es eo ST 5 0 | SSSSIENCRIS 
३: ५०२ 3 २७४ 3 २ ३१ २३ 
[१६३४] अज से शुष्स तुरयन्तमीयतुः चोणी शिशु न मातरा। 


३३२ ३५र रर 3 १ २ 
विश्वास्त स्पघः शनथयन्त खन्यचे वत याद्न्द्र तूवाल _.. 
7 बट 
॥ २॥ ८ ॥ ऋ०।८।९९।५,६॥ -व०८>/९ळत 
आ०--( १ ) व्याख्या देखो जवि०.सं० [१११] ~ 
(२) ( तुरयन्तं शिझुम्‌ ) गसन करते हुए बाळक के प्रति ( मातरा 
ज ) ज़िस प्रकार मा बाप जाते हैं उसी प्रकार ( तुरयन्तं ) गति प्रदान 
. `करते हुए तेरे या स्वतः देइ से देहान्तर में गति करते हुए (ते) तेरे 
१ (शुष्मं ) बळ के साथ ( क्षोणी ) यौ और प्रथिवी, प्राण और अपान 
ईयतुः ) गमन करते हैं । दे इन्द्र ! आत्सन्‌ ! ( यत्‌ ) जब ( डृत्रं ) : 
विध्नकारी अडान तम का तू ( तूवसि ) नाश करता है तब ( मन्यवे ) 
` अन्युखख्प या ज्ञानस्वरूप, मननशील (ते) तेरे आगे ( विश्वाः ) ` 
समस्त ( स्पुधः ) स्पर्धा करने वाळे काम और क्रोध आदि अन्तःशन्ुओ 
छी सब चेष्टायं ( इनथयन्त ) शिथिल हो जाती हैं । i 
इति (द्वितीयः खण्डः । EG 
३ ४ त १२ CU य त 
[१६३६] यज्ञ इन्द्रमवद्ध॑यद्‌ यद्‌ भूमि व्यवतयत्‌। अछ स 7 
। -्लद्ध 
चक्ाण ओपशं दिवि १॥ . or 
[१६४०] व्यारेन्तारिक्षमातिरन्‌ मदे सोमस्य रोचना । 
इन्द्रो यदाभिनद्‌ बलम्‌ ॥ २ ॥ 
श्र ४ २ 3५ ३ 3र श्र 3 र 


[१६४१] उद्‌ गा आज्जदाङ्गरोम्य आादिष्करवन गुड सतीः । 
अवोञ्चं तनुषे घलम्‌॥ ३॥ ९॥ ४९ 


Meera कोई /2 8: OD ८ ॥ । ५, ७, &॥। 


| 


ie 
i ६१४ ०००२ ध्षपतिरान्वबमयदितसायर्ख&? Vidyalaya Collection. 
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` आ०-(. १ ) व्याख्या देखो अदि० [१२१] ए० ६५। 

( २ ) ( यद्‌ ) जव ( इन्द्रः ) आत्मा ( बलभ ) घेर छेने वाळे 
काम, क्रोघादि तामस आवरण को ( अभिनत्‌) तोड़ डालता है तब 
( सोमस्य ज्ञान और शुक्र के ( मदे ) आनन्द हप सें ( रोचना ) 
प्रकाशमान ( अन्तरिक्षस्‌ ) भीतर विराजमान चित्त को भी ( ब्यतिरत्‌?) 
अधिक शक्तिशाली बनाता दै । व 


भौतिक पक्ष में इन्द्र सूयं है । बढ मेघ है अन्तरिक्ष यौ, और एथिवी 


के मध्य का वह भाग जहां मेघ विचरता है । सोम वायु छा वेग है $ ' 


जिस प्रकार वाचु के बल से सूये मेघ को छिन्रभिञ्ज करता और अन्तरिक्ष 
को स्वच्छ कर देता है उसी प्रकार थोगी का आत्मा प्राण के बल से 
अज्ञान आवरण को हटाकर अन्तःकरण को स्वच्छ कर देता है । इस प्रकार 
की उपमा का आधार लेकर ब्विलष्ट्वचन्‌ द्वारा दोनों तत्व दशोये हैं। 


RR) 


(३) इन्द्र, आतमा ( अंगिरोभ्यः ) अंग अर्थात्‌ देह में रस 


324 सार, आणरूप से वर्तमान इन्द्रियों के लिये ( गुहा ) अन्त:करण 


गुहा सें ( सती: ) वर्तमान ( गाः ) गमनशील, ज्ञानआहक शक्तियों 
को ( आदिष्कृण्वन्‌ ) प्रकाशित करता हुआ ( उद्‌ आजत्‌ ) ऊपर को 
प्रेरित करता है और ( बलम्‌ ) बलवान्‌ तामस आवरण को ( अवॉन्चं ) 
नीचे ( बुचुदे ) पटक देता है, अर्थात्‌ विनाश करता है । 

अथवा--( इन्द्रः ) परमेश्वर ( गुहा सतीः गा आविष्ट्ण्वन्‌ ) 
0“ स्थान, अव्यक्तरुप में वत्तेमान वेदवाणियों को प्रकट करता हुआ. 
९ अंगिरोभ्यः उदाजत्‌ ) दिद्वानों, ज्ञानी ऋषियों को प्राप्त कराता है और 
( चलम्‌ अवाचं चुचुदे ) पाशविक तामस स्वभाव को उस ज्ञान के नीके 


'कर देता है । 


। खू० १० १ 


0 ७ व्र 
१२ ३२३3१२९ उ गेट I ही) 
4 [ १६४२] व्यमु बः सत्रासाह विश्वास गीष्वायतम्‌। २/९ 
CC-0In Publie Doma. anini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
CG 2" 
५: अ च्यावयस्यूतये ॥ १॥ ` 
F क 
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अ० १७। ख०२॥ सु०:२० | चराचिकी ७१५ 
3 १२ २२3१२ ३ १२ रर जळी 
[१६४३] युष्म सन्तमनचांण सोमपामनपच्युतम्‌ र्‌ः 


क्रतस्‌ ॥ २॥ 
posts 3 रड २300 २० UPA ॥ 


: [१६४४] शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुर विद्वां ऋचीषम । 


3 २३७ 3 
अवा न; पायं घन ॥ ३. १० ॥ दन 
क ट hr ट 
CRAIN sass ऋण ८। ९२ ॥ Bd & 


भा०--( १.) हे विद्ठन ( युध्मं ) काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
मात्सर्य आदि भीतरी शत्रुओं को मार भगाने हारे ( सन्त ) सत्यखखप०. 
सदा बिद्यमान ( अनर्वाणं ) कूटस्थ, अन्य की अपेक्षा करके न चलने हारे 
अ्रवखरूप ( सोमपाम्‌ ) ज्ञान, आनन्द्रस का पान करने हारे ( अन- 
पच्युतम्‌ ) अपने छुद्ध पद॒ से न गिरने हारे, ( नरं ) नेतारूप, ( अवाय- 
क्रतुम्‌ ) अनिवायं, नित्य, अविनाशी कम = उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्य के. 
करने हारे, अथवा अविनाशी ज्ञानवाले इस इन्दररूप परमेश्वर को अपनी! 
रक्षा के निमित्त स्मरण कर । | 

( $ ) हे (ऋचीषम ) स्तुतियों द्वारा प्रास करने योग्य इन्द्र ! परमे-- 
श्वर ! आप ( विद्वान्‌ ) सवज्ञ हैं । आप ( नः ) हमें ( रायः) घन, नाना 
प्रकार के दान ( पुरु ) बहुत चोर; एवं बहुत से प्रकारों से ( आ शिक्ष ) 
दान दो । और ( पार्ये ) परम उत्कृष्ट ( धने ) घन, मोक्ष के प्राप्त करने: 
में ( नः ) हमारी ( अव ) रक्षा कर । 

सायण ने “पाये घने' : इंसका ' अथं किया है--“पाराः शत्रवः तन्नः 
सवे धने” अथात श्रु का धन लूटने के अवसर पर ईश्वर हमारी रक्षाः 
करे। इन्द्र अथात्‌ = राजा के पक्ष में यह अथ संगत है। ईश्वर पक्ष में मोक्ष 
को “पर पार? कहा जाता है । उसमें प्राप्त करने योग्य धन मोक्षानन्द है। 


“छस को प्राप्त करने में भाने चाले विध्नों के बीच रक्षा करने की ईश्वर से 
प्राथना (दे ”बही अधेवआाखाओ। स्तेर, छनक पक्ष, मीप्ससतताहै ॥ 6 
टे - न 


फा _..... 


लाब्ट न्या 


अश (त? न्य (7 
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[१६४५] तव त्यदिन्त्रयं बृहत्‌ तव दक्षमुत कलु स्‌.) 
१ २ ३२ १२ & 
घज शिशाति धिषणा वरण्यम्‌ ॥ १.॥ 
र २ उ तोरि 3 c+ र क ३ 007 
तृ १६४६] तव चौरिन्द्र पौस्य प॒थिवी वात अचः। 
र्वः उ 5.२ १ र 
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स्वामापः पर्वतासश्च दविन्विरे ॥ २॥ ` 
प्र रर 3 ५र रर 3 १ २ ३ 5 
[१६४७] त्वां विष्णुवृन क्यो मित्रो गृणाति चरुणः। 
क्र र्र्‌ 5 २३ 3२ 
त्वां शघो मदत्यनु मारुतम्‌ ॥ २ ॥ ११ ॥ ॒ 
पू ८ । । ७, ८, ६ ॥ 
भा०--( १.) ढे इन्द्र ! ( तव.) तेरे ( व्यत्‌ ३६७ ( वरेण्यं) 
ववरण करने योग्य ( इन्द्रिय ) ऐेश्वयंमय स्वरूप को, ( शहत ) बड़े भारी 
« तव दक्षम्‌ ) तेरे बळ सामथ्य, अनन्त शक्ति को (उत ) और ( क्रतुस्‌ ) 
डस महासू कमं = ब्रह्माण्ड संचालन को और वरण करने योग्य ज्ञानरूप 
« चन्रं ) देहबन्धन काटने हारे मोक्षसाधन को इमारी ( धिषणा ) बुद्धि 
भौर वाणो (शिशाति) साक्षात्‌ करती हें, उसकी महिमा को दिखळाती दै। 

(२) हे ( इन्द्र ) इस संसार, जगत्‌ को संचालन करने हारे ! 
«(तब ) तेरे ( पौंस्यं ) बळ, पौरुष को ( द्यौः) वह द्यौळोक जिसमें 
समस्त सूयं, नक्षत्र आदि तैजस पिण्ड भ्रमण करते हैं ( बघति ) विशाळ 
रूप में प्रकट करता है । और ( तव श्रवः ) तेरी कीर्ति. को ( प्रिवी ) . 
थह पृथिवी ( घधति ) बढ़ा रही है । ( आपः ) ये जळ, नदिय और 
९ पवताश्च ) पहाड़ ( स्वा ) तेरी ही ( हिन्वरे ) स्तुति गान कर रहे हैं । 

Fs CR ) हे परमेश्वर ! ( बृहन ) बड़ा भारी ( क्षयः ) निवासस्थान 

द "(विष्णुः ) सवंव्यापक आकाश या प्रथिवी ( मित्रः ) स्नेहवान्‌ जळ 

४ € चरुणः)-करए-काने:धोस्म, कमिति, ओसब्र बरहरा (व्हा एणाति) . 
अ्वैरी स्तुति करते हैं । ( मारुतं ) वायु का ( शधः ) वळ, वेग ( स्वां ) तेरे 


द) ५» “777? 7224 


त 
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ही ( अजु मदति ) अबुल रहकर दप को प्रास होता है, नाना प्रकार खे 
"नृत्य करता दै । र 


न (2 N ननम 
~ ॥ 4 $ उ दून [| 7 डु 
इति तृतीयः खण्ड; । हु Fd - दूर्व < 
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[१६४८] नमस्त अग्न ओजस गुणान्त देख कृष्टयः । 

33 लि 
अमैरमिंचमदय ॥ १॥ 
3३ १3 २३३3 २ ३०३ २ डे 

[१६४९] कुवित्‌ सु नो गविष्टयेऽग्ने संवेषिषो रयिम्‌ । 

१२ 39 २ nad : 
उरूकडदुरू णस्छाधि ॥ २॥ 

[१६५०] मा नो अग्ने मदाने परा वग्मोरभर भीरसदू यथा । छ 
३२३ २ ET सलल ला 
संवग स रयिं जय ॥ दे ॥ १९॥ ` कवि 

( ऋ्‌० ८ | ७७५। १०-१२ ॥ ९१ 
आ०--( १ ) व्याख्या देखो अचिकल सं० [ ११ ] कद | Le 
( २) हे (अग्ने ) परमेश्वर ! आप (नः ) हमारे ( गविष्टये ) आत्मा" 
और इन्द्रियों के इष्ट साधन के लिये ( रयिम्‌ ) उपयुक्त विषयरूप घन 
और प्राणख्प क्ञाम्थ्य को ( कुबिद ) बहुत ( सु संवेषिषः ) अच्छे- 
प्रकार प्राप्त करता दै । हे ( डरुक्रत्‌ ) महान्‌ कायसस्पादक आप (नः). 
हमें भी ( उरु कृषि ) महान कीजिये । 
' (३ ) हे अग्ने ! ( यथा भारखत्‌ ) जिस प्रकार बोझ उठाने वाला; 
अपना बोझ परे फेक दिया य अक र. ( महाधने ) मोक्षख्प 


' चन की प्राप्ति के अवसर में (नः झासा जानकर ( मा परा वग्‌ ) 


परे न हटा, बलिक हमें ( संवग ) उत्तम मोक्षरूप ( रयिं ) घन को. न हटा, बढिक हमें ( संवग ) उत्तम मोक्षख्प (रयि) घन को: 
( सूं जब, ) मास करा दे ।, करा दे । 


कभ") Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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|? समस्य मन्यवे विशो विभ्वा नमन्त' कृष्टयः 


ससद्रायेव सिन्धचः॥ १॥ 
3 २ ७ १२३ १ २ 


[१६५२] वि चिद चुचस्य दोधतः शिरो बिभेद वृाष्णिना । 


_वञ्जण शतपचणा ||. २ ॥ 
२३ १ ३२३ ३३२ 
4१६५३] ओजस्तदस्य तित्विष उभे. यत्‌ समवतयत्‌। , 


१२३ ३ 
न्द्र््ध्मंव रोद्सी ॥ ३ ।! १३॥ 
ऋ० ८। ६। ७, ६, ५॥ 

' भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ १३७ ] ए० ७५ | 
(२) ( दोधतः ) समस्त जगत्‌ को कंपाने हारे ( दृत्रस्य ) आवरक 
ज्ञान या विध्त के ( शिरः चित ) शिरोभाग, मूळ, जड़ को भी परमेश्वर 

` अपने ( शत-पवणा ) सेकड़ों पोरओं = पाठक शक्तियों के बने ( घृष्णिना ) 

- खुखों के वषक ( चञ्जेण ) वज्रूप ज्ञान से ( बिभेद ) तोड डालता है । 

(३) (तत्‌) उस समय ( अस्र) इस परम आत्मा का ( ओजः ) 
सामथ्यं और तेज ( तित्विषे ) प्रकाशित होता है ( यत्‌ ) जब ( इन्द्रः ) 

. परमेश्वर ( उभे रोदसी) चो और पथिवी दोनों को ( चर्म इच ) मानो 
चमडे से ढोड के समान ( समवत्तयत्‌ ) सदुकर तैयार कर देता दै । 
अर्थात्‌ सृष्टि के प्रकट होने पर ही ईश्वर की विभूति का पता चलाता है । 
अथवा ( अस्य तव.,ओजः तित्विषे ) इश्वर का वह तेज ही चमकता है । 

--( यत्‌ इन्द्रः चमं इव उसे रोदसों समवतयत्‌ ) जिसको वद दोनों आकाश 

' और प्रथिदी पर चाम के समान मढे हुए हैं। अथोत्‌ उसी का 

“सर्वत्र तेज है । 
3२ ३ २ 


[१६५७ "छुमन्म्ा जर्नी 'श्ली-उकूचापी॥ ५१,३) लुडु 
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Cy 
[१६५५] खरूप वृषज्ञा गडीमी भद्वौ चुयांबभि। ।८/ ८-6 
| / 
ताचिमा उप सपेतः ॥ २ ॥ | TIT 


१ रर ४ १ २ 3. ७9 (८). 7 २ र उणा 
[१६५६] नीच शीषाणि मुढ्बं मध्य आपस्य तिष्ठति । 
३३१३ २३ ०२ रर 


शाङ्गेसिदेशभि्दिशिन्‌॥। ३॥ १४॥ १ 


~ ~ | ®. -+- १27 
तिख्नोइपि श्रग्वदे न सान्त १ ---”- 


भा०--( १ ) ( सूनरी ) उत्तम शरीर-रथ को नेत्री, चितिशक्ति 
स्वयं ही ( रन्ती ) समस्त क्रीडा, चेष्टा, व्यापार करने हारी. ( वखी ) 
प्राणखप वसुओं की स्वामिनी (सुमन्मा) उत्तम रूप से मनन करने हारी है 
१( ३ ) हेः( सञ्प ) चितिशक्ति के समान रूपवाछे इन्द्र, आत्मन्‌ ! 


: बृषन्‌ ) सर्वश्रेष्ठ ! ( आ गहि ) आ, प्रकट हो । ( इमो ) ये दोनों 
.( सक्नौ ) “कल्याण और सुखकारी ( ध्॒यों ) शरीर के धारक प्राण और 
“अपान ( असि ) प्रत्यक्षरूप में दिखाई देते हैं। ( तो इमौ.) चे दोनो 


शरीर या नासिका में ( उप सपंतः ) गति करते हैं । 

(३) हे विद्वान्‌ पुरुषी ! अत्मा ( आपस्य) इस प्राप्त 'देह के 
( सध्ये ) भीतर ( दृशमिः ) दृश ( शज्ञेमिः ) प्राणों द्वारा ( दिशस्‌ ) 
ज्ञान और कम करता हुआ ( तिष्ठति ) विराजसान रहता है । आप ढोग 
उन ( शीषोणि इव ) शिरोभाग में रहने वाळे दशों ही सुख्य प्राणा. को 
{ निर्मू [हवम्‌ ) स्वच्छ या वश करो । 


इति चतुथः खण्डः । 


इति ससषदशोऽध्यायः 
इति अष्टमप्रपाउकस्य प्रथमोऽचः 


"> क ते ट 
ft ० ES SY >> 3.) 


7” १६५४-१. आग्निदंवता. जीवानन्दीये । 
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अथ अष्टादशोऽध्यायः ॥ 


खथाएमप्रपाठकस्य ह्वितीयोद्धः । 


=> 


भररषि:---मेथातिथिः काणवः, प्रियमेधश्चांगिरसः | २ भुतकचः सुकघ्हो वाः 


शिरसः । १ शुन*शेप आजीगतिः । ४ झंयुर्बाएस्पत्यः | ५ मेथातिबिः . 


काण्वः । ६, १ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । ७ वालखिल्यमु । आयुः काण्व! | 
द अम्बरीष वार्षागिः । ऋजिशा च भारद्वाज: | १० विश्वमना वैयश्वः | 
११ सोभरिः काणवः । १२ सप्त्षयो भारद्वाजः--कश्यप-गोठ म--अमि-नविश्वामित्र- 


खमदगिन वसिष्ठाः । १३ कलिः प्रागाथः । १४, २७ विश्वामित्रा गाथिनः । | 


अध्यातिथिः काण्व: । १६ निम्नुविः काश्यप:. । १८ भरद्वाजों वाएस्पत्यः | 
१९ पवत्साम वामदेवः । देवता--१, २, ४, ६, ७, १, १०, १३, १४. 
इन्द्रः । ३, ११, १८, १९ अग्निः । ५ विष्णुः | ८, १२, १६ पवमान 
सोमः | १४, १७ इन्द्रागना ॥ छन्द$---१-५ १४, १६-१८, १३ गायत्री । 
९, ७, ९, १२, १३ प्रागाथम वाइतम्‌। ८ शनुष्डपू ॥ १० उष्णिक्‌ ॥ 
११ प्रागाथं काकुमस्‌ । १५ वृता । १९ शति साम ॥ 2 


3 3 २३ १ र 


08 [१६५७] पन्यंपन्यमित्‌ स्तोतार आ छाबत मद्याय । 


3 २3३ १ २ 
Gi वीराय शूराय ॥ १ ॥ 


Ff 


दै 


१ 
श्र 3 १रर२ ३ १ २ ३ १. २ 


[१६५८] पढ दरी ब्रह्मय॒ुज्ञा शग्मा वच्ततः सखायम | 


ु इन्द्रं गीभिगिचणखम्‌ ॥ २॥ 


१ ९५७०-०-३२ गि] झुत्त बिचेणछब्‌/? शवि'अ७ः/।०/2 Collection. 
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१ २ 3२ ३१२ रर उ रर 3 २. 
[१६५९] पाता वृत्रा खुतमा घा गमज्ञारे अस्मत्‌ । 
३ २ 37२ 


नि यसत शतसूतिः ॥ ३॥ १॥ 
कऋ० ८ ।२।२५, २७, र ॥ 


सा०-- ( १) ब्याख्या देखिये अवि० सं० [ १२३ ] पु <, ९८ 

(२) (इह) इस पिण्ड में ( ब्रह्म-सुजा ) बह्म के साथ समाधि 
द्वारा युक्त होने वाळे, ( शग्मा ) शक्तिपुक्त ( हरी ) दोनों प्राण और अपान 
( सखायं ) परमेश्वर के मित्रभूत ( गिदणसस्‌ ) गिराओं, वेद्घाणियों का 
सेवन करने हारे ( इन्द्रम्‌) इस जीव को ( यीसिंः ) स्तुतियों, प्राथंना 
और उपासनाओं के साथ २ ( आ वक्षतः ) ब्रह्म तक प्राप्त कराते हैं । 

( ३) ( सुतं ) आनन्दरस को या प्रेरक बघ को ( पाता ) पान 
करने या धारण झरने और ( बुत्रहा ) विश्नों का नाश करने घाला वह 
आत्मा ( अस्मत्‌ ) इमारे ( आरे ) समीप ( घ ) ही ( आ गमन्‌ ) प्रास 
है। यह ( शत-मूतिः ) सेक प्रकार से ध्राकिशाली होकर ( नि यमते ) 


संयम साधना करता है । स्का र 
श्‌ 3 १ 5 ३ २ उ १ / प्ट a 


[१६६०] आ त्वा विशन्त्विन्दवः ससुष्रामिच सिन्धवः । 7 ० 


4 


न त्वामेन्द्राति रिच्यते ॥ १॥ 


३ 
२ उर द्र >“ 
६६१] विव्यक्थ महिना ना छख ८२ 
[१६६१] एना छुषन्‌ अश्च सामस्य जाशुच लाता 
व्य इन्द जठरष त,॥ २॥ ST 


3३२५ ८2 
[१६६२] अर त इन्द्र कुक्तये सोमो मवतु चघददन_ । oC रत 
अर घामभ्य इन्द्वः॥ ३।। २॥ ऋण ८।१२।२२-२४॥ 
१६६२-२. सूयत शते सोंमः। 


CRO WRT पापा या बिक स \hyalaya Collection. 
७९ 


९ = अ व 
७२२ Digitized by Arya 54 सतक भाछ ona EGO सडू ३ 


RSS OSS आउछ हु 
भा०--( १ ) ब्याख्या देखो अवि० सं० [ १९७ ] पु० १०४ । 


१४. (२) हे (इन्द्र ) प्रभो! परमेश्वर ! ( यः ) जो सोमरप जीव 
स्थावर, जंगम, संसार ( ते जठरेपु ) तेरे भीतर, तेरे उद्र या मध्यभाग 

तेरे आश्रय में दै, हे ( इषम्‌ ) सब सुखो के वपक ! उस ( सोमस्य )' 
समस्त संसार के ( भक्षं ) स्वल्प से आस को भी हे ( जागृवे ) जागरण" 
(रीळ तू ही ( महिना ) अपनी महिमा से (विव्यकथ ) व्याप्त कर रहा है । 


of आस्मपक्ष मैं-दे इन्द्र ! तेरे ( अन्तः ) हृदयाकाश में, अन्त 
॥ करण और इन्द्रियों में जो सोम, ब्रह्मज्ञान का आस्वाद है उस सोम के , 
` आस्वाद को भी तू अपने ( महिना ) बढ़े सामध्य से प्रास करता है । 
रे # सोमरस और राजा के प्रकरण में स्पष्ट है । भौतिक पक्ष में--सूथ 
9 > न्द्र अपने जठर > रश्मियों से जल को उठा लेता है आर सदा देदीप्य- 
0 मान रहकर अपनी विशाळ शक्ति से जल के उस सूक्षम अंश को घारण 
किये रहता है । र 
( ३ ) सूय जिस प्रकार प्रकाश के आवरण को दूर हटाता है उसी 
प्रकार पाप का नाश करने हारे हे ( इत्रहन्‌ ) विध्नकारी तामस आवरण | 
के नाशक ! ( सोमः ) यह समस्त सोमरूप उत्पन्न हुआ स्थावर, जगम 
_ संसार (ते) तेरी ( कुक्षये ) कोख में या गभ में रहकर तेरी महती 
शक्ति को दर्शाने के लिये ( अरं भवतु ) पर्याप्त है, वह बहुत बडा और 
महाज्‌ है (इन्दवः) बहुत से इसो प्रकार के ब्रह्माण्ड या देदीप्यमान 
( घामभ्यः ) तेरी बड़ी २ धारणा शक्तियों का साक्षातकार कराने,” 
के लिये भी ( अरं ) पर्याप्त हैं अर्थात्‌ बही तेरी क्ति की महत्ता के भारी 
इष्टान्त हैं। | 


(नी ११२ 3 ३१२.१३१२ 
[१६६३] जराबोध तद्‌ विविड्ढि विशविशे याक्षियाय । 


A 0.In PuBlic SorhaiR. Panifi Ranya Maha Vidyalaya Collection 
४ ( म रुद्राय दशाकम्‌ ॥१॥ | 
AL Ca | 


/ 


। न ° 
ह) ० १८ । उ चै, स के) रफ्चि पिप (खक ॥ and eGangotri ७२३ 
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१ २. ३.१ टू उ २ तत? 3२ क्रेया गी ४ 
[१६६४] स नो महाँ अनिमानो छूमकेतुः पुरुण्धन्द्रः।  _ 2 
उ १र Fd 
थिये वाजाय हिन्बतु ॥ २॥ 2 
ड १२.३५ २ 22226 हु 
[१६३५] ख रेवां इव बिशपतिदेव्यः केतुः शणोत नः। ˆ 
३ २५२३ fo on 


डक्थराग्नबृहञ्ाचुः ॥ ३॥ ३॥ 
प्र० १।२७॥ १०-१२ ॥ 


आ०-( $ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ १५] ए० ७ | 


(२)(सः) वह अझिख्प सब का मागंद्शक, सबं, परमेश्वर 
{ महान्‌ ) मदान्‌ ( अनिमानः ) अनन्त, अपरिमेय, ( धूम-केत्तः ) समस्त 
संसार को स्पन्दन या गति देने हारे सामथ्यं से जानने योग्य ( पुरुश्चन्द्रः ) 
सबसे अधिक प्रकाशमान, सब प्र धशमान पदार्थो का प्रकाशक परमात्मा 
( नः ) हमें ( धिये ) विचार शक्ति, बुद्धि और ( वाजय ) बळ और 
सामध्य प्राप्त करने के लिये प्रेरित करे । 


च (३) ( सः ) वह ( अझिः ) सबका नेता, ज्ञानवान्‌ ( उक्यैः ) 
खेद की ज्ञानराशियों से ( बृहदु-भानुश ) विशाल तेजःसस्पन्न ( देव्यः ) 


(सब दिव्यगुणों से युक्त ( केतु: ) समस्त संसार का ज्ञापक, ( विषपतिः ) 
अजा का पाळक, प्रजापति, परमात्मा (रेवान्‌ इव ) बढे भारी धनी सेठ _ रेवान्‌ इव ) बड़े भारी धनी सेट 
पुरुष के समान ( नः ) इम उपासकां की ( श्वणोतु ) प्रार्थना अवण करे. (नः) हम उपासकों को ( श्णोतु ) प्राथना अवण करें । छै 


नर श्र 3२३१ २ 
[१६६६] तद्‌ वो गाय सुते खचा पुरुद्ठताय सत्वने । उपय 
शं यदू गावे न शाकिन ॥ १॥ पर 


२ ३ २,३१२ उ१र रर उ २ 
[१६६५७] न घा घसुनियमते दानं वाजस्य गोमतः। ग पाल 7. 


३ २३५३ 7२ 
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तट छ 
त्त र 
ही ८ ३ १ २ हक ३१ गे हू 3 १र रर 
| कुचित्‌ सस्य प्र दि बजे गोमन्तं वस्युद्दा गमत्‌ । 


३३२ 
शचीसिरप नो वरत्‌ !। ३॥ ४॥ 
| वा rs Seo 02 ॥ 
आ०--( १ ) व्याख्या देखो अविकछ सं० [ ११५ ] ५० ६२ । 
(२) ( यत्‌) जब ( सीम्‌ ) वह ( गिरः ) हमारी स्तुतिमय 
चाणियो को ( उप-श्रवत ) सुन ढेता है तब वह ( वसुः ) सब संसार 
को बसाने हारा और सर्वव्यापक ( गोमतः ) रश्मियों और प्राणों था / 
देदवाणियों से युक्त ( चाजस्य ) ज्ञान और बल के ( दानं ) बह्मदान, | 
अन्नदान और जीवन-दान को देने से (न घ ) कभी नहीं ( नि यमते ) | 
रुकता है । टे 
(३) ( सः ) वह ( दस्युहा ) उपक्षय करने हारे या क्षयशाली 
चिनाशी देह या अज्ञान का विनाश करने हारा आतमा ( गोमन्तं ) 
ज्ञानेन्द्रिय और प्राणेन्द्रिय रूप गौओं के निवासस्थान ( ब्रज) बाडा रूप 
देह को ( दि ) निश्चय से ( कुवित्‌ ) बहुतबार ( प्र अगमत्‌ ) प्राप्त कर - 
खेता है । परन्तु ( स्यः ) वह ही उसको ( शचीसिः ) ज्ञान और कमं- 
साधनाओं से ( नः ) हमारे उस देहबन्धन को ( अप चरत्‌ ) परे हटा 
देता है और युक्त हो जाता है । अथवा--( कुवित्सस्य `) कुत्सित ज्ञान 
चाळे भल्पज्ञानी जीव के या अपना बहुत सा नाश करने हारे भूद अज्ञानी 
के ( गोमन्तं ब्रज दस्युह अगमत्‌ ) अज्ञान दस्यु का विनाशक, गुरु या , 
परमदेव परमात्मा उसके गोमान्‌ गज अर्थात्‌ अन्तःकरण में प्रास होकर 
( शचीभिः ) अपनी ज्ञान प्रेरणाओं से उस बन्धन को ( नः ) हमारे 
कल्याण के लिये ( भप वरत.) दूर कर देठा है अथघा--'कुवित्स | 
१६६८- १. कुत्सित विन्दते वेत्ति सनोति च तस्य, अथवा कुवित्‌ बहुरा: स्यति” | 
0 नास्ति इति कवि श्य तिः स॑थिथे!॥४१।०५३ Collection. f 


9 झ० १८ । RGR Sah जत्तप्रत्तिक: .., and eGangoti SW 


De 


बहुत से देहों का नाश करने हारे अर्थात्‌ जो बृहुत से जन्म लेकर बहुतसे 
'देहों को त्याग चुकता है उस जीव को ईश्वर पुनः देहबन्धन से सुक्त 
कर देता है । देता है । व 


वटूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते ॥ गीता ॥ 


इति प्रथमः खण्ड; । (७ 
नाल | 
कळक ० 0 नी 7 ¢ ¢ 


3 RSE र कल 330 Rh TR i ITT 7 
५ [१६६९] इद्‌ विष्णुर्वि चकमे चेघा नि द्घे पदम्‌। /7-“९.) 
९ 3२ ३ २ 


समूढमस्य पांखुल ॥ १॥ BREE 


५२ ब्र ३ १५२ 3 7२ २ 
~ 


५ २ 3 न 
[१६७०] त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णगापा आदाथ्यः । 
२ उ 3२ ३ र २ 
अतो घमाण घारंयन्‌ ॥ २॥ 


२ ३ १ र ३ १ ऱ्ह ३१ २ ३२ 
[१६७१] विष्णोः कमाणि पश्यत यतो बतानि पस्पशो । 
१ २ 3 २ ३ ३ २ 
५. इन्द्रस्य युज्यः सस्था ॥ ३ ॥ 
उर रर ३२ ३३२ रर ३ १२ 
[१६७२] तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरयः । 
3 २१ 3 ९२ ३ । २ 
“>. दिवीव चच्चुराततम्‌ ॥ ४॥ 
श्र 


प्र ३ 33 ३२ 3 9 2७ 
[१६७३] तद विप्रासो विपन्यवो जागूवांसः समिन्धते विपन्यवो जाग॒वांसः समिन्धत। , 
२ ३१०९ ३२३९ 


विष्णोयत्‌ परमं पदम्‌ ॥ ५॥ 


१,२ 3३ २ 3३ २३ १ विष्णुविचक्रमे ३२ 
[१६७४] अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णावेचक्रमे । 
जे २३ तप 
पृथिव्या अघि सानचि।॥ ६ ॥ ५॥. 
डर CC-0.In Public Domain. Panini ०,४०३ Vidas लि जाए i 
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भा०--( १.) ( विष्णुः ) सवं व्यापक परमात्मा ने ( इदं ) यह 
समस्त विश्व ( विचक्रमे ) बनाया और उस को व्याप छिया । (त्रेघा ) 
तीन प्रकार से (पदं) व्यापकशक्ति को ( निदधे ) स्थापन किया । (अस्य) 
इसके ( पांसुळे ) लोझों को धारण करने हारे बल में यह समस्त विश्व 
( समूढम्‌ ) उत्तम रीति से स्थित है । व्याख्या अवि० सं० [२२२] 

(२ ) ( गोपाः ) समस्त गतिशील कोको का पालक ( अदाभ्यः )' 
नित्य अविनाशी ( विष्णुः ) वह व्यापक परमात्मा ( अतः ) निरन्तर गात 
द्वारा ही.( घर्माणि ) समस्त लोको का ( धारयन्‌ ) धारण करने हारा 
होकर ( त्रीणि ) तीन ( पदा ) शक्तियों से ( वि चक्रमे ) समस्त विश्व 
को बना और चला रहा है । 

( ३ ) ( विष्णोः) उस सवंव्यापक परमात्मा के ( कर्माणि ) आश्चयं 
अनक कार्यो को ( पश्यत ) देखो ( यतः) जिन. कर्मा को देखकर 
( बतानि ) जीव समस्त ज्ञानों को ( परपशे ) प्राप्त करता है । वह ही 
परमात्मा (इन्द्रस्य) इस जीवात्मा का ( युज्यः ) सदा साथ रहने हारा 
( सखा ) समान ख्याति अथात्‌ = नाम से युक्त आत्मा, उसका मित्र है । 

(२) ( विष्णोः ) सवंव्यापक परमेश्वर के (तत्‌ ) उस सर्वोत्तम 


( परमं ) परम उत्कृष्ट ( पढे ) घाम, परमबळ, सोक्षज्ञान को शाखद्दष्टि 


से ( सूरयः ) विद्वान्‌, आदित्य के समान ज्ञानी पुरुष ( सदा ) निरन्तर 
( पद्चयन्ति ) देखते हैं । वह परम ज्ञान (दिवि) आकाश और एथिवी में 

( चक्चुः इव ) सवे पदार्थों के दशंक सूयं के समान ( आततम्‌ ) सवत्र 
व्यापक है । 


( ५) ( विष्णोः) सचब्पापक ईश्वर का जो ( परमं ) उत्कृष्ट 


( पदं ) ज्ञानमय स्वरूप है । ( तत्‌ ) उसको ( वि-पन्यवः ) विशेष ख्य. 
_से सत्य का यथाथ वणन करने दारे ( विप्रासः ) मेधावी विद्वान (जाग 
दासः). 0निरस्करः 'श्ाचदष्टिपपे। रुण रने, हारे, :मसादरहित दोकड-- 0निरत्ठर- "चहाने जगास? ठरनने त इए 
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नत 


( _ “अप न न ना का इन्धते ) प्रदीप्त करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं, उसको अपने 
कदम-मंदिर में प्रज्ाडित करते हैं, उसकी ज्योति जगातेहं। | 

(६ ) ( यतः ) मिस कारण से ( विष्णुः ) सवंव्यापक परमेश्वर + 
( चि चक्रमे ) सव संसार को रचता है और चलाता है ( अतः ) उसी, 
बल से ( देवाः ) समस्त दिव्य पदाथ अभि, वाशु, जल, पुथिवी, आकाश. 
आदि भूत और सूय, चन्द्र आदि सब लोक, या विद्वामूगण ( प्रथिब्याः ) 
इस लोक के ( अधि खानदि) उच्च से उ भाग पर या उत्कृ पद मोक्ष 
प्राप्ति के निमित्त भी ( नः ) हमें ( अवन्तु ) प्राप्त कराच । 

इन मन्त्रों पर आण्यकारो का अदभुत मतभेद है और वह सभी 
विचार योग्य है । हम संक्षेप से उल्लेख करते हॅ-- 

(१ ) सायण--( विष्णुः ) त्रिविक्रमावतारघारी ने इस जगत्‌ को 
उद्देश करके ( विचक्रमे ) विशेष रूप से क्रमण किया और तब ( त्रेधा 
पर्दै निदधे = त्रिभिः प्रकारैः स्वीयं पदं निक्षिप्तवान्‌ ) तीन प्रकारा से 
अपना पद्‌ रक्खा । ( अस्य पांसुले समूढं = विष्णोः धूलियुक्त पादस्थाने 
इदं सबै जगत्‌ सम्यगन्तभूतम्‌ ) उस विज्यु के धूली वाळे पर में यद सब 
जगत्‌ भको प्रकार छिपा है । 

( २ ) उग्वट-यज्ञ में दक्षिण शकट के दाय चक्र के समीप सुवण 
रख कर इस मन्त्र से होम सुरता है। ( 'इदं' जगत्‌? “विष्णुषिचक्रमे” 
विक्रान्तान्‌, सवप्राणिनो हि भूतेन्द्रियमनोजीवकायेनाविशति इति विष्णुः 
किच “त्रेधा निदधे पदं” पद्यते ज्ञायते अनेनेति पदं भूम्यन्तरिक्ष लोकेयु 
अझ्निवारुसूर्यरूपेण त्रिधा निहितवान पदे । सिंच “समूढमस्य पांसुरे 
भस्य विष्णोरन्यत्‌ पदान्तरं विज्ञानघनानन्द्मजमद्दतमक्षरमिस्येच रक्षणम्‌ 
ससूढम्ताइतबिज्ञातकृतात्मभिः । पांसुरे छ॒सोपममेतत्‌ । पासुळ इच प्रदेशे 
निहितं न इश्यते तस्पमूढमिति, अथात्‌--सव प्राणियों में पंचभूत इन्द्रिय 
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मन और जीव इन सब में प्रवेश करने से षड विष्णु है। उसने इस 
जगत्‌ का क्रमण किया, जिससे ज्ञान किया जाय घह “पढु' है। भूमि, 
अन्तरिक्ष और घ॒लोक में अग्नि, चायु, सुय रप से तीन रूपों में बह _ सूयं कप से तीन रूपों में बह 


| “पद' (ज्ञानसाधन) या ज्ञापक लिंग रवखा ।,इस ही विष्णु का अन्य एक ” 


“पदु' है विज्ञानघन, आनन्द्स्वरूप, अज, अद्वितीय, अक्षरस्वरूप जिसको 
काता, असाधक, अविद्वास्‌ पुरुष नहीं जानते । यह लु्तोपसा,: है । 
तिस प्रकार धूल भरे स्थान में पढी वस्तु नहीं दीखती उस प्रकार इत्यादि । 
(३) महीघर- इस भाव्युकार ने सायण और उण्ट्ट दोनों का भश ॥ 
लिया है । इतना विशेष छिखा है कि ( “समूढमस्य पांसुरे” पांसचो १ 
भूस्यादिलोकरूपाः विद्यन्ते यस्य तत्पांसुरं तस्मिन्‌ पांसुरे अस्य विष्णोः 
पदं ससूढ सम्यग्‌ अन्तभूतं विश्वमिति शेषः यद्वेति उष्वटवत्‌ ) अर्थात्‌ 
पांसुरे-भूमि आदि छोक जिसमें स्थित हैं उस पांसुर पढ में सब विश्व 
छिगा दै । 'यद्वा' से आगे दूसरा अथ ठड्वर के समान ही है । 
ग्रीफिथ--इस संसार में विष्णु ने पैर र्खे, तीन घार उसने पैर 
जब्माये और सब उसके पैर की धूल में जमा हो गया । | 
सायण और महीधर ने थह मन्त्र पौराणिक आशय को लेकर लगाया ` 
है । उड yr चह भय सम्मत नहीं । उसने पद्‌ का अथ ज्ञापक ,छिङ्ग सद का अथ पक कण 
क्या है संसार में ईश्वर के तीन शापक असि, वायु और सूय 
षतलाये हें और चतुथ ज्ञापक वह परम अक्षर बतलाया है जिसका 
_ शाब.योगी सुसुक्ष लोग करते हैं । 
सायण के भाश से विष्णु ने तीन चरण रक्खे और घूछियुक्त 
चरण में समस्त छोक छिपे हैं। उसके मत में “पद कया वस्तु है यह 
प्रतीत नहँ होता । महीधर ने 'पद्‌' शाब्द की उव्वट कृत ब्याख्या को 
आना है। ओर सूम्यादिछोकमय पांसु से युक्त समस्त ब्रह्माण्ड को एक पद॒ | 
साना है । लोर अमि) वायु, सर कार ले क्रीतो। कोकों ें,तिष्यु: का एक २ | 


७ 
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ज्ञापक सी स्वीकार किया है । इसमें महीघर के मत में त्रिविक्रम का 
निरूपण आळंकारिक है । महर्षि दयानन्द---( इदं ) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
'जगत्‌ को व्यापक ईश्वर ने ( वि चक्रमे ) यथायोग्य प्रकृति ने ( बि चक्रमे) यथायोग्य प्रकृति परमाण्वादि 
यां को अर्थात्‌ अशों को [क्षेप करके सावयव किया । इस जगत्‌ के 
( पाँबुरे ) प्रशान्त रेणुओं चाळे अन्तरिक्ष में ( च्रेचा निदधे पदं ) और 
तीन प्रकार से प्राप्त करने योग्य 'पदु धरा । वह उत्तम रोति से जानने 

योग्य पदार्थ “पद! कहाता है ! भावाथ यह है कि यह तीन प्रकार का 
संसार बनाया ( १ ) प्रत्यक्ष एयिवीमय जो प्रकाश से रहितं है, ( २ ) 
कारणरूप अदृश्य, ( ३ ) प्रकाशमय सूर्यादिक । 

( २ ) धर्माणि = अग्निहोत्र आदि, (सा०) कमोणि = कसे, (उब्वटो 
सहीधरश्च ), खस्वभावजन् भस, ( दया» ), अतः इन तीन लोका स, लोकों में 
< सा० ) तीनों पर्दो ले ( ०, म. ) 

( ३ ) दिष्णोः कर्माणि = चोयाणि ( ३० ), सष्टसंहारादि ( म० ), 
खगद्रचनपाळनन्याय्रकरणप्रलय आदि ( द० ), प्रतानि = अशिददोन्नादि 
सा), लोकिफवैदिक कम ( म० ), कर्म = आधान, पु सोम याग 

आदि, अथवा अभि वाशु और सूय का अपना २ काये । 

( ४ ) विष्णोः परमं पदं = उत्कृष्ट स्थान ( सा० ), विज्ञानबनबहुळ 
"आनन्दुष्वरूप विष्णु का परमपद आदित्य ( उ० ), मोक्षाख्य ( दू० ) । 

(५) समिन्बते-दीपयन्ति ( सा०, ड०, य° ) प्रकाशयन्ते प्राप्लु- 
सन्ति ( द्‌ ) । 

( ६ ) देवा = विष्णु आदि ( सा० ) विद्वान्‌ छोग ओर अभि आदि 
बाव 38 १ कु श्र 3१२३ रेड 379२ रर 
[१६७५] मोषु त्वा वाघतश्व नारे अस्मन्‌ नि रीरमन । 
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[१६७६] इमे हि ते अर्तः खु त सचा मधी न मझ आस्ते । 
4 १३ 3२ SHIR GES २३ रेड उ 


इन्द्र कामं जरितारो चसूयवो रथे न पादमाद झुः।२।६।॥: 
५2 स क ऋ० ७। ३२११, २॥ 
3 भा०- ( १) ब्याख्या देखो अवि० सं० [ २८४ ] 
 (२)हेइन्द्र ! (मधौ) मधु = शहद पर ( मक्षः न ) जिस 
प्रकार सक्स्वी आ बैठती है उसी प्रकार ( इमे ) ये ( ब्रह्मकृतः छि) बरइ. 
यज्ञ करने हारे वेद के विद्वान्‌ गण ( तें स॒चा ) तेरे. साथ मोक्षानन्द प्राश 


पोटा वा आ ब्रह्म का रस प्राप्त करते 
( इन्द्रं ) उस इन्द्र परमात्मा में हा ( बसूयवः ) वसु = आत्मा 


| को प्रास करने की इच्छा वाले ( जरितारः ) स्तुतिशील विद्वानगण 
( कामम्‌ ) अपनी अभिलाषा को इस प्रकार ( आदुः ) रख देते हैं 
जिस प्रकार ( वसूयवः रथे न पादस ) घनाभिळाषी क्षत्रिय लोग अपना 
रण रथ पर रखते हैं और फिर देशों को विजय करते हें । 


> ड ५) ३ उ ग्र र (2 3 ५० 
[१६७७] अस्तावि मन्म पूव्यं अरह्मन्द्राय चोचत । 5 
3२३ 79 २ ३३ २ 59२ ३3 ११६? 


3 
५-/ पूर्वाक्चवस्य वृद्दतीरनुषत स्तो जद्दर्त । १। 
त ऋतस्य पु र नघत स्तोतुमेंघा असक्षत ॥ १॥ 


5 ६७८] सामन्द्रो रायी बृतीरधूनुत स क्षोणाः समु सूयम । 
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4 से शुक्रासः शुचयः से गवाशरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः 


॥ २॥। ७ || कऋ० ८ ५२ । १, १० ॥ 
मा०- (१) (अस्तावि) परमेश्वर की दी रतुति की जाती है। इसख्यि 
( पूब्य ) पूण, तृप्तिकारक, अति प्राचीन ( मन्म ) मनन करने योग्य 
( ब्रह्म ) वेदमन्त्र का ( इन्द्राय ) उस परमेश्वर की स्तुति के छिये 
( चोचत ) पाठ करो । ( ऋतस्य ) बेद की या यज्ञविषयक या आत्म, 
और अह्यदिषरग्रक-सत्सशात्सस्वस्यो (अर्के /9)प्राः्वीनय़ा मू ईत्ुहतीः > 
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बृहती छन्द के वेद मन्त्रों से ( अनूपत ) स्तुति करते हुए ( स्तोतुः ) 
स्तुतिकर्ता विद्वान्‌ के ( मेधाः ) नाना प्रकार के ज्ञान ( अक्षत.) । 


उत्पन्न होते हैं । 


( २) ( इन्द्रः ) परमेश्वर ने (द्ृहतीः) बड़ी २ ( रायः ) सम्पत्ति-- 
याँ और शक्तियां ( सम्‌ अधूनुत ) प्रेरित की हैं और ( क्षोणीः सं) 
ला ह ।( पृथिवियों अर्थात्‌ बहुत से लोकों को आकाशमण्डछ में चछा रफ्खा- 


। ओर ( सूर्यस्‌ ड सम्‌ ) सूयं को भी चला रक्खा है । ( छुचयः ) 


कान्तिमान्‌ ( छुक्रासः ) झुद्ध कम करने हारे निष्पाप पुण्यात्मा उसकी 
स्तुतिं करते और ( गवाशिरः ) ज्ञान का आश्रय करने हारे या गो = 

इन्द्रियों का दमन करने हारे जितेन्द्रिय ( सोमाः ) योगी सुमुक्षु आस्माएः 
उस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र परमेश्वर को ( सम्‌ अमन्दिषुः ) प्रसन्न करते हैं । 


[१६७९] इन्द्राय खोमपातवे वृत्नच्ने परि बिच्यखे 
नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे । १॥ 


३२ 39 २ ३१ 
[१६८०] तं सखायः पुरूयचं चथ यूय च सूरयः 


3२३ 


[१६८१]. परि त्यं इयत हरिस > बच्चु पुनान्त चारण | 


२ ३२ शब्द ३ २२ 37 


0 ९ थो देवान्‌ विश्वा इत्‌ परि मदेन सह गच्छति । RIEU 
ed 


ब्र & । ९८ । १०, १२, ७॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकछ सं० [ १३३३ ] 
(२) हे ( सल्लायः ) मित्रगण ! ( सूरयः ) विद्वान्‌ यूयं ) आप 
लोग और ( वयं च ) हम लोग सब ( घाज-गन्ध्यं ) ज्ञान की सुगंध से 
LR SS PN SS स HOHE आ स्य स 
१६७६-१. “दधाय सदनासद' २, "पुरोइ्चं. यूयं बयं च सूरय ३. “हरि 
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युक्त ( वाज-पस्त्यम्‌) और बल के एकमात्र आश्रय, सवशक्तिमान्‌ (पुरुख्च) / ~} 
अपने प्रकाश से सबके प्रकाशक (तं) उस सोम परमातमा को ( भ्यास) ६ 
आस हों । सोम ओषधि पक्ष में--( घाज-गन्ध्यं ) अजगन्घी ओर ( बाज _ »अज्नगन्धी और ( वाज- 
पस्त्यं ) थलकारी सोमं का भोग कर । 
. (३) “परि त्यं यतं हरिम” यह प्रतीकमात्र उद्शत है । व्याख्या 
देखो अघिकछ सं० [५५२] 


क्र श्र ड 
` [१६८२] कस्तमिन्द्र त्वा चलो० ॥ १॥ 
. 3 १२ 


र 
र ६८३] मघोनः स्म वुच्नद्वत्येष चोदय ये ददति प्रिया वसु । ये ते प्रिया वरु 


तव प्रणीती हयश्व सरिभिविश्वा तरस दारता ॥२॥९॥ 

ऋ० ७। ३२ । १४, १५॥ 

भा०--( १ ) 'कस्तमिन्द्र त्वावसो०' यह प्रतीकमान्न है । व्याख्या 
देखो भविकळ सं० [ २८० ]। 

(२) हे ( हय थे ) सव दुःखहारी आस्माओं के खामिम्‌ ! इन्द्र ! 
'परमात्मन्‌ ! ( मघोनः ) ज्ञानी पुरुषों को ( वृत्रहत्पेपु ) आवरणकारी 
अज्ञान अन्धकार और घिष्नकारी, दुष्ट पुरुषों के विनाश के कार्यों में 
'( चोदय स्म ) प्रेरित कर । ( ये ) जो ( प्रियाः ) प्रिय ( बसु )' वास 
योग्य उपकरण गृह आदि अथवा अपने धनां को ( तव प्रणीती ) तेरे, 
प्रणय = प्रेम के कार्य म या तेरे बनाये हुए वेदानुकूछ मागं में ( ददति ) 
“दान करते हैं उन ( सूरिभिः ) विद्वानों, त्यागियाँ की सहायता से (विश्वा) 
समस्त ( दुरिता ) पापां को ( तरेम ) हम पार कर । 

इति द्वितीयः खण्डः । 


१६८ ९-१५ ऋतम हवा कह कछ रत्नि Mdha Vidyalaya Collection. 
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[१६८४] पदु मघाम्रदिन्तरं सिञ्चाध्वया अन्घसः। दयाल? / 
रर 3१२ 202: 


चा हि वीर स्तवत सदावुधः ॥ १॥ 
ण्‌ द्द ES दट 


[१६८५] इन्द्र स्थावहेरीणां न किष्ट पूर्यस्तुतिस्‌ । 22: 


खु शवस्वा न भन्दना ॥ २ ॥ 
नवमा शवा न. 3 ४० ५- 


सब 
उ 


[१६८६] ते बो वाजानां पतिमहमदि अवस्यवः । अधप 
१ २ 


अभमायाभयशाभनोवृचन्यम्‌ ॥ ३॥ १०॥। 
5० ८ । २४ । २६०१८ ॥ 
भा०--९ १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [-२८५ ३(३ २४) प्र २८ 
(२) हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन ! हे ( हरीणां ) समस्त गंतिमान्‌ सूय, 
चन्द्र, नक्षत्र आविको के ( स्थातः ) प्रत्ष्ठापक ! परमेश्वर ! ( ते ) तेरी 
( पूर्व्यस्तुतिम्‌ ) पुवं के ऋषि महर्षियों द्वारा गाइ गई, सत्य, यथाथ 
शुणवणंना को ( शवसा ) अपने बल से ( नकिः ) कोई भी नहीं ( उदू- 
आनश ) पा सकता । और ( न भन्दना ) न कोई संसार के प्रति सुख 
कल्याण के कायं करके भी तेरी महती स्तुति को पा सकता है । अर्थात्‌ 
तू सबसे अधिक शक्तिमाय्‌ और सब का कल्याणकारी है तेरे तुल्य दूसरा 
“न भूतो न भविष्यति? न हुआ, न होगा । 
( ३ ) इम छोग ( वः ) आप छोगों के ( वाजानां ) ज्ञान, घन, 
बळ और अन्नों के ( पतिं ) परिपालक, ( अप्रायुभि: ) प्रमादो से रहित, 
विनाशरहित, ( यज्ञेभिः ) बढे सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि विशाल कमी: 
तथा प्रजापाळनादि सत्कर्मों से ( वाढ्घेन्यम्‌ ) अपने यश्च और महिमा 
में सब से बड़े ( तं ) उस परमेश्वर को ( अवस्यवः ) घन, अन्न और 
ज्ञान, वेद की कामना करने हारे हम लोग ( अहूमहि ) नित्य स्मरण 
करते हैं । 
१०८७ दै २ हक म्र, सक्रि कर प्षिब्ना तक ५००५० Collection 
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` ~ यहां “वः? इस युष्मत्‌ के प्रयोग से समस्त संसार के प्राणी अभिप्रेत 
$ क्योंकि स्तुतिकत्त की दृष्टि में अपने से अतिरिक्त सब युष्मत्‌ पदवाच्यः 
ह) परमात्मा केवळ तत्‌ पंदबाच्य है । 


SN २_ उड़ ३१ २ ३१२३१२? र 

(९४. १६-७] तं गूघया स्वणेंद देवालो देवमा के क. आमा 
0 ई दै टा fl. 
002. दूचजा इव्यसूहिषे॥१॥ = TN ga 
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[१६८८] विभूतरातिं विप्रचित्रशोचिषमग्निमीडिष्व यन्तुरम्‌ । 
3३१ २३१२७ २ 


अस्य मेघस्य सोस्यस्य खोभरे प्रमध्चराय पूव्यस्‌॥२।।११ 


१ ऋ० ८।॥ १६। १, २ ॥ 


आ०-( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [१ ० ९] 


( २.) हे ( सोमरे ) उत्तम रीति से ज्ञान को घारण करने 
है ( विप्र ) मेधाविन्‌ ! ब्राह्मण ! ज्ञानोपासक ! शिष्य ! तू ( अध्वराय ) 
अविनखर या हिंसादि दोषों से सवथा रहित, स्वाध्याय यज्ञ या गुरु 
परम्परा से कभी विनाश को प्राप्त न. होने हारे, से अविच्छिन्न ज्ञानयज्ञ के 
निमित्त ( विभूत-रातिम्‌ ) बहुत अधिक: ज्ञानराशि के दान करने हारे, 
'( चित्र-शोचिष ) संग्रह करने योग्य ज्ञान और तप आदि तेजस्कर गुणों 
से युक्त, ( अस्य ) इस ( सोम्यस्य ) ज्ञानयुक्त या ज्ञान के आनन्द प्रास 
कराने हारे ( मेधस्य ) पवित्र यक्ष के ( यब्तुरं ) नियामक, व्यवस्थापक, 
- -(पूब्यम्‌ ) सबसे पूर्व विद्यमान, सबसे श्रेष्ठ ( अभिस ) सबसे पूव; 
“विद्यमान आचाय रूप परमेश्वर की ( इंडिष्व ) उपासना कर । 


१ रर ३१२ 


| [१६८९] आ सोम स्वानो अद्विभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 
२ ८४ 3.२ उक रर 3२ २ ३ २ 


a न।हठ्रम्वऐनिसतिमतलदो, तने जब वलि ॥ ९ ॥ 
दै AC 6 र, sf २३१७ " र हुए tn जं 


नः 


~ ३ द्रत्टर CU उणामत्त ह्मन्येभेत गला 
+ ख० १८ ॥ ERE MRE) छै लाह and eGangotri ७३ र्‌ /2 


HIE 

Fe १ २ < hl रर र नड ३ र ३ १ २3 

[१६९०] स माजजज तिरो अ्रण्वानि मेष्यो मीढ्वांत्ससिन चाजयुः 
डे क. २३ ३ २ उ २ ३ २ 3 3.२ १२ 


शमादयः पचमानो, मनीषिभिः सोमो विप्रामिञ्नकवमि: 
॥ २॥ १२ ॥ ०२० १०७ । १०, ११ ॥ 


भा०--( $ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५१३] 

( २ ) जिस प्रकार सोमरस को इद्‌ प्रस्तरों से कूटकर, भेडी के लोम 
से षने दशापवित्र नामक कम्बल के टुकड़े ले स्वच्छ कर छिया जाता है 
उसी प्रकार उस आत्मस्वरूप ज्ञान के रस को भी स्वच्छ कर लिया जाता 
है, उसी का वणन करते इं । योगी का आत्मा (ससिः न) अति वेगवानू 
अश्व के समान ( वाजयुः ) बल ओर ज्ञान को प्राक्त करने हारा ( सः 
चह ( मेष्यः ) चितिशक्ति के ( अण्वानि ) सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों को सूक्ष्म त त्वा को 
{ तिरः ) प्राप्त करके ( मीदवान्‌ ) सब सुखों का स्वयं वषण करने हारा 
घसमेघ होकर ( मंखजे ) झुद्ध पवित्र हो जाता है । वही ( सोमः ) 
झमदमादि गुणों से युक्त सोमस्वरूप आत्मा ( पचमानः ) पवित्र होता 
हुआ और अन्य इन्द्धियत्ृत्तियों, ज्ञानवृत्तियों को पवित्र करता हुआ 

. {( मनीषिभिः ) मनन करने में गतिशील, (विप्रभिः) मेघात्री (ऋक्वभिः) 


वेवुज्ञों द्वारा ( अनुमाद्यः) आनन्द छाभ करने योग्य, प्रशंसनीय होता है। . 
3१२ उ उर रर 3३२३ १ २ तीन अ 
[१६९१] चयमेनमिदाह्योऽपापमह चाञ्जणम्‌ । नु. 
गर नर ४२ ३ २ 3) २ ३२ 
तस्मा उ अद्य सवन सुत भरा नून गूषत थत ॥ .१॥ _ 
२३५२ ड २४१२ PNY ५5 
[१६९२] वृकश्चिदस्य वारण उरामाथरा घयुनेषु भुषति । [^ ` 
२ IIIS उ 


४७0 
खेम न स्तोमं जजषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया थिया रट 


॥ २॥ १३ ॥ ऋ० ८ । ६६ ७,०॥ तै. 
भा०-- $ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [२७९] 
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( २) ( अस्य ) इस आत्मा का ( चारणः ) पापों से निवारण 
करने हारा साधन ( बृकः चित! ) कुत्तेत्या भेड्ये/के समान (डरामथिः) 


॥ > हारा होकर ( वयुनेपु ) प्रशा या महाम्‌ कार्यों सें ( आ भूषति ) शोभा 


4 Lo 
57 थि ~ 


देता है । है आत्मम्‌ ! ( सः ) वह आप ( नः) इमारे ( इमं) इस 


2“ ( स्तोमं ) स्तुतिमय वचन को ( जुजुषाणः ) स्वीकते हुए ( चित्रया )' 


| पादि अथवा--( भस्य ) इस इन्द्र का ( वृकःचित्‌ ) आदित्य ही ( वा- 


ज्ञानयुक्त ( छिया ) प्रज्ञाबुद्धि से ( आ गहि ) हमें साक्षात्‌ दशन दो ।' 


रणः ) अन्धकार दूर करने का साधन ( उरामथिः ) महाम्‌ अन्धकार को 
मथन कर देने हारा होकर ( वचुनेघु ) समस्त छोकों में ( आभूषति ) 
शोभा देता है ।_अथवा--( इकश्वित्‌ ) आदित्य के समान इसका 
( चारणः ) वरणीयस्वरूप ( उरामथिः ) भज्ञानों का नाश करने हारा 
( बयुनेषु ) समस्त प्रज्ञावान्‌ पुरुषों के भास्माओं में ( आभूषति ) शोमा 
येता है । 


अथवा--( घृकश्निद्‌ अस्य वारणः डरामथिः ) भूमि को काटने हारा 


मेड के समान (धाला से छिपे चोर के तुल्य बढे २ संकटा को भो/सथन करने 
FE nd = पा रि 


को 


क 
न्य 
~ 


~ 
रश _इळ ही इसका वरण करने योग्य पदाथ है जो उरासथिः = एथिवी की कम 
“के समान जमी घास को मथन करता है और वही ( वशुनेध ) नाना 


ज्ञानयुक्त कार्यो में ( भाभूषति ) प्रयोग किया जाता है । शोभा देता दै। 
अथवा - ( वृकषिचद्‌ अस्य वारणः उरासथिः ) सब पापों का निवारकः 
ज्ञानरूप घञ्न ही इस आत्मा के शत्रुओं का नाशञ्न वारण = आयुध है 
खो ( घयुनेषु ) सव मागो में और प्रज्ञानों में (आभूषति) शोभा देता दै! 


अथघा--राजाके पक्षमें ( अस्य ) इस इन्द्र राजा का ( बूकः ) 


बज्न अथात्‌ खङ्ग और ( उरामथिः ) शात्रुओं का मथन करने हारा 


( वारण: 2.गज बळ दोनों ( वयुनेघु ) संग्राम के मैदानों में या राजकार्यी 
में ( आभूषति')/शोसा/वेते/हैं।॥ बह राजा इसे 3०/कुस।०६जः ) इमारे 


शप्र० १८। ख्० ३ । ख० १४ ] उत्तराचिक ७३७ 
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( स्तोमं ) ज्ञानससूह और देश के विद्वान्‌ संघ को ( जुजुषाणः ) प्रेम छै 
अपनाता हुआ ९ चित्रया ) विचित्र या ज्ञानयुक्त ( थिया ) बुद्धि, राज" 
नीति या देश दो घारण करने दारी दण्डनीति द्वारा ( आ गहि ) उत्तम 
रूप से शासन करे । अन्य भाष्यकारों ने 'दृक' शब्द से स्तेन, चोर आदि 
का अहण किया है सो असंगत प्रतीत होता है । ७. घको लाङ्गलं विकत्ते- 
नात्‌ ( नि० ६। ख० २६ ) ५॥ दुक इति वञ्रनाम विकत्तनादेव । 
( निघे २। २०) । वृक आदान (भ्वादिः ) इति इगुपघलक्षणः | 
कः । बृणक्तेवी ` पुषोद्रादित्वाद्‌ । ब्ृणोतेवौणादिकः कः । यद्वा बृजो 
3 घरजेन ( अदादिः ) इस्तः औणादिक्रः कः नकारजकारलोपश्च । यद्वा 
घृणक्तेवथकमंगः । विपूवंकस्य . कन्ततेवी प्रपोदरादित्वाज्िपातनस्‌ । ३. 
“दाना रूगो न वारण' ( ९८८ ) अत्रापि बारणो गजपर्यायः सायणसस्मत 
डपळभ्यते | 
` - अथवा--( वृकुश्रिद्‌ अस्म दारण उरामथिरावयुनेषु भूषति ) जंगली 
भेड़िया भी जो भेडों को मारता हैं इन्द्र की आज्ञा में रहता है । चांरण१= 
अंगली । श्वा अपि वृक उच्यते । विकत्तनात्‌ । वृकश्चिदस्य वारण उराः 
मथिः । उरणमथिः। उरण ऊणांवान्‌ भवति । ( निरु ५।४७।२) =, 


आदित्योपि बूक उच्यते यदादूङके ( निर ७ । ५। १ ) (4 
१ २ ४) ३ २ ३२३६? ३ ५२ हु ल < 5 ना 
[१६९३] इन्द्राग्नी रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथः । * प 


iS 


तद्वां चति प्र वीयम्‌॥ १॥ 


3२4०१ २ 


[१६९४] इन्द्राग्नी अपसस्परि० ॥ २॥ 


[१६९५] इन्द्राग्नी तावषाणि त्रांश॥ ३॥ १४ ॥ 
ऋ० २ । १२ । ९, ७, ८॥ 
भा०--( १ ) हे ( इन्दाझी ) इन्द्र ! ऐश्वयवन्‌ ! हे अभि! 


> ज्ञानस्वरूप ! आप ( दिवः रोचना ) यौछोक को प्रकाशित करने हारे - 
& ३४७ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(०३८० 5 सामवेद्भाष्ये | प्र ८ (२)। सू० १५ 


“तट 4 (Digitized by.Arva Samal EnundationChennerenedeGengot - ॐ 


मन ही इन्द्र अर्थात्‌ सथं या बिथ्यत्‌ के . समान. प्राण और अपान होकर इस 
ge मुघोस्थल को प्रकाशित करते हो और ( वाजेपु परि भूषथः ) सब कासो 
। सैंया ज्ञानयज्ञो सें ज्ञोभा देते, काय सस्पादन करते हो | ( तत्‌ वीय) 
। यह सब सामथ्यं ( वां ) आप दोनों ही का ( चेति ) जाना जाता है। 
| राजपक्ष में इन्द्राप्नी बेस सेनाथ्यक्ष । और ( वाजेपु ) संग्रामो में । 

- (३ ) 'इन्दारनी अपसस्परि०' प्रतीकमान्न है। व्याख्या देखो अवि० 
। स्‌० [ १०७७ ] ५ 2 
(४) “इन्दाझी तविषाणि चां०' यह भी प्रतीकमान्न है । व्याख्या | 
देखो अविकळ सं० [ १५७८ ].ए० ६७१ । र्ड क: ह. 

१ २ 3५र श्र / 
MRR, 


[१६९७] दाना खुगो न घारणः पुरुषा चर्थे द्धे। 
१ २ 3 १ १ २ १ 


४२ 3 २ ३१ २ उ 3 २ 


|, ._ लकिष्द्वा नि यमदा खते गमो महाँश्वरस्योजसा ॥२।। 
हुई ०००. २३१२ 3 ऽर रर 3 १२ 


द | १६९८] य उग्रः सन्ननिष्ठतः स्थिरो रणाय संस्छतः । 46 
a १ २ ३२३१ ३ ३ (नत) 


3 ३१-२ ३२३२३१ १० ५ 

न ८20) : यादि स्तोतुमेघवा शु णवद्धवनेन्द्रो योषत्या (गतम्‌ 

प्र... ॥ ३॥ १५॥ ५० ८ | ३३ ॥ ७९ 

र आ०--( १) 'क ई? वेद सुते सचा० प्रतीकमात्र दै । व्याख्या : 
देखो भवि० सं० [ ३९७ ] 


( २) ( सगः ) बनैशा ( धारणः ) हाथी (न) जिस प्रकार 

( दाना ) अपने मदुअछों के कारण ( पुरुत्रा ) बहुत से स्थलों पर 

र ( चरथं ) विचरण (दधे) करता है और उसको कोई ( न कि नि यमद ) 

| पहीं रोकता उसी प्रकार हे इन्द्र आप भी मत्त हाथी के समान ( दाना ) 

| अपने नाना प्रकार के दानों। रक्षण सामर्थ्या सहित ( पुरुत्रा ) सर्व 
(- चरथं दधे ) विचरण करते दो, ( सुसे ) इस उत्पन्न विश्व में ( त्वा.) व 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
kn 
) 
| »_. हि. 


. ० १८। ख० ४। स० १६ | उत्तराचकः ७ 


भापको ( नकिः नि यमत्‌ ) कोइ ¡भी रोकने वाळा नहीं हैं । आप 

ज्‌.) सबसे बड़े होकर ( ओजसा ) अपने पराक्रम सामथ्यं से 
( चरसि ) सवत्र विचरण करते हो । आप ( सुते ) इस विश्व में और 
हमारे हृदय और यज्ञ में ( आगसः ) व्याप्त हों । 

(३) १ यः ) जो आत्मा ( उग्रः ) चीयवान्‌, शक्तिमान्‌ ( अनि- 
स्तृतः ) अविनाशी, किसी से न मारा गया, ( स्थिरः ) कूटस्थ, नित्य 
( रणाय ) सवन्न विश्व में और इस देह में रमण करने के लिये (संस्कृत ) 
संस्कार [कया गया, नाना कम फळा सें, था तपः साधनों से शुद्ध किया 

२ गया है ८ यदि ) लब ( मघवा ) जानवान्‌ आत्मा ( श्तोतु ) स्तुति 
करने हारे विद्वान्‌ की ( इवे) पुकार को ( श्वणवत्‌ ) सुन लेता है तो 
€ इन्द्र: ) वह पेश्वयचान्‌ आत्मा ( न योषति ) एथग्‌ यहीं रहता प्रत्युत्न 
( आ गमत ) उसे प्राप्त हो जाताहे। . प्र 

परमात्मा के पक्ष सै--( संस्कृतः ) नाना गुणों से उपासित होकर 
“जब वह अपने अक्त की पुकार सुनता है तो उसके हृदय में प्रकट होता है। 


इति तृतीयः खण्ड; । वन 

~ ०७२ टु ति ती ~ 
~ ड १ २ 3 २३ १ २ & 2 

[१६६६] पवमाना असक्षत सोमाः शुक्रास इन्द्चः। ।7 

र्‌ं 3१२ 3 

आभे व्यान काव्या ॥ १॥ 
५ २ ३ २३ 3 3 २ 
[१७००] पषमाना दिवस्पयन्तारक्षादसुक्षत । 
२उ; 3 ३ 


पृथिव्या अधि सानाचि ॥ २ ।। 
3 १ २ 37 २ 3 १२ 
१७०१] पवमानास आशव; शुभ्रा झख्ग्रमिन्द्‌ वः 
२ ड २७१ २, 


घ्नन्तो विश्वा अप द्विषः ॥ ३॥ १६ ॥ 


२३० ९। ६३ । २५ २७, २६ ॥ 


ने 
। CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Cie Se कप" ७४० ?९०१ १/११० ऽनहक्षमिचेद्भाष्ये> अ००७ (एके) । खू १७ - 
Dn EE उठ लम 2. १ 
भा०--( पवमान!:) छढ पवित्र ( शुक्रासः ) शद्ध शुक्ल को ` 
` के करने हारे, ( सोमाः ) शमादिगुणसम्पन्न, ( इन्दवः) योगी, विदेहसुक्त 
जन ( विश्वानि ) समस्त ( काव्या ) वेददाणियो को ( अभि ) साक्षात 
( अस॒क्षत ) प्रकट करते हैं। ता जा 
(२) ( पवमानाः ) छुद्ध पवित्र, या गति करने हारे, या ज्ञान- 
घान पुरुष (दिवः परि) यौ अर्थात्‌ प्रकाशमान लोकों में ( अन्तरिक्षात्‌ ) 
और अन्तरिक्ष में और ( एथिन्याः ) पुथिवी के ( अधि सानवि ) उच्च 
पर्वत भागों में ( असक्षत ) तप और विद्या का सम्पादन क भागों में ( असक्षत) तप ओर विद्या का उपादन करते हैं। । 
) ( ३) ( झुम्राः ) झुम्नगुणयुक्त, ( आशंवः ) शीघ्र गति करने हारे, 


झप्रमादी, ( पवमानासः ) सब को पवित्र करने हारे, ( इन्दवः ) ज्ञानी 
युरुष ( विश्वाः ) सब ( द्विपः ) द्वेष करने हारे पुरुषों को, या द्वेषभावों 
' को ( अप घन्तः) दूर मार भगाते हुए (असुग्रम्‌) कायं सम्पादन करते हैं। 
यज्ञपक्ष में पवमानाः शुक्रा, आशवः, छुआः, इन्दवः आदि सब 
विद्येषण गोणदृत्ति से सोमरसों में छगते हैं । ट 


2000 SMR SR इज 33२ 

ह? gp) तोशा चुतद्दणा हुवे खजित्वानापराजिता | 
थ 3 १ २३ १ २ भै 

४ ५ इन्द्राग्नी चाजसावमा || १ ॥ 


१००२. ०३३ ३ ह्ये २ ~ 
५४१... [१७०३] प्र चामचन्त्युकाथिनः० ॥ २ ॥ 
Ne १२ ३ उर हर 
owl १५०४] इन्द्राग्नी नवति पुरः० ॥ ३॥ १७॥ ४, ५) 
श्व० ३। १२१४४९ १ 
भा०--( १ ) ( तोशा ) भीतरी रोगादि शत्रुओं के नाशक, (इत्र 
हणा ) अज्ञान के हनन करने वाळे, ( स-जित्वाना ) समान रूप से 
करने हा [१ प्रबळ, ( अपराजिता ) कभी न हारने चाळे, अनथक, ( वॉ ६ 
सावता ) बे के देने म (इन्धा) इ और भिण और अपार 


Ei 


न अ० १८ Isl ५. ndation लकर, and eGangotri 
OOOO SSS SITS TTI TST SS Se re 00nd 


आत्मा और अन्तःकरण, परमात्मा और जीवात्मा, राजा सेनापति, युद 


| शिष्य होते हैं । 


( २, ३ ) “ प्रवामचन्त्युक्थिन:० ” और “इन्दाझी नघर्ति पुर; ?' 
थह दोनों प्रतीकसानत्र हैं । व्याख्या देखो अवि० सं० [३५७५, १५७६] । | 
- १२ ३१२ ३ १२ पालना | 
` [१७०४] उप त्वा रएबलन्दशं मयस्वन्तः सहस्कृत । `, _ त 
१ = उ ८00.) ल 
` अग्ने खस्ज्महे गिरः ॥ १॥ 


क SORT फर) > २८३२३१२ उप ना 
` [१७०६] उप च्छायामिच घृणेरगन्म शर्म ते वयम्‌ । (2750 
२३ 3 २ LARS" र 
अग्ने डिरणयखन्दशः॥ २॥ ` “5१ 
२ 35 २ ३२३ ५१२९३ १र रर 2५१७ १ 3-2 


[१७०७] य उग्र इव शुद्र! तिग्मशृङ्गो न चंसगः। _उषाद्न 


२ ३ १२ ३३ ०१४७१४९" 
'छुर्ने पुरो रुरोजिथ ॥ ३॥ १८॥ हु ros 


पला लायाः , ऋ ६।१६।२७-३९॥ 


>>>“: 


सा०--( १ ) हे ( सहस्कृत ) वळ और साधना से साक्षात्‌ करने 
योग्य अस्चे ! ( प्रयस्वन्तः ) ज्ञानी मुमुक्ख हम लोग ( रण्व-सन्दर्श ) रमण 
करने हारे या रमणीय और दशन करने योग्य या सबके द्रष्टा ( स्वा ) 
आप परमेश्वर के ( डप) समीप प्राप्त दोने के छिये ( गिरः ) स्तुतिर्यो 
था चेदवाणिथों का ( ससाउमष्दे ) उच्चारण कर । 
(२) जिस प्रकार ( एणेः ) देदीप्यमान सूय के तेज से सन्तश्च | 
होकर लोग ( छायाम्‌ इव ) छाया का आश्रय छेते हैं उसी प्रकार हे 
« अझे ) ज्ञानवन्‌ प्रभो ! ( हिरण्य-सन्हशाः ) सूयं समान स्वरूप चाळे 
, (ते) आपके (दाम) शरण सुख को (बयं ) हम ( उप अगन्म ) प्रास हो । 
(३) ( यः) जो ( स्ह इव ) वाणों से मारने हारे योद्धा के | 
~” समान डप 0 शत, भ "शक्तिशाली anya es सु, Coftlection समान 


प्‌ 


७४२ Digitized by Arya न्याथ्यामिवेदेधरीष्ये[( ४ ४१३] । स० १ & - 


DISS RRIRRINRNNANSN SRNR N INNA NINN NINN IRI 


( तिग्मश्टंगः ) तीक्ष्ण श्य अर्थात्‌ प्रखर तेज वाले हैं वही आप हे 
( अभे ) प्रभो ! ( एरः ) सब देहों को ( रुरोजिथ ) ज्ञान चन्न से तोड़ 
डालते हो ओर सुसुक्षुओं को सुक्त कर देते हो । 
सायण ने अथि को रुद्ररिूप मानकर त्रिपुर-दद्दन की कथा को लगाया 
` हे । लिखा है-“रुद्रो वा एप यदझिः ” इति श्रतेः । रुद्रकृतसपि त्रिपुर- 
दहनम्‌ अभिकृतमेवेति श्रयते । यद्दो त्रिपुरदहनसाधनभूतं वाणे आझर- 
नीकस्वेनाचस्थानादस्िः पुराणि भइवानू इत्युच्यते । ” अर्थात्‌ रुद्र अभि . 
का नाम है, ऐसी ब्राह्मण भ्रति है । अतः रुद्र का किया त्रिपुरदृहन अभि ` 
ही का किया कहा जाता है । अथवा त्रिपुर के दुहन करने में साधन बने 
| बाण में अझि सहायक था, इससे अभि ने पुरों को तोडा, ऐसा कहा 
जाता है । परन्तु इस का रहस्य सायण ने स्पष्ट नहों किया, यह आं 
कारिक है । चस्तुतः-- » 
७“ वेदत्रयी त्रिनेत्राणि त्रिपुर त्रिगुणं वषुः । ( स्क० घु० ) 
अस्मीकरोतिःतद्‌देवखिपुरध्नस्ततः स्छतः ॥ ( स्कन्द्‌ महि० कौ० 
ख० २। अ० २५ ) 
अर्थात्‌--रुद्ग के तीन वेद तीन नेत्र हैं, त्रिगुण देह त्रिपुर है, उसको . 
वह ज्ञानरूप से प्रकट होकर भस्म कर देने से “त्रिपुरघ्न? कहा जाता है। 


॥॥ 


३२३२ ३ १२३ १३ २ 
त. [१७०८] ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पातिम्‌ । 
39 २ 
अजस घममीमहे ॥ २॥ 
२ 5१२ ७२ ३२३ रर ३२ 
0० [१७०९] य इदं प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्व॒रातिरन । 
चतनुत्खजते वशी ॥ २॥ 
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र श० १८ [एखक?५४०॥“सङ्2 4 &। ]ु०५डब्तरषच्यिक्रः०70 eGangotr ७४२ 

वक कक RS >> मम Y > 

- meee पद कट “7 

] १7 २: ३.२ ३ ३ २३ १२ ३२ 39 २ 000226. 
_ [१७१०] अग्निः प्रियेषु घामख कामो भूतस्य भव्यस्य )7/" त 

० ४ SSA फटा : 


3२ अ 3 र : न 
खस्राडको चिराजातं ॥ ३॥ १६ ॥ 


>>>: 
3 ¢ 
ऋग्वेदे नास्ति ॥ आधा यजुः० २६ । ६ ॥ अयवे० ६। ३६। १ ७; (| 
द्वितोया अय० ६ | 5६० २॥ तृतीया यजु० १२।११७॥ ` ७७१ 
-2¦ fe ॥ र्‍ 
४ ० ९२९६५ 


| भा०--( १ ) हे अझे ! ( ऋतावानं ) सत्यज्ञान से युक्त, या इस श्‌ 
थे ब्रह्माण्ड को धारण करने वाले ( वैश्वानरम्‌ ) समस्त नर अथात्‌ आत्माओं 
में भी व्यापक, सबके हितकारक, ( ऋतस्य ) सत्यस्वरूप, 
(-ज्योतिषः . पति) सब ज्योतिष्मा्‌ सूय आदि विशाल लोकों. के 
“प्रतिपालक ( अजरं ) अनादि, नित्य, ( घमं ) शुद्ध दीसिमान्‌ आपकी 


( इमहे ) उपासना करते हैं । 


(२) (यः ) जो अभि परमात्मा ( यज्ञस्य ) आत्मा को ( स्रः ) 

_ आनन्दमय मोक्ष सुख ( उत्‌ तिरनू ) प्रदान करता है और (इदं) समस्त 

>` ब्रह्माण्ड को ( प्रतिःपप्रथे ) रचता है और सब का चशकत्ता, अधिष्ठाता 

` होकर ( ऋतून्‌ ) प्राणों को और गतिशील पिण्डों और छहों कालरूप 

वसन्त आदि ऋतुओं को सूये के समान ( डत सजते ) उत्कृष्ट रूप श्र 
बनाता और प्रकट करता है । ु 


(३ ) वह (अभ्रिः ) सब का पूजनीय प्रकाशस्वरूप परंमात्सा . 
( सूतस्य ) समस्त भूतकाळ और उसमें उत्पन्न हुए समस्त पदार्थों और 
( भब्यस्य ) भविष्यत्‌ काळ और उसमें उत्पन्न होने वाळे समस्त. जगत! का 
(कामः ) सूळ उत्पादक संकल्प का कत्ता, आदिकारण ( प्रियेषु) अति 
श्रेष्ठ और विभूतियुक्त, प्रे ( घामसु ) लोको में ( एंकः ) एकसात्र, 


So 
१८? बेरशात्सेधयजगदाबरीकत 2 सोकरिनि१0) त्रे सागरा. 


को 
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अद्वितीय, ( सम्राट ) सावंभौम, सम्राट परमेश्वर, स्वामी होकर ( विरा- 
अति ) विशेष रूप से विराजमान है। । 6" 
इति चतुर्थः खण्ड; | 
 इत्पष्टाद्शोऽध्यायः समास; | 
इत्यष्टमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽघेः.। 


पा ASR 
CR 
अरथकोनविशोऽध्यायः। . | 
अथाष्टमप्रपाठकस्य तृतीयोऽधः। क 6 
Md RD 


ऋषि;--$ विरूप आङ्गिरसः । २, १४ अवत्सारः काश्यपः । ३ 
विश्वामित्रो गाथेनः । ४ देवातिथिः काण्व$ । ५, ८, ९ १६ गोतमो राहुगण३ | ४ 
श वामडेवो गोतम: । ७ प्रस्कणजः काणः; | १० बसुश्रत आत्रेयः | ११ 
सत्यअवा आत्रेयः | १२ अवस्युरात्रयः । १३ बुधगविष्ठिरातात्रेयी । १४ कुत्स 
भाङ्गरसः । १५ भात्र भोमः । १७ दांघेतमा औचश्य: ॥ देवता-१, १०, 
१३ अग्निः | २, १८ पवमानः सोमः | ३-५ इन्द्रः | ६, ८, ११, १४, 
क १) उषाः । ७, ६, १२, ११, १७ अशिनो ॥ छन्दः १, २, ६, ७,. 
| 2 १८ गायत्री | ३, ४, ५ बाहेत प्रागर्थः | ८, ९ राष्णिक्‌ । १०-१२ 


म (८0 ६ पङ्क्ति । १३-१४ 'त्रैष्डप्‌। १ ६, १७ जगती ॥ 
DR 3२३: 9: ३) ४3 कत्रे ३२, २ 
[१७१ १] प्या प्रत्तन जन्मना शुम्भानस्तन्वा 5३ स्वाम । 
ea >? he द 
fl कविर्विप्रेण वावध ॥ १॥ 
[१ १२] जो रर उ १२३ 9 २३.१२ ० 
७१२] ऊजो नपातमाहुव[ऽग्न शाहि 
४ १२] ऊर्जा नपातमाहुवोणग्न पावकशाचिषम्‌। 


झस्मन्‌ यज्ञ स्वध्वर ॥ २।। 
१७१ १-८९०.परहत्रेह उल्म? > ति धड०/ज/5॥5 Vicyalaya Colecton.. ७ 


_७० १९॥ ल) ल: पालिका, ००००७०१, ७३५ 


र $ 3 पर रर ३१२ 39 १ ठा शोः 
[१७१३] स नो मित्रमद्दस्त्वमग्ने शुक्रेण शोखचिषा। टम्नट॥ 
चड रा >“ ५ 
देचेरा सत्सि बर्डिषि॥ ३॥। १॥ 
ऋ० पे | ४४। १२=१४॥ 


भा०- ( १ ) ( अझिः ) झानस्वरूप प्रकाशमय आत्मा ( प्रत्नेन ): 
अपने पुराने अर्थात्‌ पूर्व के किये ( जन्मना ) जन्म अर्थात्‌ स्वरूप से या 
जन्म सें किये कमी द्वारा ( स्वां ) अपने ( तन्वं ) शरीर को (झुम्भांनः ) 
उत्तम रूप से सुशोमित करता हुआ ( कविः ) क्रान्तदर्शी, मेधावी, ज्ञानी 
होकर ( विप्रेण) भेघादी ज्ञानमय परमेश्वर के संग ( वहुघे ) अपनी 
द्धि और अभ्युदय प्रास करता है । 


A 


सायण ने 'जन्मना' और 'विप्रेण' का अर्थ स्तो किया है । तुलसी, | 
रामजी-'प्रत्नेन जन्मना-एराने जन्म से-सनातनस्वरूप से । गीफिथ | 
युराने तरीके से । - » 

(२) ( ऊर्जः नपातम्‌ ) बळ वीये का विनाश न होने देने हारे 
( पावक-शोचियम्‌ ) छोकों को साध कर पवित्र करने हारे तेज से युक्त 
( अपिम ) अझिस्वरूप आत्मा को ( अस्सिन ) इस ( सु-अध्वरे ) उत्तम- 
रूप, अविजा शी ( यश ) दान-प्रतिदान स्वरूप यज्ञ या इष्टदेवपूजा या 
समाधि दशा मै या सब पूज्य परम आत्मा में ( आ हुवे ) सर्मापत 


` ` करता हूँ। 


. (३,) हे ( अग्ने ) आत्मन्‌ ! हे ( सित्र-महः ) अपने मित्र परम 
स्मेह्ठी परमेश्वर फे संग से स्वतः तेज़स्विय्‌ ! ( स्वस्‌ ) तू ( शुक्रेण ) शुद्ध 
( शोखिपा ) तेल से ( देवैः ) अपनी इन्द्रियों के साथ ( बिपि ) इस 
देइ में ( आ. सत्सि ) विराजमान है । 


परंमात्म पक्ष सॅ-हे मित्र ! या सूय के समान कान्ति वाळे था सब 


` के मित्र एवं पूजनाय परम प्रभो"! €" जाप शुड की न्वि/& दिष्य गुण- 


| 
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७४६ . खाभवेद्साष्ये [ प्रश ८ (३)। खू० २ 


युक्त विद्वानों और सूर्यादि 'देव' लोशों के संग इस ( बहिंषि ) ब्रह्माण्डः 
में ( आ सत्सि ) विराजमान हो । 
२३ १ Rr 3 की रे ३ का 
[१७१४] उत ते शुष्मासो अस्थू रघो भिन्दन्ता च्यद्रिम। | | 
3२ 3 १ २ उ १२ 


सुद्स्व याः परिस्पृधः ॥ १ ॥ 
२ 


3 ५ २३१२, र्र ३ ५२ र ३.२ 
[१७१५] अया निजच्निरोजसा रथसङ्गे धन दिते । 
२३ १ २ 3 २ २ 
स्तवा अबिभ्युषा हृदा ॥ २॥। 
> १ २ 3२३ रड 3 १२ उक्‌ श्र 
[१७१६] अस्य व्रतानि नाघ्लष पवमानस्य दूढ्या । 
3 उर आऑरर, 3 37२ 


3 
सुज यसर पृतन्यति ॥ ३ ॥ 
ब पा १ कड २३ १,२ ३१२ 3 ३ २ 
[१७१५] त दिन्वन्ति मद्च्युतं इरि नदीष वाजिनम्‌ । 
२३१ २ ३२ 2 
इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥ ४ ॥ २॥ 
i 
ऋ० १ । ५३। २--४ ॥ 


- आ०--( १ ) हे सोम, सर्वोत्पादक ! हे ( अद्रिवः ) आदरणीय ! 


- अक्षयबढवनू | परमात्मन ! आद्र करने वाले भक्तों के स्वामिन ! ( ते ) 


तेरे ( झुष्मासः ) बलप्रयोग ( रक्षः ) दुष्ट पुरुषों को या विघ्नो को 
( भिन्दन्तः ) विनाश करते हुए ( उत्‌ अस्थुः ) सबसे ऊपर विराजमान . 


“उ 


हैं, ( याः ) जो ( स्पघः ) तुझ से स्पद्धा करते हैं उन नास्तिको को तू. - 


( परि चुदख ) नीचे गिरा देता है। . 

(२) हे सोम ] ऐश्वयवन्‌ ! परसात्मन्‌ ! आप ( अया ) इस 
प्रकार के ( ओजसा ) तेज और बल से विघ्नो और विश्नकारियों को 
९ निजस्निः ) विनाश करने हारे हो । ( रथ-संगे ) इस रमण करने योग्य 
देह या रसखरूप तेरा संग लाभ हो जाने पर और ( घने ) तृप्ति योग्य 


SY चनन?! नोती in. र) Kanya Maha Vidyalaya T ठलाकाइ 
२७१४-१. चं, नोति सतः (विश ० भ० ३ । खं० ३) विनातिस्तपंणाय: ) - 


t. 


जन्ति 


: [१७१८] आ सन्द्रारिन्द्र हरिभियाहे मयूररामभिः 


(७2७१-७४ Arya Samaj Foundation Chenriai and eGangotri 


आ० १९। ज० १। सू० ३] उत्तरार्चिकः ' ७४७. 


सोग्य पदाथः के .( हिते ) प्राप्त हो जाने पर मैं ( अबिभ्युषा ) निभय . 


(हुदा) चित्त से ( स्तवै ) आपकी स्तुति करता हुँ । 


( ३ ) ( अस्य ) इस ( पवमानस्य ) पचमान, संप्रेरक, व्यापक: 
और सब को पवित्र करने हारे एवं स्वयं पवित्र परमेश्वर की ( ब्रतानि )- 
ब्यवस्थाएं ( दूठ्या ) दुष्ट बुद्धि वाळे, सूख, अभिमानी पुरुष से (न 
आएपे ) अपमान या विनाश नहीं हो सकते। हे परमात्मन्‌ ! ( यः )- 
जो ( स्वा ) आपका ( एतन्यति ) विरोध करता है, आपके नियमों और 
आज्ञाओं का उल्लंघन करता है आप उसको (रुज) पीडा उत्पन्न 
करते हैं या उसका विनाश कर देते हैं। 

(४) (तं) उस ( मद-च्युतं ) आनन्द रस के बहाने वाळे, (वा-- 
जिनम्‌ ) ज्ञानमय, ( दरिं ) दुःखों के हरण करने हारे, ह । 
( मत्सरम्‌ ) स्वयं परमसुखजनक, आनब्दस्वखूप ( इन्दुम्‌ ) परमेश्वर को 
( इन्द्राय ) अपने आत्मा के हित के लिये ( हिन्वन्ति हाना काते । 


३१२३१२ ३ २३१२. T/A! 


२ उ २ 3 १ २ ३ २३' ३ २उ' ३ १ २३ 9 २ १ 
भा त्वा के चिन्नि येसुरिक्ष पाशिनोऽति घन्वेद ता इहि॥१॥ 
3 २ ३२ ३ २ ३२ ३२ 


[१७१६] वचलखादो बलं रुजः पुरां दमो अपामजः । 
3 3३२३ १ २ 39१२ रर 3१ २ उ २ 


स्थाता रथस्य हयारभिस्वर इन्द्रो इढा ।चद्‌'दज१॥२॥ 
१ २३१ २ ३ १ २ 9-5 ArH 
१७२०] गश्भीरों उद्घी रिच ऋतु पुष्याल गा इव | 
[ | २ ३५१२ पृ नड 3२ 3 २ 
प्र सुगापा यघस चनवा यथा हद कुल्या इवाशत 


॥ ३ ॥ ३ ॥ ऋ० ३ । ४९ । ९--३ ॥ 


४, ८०२रुचो।ङ्गे०(क्ुदाठि/)) छत, दिसा ५००१०7. 


ह” 


७४८ ध्य by Arya 5 चिक च्थि' ० [24४ शर)" स्तु० ७ Fy 


भा०--९६ १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ २४६ ] 


( २) ( बृत्र-लादः ) आवरणकारी अज्ञान का नाशक ( बरं रुजः ) 

-बळन करने वाले, प्राण धारण करने चाले, देह या मोक्ष का उपरोध 
-करने वाळे, तामस आवरण को तोड डालने हारे, ( पुरां दमः ) पंचकोश 
रूप पुरियों के विदारक, ( रथस्य स्थाता ) इस रथ या देइ या विशाल 
अह्माण्ड रूप रथ के अधिष्ठाता ( अपास्‌ अजः ) कर्मों और मनः संकल्पो 
को प्रेरणा करने वाले, ( इयोः अभिस्वरः) प्राणेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय 
अधवा प्राण और अपान, इनका साक्षात्‌ रूप से प्रेरक ( इन्द्रः ) आत्मा 
'और परमात्मा ( इढाचित्‌ ) इद्‌ से इद्‌, कठोर से कठोर बन्धनों था 
'विध्नों को भी (आ रजः ) विनाश कर देता है । 


(३) हे इन्द्र ( ( त्वं) भाप ( गंभीरान्‌ ) गंभीर ( डद्धीन्‌ इव ) 
समुद्रो को जिस प्रकार निरन्तर सहस्तो जलधारा पुष्ट करती हैं और 


बह सूखते नहीं, उसी प्रकार आप इस (कतु )कमे करने हारे जीवात्मा को ' 


नाना जीवन धाराओं से ( पुष्यसि ) पुष्ट करते हो, कभी विनाश नहीं 
होने देते । और ( सु-गोपाः ) उत्तम गोपालक ( गाः इव ) जिस प्रकार 
अपनी गौओं को ( प्र पुष्यति ) खूब खिलाकर पुष्ट करता है उसी प्रकार 
झाप जीवों को भी खूब अन्नादि देकर पुष्ट करते हैं। और-( यंथा ) जिस 
अकार ( धेनवः ) गौएं ( यवसं ) अपने चारे पर आती हैं उसी प्रकार 
ये जीवगण आपके पास पहुंच जाते हैं और ( कुल्याः इव ) जिस प्रकार 
सब नहर या नदियां ( ददु ) विशाळ ताळ था समुद्र में आ गिरती 
हैं उसी प्रकार ये जीव आप में ही सब भेदभाव त्याग कर आ मिलते हैं । 
3२३ 
{ १७२१] यथा गोरो अपाहृत वृष्यन्ेत्यवारणम्‌ |: 
3 ३ २ उ२ङः 3१२३१२३२३ 3 


bs | 
Ei 
ग ) 


आपटला षतरूतू समा सहि कएवकु सक) स खात परिव ॥ (| 


प्र 
| 


०04. 


रे ० १९०३5 १०९सूछ कह त५"डप्तरपर्चिक:70 eGangotri ७३९ 


!/ 


५ 


“लत ता ल्क -- 


४१९) ०4 ३ १२ ३ १ २ ३२१ 
[१७२२] मन्दन्तु त्वा मघवक्निन्दरेन्दवा राघादेयाय खुन्वत। 


३२ ३२३ 3 
आसुष्या 5... क्रेता; सुत ज्य तद दाचष सड 
— ॥ भु ऋ० ८।४५।२३,४॥ 


भ्रा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [२५२] 
( २ ) हे ( मघवन्‌ ) ज्ञानवान्‌ आत्मन्‌ ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! , 
( इन्दवः ) ये सोमरस ज्ञान और आनन्ददायक समाधि के विशेष अनुः 


PE Rd 


` . मव( त्वा ) तुझको ( मन्दन्तु) इषित करं | ( सुब्वते ) ज्ञानरस को” 


उत्पन्न करने हारे साधक विद्वान योगी के ( राधःःदेयाय ) सिद्धि प्रा 
कराने के लिये ( चमू-सुतं ) प्राण और अपान रूप चमू दोनों से उत्पन्न 
किये गये ( सोमम्‌) सोम अर्थात्‌ आनन्द्रस को ( अझुण्य ) शुसरूप 
से प्राप्त करके स्वथं ( सोमम्‌ ) त्रह्मानन्द को ( आ अपिब ) पान करता 


प्रास करता है और तु (तत्‌ ) उस अलौकिक ( ज्येष्ठ) सबसे महान्‌ 
( सहः ) सदः-स्वङूप, सचशक्तिमान्‌ ईश्वर को अपने भीतर ( दधिषे ) 


0020 

घारण करता है । : उबाल ४८८ ऱ्ह 
२ ३ ५र TR NYCI द नला चज 

[१७२३] त्वमङ्ग प्र शेखिषो देवः शचिष्ठ मत्यंस्‌ । RU र 


त्वदन्यो मघचन्नास्ति माडतेन्द्र त्रचीमि ते वचः राः 
२ ३१२ 3 १ २.३१२ 3 


[१७२४] मा ते-राचांसि मा त ऊतयो चसोऽस्मान्‌ कदा चना 
३१ २ ३ १ २ से ९ 


दभन | विश्वा च न उषमिमीदि मानुष वसूति चषणि- 


अय दा ॥ २॥ ५॥ क्र० १॥। <4४। १६ २० ॥ क 
आ०- ( १ ) ब्याख्या देखो अवि० सं० [२४७] १ 

(२ ) हे ( वसो ! ) सवे संसार को बसाने हारे परभात्मन्‌ ! (ते)- 

तेरे ( राधांसि ) बलस्बरूप पञ्चभूत ( कदा चन ) कभी (सा दभन ): ५ ७ 
विनाशकारी न, हे और 0 ) तेरी समस्त सा शक्तियों 


aha Vidyalaya Collection ४ 


“७५० सामबेदभाष्ये | प्० ९ (३), 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chefmai and eGangotri - 
br I TT SS 


SSS TT शीड 


|, 
/ 


( अस्मान्‌ ) हमें कभी ( मा दसन ) विनाश न कर । और हे ( माचुष ) 
-सनुष्प ! दु ( विश्वा च ) समस्त ( वसूनि ) आवास-साधनों को (उष- 
मिमीहि ) स्वयं उत्पन्न कर भौर उनको ज्ञान कर । और (नः 'च्षणिभ्यः) 
इम विद्वान्‌ पुरुषों को वे नाना पदाथ जो तू जानता और तैयार करता है 
"{ आ ) प्रदान कर । 
इति धयभः खण्डः | 


Us उ२ ३ ? 
हि दद प्रति घ्या सूनरी जनी व्युच्छुन्ती परि स्वखुः । 


अदाश डाहता ॥ १॥ 
७ र 39२ 
[१७२६] अश्वव चित्रारुषी माता गवासतावरी । 


ड 3 २ 


सासा भरदाश्वनारुषाः ॥२९॥ 
3 २३२ उ 


vf ड गर रर 3 
[१७२७] उत सखास्यश्चिनोरुत माता गघामासे । | 
उतोषो वस्व ईशिषे ॥ ३।। ६॥ ऋ० ४। ५२। १-१। 


आ०--( १ ) ( स्या ) वह ( दिवः ) सूर्य की ( दुहिता )पत्री ° 
उषा ( परि खसुः ) रात्रि के उपरान्त ( च उच्छन्ती ) तम को दूर करती उच्छन्ती ) तम को दूर करती 
( सूनरी ) उत्तम नेत्री रूप ( जनी ) खी के समान (प्रति अदा) 
होती है । 
अथवा--( स्या सूनरी जनी ) वह उपा उत्तम पुत्र उत्पन्न करने 
हारी, शुभ लक्षणों से युक्त खी के समान ( स्वसुः परि ) अपनी भगनी 
के पीछे २ ( सुनती ) अपना रूप प्रकट करती हुई छोक सें प्रकट ) अपना खूप प्रकट करती हुईं लोक में प्रकट 
है, उसी प्रकार हाता हैं, उसी प्रकार यह ( द्विः ) आदित्य के समान प्रकाशमान योगी 
की ( दुहिता ) आनन्द रस का दोहन करने वाळी ज्योतिष्मती प्रज्ञा 


'( खसुः ) स्वयं सरण करने व्यली, आप से आप प्रकट होने वाली 
>... CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 7 


Yes 


(६: 


ग्र० १६। ख०२। उत्तराचिकः ७५१ 


_Pigitized by Ary amaj oundation Chennaiand eGangotr ___.._....... Chennai and eGangotri 


अतिभा के ( परि ) साथ २ ( जनी ) उत्पन्न होती हुईं ज्ञान उत्पन्न 


करने हारी ( सूनरी ) उत्तम मोक्ष साग की नेत्री होकर ( प्रति अदा ) 


दिखाई देती ठ || क रक्रा 3 क्न्हळ 


( २ ) ( उपाः ) अज्ञानाङ्ङरों का दुहन करने कारी उषा, करने ळ्रारी उपा, साधक 
की विशोका प्रज्ञा. ( अश्वा इव ) व्यापनशील विद्यत के समान (चित्रा) 
चिचिन्न संज्ञानवती, ( अरुषी ) सब प्रकार से कान्तिमती, तेजस्विनी, ० 
८ गवां ) इन्त्रियख्प गोओं की ( माता ) उत्पादन करने वाळी ( ऋता- 
चरी ) सत्य ज्ञान को वरण करने हारी या प्राप्त करने हारी, ऋतस्भरा 
स्वरूप ( अश्विनोः ) शरीर भर में व्यापक प्राण और अपान इन दोनों 
की ( सखा ) साथ रहने वाळी, उनके साथ ही वणन की जाने योग्य 
अथवा समान रप से इन्द्रिय देशों में व्याप्त ( भूत्‌ ) है । 


( ३ ) पूवं ऋचा के समान ही हे ( उपः ) ज्योतिष्मति ! विशोका 
नामक प्रझे ! ( उत ) यद्यपि ( अखिनोः ) अश्वि अर्थात्‌ प्राण और अपान 
दोनों की त( सखा 'असि ) सख। है, ( उत गवां माता असि ) और 
गो अर्थात्‌ इन्द्रियों की त्‌ उत्पादक माता के समान है । अथवा उनके 
गृहीत्‌ ज्ञान को भी अहण करने हारी, प्रमाच्री है ( उत ) तथापि हे 
उषः ! प्रकाशस्वरूप प्रज्ञे ! तू ( वस्वः ) आत्मा या प्राण की ( इंशिपे ) 


वाक्ति को धारण करती है । अग्र 
उ 373 र< ४ २ २ पट £ 
[१७२८] एपो उषा अपूव्यो व्युच्छति प्रिया दिः ENE 
~ TOE 
2० इ्तुषे चामश्विना चुद्दत्‌ ॥ १॥ 9] 


3} 


[१७२९] या द्दा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ ! TG 
JC 
०7” 


[घया दवा च्छ [चदा ॥ २ || की ५ 
CC-0.In 2 & परी /९/ . 

ublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect! FS 

ह | 


HATE “ 


|(॥ 70 पर रब 7 अ 


७५२८ 4 ]टी आफ्ने: Hoc CR) । स्‌ ७ 
FE sees रा) Ge १२३२३१२ ३१२ 
[१७३०] घच्यन्त वां ककुडासो जूणायामाधि विष्टपि । 

3 २ २ उ 


। यदूषां रः गौ, विभिष्पतात्‌ ॥ ३॥ ७॥ 


ऋ २।४६।२१--३ | 
० ( १ ) (एषा ड ) यह्‌ ( उपा ) उवा, सकळ पापदाहिका 
विशोका प्रज्ञा ( अपूब्यों ) योगी के अनुभब में पूच कमी न आइ हुईं 


( दिवः ) प्रकाशमान आत्मा की ( प्रिया) अत्यन्त ग्रेसपात्र रूप से | 


(बि उच्छति ) प्रकाशित होरही हे है ( अश्विना ) देह में निरन्तर 
गति करने हारे प्राण ओर अपान इस विशोका की प्राप्ति के लिये ( वां ) 
आप दोनों के ( बृइतर ) बहुत अधिक ( स्तुषे ) गुणझारी होने का यथाथ 
वणन करता हुँ । 

ए) (या) जो दोनों ( देवा ) देव, प्राण और अपान ( दखा') 
अत्यन्त दशनीय, अथवा काम क्रोधादि मलों के नाशऊ, अथवा सब कमे 
कराने हारे, या रोग विनाशक, शरीर के भीतर सब के कम के करने 


कराने हारे ( सिन्धु-मातरौ ) देह को सब रक्तम्रवाहिनी नाडियों या प्राणों 


को प्रवाहित करने हारे, उनको ठीक रीति से संचाळक, ( रयीणां.) सङ 
नेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियो के ज्ञान और कर्मो' को ( मनोतरा ) मनोबळ: 
द्वारा प्रेरणा करने और मनोबल से ही उनके ज्ञान ओर क्रिया को स्वयं 
प्राप्त करने कराने हारे, ( धिया ) ध्यान वृत्ति से (वसुविदा) वसु, आत्मा 
को ज्ञान कराने घाले वा उस तऊ स्वयं पहुंचने वाले हैं । ° 


२७२८-१. दरि दंराइरौनयोः । दलि दस इस्यके ( चुरादिः ), दलि भावार्थः 
( चरादिः ), तसु उपचये दसु च ( दिवादि: ) इत्येतेभ्यो 'रफायितज्ञीर 
ति०' ओणादिको. रक्‌ (उखा २। १३)। दस्यति रोगान्‌ उपचपयति 
पप द्रः ( दया० उणा० ) | दस्रा दया दासयितारो, दसाबितारौ 
कुमणा कृष्यादानां कारयितारा । एतावेबबिधो कम कारयन्तौ कुर्यायों 
वा इति दुर्गाचार्यः ( निर्‌० ० द.) नर्‌ मक । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Mah lection 
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(३ ) पूर्वोक्त रूप से वर्णित किये गये हे अभ्रियो ! (.घाँ ) आप 
दोनों का ( र्थः ) जिस प्रकार वेगवान विसान पक्षों से आकाश में 
गमन करता है उसी प्रकार रमणस्थान यह आत्मा (यत्‌ ) जब ( विभिः). 
पदार्थों तक पहुंचने वाळे प्रागगणां सहित ( जूणोयाँ ) अतिप्रशंसा योग्य 
या सनातन ( अधि विष्टपि ) मोक्षस्थान पर ( पतात्‌ ) गमन करता है 
तब ( यां ) आप दोनों के ( ककुहासः ) उत्तम गुण ( वच्यन्ते ) वणन « 
किये जाते हैं। उन दोनों का ( रथः ) रमणस्थान यह देह ( जूर्णायाम्‌ 
झघि दिष्पि ) जीणंदशा, इद्धावस्था तक पहुँच जाता है । पूर्णायु भोग 
लेता है दब उन दोनों के गुण वर्णन किये जाते हैं । 

२३०२ 3 AN १ २ 
[१७३१] उषस्तखिजसाअरास्मथ्यं चाजिनीघति । क्रो 


१२ उ २ ३ ३ १ ९ स्ला 
येन तोकं च सनझ च घासदे ॥ १॥ ० कद्र Es 


२ ३३२ रर 3 3 २ (६ 
[१७३२] उषो इद्यद्ठ गोमत्यश्वावति विभावरी | 
3२३१ 


र्‌ददस्म व्यच्छ सूनसावलि ॥ रे ॥ 
3 २ ३3 २३१ २ 
[१७३३] युदा दि वाजिनीवत्यश्या अद्यारुणों उः 


' $ २ उ २ उ १ २ उ १ २ 
झथा नो विश्वा सौभगान्या वह ।। ३ ॥ ८॥ 
ब्र» ३ | &२ । १३-१५ ॥ 


सा०--( १ ) हे ( उधः' ) कमनीय कन्या के समान विशोकप्रज्ने ! 
ज्योतिष्मति ! हे ( वाजिनी-वति ) ज्ञानमय वाणी छे युक्त ( अस्मभ्यं ) 
हमें ( तत्‌ ) यइ ( दित्रं ) संग्र योग्य प्रास्य ज्ञान ( आ भर ) प्राप्त 
करा । ( येन ) जिससे ( तोळं:च ) पुत्र फे समान प्रिय एदं क्रीडाशीछ 
चित्त और ( तनयं च ) समान लालन पालन योग्य इस देह को ( घामहे ) _ 


घारण करं, चिरकाळ तक जितेन्द्रय, चिरायु दोकर रहें । 
¥E@C-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(-२ ) हे ( विसा-वरि ! ) ज्योति से सम्पण या विशेष कान्त ल्ल 
चरण करने योग्य, या कान्ति. से सम्पन्न ज्योतिप्मति ! हे ( उषः ) अभ्यन्तर 


me see es es क रा 


मलों को दाह करने हारी चितिशक्ति! हे ( गो-सति ) वाणी या छ्लानेन्द्रियों - 


था रदिमयों से युक्त ! हे ( अश्वावति ) अश्व अर्थात्‌ कर्मेन्द्िय या सनरूप 
अश्च घाली ! हे ( सूनुता-वति ) उत्तम ऋत अर्थात्‌ ब्रिकालबाधित जान 
से सम्पन्न अथवा सूनृता वेदवाणी का दशन, मनन और निदिध्यासन करने 
'हारी तू ( अस्मे ) हमारे छिये ( रेवत्‌ ) रयि अथात्‌ ज्ञान प्राण और 
ऐश्वय से युक्त आत्मस्वरूप को ( वि उच्छ ) हमारे सामने खोळ दे । 

( ३) हे उषः ! हे वाजिनीवति ! ( अच ) आज ( अर्णान्‌ ) चेत- 
नांश से युक्त दीसिमान्‌ अथवा रोगरहिते (अश्वान्‌) ग्राणों को (घुं हि) 
इस देहरूप रथ में प्रेरित कर । ( अथ ) और ( नः ) इमें ( विश्वा ) 
समस्त ( सौभगानि ) ह घत पदार्थों को ( आ वह ) प्राप्त करा । 

२३१२. रेर , 3 $ २ 


3 
हे १७३४] अश्चिना घतिर्द्म दागोमद्‌ दस्रा ब्त । 


झदाग रथ समनसा नि यच्छुतम्‌ ॥ १॥ 


३१ २३ १ ९ उग्र श्र ु 
[१७३५] एड देवा मयोभुवा दस्रा हिरण्यवत्तनी । 


रि 'उषबुंधा वहन्त सोमपीतये ॥ २ ॥ 
का । 


दूर 


२ ३ २२ ३ 


१७३६] यावित्था शलोकमा दिवो ब्योतिजनाय चक्रथः | 


२ उ १ 


`~ आन ऊर्ज चद्दतसञ्चिना युदस्‌॥ ३॥ ९॥ 


घरु० १। ६२ । १६, १८, १७ ॥ 


2827 NP i Se Ae व 27 > 
१७६.३१. उष दाहे, ( स्वादिः ), उषस्‌ ग्रभातभावे ( कण्ड्वादिः ) तयो 


रुषः किच्चेति असिराणादिः ( उणादि० ४ । २३४ ) ोषति 
दहतीति उपः, कर्णच्छिद्रे. पर्वतमेदी या, ( खियां ) प्रभातप्रकाराः 


(दया) 0: | 
&७>0.॥ Publfc Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अपान ! आप दोनों ( दुखा ) रोगों के विनाशक हो । अतः आप दोनों स- 
अनसा ) हमारे मन के मानस बळ के साथ होकर ( हिरण्यवत्‌ ) आत्मा 
से चुक्त और ( गोमत्‌ ) इन्द्रियां से युक्त ( स-मनसा ) मन, अन्तःकरण 
से युक्त, इन्ह्रियों से युक्त ( रथम्‌ ) इस रमण-योग्य उत्तम रथ रूप देह ' 
को ( अर्वायू ) अपने अधीच करके साक्षात्‌ ,रप से ( नि यच्छतसू ) 


. अनियम सें रक्खो । 


( २ ) (इह) इस देइ में ( उपः बुच्वः ) ज्योतिष्मती प्रज्ञा को ज्ञान- 


.-जाशुति से चेतन कर लेने चाळे अथवा प्रबुद्ध योगी जब (हिरण्य-वतनी) 


आत्मा के बरू पर अपनी चेष्टा करणे वाळे अथवा आत्माूप रथ पर चढ़े 


हुए, अधवा हिरण्य = आत्मा को, दूर्तनि अर्यात्‌ अपना प्रेरक और आश्रय | 


बनाने हारे, ( दइखा ) मळादिशोधक, अतपच. ( मघोसुवा ) सुख और 


a CS. ~ aS ७ नों | 
आरोग्य के उत्पादक, ( देवा ) दिव्यगुणयुक्त प्राण जोर अपान दोनों को र्ल 


अपने वश कर । 

( ३.) हे ( अश्विना ) पूर्वोक्त प्राण ओर अपान ! (ब) जो आप 
दोनों ( इत्या ) इस प्रकार ले ( दिवः ) द्योलोक या सूधोसाग से 
(इळोकं ) प्रशंसनीय या अतिघनीभून ( ज्योतिः ) विशोका, विवेक 
याति को ( जनाय ) साधक पुरुष के लिये ( चक्रथुः ) उत्पन्न करते हो 
चे ही ( युवं ) आप दोनों ( नः ) हम लोगो के लिये ( ऊज ) परस 
पोषक रसखूप बल को ( आ वहतम्‌ ) प्रास कराभो । 


इति द्विताय खरड: | 6 ड्‌ उपाध 4१ ब्ध 


) < ० 
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3 र्‌ 3२ 35२ र्र 33२ २ न. 
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[१७३७] आग्नि ते सन्ये यो बखरस्तं ये यन्ति धतः | अस्त- 
३ १ २ खड २ ३२ ३ १ २ {नथरल 


अदन्त लागनार नुत्था शा लाज Ws SEER की स | | १ है DN 
च kh, 
ल. 


( सोम-पीतथे ) ब्रह्मानन्द्रस को पान करने के लिये ( आ-धहन्तु ) 


=. Digitized by Arya Samaj Foundation &henn i de । + र 
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Car 0 


-_ र 3 रर 
[१७३८] अग्ना चाजिनं विशे ददात वश्वच पार । अग्नी 
Sh ३ २ ड Li ३३ २ ४ Re thr ४ २ ३ ३ २ दु 
राये स्वाञुख रू प्रीतो याति चार्येमिष स्तोतृभ्य आ भर ।२॥ 
कक VR रर र पत गरा 
[१७२६] खो अऋग्नियः नगरे स यमायन्ति घेसंघः। समचेन्तो 
प अह 2 त न 0 0 का NR SRR २ 
(होकि रुहुधः लमे जाताखः सूरय इषं स्तो तृष्य आ अर ॥रे॥ 
नट्स रुहु लड बा हण? 
9 ॥ १० ॥ ० ५-। 5 ६ १, २, २ | 
भा०--( १ ) ब्याख्या देखो अविरुछ सं० [ ४२७ | ए० ९३७) 
(२) (हि) निश्चय से ( जिशे ) प्रजाओ के हित के छिये 
( अभिः ) ज्ञानखरूप परमात्मा हमें ( वाजिनं ) बलवान पुरुष, ज्ञानी 
ह € ~ = टे € 
पुरुष और अन्नाद्‌ पदाथ ( ददाति ) देवा हैं । यह ( विश्व-चयंणिः ) 
~ समस्त संसार को. देखने वाढा सवेसाक्षी, ( अझिः ) प्रत्येक अंग २ में , 
व्यापक सवका प्रकाशक है । (सः) वश ( प्रीतः ) उत्तम प्रेम से 
है 22०१० 
“परिपूर्ण एदं प्रसन्न होकर प्रभु ( सु-जाखुवस्‌ ) श प्राण 
_घारण करने वाळे जगत्‌ को ( राये ) उत्तम कल्याण ळे छिये ( याति}. 


€" 


आप होता है और बही ( स्तोतुभ्थः ) विद्वान्‌ वेदों को ( घायस्‌ ) वरण _: 
का TN र्‍या पन 


३ २३ > १२ ॐ २२ 


AN 


टे ३४ = हुन न 
Pr में गमन करने दाळे विद्वान ( समु ) प्राप होते हैं, उपासना 
करते हैं, और ( सु-जातास: ) संसार सं उत्तम स्थिति को प्रा कृतकृत्य, 
क खश 
य्ह ( सूरयः ) सूर्य के समान प्रजाओं को घसेमाग सं चलाने हारे 
Erie SESE . BANS 260 2 ss soins ट  स्नलल लत 


८०३ बंध बाहि' जा ५60 बप्याए समता (किक । "“ 


> शुप्र० १९ सेव भं २8 |” ४ चकैः and eGangotri ७५७ 


PANN NAAN Nor, 


“४५८४-१४-१४” 


रा 


महापुरुष जिसके शरण स ( सम्‌ ) आजाते हैं वह तू परमेश्वर ज्ञानस्वरूप 
( स्तोदम्य; ) विद्वान उपासका को ( इषं ) उत्तम ज्ञान ओर अन्न फो 
( आ सर ) प्रदान कर । 


[१७४०] नहे नो अद्य बोधयोषो राम दिवित्मती | यथा खित्नो 


७ प्र २८५5 १ २ 


अवोधय: सत्यभवरत्ति वायदे खुजाति अश्वखून सुजाते अश्वसूचले ॥ १॥ 
उ ३ २ उ 


[१७४१] या खुनीथ शोचद्रथे व्योच्छी दुद्धितदिया । खा व्युच्छ 


3 


७ र्‌ बन्द १ 


~= 


सहीयसि लत्यश्रवसि धाय्ये झुआते डाश्वछनत ॥ २॥ 
[१७४२] सा नो अद्या भरदसुव्डेड्छो दहित दि । यो व्योच्छुः 
यं १ 
७ सहीयसि सत्यश्नचवाले बाय्ये सुजाते अशभ्वसलते ॥ ३॥ 
|| १९ ।। ऋ० ५ | I OE 
७ आ०--( १) हे ( उषः ) उषा के समान उग्ोदिष्सति विशोका 
प्र्षे! तू ( दिदित्मती ) ब्योतिष्सती होकर ( अय ) आज, अब ( सहे ) 
> बढे भारी ( राये ) आत्मज्ञानझप घन को प्राप्त के लिये ( नः 
दमे ( बोधय ) जगा, ज्ञानयाभ्‌ कर, प्रदुंद्ध कर 28 ( अशन्सूनृते ) 
ब्यापक आत्मा में शुभ, ऋत अर्थात उत्तम ज्ञान को पूर्ण करने और वाणी 
को घारण करने वाली प्रज्ञे ! ( वाय्ये ) बुने जाने योग्य सत्र के समान जाने योग्य सत्र के समान 
अविच्छिन्न, निरन्तर विद्यमान, सब हन्द्रियों को उस रून सै पिरोने हा 
९ सुजाते ) उत्तम रूप से प्रादुभीन होने वाळे ( न; ) इमार ( सत्य- 
श्रवसि ) सत्य> संकल्पकारी आस्सा में ( यथा चित्‌ ) जिस प्रकार से 
उत्तम रीति से हो सकें उस प्रकार ( अवोघयः ) तू डान का प्रकाश ' 
कर । देखो व्याख्या अविकल संख्या] ४२१ | ए० २१५! | 
(२) ( दिवः ) हे सूत्र के समान प्ररक आत्या के ( दुद्ठिएः ) 
छ छानन्दुरखक्ा।॥) द्रोह. ऋ इरी, Ree Baal CHE गो तू 


च 
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( सुनीथे ) उत्तम पद्‌ पर प्राप्त, सुक्त ( शोचद्‌-रथे ) अति पवित्र, छड, 


तिवस्वरूप आत्मा में, ( चि औच्छः ) अज्ञान आवरण को हटाती रही है. 


वैसे ही अब, हे ( अश्व-सूचते) आत्या में सत्य आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान को 
a सत्यवाणी और धारण करने हारी ऋतम्भरे ! (सा) वह तू ( चास्ये ) 
0५१० तन्तु या पट के समान निरन्तर अविच्छिन्न क्रिया साधन करने हारे 
' <) ( स॒त्य-श्रवसि ) सत्यज्ञानमय ( सु-जाते ) उत्तम रूप से प्रादुभू त 
( सहीयसि ) सहनशील, बलवान्‌ आत्मा में भी ( दि उच्छ ) अज्ञान के 
आचरण को दूर कर । 


(३ ) है (दिवः दुहितः ) आत्मा के रस दोहन करने हारी 
| विशोके ! ( भरद-वसुः ) बसुरूप प्राणों और सुख्य आत्मा को ज्ञान से 
भरपूर करने चाली पूर्वोक्त! तु (या ड) जो ( सहीयसि सत्यश्रवसि 
बास्ये सुजाते ) सहनशील तपस्वी, सत्यज्ञानी, अविब्छिन्न, उत्तम, शुभ 
रूप सेमर काशमान आत्मा से.( वि औच्छः ) आवरण को दूर करती है 
(सा ) वह तूहे ( अश-सूरृते ) आत्मा को सत्यज्ञान से पुणं करने हारी. 
( नः ) हमारे अज्ञान को भा ( अद्य ) आज ( व्युच्छः ) दूर कर । 
उच्य के दृष्टान्त से गृहपत्नी के कर्तव्य भी इस सूक्त यें बतळाये हैं । 


$7 2 ४९ 
र हट १२ ३3३१२३२३१२ ३५२ 


४ १८५ 
~ ^ [४6४३] प्रति प्रियतम रथ वृषणं व्ुवाइनम्‌ । 
४ ३ १ २ ३२ ३ 3१ २ 


3 -4 स्तोता बामश्चिमावृषि स्तोमिमिमूषति प्रति । 


FN ५2) २ ३ ५३ 
षु ही साध्दा सम थव दवस्‌ ॥ १ ॥ 


दा 
री 


रर उपर रेर 
[१७४४] अत्यायातमश्चिना तिरो विश्वा अह खना । 
२ उ १ २ ड ३ २ 3 a २ 3 
दसा [इरणयचसना सखुपुस्णा सन्घुवादहसा 
CC-B.In PuBlicDoMafh..Pahirh Kanya Maha Vidyalaya Collection: 
साध्व मम अत इवम्‌ ॥ २॥ 
टापम्स्कममममप 


) ८७ 
॥ 


(भर 
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२ ३,१ २३ १२ 3१२ ३3१ २ ३२ 
[१७४४५] था नो रत्नानि बिश्चतावश्विना गच्छतं युवम्‌ । 
3 0702 १ 
| रुद्रा द्विरणयवत्तंनी जुषाणा चाजिनीवसू । 
२ ड ३२-३ पसं 
माध्वी मम कुतं वस्र ॥३॥ १२ ॥ ऋ० ५।७५।१-३॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ४१८ | ए० २१३। 
(२) हे ( अश्विना ) पूर्वोक्त प्राण भपानख्प अश्विदेवो ! आप 
( दुखा ) दोषों के परिशोधक, ( हिरण्य-वत्तेनी ) आत्मा के आश्रय पर 
विराजमान, ( सुपुस्णा ) उत्तम सुख के देने हारे, अथवा 'सुझुम्ना' उत्तम ' 
खूपसे शरीर में व्यापक, सुघुम्ना रूप से विद्यमान, ( सिन्धु-वाइसा ) 
'गतिशील बाड़ियों में रुधिर को प्रेरित करने हारे, ( माध्वी ) मधुर, अस 
० तमय सधुविद्या से युक्त ( सबा ) सनातन से वर्तमान, आप दोनों 
(अति आ यातम्‌) सब बाधाओ को पार करके प्रास होओ ( अहं ) 
और सैं आत्मा ( विश्वाः ) सब को (तिरः) पार करूं। अतः आप 
(सम) भेरी ( हवस्‌) उपासना या आज्ञा या बचन को ( शरुतं ) 
-> श्रवण करो । 


(३) हे ( अखिनौ ) अखिदेवो ! ( युवं ) आप दोनों ( रत्नानि ) 
रसण साधन इन्द्रियों को धारण करते हुए ( नः ) हमारे पास ( आ 
गच्छतं ) आओ । आप दोनों ( रुद्रा 2 देह को छोड़ते समय कष्ट देने 
हारे, रुछाने हारे, ( दिरण्य-वत्तनी ) आत्मरूप रथ पर गति करने चाळे 
( चाजिकी-वसू ) ज्ञानमयी और बलूमयी लिति शक्ति में बसने हारे 
( माध्वी ) मधुविद्या, आत्मविद्या जानने हारे, ( जुषाणा ) नित्य इस 
जीवन यज्ञ को सेवन करने वाळे ( मम इवं शतं ) सेरे चचन को श्रवण 
करो, मेरे वशवर्ती रहो । 

` इति तृतीयः खण्डः । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanga-Maha-Vidyalaya Collection. 
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की 


3२ इ र 3 १२3३3 १२ 3 १२ 3 २ 
[१७७३] अवोष्यस्तिः सासिधा जनामां प्रसि धञ्जुमिचायतीसुः 


१ २ 55१२३२३ २ ५ २ उ २ ३४१२ 3 
पासम्‌ । यद्वा इच अवयामाजहाचाः अ भावत. सखते 
२ ३३ २ 


नाकमच्छ ॥ १॥। नद्धा | 
५ २ २३ उ ३ ३ ३१ २ 


डे 
[१७४७] अवोधि दोता यजथाप देचानूध्छों अशि: खुमनाः 
१ ३ 5२ २ ड २ 


397 देर उ ५ २ रि 


ba क. ह्य hn 8५) 
| दवस्तमसा [बरसात ॥ २॥ 
५२३५२ उठे उर १२३ ५२ ड PRES १ २ 
{ १७४८] यदी गणस्य रशनामजीगः शुचिरङ्क्षे शचिियोसिः 
$ ड ५२ 3२ उ १ 
) राझः। आदू दक्षिणा युज्यत वाजयन्त्य्तानासूध्चा 
ड 7२ 


अचयज्‌ नुहान: ॥ ३॥ १३॥ ऋ० ५। २ । १-३ ॥ 
आ०--( १ ) व्याख्या देखो अदि० सं० [ ७३ ] ए० ४९ । 


(२) ( देवान्‌ ) विद्वानों और ३६ देवों को ( यजथाय ) एकन्न ` 
संगति करने के लिये, ( होता ) समस्त जगत्‌ का दान अर्थात्‌ उत्पत्ति . 


और भादान अर्थात्‌ प्रळय का कत्ती ( अग्निः ) सूयं के समान स्वयं प्रका 
शक परमात्मा, ( सुःमनाः ) उत्तम ज्ञान से दुक्त ( अघोधि )-सदा उदित 
>> होता है । वडी सबसे ( उध्वः ) ऊपर विराजमान होकर भी ( प्रातः ) 
प्रकृष्ट रूप से ब्यापक होकर प्रातः उदित सूय के समान सवत्र (अस्थात्‌) 
विद्यमान रहता है । ( समिदस्य ) देदीप्यमान उस महान प्रभु का 
( रुशत्‌ ) तेजस्वी ( पाजः ) बल ( अदृशि ) साक्षात्‌ दीखता है । षही 
( महान्‌ देवः ) महान्‌ देव, सूये के समान महादेव समस्त चर अचर 
संसार को ( तमसः ) सःयुख्प तम से ( निर्‌ अमोचि) सवथा सुक्त 
कर निश्रयस प्राप्त कराता है। प्रातः--प्राद्‌ अतेररुन (उणादि० ५५९) 


टु omain. Panini Kanya Mgha Vidyalaya Collection 
्रकृष्टमततिं गच्छेति इति प्रातः ( दुया५ 3० ) 
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> 


स्या 
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( ३) ( यद्‌ ) जब ( इ अरितः ) यह अग्नि, स्वयंप्रकाश, समस्त 
जगत्‌ का प्रकाशक, सम का प्रबोधक परमात्मा ( गणस्य ) सब प्राणियों 
शौर स्थावर पदार्थों की ( रशनां ) भोग सामग्री और उसमें व्यापक 
चेदना शक्ति धोर निया्ष्ळ शक्ति फो स्वयं ( अजीगः ) अपने वश सें 

ऊँये हैं. अपने आप समेटे हुए हैं ओर वही ( सभिः ) सूय के समान 
प्रकाशक ( शुचिभिः ) छुद्ध ( गोनिः ) रश्मियों और वेदवाणियों द्वारा 
कर तेजस्वी पिण्डों द्वारा ( अङ्के ) समस्त विश्व के ज्ञाना और पदाथों 
को प्रकाशित कर रहा है तद ( चाजयन्ती ) शान जोर कम क! सम्पादन 
और बळ का प्रकाश करने वाला ( दक्षिणा ) विश्ववमनकारणी झाक 
को ( घुभ्यते ) संसार को नहाय कार्यो में ळयाता है । ( आत्‌) और 
८ उत्ताना ) उत्कृष्ट रूप से सवन्न विस्तृत उस शत को ( उ.वः ) घह 
सबसे उच्च पढ्‌ पर विराजमान परमात्मा ( जुहुभिः ) अपची दान 
आदान क्रियाओं द्वारा ( जघयत्‌ ) अएने वश करता भर अपना बळ 
वदान करता है उसको अपने भीतर ही जीन करता या धारण उरता ह । 


अशेरशच ( उणादि० २। ७५) अइचुत व्याप्नोति इतिं ह द 
रू एया० 55१ ) | गर्ता Ste a पै 2 


डु! 7 ४१ २ ३१ २ ७१ २ 3 


ज्योतिरागाच चित्र: प्रकेतो अज्ञनिष्ट 


ड ५७२3३२७ ३२ ॐ 


उवा । यथा प्रसुता सविद्यः सवायेचा राञ्युषसे 


८४ 


3 ब्ड ५ २ 
~ © Ne 


| १७४९] इद्‌ श्रेष्ठ उषाले 
२ द ३ 


<2 43 ७ (७ 


योनिमारेच ॥ १ ॥ 


ot 


३ २ ३१२ ३ १र रर 


> 
६१७५० | रुशद्वत्सा रुशता श्वेत्यागादाररु कृष्णा सदनान्यस्याः | 


ड २उ उ १२ 


समानवन्दू "सुत अनूया याया लण्‌ चरत डा सर 
CC-0.In Rc पाप tPanini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` [१७५१]समानो अध्वा स्वस्नोरनन्तस्तमन्यान्या खरता देवशिष्टे। 


| 


< 7 


२ ३ JS ४० 0 ES, IPR ड 
न सेथत न तस्थतः सुमेक नक्कोषासा समनसा विरूपे 

॥ ३॥ १४ || ऋ० १। ११३ । १-३ ॥ 
भा०--( १ ) ( इदं ) यह साक्षात्‌ ( श्रेष्ठ ) सबसे उत्कृष्ट ( ज्यो- 
तिषां उ्योतिः ) सब ज्योतिष्मान्‌ दिव्य पिण्डों को भी प्रकाशित करने हारा 
सर्वोत्तम ज्योति (आगात्‌) प्राप्त होता है। और इसी ज्योति से यह (चिन्नः) 
अद्भुत आइदयजनक, परमपूजनीय, ग्रहण करने योग्य ( विश्वा ) महान्‌ 
( न तस प्रज्ञान ( अजनिष्ट ) उत्पन्न होता. है । ( यथा ) जिस 
प्रकाशी उञ हुईं उपा ( सवितुः ) सूयं के ( सवाय ) उत्पन्न होने के 
लिये पूर्वरूप है और ( रात्री ) रात्रि ( उपसे ) उपा के लिये ( योनिस्‌ ) 
पूरूप को ( आरेझ ) छोड्तो है ( एच ) उसी प्रकार घरतम्भरारूप 
उषा ( सवितुः ) सबप्रेरक ब्रह्म के ( सवाय ) ज्ञान-प्रादर्भाव के लिये 
पूवख्प है और ( रात्री ) सब को सुख प्रदान करने चाली सुएुम्ना (उपसे) 


. ऋतम्मरा प्रज्ञा के उदय फे लिये ( योनि) आश्रय स्वरूप आत्मा को 


७०० 


'( आरक ) सम्पक करा देती है । 

राझादभ्यां त्रिपू ( उणादि० ४ । ६७ ) राति शुखं दृदाति इति रात्रिः 
( दुया० उ० ) 

( २) ( श्वेत्या ) जिस प्रकार झुक्ळ्वणी गौ या महिला के समान 
उषा ( रुशती ) दीसियुक्त होकर ( खशद्‌-चत्सा ) देदीप्यमान सूय को 


अपने श्वेत बच्चे के समान साथ लिये ( आयादूः) आती है ( ड) भौर ` 


सानो ( कृष्णा ) श्याम गौ या महिला के समान रात्रि ( अस्याः) उस 
इवेत सौर-उपा .के लिये ( सदनानि ) विराजने के निमित्त स्थान (आरैक): 
खाली कर देती है, आदर से छोड देती है ऐसा प्रतीत होता हे कि दोनों 


( समानवन्यू ) अला रूप से anini द और दोन ही, (अस्ते ) 


कभी न दारी ( अनिवचनीय होकर ( वर्ण ) समस्त 


ए> के १ ८ ठ न ११ ले! 


७ 
Te i 


७ 


4 


NY 


® 


>. 
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जगत्‌ के वर्णनीय रूप को साक्षात्‌ करने योग्य .( आमिनाने.) बनाती 
हुई ( द्यावा ) तेजोख्प होकर ( चरतः ) विचरण करती हैं । उसी प्रकार 
यद्द उषा रूप विशोका प्रज्ञा खग अध्यात्म कान्तियों से सम्पन्न होकर 
अपने रोचमान बालक प्राण को या इंसरूप आत्मा को साथ लिये प्रकट 
होती है|आऔर कृष्णा = आकर्षण करने वाळी या दुःखों को काटने वाली 


_सुपुस्ना बृचि ( अस्याः सदनानि आरैक्‌ ) इस विशोका ज्योतिष्मती प्रज्ञा सदनानि आरैक ) इस विशोका ज्योतिष्मती प्रज्ञा 


के लिये उचित भूमि या आधार तैयार कर देती ६ तैयार कर देती हैं । ये दोनों ही ( अस्ते 
अनूची समानधन्धू ) अश्दरस आस्मानन्द्‌ से पुण, अवणंनीय और समान 
नामक सर्वगत प्राण द्वारा बड होती है, या परस्पर समान रूप से सम्बद्ध: 
होती है । ये दोनों ( वर्ण आमिनाने ) घरण करने योग्य आनन्द या 
आत्मज्ञान को उत्पन्न करती हुई ( द्याचा चरतः ) प्रशाशस्वरूप आत्मा 
के साथ दत्त मान रहती है । 


(३ ) ( स्वखोः ) रात्रि और उषा इन दोनों भगिनियों या भाई 
बहनों का ( समानः ) समान रूप से ( अनन्तः ) अनन्त ( अध्वा )- 
माग है । ( तं ) उस मार्ग पर ( देव-शिष्टे ) देवरूप सूयं से अनुशिक्षित 
होकर ये दोनों ( अब्या-अब्या ) एक २ करके ( चरतः ) चडती हैं ( 
( सुमेके.) झुम लक्षण वाली ( नक्त-उपासा ) रात्रि. और उषा दोनों 
( वि-रूपे ) विरुद्ध रूप काली और श्वेत, तम ओर प्रकाश रूप होकर 
भी ( स-मनसा ) एकचित्त होकर परस्पर (न मेथेते) नहीं रडती मिडती 
हैं और ( न तस्थतुः ) न कभी कहीं सुकते हैं। इसी प्रकार इन रात्रि 
और उषा के समान इस देह मै विशोका और सुझुरना इत्ति इन दोनों 
( स्वस्रोः, अध्वा समानः ) बहनों का या स्वयं सरण करने वाली, स्वयं 
प्रकट होने चाली दोनों डृत्तियों का ( अध्वा ) मार्ग या आश्रय समान 
है, या वह सर्वत्र देह में समभाव से चत्तंमान आत्मा ही है। ( देव- 
शिष्टे ) प्रकाशमान ज्ञानी आत्मा से अनुशासित होकर दोनों ( अन्या-- 
अन्या शा ददी (स चरतः) दसी कोस होती है" अयोत्‌ ये दोनों: 


की. Digitized by Arya 589॥9&0५॥॥0१९0 Chepnai and eGangotri हे 
७६४ , सामवेदभाष्ये | प्र० ८ (३) । २९० १५ रु 


' अवस्थाएं उसी आत्मा की हैं | ये दोनों ( घुमेर ) उत्तम रूप से आनन्द 
( के उत्पन्न करने हारी घममेघ समाधि के धारण करने घाली ( चिख्पे ) 
सुख और ज्ञान दो प्रकार के भिन्न २ अनुभव कराने से विभिन्न २ रूप 
“ चालो होकर ( स-मनसा ) समान रूप से एक ही सच का आश्रय लेने 
वाळी ( न मेथेते ) एक दूसरे का 'बाधक नहीं होतीं और ( न तस्थतुः ) 

| निरन्तर स्थिर भी नहीं रहतों, प्रस्युत क्रस २ से प्रकट होती हैं । 


i १ २३२३२ 3३१२३३ रर  3$र र 
5 १७५२] आभात्यग्निरुषसामनीकमदाविपाणां देवया वाचो अस्थः . 


ef! 33 २ उ १ २ त ३३२ क्र 
आअदोज्चा सून रथ्यद्द यातं परीपचांसमश्विना घसे- 
मच्छ ॥ १ ॥ 


२ 3 २ ३ २३ ५र रर ३7 


मू १७५३] न संस्कृत प्र मिमीता गविष्ठान्त लूनमश्विनोषस्त॒तदद |. 
२३१ २ ३ उर रर 3२३ १ २ 


दिकाभापत्व5वसा गामएा प्रत्यचात दाशष शस्भविष्ठा 
॥२॥ 
` २३ ३उ१र २र 3१ २३१ २३५ २ 


(१०५४ | उता यासं स॒द्धवे प्रातरद्दो मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य। ° 


२३२३५२ ३४१ २ ड उर रर 3२३ 
द्वानक्कमद्सा शन्तमेन नेदानीं पीतिराश्विना ततान॥ 
३ ॥ १५ ॥ ऋण ५। ७६ | १-३ ॥ 


आ०--( १) ( अझ 2 सूय ( उपसास्‌ अनीकम्‌ ) मानो डपाअ सूय ( उषसाम्‌ सानो उषाओं . 
का सुख हो ऐसे ( आभाति ) प्रकाशित होता हे । (.दिप्राणां ) मेधावी 
विद्वान भक्त पुरुषों की ( देवया ) इष्टदेव परमात्मा तक पहुंचने चाळी 
( चाचः ) वेदमन्त्रःथ्वनियां ( उद्‌-अस्थुः ) उठने उगती हैं । हे 
८ अश्विना ) अश्चिढेवो ! प्राण और अपान एवं खरो पुरुषो ! हे ( रथ्या ) 

'देहरूप रथपर आरूद प्राण और अपान आप दोनों! ( इह) इस दे , 
अं ( अर्वाग्चा०) निर्न देश'में सति करति 'बाछि होवर सधम) अष ४ 


अ छ” १५ DRS 3बान्ग्रत्निक) and eGangotri ७६५, 


SITY YT td 


ऊपर आभो और ( ( पीपिवांसं ) बराबर बढ़ते हुए ( घर्म ) ज्योतिस्व- 
रूप रस को ( अच्छ ) साक्षात्‌ करो । अथवा ( अग्निः, उपसा अनाक + 
अग्निहोत्र की अग्नि उपाओं का सुखरूप होकर ( आभाति ) प्रकासित 
होता हे । - Se 
अथवा-_अध्यास्मपक्ष में विशोका प्रज्ञाओं का ( अनीकं ) पुदख्य 
मुखख्य ( अग्नि: ) विशेष तेज (आभाति) धारण प्रदेशों मे प्रकाशित 
होता हे । उसी समय विद्वान्‌ पुरुषों की इदे आत्सदपयक बेद्वाणियई 
प्रकट होती हैं । शेष पूर्ववत्‌ । हे (अश्विनौ) प्राण और अपान ! तुम दोनो 
शथपर देह के हितकारी होकर ( अचौड्चा ) साक्षात्‌ रूप से प्रकट 
होकर ( पीवियांस घम्म ) बराबर बढ़ते हुए तेज को ( अच्छ यातं ) 
. उत्तम रोति से प्राप्त कराओ । जेसा कि इ्वेताश्वतर उर्पानवद (अ०२ ४ 
११ । १२) में लिला है-- के हु 
नीहारघूमाकोनळानिलानां खद्योतविद्यत्रफटिकशशनार्‌ । 
एताति रूपाणि पुरःसराणि ब्रद्माण्यभिव्यक्तिकराणि योगे प 
पृथिव्यप्तेजोनिखले सपुत्यिते पञ्चात्मके योगशुण अदुत्त । | 
न तस्य रोगो न जरा न रूट! प्रास्य योगारिनसयं शरीर ! 
योग समाधि के अभ्यास के अवसर में ब्रद्मसाझ्ात्‌ के पुने जोहार 
घूम, सूर्य, अभि, विद्युत्‌, स्फटिक शादि के रूप ग्रकड होते इ। उ 
पांचा भूर्वो पर: बरा हो जाता दै। जरा भीर शर इ. और मत्यु इड जातो डे शरो 
' (२) हे ( उप-स्तुता ) प्रशांसनीय | आदूर योग्य ! छे ६ सया > 
अख्विगण प्राण और अपु ! या खी पुरुषो ! आप दोनों ९ आर्ति > 
अत्यन्त समीप ( ग [ ) ग्राप्त होने दवारे ( संस्कृत १ उत्तम हज से 
हेणर किये इस प्रहरस की (नम्र मितः ) विनाश सुट | छरते | 
प्रस्तुत ( दिया अभिण्टवे ) प्रकाश था कवि के प्राप्तिकाछ मै आप नो 
( बसा ) अपे पाठक, वळ सदिस ( जानता ) ०३३५ 9७ लेप 


उप ic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७६६ Digitized by Arya ऽगखानेक्म्ष्धेः [2 थ्छ4३ॐ। सडू १६ रश 
ही और ( दाशुषे ) अपने को समर्पण करने हारे आत्मा के (अवत्ति" प्रति) 
पुन: जीवन में छोट कर न आने अर्थात सुक्त हो जाने के निमित्त ( नूनं) 
अवश्य हो ( शस्मविष्टा ) शान्तिदायक, कल्याणकारी होते हो । 

(३ ) हे ( अश्विना ) अश्विगण ! प्राण और अपान आप दोनों 
( अह्दः ) दिन के ( प्रातः ) प्राप्त होने पर घातःकाळ सें ( उत ) भी 
( गायातस्‌ ) आह्ये । और ( सूर्यस्य ) सूयं के ( उदिता, ) . उद्नेस्थान | 

पर प्राप्त होने के ( मध्यन्दिने) मध्याह काठ सें भी) आइये । ओर 
९ शन्तमेन ) अति कल्याणकारी सुख शान्तिदाथछ ( अवसा ) अपने 

पारक बल द्वारा प्रास होइये । ( इदानीं ) इस समय अन्य इन्द्रियां ४ 
)_-को ( पीतिः ) रसाखादुन को क्रिया (न आ (न आतत न आततान) नहीं की जाती बल्कि 
| ॥ यह केवल ब्रह्मरस के आस्वादत का भाग भापके ही करने का है । प्रातः 


३५५५ ९७५ क 


मध्याह्न भर साथ इन तीनों कालो में प्राणायाम करने से योगियों को 

विशेष सुख.की प्राप्ति, होती है । अथवा तेज:-एुन्जों के प्रकट होने के 
प्रारम्भ, मध्य और “नैरब्तय .काल सें अथात्‌ जब दिवानक्त अर्थात रात 

। दिन ससान रूप से हों तब सी प्राण ओर अपान ही ब्रह्मरसास्वादन में 
“भारी सहायक है । 
बा उ२ ३ २ 


५ ~ 


इति चतुथः खण्डः | . 


39२ 39२ 3 २३ ६३१9२ ड 4 
[१७५५] एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूर्व छार रजसो भाव” 
3 २३ २३ १२ 


सञ्जते । निष्छणएवाना आयुधानीव घष्णवः प्रति गावो 5” 


22 |) रुषीयान्त मातरः॥ १॥ 8) 

(. ३२ 3२ 3 १ २ ३२३ १ २ 

{ १७५६] उद्पप्तन्नरुणा भानवो वथा,स्वायजो अरुषीगों अय॒क्षता 
१ २३१२३५१२ 3२ 3 १र श्र 


(2 ) अक्रचुषासो वयुनानि पूर्वेथा रुशन्तं भावुमस््षाराशिक्षय | | | 


जा 
ho In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection प्र 
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£ ६७ 
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3 २ ३१२३२३ उ ३ ५ २ 3२३ १२३१ 
अन्ति नारीरपखो न खिख्रिमि; समानेन योज्ञनेना ~ ७५, १0० 45 ती ~ ७७ जे 
| १७५७] अचान्त न द्रेमिः समानेन यो 
२३३२. ३२३२ ३१२३१३२३ २उ उ १२ 


_परावतः | धा एज वदहन्ताः खुछत खुदानच विश्‍वदद्द यज- 
साताय खुन्वंत ॥ ३ ॥ १६ ॥ ऋ० १॥ ६२ । १०२ ॥ 


भा०--( १ ) उपापक्ष में--( एताः ड स्याः ) ये वे, ( उषसः ) 
उपाएं अन्तरिक्ष लोक में ( पूर्व अर्ध ) पुव के आधे भाग म ( रजसः ) 2272 


.-सूये के ( आजुम्‌ ) प्रकाश को ( अब्जते ) प्रकट करती हें । मानो 


( केतुस) सव को अपना आगमन दशोने के लिये ज्ञापक चिह्न, £7 
«दजा = झन्डे के समान ( अक्रत ) बना लेती हैं| ( अरुषीः ) प्रकाश- 
आन ( मातरः ) माताखख्प डपाएं ( अरुषीः ) दामान ( यावः ) 
किरणों को ( आयुधानि इद ) अपने हथियारों के समान (निष्कृष्वाना:) | 
-सजाती हुईं (छष्णवः) शत्रुओं का सान दुलन करने वाळे सुभरों के समान “7 * 
( प्रति यन्ति ) अन्धकार को दूर करने के लिये युद्धयात्रा सी करती हैं | 
अध्यात्म पक्ष मॅ--( पताः उ त्याः) ये वे, जिनका वणन पूर्व, 


-क्किया और जो योगाभ्यासी के लिये अपूव हैं वे ( उपसः ) नई नई 
“विज्ञोका ज्योतिष्मती प्रज्ञाएं ( केतुम्‌ ) अपने ज्ञापक ( आचुस्‌ ) आदित्य 


के समान खयं प्रकाश और विशोका के प्रकाशक प्राणास्मा का (रजसः ) 
नीहार या घूम के एकटोमाव होने के ( पूव ) पूण रूप से (अड, ) 


ऋद्धतम या उत्तम रूप से सस्पन्न होजाने पर ( अञ्जते ) प्रकाशित 


RRS 
१७५५-१. "रजस$'=—रजति रञ्यति वा तदू रजः । भूरन्ज्स्यां कित्‌ | 


( उणा० ४ । २१७ ) लोकः सूऱ्मधूलिः, खीपुरुषगुणो वा इति 
दयानन्द उणादिव्याख्यायाम्‌, रंज रागे [ स्वादि दिवारिश्च ] 

२. अधों हरेतविपरीताद्‌ घारयतेर्वा रथादुद्धूत भवत्युधनेतेर्वा स्यायडड्तमो 
विभागः ( निरु० ) । ऋषु ब्रभो ( दिवादिः ) । ऋषु वृद्धी अन्दसि - 
( स्वादिः ) । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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करती हैँ । वे ( अरुपीः ) सवतः प्रकाशमान ( मातरः ) प्रमा अर्थात्‌ 


यथाथ ज्ञान कराने वाली ऋतम्भराएं (' शष्णचः ) शत्रु पर चढ़ाई करने 


हारे सुभद जिस प्रकार ( आयुधानि इव ) अपने भाले आदि शखो को 
ऊपर उठाते और चलाते जाते हैं उसी प्रकार ( गावः ) इन्द्रियदुत्तियो 


को या प्राणों को ( निष्कुण्याना$ ) स्वच्छकर भागे प्रेरित करती हैं । 


योगाभ्यास की यह दशा विशेष विचारयोग्य है । भशिट्टय ओर - 


उपा का उद्य ये दो घटनाएं योगाभ्गास “मैं प्राणायाम की साधना के 
अनन्तर उत्पन्न होने वाळी विशोका ज्योतिष्मदी के उदय को दर्शाती उद्य को दशाती 
_हैं। यहां स्पष्ट करने के लिये योगशास्त्र के सूत्र एवं भाष्य का उद्ध- 
गुण देते हा ९ -५ 
सन को स्थिर करने के लिये “प्रच्छदनविघारणाभ्यां घा प्राणस्य । 
( थोग० १ । ३४ ) प्राण के प्रच्छदंन और विधारण फा जो अभ्यास 
किया जाता है वही प्राणायास कहाता है । इझी प्रध्छईन और विधारण 
को प्राण और अपान-के डास से पुकारा जाता है । अथवा धारणा 
द्वारा--” विषयवर्ती था प्रद्त्तितत्पल्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी । ” 
( यो० १॥ ३५) विषयवाढी जब कोई संवित्‌ प्रदृखि उत्पद्म होजाती है. 
तब भी मन उसमं स्थिर हो जाता है । और वे संचित ज्ञान भी समाधि- 


| प्रज्ञा अथात्‌ विशोका के उत्पन्न होने म॑ कारण हो जाता है विशोका के उत्पन्न होने सें कारण हो जाता है| उसके 


-जाद विशोका चा उ्योतिथ्मती का वा ज्योतिष्मती ।” ( यो० सू० १ । ३६ ) हृदयदेश म 


घारण करने पर बुद्धि सत्व सूय के समान प्रकाशस्वरूप साक्षात्‌ होता 


` है। उसके बाद आत्मज्ञान होता है । जेसा इसी सूत्र पर महर्षि व्यासजी 
ने अपने भाष्य मे लिखा है । स्तन 


“हृद्यसुण्डरीके धारयतो था चुदिसंदित । डदधिसत्वं हि भास्वर” 


माकाशकल्पं । तत्र स्थितिवैशारण्यात प्रवृत्ति: । स्‌२-इब्द-अह-म/ण- 


म्रभारूपाङ]र तिक्त ॥: अन सिख सप्रएनत dy चिल मिस्तरज्ञमहो* 
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दाधिकल्प शान्तमनन्तमस्मितामान्रं भर्वात । यत्रदमुक्त--'तमणुमात्रमात्मा 
नमझुवि्यास्यीस्येचं तावस्स प्रजाचीते इति । पषा द्वयी विशोका विषयवती 
अरिमतामाच्रा, च प्रशृत्तिऽ्योठिष्मतीस्युच्यते । यया योगिनश्चित्नं स्थिति- 
एद्‌ भदे ।' 


अर्थात्‌ू--हृदय एण्डरीक सै घारणा करते हुए योगी को बुद्धिसंवित. 
अर्धात्‌ मानस दिव्य प्रजा की सिद्धि होती है । वह बुद्धिसत्व मानस 
भाखर = सूयं के समान प्रकाशवान्‌ विशाल आकाश के समान ब्यापक 
प्रभापटल साक्षात होता है, उस दशा में योगी का चित्त अति आनन्दः 
जनक, स्थिर स्थिति को प्राप्त करता है । वहां बह चुद्धिसंदित्‌ या चिति- 
शक्ति सूर्य, चन्दर, झुक्कादि मह, दिव्य मणियों की विशेष प्रभा का स्वरूप 
होकर खर्थ प्रकाशित होता है, उस समय वह बुद्धितत्व सुपुस्ना में रहता 
है । उसकी उत्पत्ति: वेकारिक अंहतत्व से ही होने के कारण अतिसात्विक 
होने से असिमितामाश्र 'अह' ऐसा ही भान होता है । उस-समय वह चित्त 
तरङ्गरहित, विशाळ समुद्र के समान शान्त और अनन्त प्रतीत होता है। 
इसी दशा को उपनिपत्कार महपियों ने उपनिषदों में लिखा है--'तमणु- 


मात्रमारमानमचविद्याऽस्मीत्येवं स प्रजानीते” इति । अथात्‌ उस अणुपरि 
साण आत्मा को प्राप्त करके अस्मि' मैं हूँ इस प्रकार ज्ञान कर ळेता ई। 


मा विउ की तीज संत की जागृति होती है और दूसरी 'अस्मिता- 
सात्र’ इसमें आइ तत्व था सनस्तस्व का साक्षात्‌ अनुभव होता है का साक्षात्‌ अनुभव होता है। 

दोनों प्रकार को विज्षोका ज्योंष्ष्मती नाम से ही कही जाती है । 
इसे साक्षात होने से योगी आनन्द में मग्न हो जाता है और फि साक्षात होने से योगी आनन्द में मग्न हो जाता है ओर फिर 
उसका चित्त इसो के द्वारा स्थिति पद को प्राप्त हो जाता है । इस ज्यो- 


` तिष्मती के संग एक चिक्तवृत्ति का दूसरा रूप भी होता है उस को योग. 


झाख में 'खम्नजान! या विद्धाज्ञान' दो नामों से एकारा जाता है उसका 


€४/-0.॥॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` ञाळस्यन करके भी योगी का चित्त मझ होजाता है । यह सात्विकी 
निद्राति है । उपासनाङूप में साधक लोग इसका स्वरूप ऐसा निर्धारण 
करते हैं जैसे चन्द्रमण्डङ से निकलने वाळी, कोमळ खुणालखण्ड के 
समान शुम्रवर्णा, मानो चन्द्रकान्त मणि की बनी हो. की बनी हो । बहुत से उसी को 
दृष्टेव की मूर्ति जानकर उसकी उपासना करते हैं। उसी निद्वा या 
सुप्तावत्या को भी ब्रह्मं का स्वरूप कहा करते हैं। बेद में उसको डपा के 
साथ 'नक्त' या 'रात्रि' नाम से पुकारा है.। योगी का इस प्रकार धारणा 
था प्राणायाम द्वारा स्थिर चित्त जिस विषय पर बैठ जाय वहां ही उसी 
की 'तत्स्थ-तदञ्षनता' हो जाती है। अर्थात्‌ वह उसी में तन्मय तदाकार ( 
हो जाता है । यह 'समापत्ति' कहाती है । यह'सवितको' और “बनिर्वितर्को' 
|e और "निर्विचारा' भेद से चार प्रकार की होती है । थे चारों 
ही 'समाथि' दशा कहाती हैं। इनमें निर्विचार “दशा में चित्त पर कोई 
अञ्चि या मळ का आवरण नहीं रहता_ उस समय बुद्धिसत्व का प्रवाह 
स्वच्छ सिन्धु के समान रहता है। उसी दशा में योगी का “अध्यारमप्र याद 
और 'प्रज्ञाळोक' उत्पन्न होता है । “निरविचारवैशारचे ऽध्यास्मप्रसादः' (१ । 
४७ ) । और उसी समय “ऋतंभरा चन्न प्रज्ञा ( १। ४८ ) न्ररतस्परा 
नामक सत्यदर्शिनी बुद्धि का उदय होता है। प्रायः उषा देवता के 
अन्त्रो में इसी 'विशोका प्रज्ञा! और "खप्न ज्ञान? और चारों समाधियों 
: सर ऋतस्मरा का चणन है । संक्षेप से यहां विषय द॒शोया है। इसका 
विशेष ज्ञान, योगद्शन पर व्यासमुनिकृत भाष्य देखने से प्राप्त होता हवत 


(२) उपा पक्ष में--( अरुणाः ) दीसिमान्‌ ( भानवः ) उषाका 
की किरणें ( बथा ) सर्वव्यापन करती हुईं अथवा अनायास, आप से 
आए ( उदपश्षम्‌ ) उपर उठती हैं, मानो उपा के रथ में ( स्वाझुजः ) 
भापसै आप जुड़ने वाली, सुशीर ( अरुषोः ) दीसिवाळो ( गाः ) गौओं 
या वेळी केसमा एरदिमियों को" ((जयुक्षत' 9्ळगाबारहो १०ददस प्रकार | 


- | 


a 
(9 


उषा ( पूवथा ) सोने के पूव वतमान गत दिवस ळे ( वयुनानि ) 
ज्ञानो और च्यवहारों को ( अक्रमू ) पुनः उत्पन्न करती हैं । तब (अरुबीः), 


देदीप्यमान उषाएं ( रुशन्तं भाजुस्‌ ) देदीप्यमान सूय का ( अशिश्षयुः ), 
आश्रय लेती हें । र 
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_ अध्यात्मपज्ञ में-( जारणाः भानवः बया दंदपलव्‌ ) कान्तिसाच 
रश्सियाँ या आलोक सहज ही सूर्धाभाग को आवरण करने हारे नाना 
धारणा प्रदेशों में प्रकट होते हैं अर्थात्‌ बहुत से संवित्‌ उत्पन्न होते हैं । छे 
(स्वायुजः) ख = अपने २ विषयों से या आत्मा से, जुड़ने हारी (गाः) इन्द्रिय- 
बृत्तियां ( अरुषीः ) विशेष आलोक से आछोछित होकर (अयुक्षत) समाधि 
द्वारा प्रकट होती हैं अर्थात्‌ ये लिपयदती दिज्ोकाएं हैं । ये सब उपाएं था 


. ज्ञानाळोक ( पूवंथा) पूवकाळ से वत्तसान ( वघुनानि ) चित्त ळे खथ 


संस्कारों, स्ढतिज्ञानो को ( भकत) जाग्रत कर देते हैं। और ये सब 


अज्ञाएं ( अदषीः ) देदीप्यमान होकर ( रुशन्तं भानुं ) देदीप्यमान आल्या 
को ( अदनिश्रचुः ) आश्रय किये रहती हैं । 


( ३ ) जिस प्रकार ( विशिभिः ) अपने वेतनों के कारण (आ परादतः) 
चूर देश से भी आई ( समानेन योजनेन ). समान उद्योग में गी डुइ 
( अपसः ) काम करने वाली ( नारीः ) खिया ( सु-दानवे ) उत्तम 
दानशीछ, ( सुकृते ) उत्तम ,कमंशीळ ( सुन्इते ) सोम सवन करते हुप 
( यजमानाय ) यजमान, वेतनदाता स्वामी पुरुष के लिये ( इप ) उत्पा" 
वित अन्न उस के असिळपित कार्य को झार-पछोर कर तैयार करती हुई 


€ (५१ _(न) उसी प्रकार यह उपाएं 5 .] 
( अचन्ति ) उसका यश गान करती हैं (न) उसी प्रकार यह उपाएं = | 


ज्योतिष्मती विशोका प्रज्ञाएं (विशिनिः) तत्व में प्रवेश करनेवाळी रश्मियों 
से ( समानेन योजनेन ) समान रूप समाधि योग से ( सुन्वते ) आनन्द- 


शस के डस्पादक ( सुदानवे ) आत्मसमपंक (सुकृते) निट, कुशल (चेळसा- - 
नाय 2 आत्मा के डिये ( विचा इद भढ), समस्त (३५: ), शान और ' 


CC-0.In Public Domain. Panini Ka d 
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बळ ( घहन्तीः ) प्राप्त करती हुईं (परावतः ) दूर देशों तक दिथमाक 

बदार्थौ का ( अर्चन्ति ) ज्ञान करा देती हैं और उसी की महिमा का 
करती हें । | 

टक ८ 0 प्र २२३ २३ २ ३ ३ प्र 

१७५८] अबोध्यांग्निज्मे उदात सूयार्‍व्यू ऽदेषाञ्चन्द्रा मद्याचा 

00) उद. ७ के र 4२ अप 


~ 


२५ 
कार्यिषा। आयक्षातामाशवना यातवे रथं प्रासाबादू देवर 


3.३२३ 
सविता जगत्‌पृथक ॥ १॥ 
२ ३ २ 3 १२ 3 १२३१ ३ १ २ 3 
[१५५९] यद्युञ्जाथं दृषणमाश्वना 355 छतन नो सुना चत्र 


२३) १ २ ड न्ड 


तम स्माद ब्रह्म पृतनासु जिन्वतं चर्य चना 
शूरसाता भजेमद्ि॥ ९.॥ 


१२३३२३ १२ 


|; अवोङ तरिचक्रो मधुवाइनो, रथो ज्ञीराश्यो झश्विनो- 


१ २ 3 
ई याहु खष्डतः । चरिबन्धरो मघवा विश्वसौभग: शं न 
वक्षद्‌ द्विपदे चतुष्पद ॥ ३॥ १७॥ 
क्रु १। १५७ | २-३ ॥ 
आ०-- (१) ( अमे ) प्रथिवी म (`अग्निः ) अग्नि जिस प्रकारं 
` खप्निहोत्र के समय ( अबोधि ) जगाथा जाता है और ( सूयः ) सुय 
( उदेति ) उदय होता है। और (चन्द्रा ) आह्वादकारिणी ( शषाः ) 
उयाएं भी ( मही ) विशाळ रूप में ( वि आवः ) विविध तेजो सहितं 
प्रकट होदी और अन्धकारां को हटाती दें उसी प्रकार इस आत्मरूप चेद 
मा ट्ट त्य त प्त ज्ञानरूप अभि प्रदीछ हो जाता.हे और ब्रह्मरूप सूय ड!दठ होता घा 
जा ही की उत्पन्त करन हारी विशोका ज्योतिप्मती उषा के समान 


iN 


(अषा अवन तेज सेव आवः) वाकादरण नुक स पती हे , 


--१ 


नल 
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डस कारण हे ( अशिना ) प्राण ओर अपान ! सुम दोनों ( यातवे ) 
आत्मा तक पहुँचने के लिये ( रथम्‌ ) इस देह या मनरूप रथ को (_ (आ 
_अपुक्षणाम्‌ ) योगाभ्यास द्वारा युक्त करो | 'जिनदे ( सविता ) सबका 
ररक ( देवः ) प्रकाशमान आत्मा ( जगत्‌) संसस्त जगद्‌ के पदार्थों को - 
be ) उत्तम रूप से जान करे | 
। प्राग छोर अपान झाप दोनों ( यत्‌ ) जब 
{ बुषण ) सुखों के वषक ( रथं ) रमणसद्वाघन, चित्त या आत्मरूप रख 
को ( चुन्जाथे ) योगएबास द्वारा समाहित करते हो तब आप (नः). 
इमारे ( क्षत्रस र्क आसमा को ( पेन) देदीप्यमान तेज से (उक्षतम्‌) 
सेचन करते हो और ( अस्माझं ) इमारे ( एदबासु ) विषयों को महण 
करने हारी इन्द्रियदृत्तियों में ( ब्रह्म ) विशेष सत्य संदित्‌ ज्ञान को 


` { जिन्वतं ) उत्पन्न करते हो और ( वयं ) इस ( शूरःसातो ) आत्मज्ञापष 


ची प्राप्ति में ( घना ) नाना दिव्य ज्ञाने को ( भजेमहि ) प्राप्त करते हैं । 
(३) ( अश्विन्रोः ) उन प्राण कौर अपान का ( त्रिचक्र: ) तीण 
"चक्रों से युक्त ( सधु-चाहनः ) अहृत = “शोदश अथवा एकमात्र घहन 
करने हारे आत्मरूप अथ से युक्त ( जीर-अचः ) बहुत प्राचीन, सनातय, 
अमर, अविनाशी अश्व अथात्‌ आत्मा से युक्त ( खु-स्तुतः ) उत्तमरूष खे 
वर्णित किया गया रथ ( अर्घाङ ).साक्षात्‌खप से (यातु ) गति करता 
है । ( मघवा ) वह ज्ञानवान्‌ यागी आत्मा रथरूप, ( त्रि-बन्धुरः ) तीच. 
प्रकार के खारथिपीठो या बन्धनो ले युक्त है और उनमें आत्मा, सन और 
इन्द्रिय या तीन गुण वात, पित्त, कफ भावि तीन धातु ये तीन ही 
प्रकार के सारथि या.बन्धन के हेतु हैं । झौर वह ( विश्व-सोभगः ) सम- 
स्त संसार को सौभाग्य या सुखैश्वर्य का देने हारा अथवा समस्त संसार 


, के सब उत्तम ऐश्वर्या को सिद्ध करने हारा होर ( नः ) हमारे (द्विपदे) 


समस्त सचुष्य संसार और ( चतुष्पदे ) पळ संसार को ( शं) कल्याण 
५ जावशक्षत )माह्/ कराने Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 5 
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(इसी सनातन अश्व के पीछे छगें रथ की कल्पना को प्रकारान्तर ले 
` हंवेताश्रतर उपनिषद्‌ में इस प्रकार बतळाया दैः 

सर्वा दिश उच्वसघज् तियंक प्रकाशयन्‌ आजते यदू उ अनड्घानू । 

एवं स देवो भगवान वरेण्यो योनिस्वभावानधितिष्ठत्येकः ॥ 

स्र विश्वरूपखगुणखिवत्मो प्राणाधिपः संचरात स्वकसभिः 

मंगु्ठमात्रो रवितुल्यरूपः संकरुपाहंकारसुमन्वितो यः ॥। 


इसी प्रकार मुण्डक भें--- 
(देब्ये ब्रह्मपुरे होण य्योस्न्यारमा प्राताष्टतः 


मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्न हृद्यं सानिधाय । 


वद्विज्ञानेन परिपइयन्ति धीरा आनन्दरूपमश्धतं यद्‌ विभाति । इत्यादि ॥ 
3 १ २३7३२ २२ 3१२ 


[१७६१] प्र ते घारा असश्यतो दिवो न यन्ति वृष्टयः । 


33२ 


अच्छा वाज. सहस्रिणम ॥ १.॥ 


3 २३२३२ .३ २ उ 


[१७६२] अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अषेति । 
१२ 33२ 


इरिस्त्षान यायचा ॥ २ ॥ 
3 २ 3 २ उ २ २३ १२ 3२ 


[१७६३] स मसेजान आयुभिरिभो राजेव सुघ्रतः। 
श्यनो म न वसु षीदति ॥ ३ 


र्ड ३ १ २ 3 केर २२ 
(१७६४) स नो विश्वा दियो वस्तो पृथिव्या आधि । > 


ME “चक. (920 i 
० पुनान इन्दवाभर॥ ४ ॥ १८ ॥ ऋण० ६ ॥-७७--३४ ॥ 


दर भा०--९ १ ) हे सोम ! आत्मन ! ( असश्वतः ) संगरहित (दित्रः) 
व्रकाशस्वखूप ( ते ) तेरी ( धारा: ) घारणा शक्तियां ( दिवः ) यौछोक 
से ( वृष्य: न) वर्षाओं के समान ( सहस्रिणं ) अतिबलवान्‌ या सहं 
शानों से युक्त ( वाजं ) ज्ञारस्टरूप परमात्मा को ( अच्छ ) प्राप्त होती 
हैं ऋथवा हान द का घाराए आरा को (यॉन्त ) प्रि हर्ती हं । 


र 


नश 


'छ० १९४७४७)" सहु»०१य-्कत्तचि्कः० eGangotri १४७५ 


(२) थह आत्मा ( विशा) समस्त ( प्रियाणि ) मनोहर 
( काव्या ) जगद्‌ के सूक्ष्म ज्ञानों को ( अभि ) साक्षात रूप मेँ 
( चक्षाणः ) दशन करता हुआ ( आयुधा ) अपने प्रहार करने हारे 
ज्ञान से ( तुंजानः ) कमं बन्धनों को काटता हुआ ( हरिः ) मोक्षपद में 


` यमन करने वाळा झुक्तात्मा होकर ( अभि अपेति ) सर्वत्र विचरता है । 


( ३ ) ( सः ) यह आतमा ( आयुभिः ) दीघायु, ज्ञानदास्‌ तप” 
खियो द्वारा ( मस्तेजानः ) योग साधनों से परिमाजित किया गया 
( इभः ) निभय ( राजा इव ) राजा के समान और ( इयेनः न ) 
पक्षि संसार में निभय बाज या गरुड़ के समान ( सु-ब्रतः) उत्तम 
कमो से युक्त ( चंसु ) अपने इच्छानुकूळ समस्त लोको में ( सीदति ) 


_ चिचरता है । 


(२) हे इन्दो ! सोम ! ऐश्वयवनू ! परमात्मन्‌ ! (सः ) वह तू. 
( नः ) हमें ( दिवः ) ्यौलोक के ( उत उ ) और ( प्रथिव्याः अधि ) 
प्रूथिवी पर के ( विश्वा वसू ) समस्त पदाथों को ( पुनानः ) पविन्न 
करता हुआ ( नः ) हमारे लिये ( आ भर ) प्राप्त करा । 

उक्त चारों मन्त्र परमात्मा पक्ष में भी स्पष्ट हैं । 

( १ ) (असश्चतः ते घारा दिवो शृष्टयो न सहल्तिण वाजं अच्छयन्ति) 
हे ईश्वर तुझ असङ्ग परम पुरुष की घारणपोषणकारी शक्तियां सहस्तों घनो 


छे युक्त अन्न को दान करती हैं। 


( २ ) ( प्रियाणि विश्वा काव्यानि चक्षाणः आयुधा घु जानः हरि 
अभि अर्षति ) मनोहर समस्त छोकों को देखता हुआ अपने दछ से विध्नों 
का नाश करता हुआ परमेश्वर सचन्न ब्यापक दै । 


(३) ( स आद्युमिमंग्रेजानः इभो राजा इव सुग्रतः इयेनो न ८ंसु 


सीदि) » पुरम इारा;हद्य। ग्रे ९००0-२0, 30 'प.०ज्लाथ्ात काने थोग्य षह 


७७६ Digitized by Arya ऽन्ला्रवेद्मायेः। ०० ९०4१) स्स १ 


अभयरूप उत्तम कर्मा का सम्पादक परमेश्वर राजा के समान कोर आत्मा 
के समान सब लोकों में विराजमान है । 
(४ ) चतुथ स्पष्ट है ! 
प्रति पञ्चम; खण्ड; । 


- इति तृतीयो 5घैप्रपाठकः । इति अष्टमः प्रपाठक: समाप्त:। - 


इत्पेकोनविशोऽध्यायः सपास; 


0000 2 ०-20 म 


{~ ष ५ झर 
अथ [वशोऽध्यायः ॥ 
अथ नवमप्रपाठकस्य प्रयो ऽधः ॥ 


—— oa ITTTSOSI गणना 


परुषिः-- १ नृमेध आंगिरसः । ३ .प्रियप्रेध आङ्गिरसः ॥ ४ दौर्घतमा 
अचथ्यः । ५ वामदेवो गौतम: । ६ प्रस्कण्वः काण: | ७ बुहदुवथो बामदेव्यः | 
< रिन्दुः पूतरक्षा वांगिरसः । ९ १७ जमदाग्नभारगवः। १० सुकक्ष आांगिरस६॥ 
१११३ वसिष्ठ मैत्रावराण: | १४ सुदा; पैनवः ३ ॥ १५ मेथातिथिः वाण्या 
प्रियमेथश्चांगिरसः। १६ नीपातिथिः काण्वः । १८ परुूच्छेपो दैवोदाटि; ॥ २ 
एतत्साम वामदेवः॥ देवताः--१, १७ पवमान: सोमः | २, ३, ७, १०, 
१६ इन्द्र, । ४-६, १८ अग्निः । ६ आर्निराश्वनाबुपाः | ८ मरत: । & सूयः ॥ 
३ एतत्साम || छन३= १ , ८, १०, १५-१७ गायत्रं । १७ द्ःवा। ३ 
अनुष्डुम्मुख: प्रगाथः । ( १ ) अनुष्डप्‌ ( २, ३ ) गायत्री । ४ डाभ्णक्‌ ॥ 
११ सुरिगनुष्टुप्‌ । १३ विसडनुष्ट्पू | ५ पढपराक्षः ॥ ६, ७, १२: प्रगाथो 
बाइत: । ७ त्रिष्टुपू । १४ राववरो । १६ अनुष्टुप । १७ द्विपदा. गायत्री ॥ 


00-0. In २७०८६ अटि कबिता कूकुपू ॥ Collection. 
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i २३ १ २ 3 २ 39१२ शर १८० नक 
` [१७६५] प्रास्य घारा अक्षरन्‌ वृष्णः खुतस्योजलः। ७ 2 
अर रर ३३२ ह 2 22227 
देवा अजु प्र भूषतः ॥ १॥ र 
7 9 १ OR ३३२ ३१२ ३२ 7 
$ १७६६] सात गुजन्ति वेथसो गृणन्तः कारवो गिरा । 
धा ३ २, =ड-र्‌<्च्ार र 
उघात जनानञ्चुकथ्यम ॥९॥ 
र ३३२ कद ३ 3१२ 


१५७६७; सद्वा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो । 
१२ ४9२ 


~ 


चर्ची ससुद्रसुकथ्य |! ३॥ १॥ ० ६। २६। १-३ ॥ 


अपा १) ( दुतस्व ) सबके प्रेरळ, ( दृषणः ) सुखां के चंपक 
ई देवाजू ) देवो के ( अनु प्र भूपतः ) इन्द्रिय बुद्धियों को अपने अनुकूल 
रुलकर उन पर वश करचे वाळे, ( अस्य ) इस आत्मा के ( ओजसः ) 
क्ति और तेज की घाराएं ( प्र अक्षरन्‌) चारों ओर प्रवाहित होती हें। 


ट्र & ¢ 
परमास्मापक्ष में देच, पन्चसूत् आदिः दिब्य पदाथ और विद्वामू गण। 


( २) ( कारदः ) कप्य, कर्ता, कसयोगी ( वेघसः ) मेघावी, 
विद्वान पुरुष ( उक्थ्य्रम्‌ ) 'ओइम्‌' इस प्रकार के उक्थ नाम से कहाने 
योग्य स्तुस्थ, चेद्सूक्तों के शतिपाद्य, श्रेष्ठ ( जज्ञानस्‌ ) प्राढुर्भाच होती 
हुई ( उयोति$) ज्योति को ( गिरा) अपनी वाणी द्वारा ( गृणन्तः ) 
स्तुति करते हुए ( ससिम्‌ ) सपंणशीळ, साठ इन्द्रियों से युक्त आत्मा 
को ही ( सर्जन्ति ). मांजते, छुछ, पवित्र, परिष्कृत किया छरते हैं । 
सस्ति = सात सूर्वागत प्राण, जैसे-दो नाक, दो आंख, दो कान, एक सुख 
ओर भाठवों वाणी । 


(३)ई( सोम ) हे ऐश्वयवान्‌ ! हे ( उवध्य ) वेद्प्रतिपाथ परः 


` आस्मम्‌ या आत्मन ! हे ( प्रभूवसो ) प्रभूत ऐश्वयसम्पन्न परमेश्वर ! 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अयन, म्या, होकर सष विथ) में वसने हार अन्तयोसिन्‌ ! 
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ग्रमो ! ( ते ) तेरे ( तानि) वे समाधि दशा में प्रकट होने हारे तेजः 
|! ( सु-सहा ) अन्य सब चित्तवृत्तियों और ब्युत्थान संस्कारों को उत्तम 
** रीति से विनाश करने हारे होते हैं । अतः उनसे ही तू ( समुद ) उसः 
रसों के आनन्ददायक खरोत को ( व॑) और बढ़ा । 
ज्योतिष्मती विशोका के विचरण में व्यासदेव ने लिखा है-- 


“हृदयपुण्डरीके धारयतो या बुद्धिसंवित बुद्धिसत्व हि भास्वरमा* 
काशकल्पं तत्र स्थितिवैशारद्यात्‌ प्रवृत्तिः सूयन्दु = हमणिप्रभारूपाकारेणः 
विकहपते तथा अस्मितायां समापन्नं चित्त निस्तरङ्गमहोदधिकल्पं 'शान्तमन-- 
न्तमस्मितामात्रं भवति । ” इसका विवरण देखो अवि० सं० [१ ७५६] पुऽ. 
७७१-७७२ पर उद्धरण टिप्पण । इस मन्त्र में समुद शब्द से 'निस्तरंगः 

__ महोदधिकल्प' चित्तदशा का ही ग्रहण होता है । 


) ३२ ३२ 3 २३२ ३ १३२३ 
“ १७६८] एष ब्रा य ऋत्विय इन्द्रो नाम षतो गणे ॥ १॥ 


र. | 


\ ०१ । | 


~ 


[१७६९] त्वामिच्छुवसस्पते यन्ति गिरो न संयत: ॥ २॥ 
5२ ३3 १२ 3 २ ३१ 33 २ 


२ 
[१७७०] वि खतयो यथा पथा इन्द्र त्वद्‌ यन्तु रातयः अ 
॥ ३ ॥ २ ॥ सूक्तम्‌ अरवेद नास्ति । न्‍ 
भा०--( $ ), (३) व्याख्या देखो अविकळ सं० [ ४३८] 
[ ४५३ ] 
( २ ) हे ( शवसस्पते ) बलों के स्वामिन्‌ ! सवशक्तिमच ! (संयतः) 
प्राणो का संयम करने हारे साघक, ईश्वर-प्रणिघान के अभ्पासी पुरुष 
की ( गिरः न) वाणियो के समान समस्त ( गिरः ) वेद्वाणियाँ 
0 ९ त्वाम इत्‌ ) तुझको ही ( यन्ति ) प्राप्त होती हैं । 


८ १२९ 
[RES त्या र्थाययात्य० १8:02 [१७७१] था त्वा रथ यथातय० ॥ १॥ 


oA ना | 
| 080 ness AA MRNA R/alCollection. |] 


ह 9 ० २० | EE &< ९98. वु 7००छुचुराखिफा$ and eGangotri १७७६. 


न्न 


3 १२ ३ १ २३ १ 


[१७७२] तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते । 


आ पप्राथ माहित्वना ॥ २॥ 
3 २ ३१२ रर ३१२ ३१२३ 
[१७७३] यस्य त महिना महः पारे ज्मायन्तमीयतुः । 
३ 
इस्ता वज्ञ दिरण्ययस्‌ ॥ ३॥ ३॥ : = ५. `= 
०८३ ०-२ ॥_ 


आा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [ ३७४ ] । यहद प्रतीक 
आन्न है । 


( २) हे ( तुवि-्छुण्म ) प्रभूत अनन्त झक्तिश्ञालिम्‌ ! हे ( तुबि*- 
क्रतो ) विशाळ प्रभूत कम करने वाळे ! अथवा बहुप्रज्ञ ! अनन्तृज्ञान ! 
है ( शचीवः ) शक्ति के स्वामिन्‌ ! हे ( मते) ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! 
आप ( विश्वया) समस्त विश्व में व्यापक ( महित्वना ) महिमा या 
महान्‌ सामथ्यं से ( आ पप्राथ ) सवत्र व्यापक ्ठे। 


(३ ) ( यस्य महः ) जिस महान्‌ तेरी (महिना) बड़ीभारी शक्ति । 


से ( हस्ता ) तेरे हनन साधन दो विश्ञाछ शक्तियां ( परि) सबन्न 


( ज्मायन्तं ) व्यापक ( हिरण्यये प गतिशील ( वज्रं ) बन्न को (इंयतुः) 
आहण करती हैं, वह व्‌ इन्द्र है। ५५२ ९६५६ 


3 १ २ 3१२३१ २ 3 


२ ३ २ 
[१७७४] आ यः पुरं नार्भिणीमदीद्‌दत्यः कविनेअ्स्यारे नाचो। 
सूरो न रुरुकवाऽछतात्मा।। १ ॥ 


3२ ३ १ २ ३२ ३ २ 3 १२ ३ ९ 
[१७७५] अभि डिजन्मा त्री रोचनानि घिश्वा रजास शुशुचान 
3 २३ १ २ 000, 


०० शशी १ होतः याजिछा' वासरु १ 


~ ~ ष्‌ र १ 
७८० Digitized by Arya Samaj FORBES RATE! a SgngetrC १) (| ० ध + 


५ हे ~ 3 को 7 2 a १ न प डेर ~ 
' [१७७६] अ-स दता यो द्विजन्मा विश्वा द्ध बायाणि रव 
२ २३१3 १ (२ ३३ २.३ १२ 
च्य. = ~ च 
सत (श ॥ ३॥ ४। 
(000 पा सता या अस्म सुतुको ददा ॥ २॥ ४ ॥ 
है , घबर० १२ । १४६ | ३-०७ ॥॥ 


अ 6 3 भा०--(१) (यः ) जो ( नामिणी ) नर = आत्मा और मन के 
Joi निवास योग्य ( पुर ) इस देहरूप इरी को ( आ आददेत्‌ ) सत्र प्रकार 
। 4 से प्रकाशित करता है, चेतन बनाये रखता है वह ( कविः ) क्रान्तदर्शी 
` इन्द्रियों दवारा क्रमण करके दे उने हारा ( नझल्यः ) अर्न्तारक्ष आकाश 
i “ अर्थात्‌ विचरण करने वाळे ब्यापक वायु के समान प्राणर्प हृद्याद्चाश / 
में ब्यापक ( अर्वा न ) अच के समान वेगवान और ( सूरः न) सूय के 
"समान ( रुर्क्तान्‌ ) काम्तिमान्‌ ( शतात्मा ) सैकड़ों प्राणियों सें आत्मा- 
| 'रूप से ( भदोदेत ) विराजमान है । {FERS 
* (२) यह अग्नि ( द्विजन्मा ) ज्ञान और कर्म इन दोनों से अपना 
'प्राहुसांव करने हारा अथवा कर्ता भोक्ता रुप से, अथवा साधारण अभि 
जिस प्रकार दो अरणियों के रगडन से बज मकार दा अरणियां के रणइने से उतपन्न होता है उसी प्रकार देह 
“और प्रणव इन दो अरण्ये से प्रकाशमान अन्तरात्म सणव इन दो अराणियों से प्रकाशमान अन्तरात्मा ( त्री ) तीन ८ 
( रोचनानि ) भू, अन्तरिक्ष और थोः लोका को “8, अन्तरिक्ष ओर थयोः लोकों को ( झशुचान: ) प्रकाशित 
“करता हुआ, अथवा ताना तानो प्रकृति के सस्व, रजस, तमस, इनको एरिशोधित, के सत्व, रजस, तमस, इनको एरिशोधित 
'परिष्कृत करता हुआ ( करता हुआ ( विडा ) समस्त ( रजासि ) लोको स या देषां मे 
€ अस्थात्‌ ) विराजसान है । और वही ( होता ) सयका प्रण करने 
हारा ( यजिः ) सबसे बड़ा यज्ञकर्ता होकर ( अपां ) टोका के ,या 
कमं और ज्ञानों के ( सधरथे ) एक साथ रहने के स्थान ब्रह्माण्ड में 
“८ अस्थात्‌ ) विराजमान है । र 


(३) (यः ) जो अप्नि ( द्विजन्मा ) कत्ता और भोक्ता इन दो और ओक्ता इन दो 
पा सें ऋपा में प्रकट होने हारा अथवा पूवो'क रूप से देह, ओर “ओोश्स! इन _ होने हारा अथवा पूचो क्त रूप से देह. और ननक ह , 
“दो 2, (हो, घाता गौर? 


पै 9 १० [ उ््त १-८ ॥, ऋ को, |] डिलमा निक रती and eGangotri उधर 
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आदानकततों है ( सः ) वह ( विश्वा ) समस्त ( वार्याणि) वरण करने 
योग्य; उत्तम, ( अवस्या ) कोति के योग्य कार्या को ( दधे) धारण 
करता है । (यः) जो ( मर्यः ) स्रणदमो पुरुष ( अस्मै ) इसके जो ( सत्यः ) मरणछमो पुरुष 


निमित्त अपने को ( ददा > समपंण करता है, अपने को ( ददाश ) समपण करता है, वदद ( सुःतुकः ) उत्तम 


सन्तति दाढा होजाता है । क 


२ ३ १०२३ २०३ शउ उ २३२ १२ ३ १३२९ 
[१७७७] अग्न तमद्याश्वं न स्तोमः क्रतुं न अद्र हादेस्पृशासं ®. ` 
° 3.२ १ 
चुभ्यामा त आईेः ॥ १॥ 
२ उक रर२ 3 $ २ ३२ ३ ३२ ३ २ 
[१७७८] झा ह्याग्ने.क्रतोभद्रस्य दक्षस्य साधाः । 
“5०03: WE (TY ७२ ड ५१२ 
स्थीऋतस्य बहती बभूथ ॥२॥ 
< ३ २ 37६ रर्‌ ८ 
[१७७९] एञ्चिनो अकेभंचा नो अवाच्‌ स्वारेण ज्यातिः । 


>a 
~ 


~ 


~ 


अग्न विश्वथिः समना अनीकः ॥ हे ॥ ४ ॥ 
| छ ऋण ४ | १० । १-२३ ४ 


आ०--( १ ) ब्याख्या देखो अधिकलछ सं० [४३४ ] 

(२) (भध हि) और क्योंकि हे अग्ने ! परमेश्वर ! आप (बृहतः) 
यडे भारी ( त्रततस्य ) सस्य ज्ञान और इस महान्‌ ब्रह्माण्ड के ( रथीः ) 
धारण करने हारे ( बभूथ ) दो ओर ( क्रतोः ) प्रज्ञानखरूप ( भद्रस्य ) 
सजन या सेवत दरने योग्य कल्याणकारी ( दक्षस्य ) बळ उत्साह 
सम्पन्न ( साधोः ) अभीष्ट फ्ला के साधक यज्ञ के भी (रथी): 

| श्रवतक हो । २ 

( ३ ) हे ( झग्ने ) प्रकाशखरूप ( ज्योतिः ) ज्योतिःस्वख्प आप 

( रू: न ) सूय के समान्‌ ( विश्वेभिः ) समस्त ( अनीकैः ) सुखस्वरूप" 
ह f दिब्यगुण्टउददार्ति के सक्षितः ८ खाए: a ण वि चित  होकूर। ( 5) हमारे 


+ 
Fs 


र सत्तेदरभाष्ये 
७८३९ Digitized by Arya 5 खापतेदभ्षाष्ये.......%.३.(१) । पर ` शः 


( अर्वाक्‌) समक्ष ( एभिः ) इन ( अर्केः ) अचनायोग्य तेजो से ( भष ) 


प्रर्ट होवो । 
fa इति प्रथमः खण्ड; | 


बाळ टो ९ न्य दै क | र) 
4 a १ ४ 


A | 


न १५३ १२ 39 २ ३१२ रर जी f हि 
5९७८०] अग्ने विवस्वदुषसश्चित्रं राघो अमत्ये। ७... 
२ ३१२ 3 २३२ उ १ २३१२ 


८ ) आ दाशुषे जातवेदो बदा त्वमद्या देवां उबघुघः ॥ १॥ | 
(८०० २ ३ ऽर रर ३१ ३ २.१ ३ १२ ३१२ 


५ हर २ ३ ३ 
घ[१६८१] जुष्टो हि दूतो अलि इव्यवाइनोऽग्न रथीरध्वराणाम्‌। | 
3२३ १ २३१२३५ २३ 2 


न्ट सज़राश्विभ्यामुषखा खुवीयेमस्मे धि अवो बद्दत्‌ ॥ २॥ 
i ॥ ६॥ ऋ० १॥ ४४। १, २॥ 
i आ०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ४० 
(२) हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! आप ( अध्वराणां ) सब यज्ञो के 
( रथीः ) नेता और. ( जुष्टः ) सब विद्वानों से सेवित ( हव्यवाहनः ) 
-समस्त स्तुतियां के धारण करने हारे एवं समस्त जगत्‌ के धारण करने 
“हारे ( दृतः हि ) सवस्यापक या उपासित ( असि ) है । आप ( अश्वि 
च्या ) प्राण और अपान के द्वारा ( उपसा ) ज्योतिष्मती विशोका प्रहा ८ 
(2 द्वारा ( अस्मे ) हमें ( सुवीर्यं ) उत्तम दल और (बृहत) विद्याक (श्रवः) | 


7५ ज्ञान ( धेहि) धारण करावं । 
३१ २७४ १२ रर उ 9१२ रर 3 १२ ३ १ २ 


[१७८२] विषं दद्राणं समने बहुनां युवानं न्तं पलितो जग. 


bb 3२३ २२ 


-देघस्य पश्य काठ. महित्वाद्या समार स. म १ समान।१। 
ली Ld पर रर रर 
[१७८३] शाक्मना शाको अरुणः खपणं आ यो महः शरः खना” 
२३ १२ २३' १ २.३२३२३ 
(A 2 द्नीडः । यञ्चिकेत सत्यमित्तन्न मों सत्यमिततन्ञ मोघं. चल स्पाइशत 
| | 02 a A 
ज्ञेतोत दाता ॥ २॥ ८? दै) त डळ 


| CC-0.In Public Domain. Panini “न्य ppm 
d 
उड / र जाम ह 


८4 ८29) थ//-4 २ HANI COA: १३० “०६० Lo 
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, 3 १२ २ ३ कक mmm ३१ २ ३२ 


डे 
~ सिरो 


३२ 3 २ 
{ १७८४] पमिदेदें चुष्ण्या पाँस्यानि येभिरौक्तदवत्रस्याय वञ्जी २ 
रु रेर उ ३ 


२ ७१९१ २ ३२३ १२ ३२ 
+ 


ये कमणः क्रियमाणस्य मह ऋते फर्ममुद्जायन्त देवाः 
॥ ३॥ ७ ॥ ऋ० १०।५५।५-७॥ ` 
भा०- -( १ ) व्याख्या देखो अचि० सं० [ ३२५ ] 
(२) (यः) जो ( शूरः ) सवप्रेरक ( सनाद्‌ ) सनातन, वित्य, 
( अनीड: ) स्वतः सबका आश्रय होने से किसी अन्य पदाथं का आश्रय 
ज लेने द्वारा, सब का खयं भूलकारण, ( अरुणः ) दीप्तिमान्‌ सब. का 
गरक, ( सु-पणः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ सबका उत्तम पालक, ( शाक्मना ) 
अपनी ही शक्ति से ( शाकः ) सवंशक्तिमाब, परमात्मा ( यत्‌ ) जो कुछ 
भरी ( चिकेत ) खय॑ जानता और ऋषियों के हृदय में ज्ञान उत्पन्न करता 
है ( तत्‌) वह सब ( सत्यम्‌ इत्‌ ) सत्य ही होता है, ( तत्‌ ) वह सब ( सस्यम्‌ इत्‌ ) सत्य हू ( तत ) वह सब ( सत्यम्‌ इत ) सत्य ही होता है, ( तत्‌ न मोघं ). 
. खह कमी व्यर्थ, निष्प्रयोजन नहीं होता । वही उस ( स्पाहं) सब ळे. 
अभिलाषा योग्य, ( वसु) आवास योग्य सब भरूमिया_ का (-जेता_) 
(विजेता ( ठत) और ( दाता) जीवों को सब ऐश्वर्यी का दान करने 
दारा दे । ः पन्हा 
(३) परमात्मा ( एमिः ) इन मरुद्गण रूप शक्तियों से 
«( दृष्ण्या ) सुखा के वर्षाने वाळे ( पौंस्यानि ) नाना पौरुषयुक्त बलों को 
/( ददे ) अपने वश में कर रहा है ( येभिः ) जिन वेगवती शक्तियों से 
(( इत्र-हत्याय ) प्राण्यों के उपद्रव शान्त करने के लिये, अथवा अज्ञान, 
विध्नों का विनाश करने के लिये, ( वञ्जी) ज्ञान वज्र का धारक. 


विद्वान ( भौक्षद्‌ ) सुखो, जछों और ज्ञानों की दर्पा करता है । और - 


(ये देवाः ) जो देव, विद्वाचुगण और दिव्य शक्तियां ( म्हनः ) बडे 
भरी ( क्रियमाणस्य ) किये जाने योग्य .( कमणः ) जगत्‌ .प्रचालनरूप 
कमै के ( कर्मस्‌ ) तथ्य ज्ञान में निहित कमइन्घन को ( उदू अजायन्त ) 


श्र ~ जक ति ७ 
:3 “यार कर्के सुको. जाते \banin Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[१७८५] अस्ति सोमो अयं खुतः पिबन्त्यस्य मरुतः । 


२ were 
५० 


नाट उत स्वराजो आश्वना ॥ १॥ . 
के * 33 २ 39२ रर 3२३१२ 


[१७८६] पिबन्ति मित्रो अयमा तना पूत्तस्य वरुण: । 


'नषधस्थस्य जावत ॥९॥ 
> ३ $ २ 3 २ उर रर ३२ 3 ५२ 


[१७८७] उता न्वस्य ज्ञोषमा इन्द्रः सुतस्य गामतः । 
3 उर 


ग्रातहातच मत्सात ॥ ३॥ ८ ॥ 
अऋ० ८।९३।४-६॥. 


भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [ १७४ ] 

. (२) (मित्रः ) सूयं के समान स्नेह करने हारा, सबको अपने २ 

कसे में प्रवृत्त कराने हारा, ( अयंभा ) सबका खामी, न्यायकारीः 

८ ( वरुणः ) सब दुःखो का निवारक, ये तीनों देव ( जाधतः ) छान केः 
र उत्पादक, आनन्दुजनक .( त्रि-पघस्थस्य ) प्राण, अपान और समान, या 
.: इदा) पिङ्गढा और सुपुम्ना तीनों में विराजमान ( तना ) सोमख्प 
"~ अक्वानन्द का ( पिबन्ति ) पान करते हैं। मित्र, अयंमा और बरुण ये 
तीनों योगियों के तीन भेद हैं १ सूय के समान प्रज्ञाछोकवान्‌ मत्र, 
भूतजय करने हारा इन्द्रियसंविद्‌ द्वारा स्थितप्रज्ञ, अयमा और घिशाळ 
आकाशकल्प समुद्र के समान शान्त, शुद्धचित्त सत्व का अनुभवी योगी 

वरुण' कहाता है । 

(३) ( प्रातः ) प्रातःकाल के अवसर सें (होता इव ) जिस 

` प्रकार सोमयाग करने चारा होता प्रसन्न हो जाता है उसी प्रकार 

( इन्द्रः ) अध्यास्मयोगी का आत्मा ( उतो.) भी (नु) निश्चय से 

( अस्य ) इस (गोमतः ) इन्द्रियों के संवित्‌ ज्ञानां से युक्त ( सुतस्य ) 
` उत्पादित ब्रह्म को ( जोपम्‌ ) सेवन कर छिये ( आ मत्सति ) जूर 


Sosy 
सप्न हो, ॥ 
लाता है Domain. Panini kaya Maha Vidyalaya Collection. 
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3 ३) २ 
` [१७८८] बरण्महों अस्ति सूये यडाद्रित्य मह असि । 


३३,२ 33 २ ३१ २३२१ २ 
२८४. महस्ते सतो सद्दिमा पनिष्टम महा देव महो आलि ॥१॥ 


> १ २ ३१ 4 ३ १ नट 3 २ 
[१७८९] वट्‌ सूरय श्रवसा महद असि सत्रा देव महा आसि । 
२ 


४८८] 


उ १ २ उक्‌ रेर १ २१ ३ २९३' 
मह्ता देवानामसुयः पुरोहितो विसु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ८: 
॥ २॥ ९॥ बर०_७_।.३२-१--१.७५-२२॥ ८ ०११३ त्माच 
भा०--( १ ) ब्याख्या देखो अविकळ सं० [ २०६ |] प ३४३ । १ 
| (२) हे ( सूय ) सबके प्रेरक परमात्मन ! आप ( श्रवसा ) ज्ञान 
और यश के द्वारा ( बट ) सचमुच ( महान्‌ ) सबस्ले बडे (असि ) हो । 
है ( देव ) प्रकाशस्ररूप परमास्मन्‌! आप ( सत्रा) सचमुच निश्चय से 
{ महाम्‌ असि ) सबसे बड़े हो । आप्‌ डी (महा) अपने महत्व या महती 
शक्ति से ( देवानां) सब विद्वानों और जीवों के ( असुयः ) प्राणां दो 
चळाने हारे, ( पुरः-हितः ) साक्षात्‌ पुरोहित के समान प्रवत्तेक, उ चको 
साक्षात्‌ धारण करने दारे और साक्षीऊप द्रष्टा हो, आप ही वास्तव'में 


११: to 


र ( विझु ) सघत्र विशेष रूप से व्यापक, ( अदाभ्यस्‌ ) अविनाशी, नित्य 
/ (उ्योतिः ) ज्योतिस्वरूप, प्रकाशखरुप हें। 
इति द्वितीयः खण्डः । 
ध 
३२९ 33 २ Bl रच र 
[२५९०] उप नो इरिभि; सुतं याहि मदानां पते । उ लनर 


उप नो इरिमिः सुतस्‌ १॥ ., 
३3२ २२ १ २ 


[१७९१] द्विता या डुत्रइन्तमो विद इन्द्रः शत्तकतः। ८? 
रिमिः सुत्तम ॥ २॥ 


= CN Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
| 
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ग्र रर 3 गर ` रर,उ २ 
[१७९२] त्व हि वत्रञ्नेषां पाता सोमानामसि । 


ट, 
3 3 २ 3२ 
~ 


डप नो इरि खुतम्‌ ॥३॥ १०।। ऋ० ८।६ ३ ३॥ 


आ०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ५५० ] ए० ८४॥ 

(२) ( यः) जो ( बृत्र-हन्तमः) समस्त विजन्नों का विनाशक 
और ( शत-क्रतुः ) सैकड़ों कर्मा का करने हारा है उसको ( द्विता ) दो 
रूपों मं ( विदे ) मैं जानता हूँ । एक परमात्मा रूप से और दसरा जीचा- : 
स्मा रूप से यह ( नः ) हमारे उत्पन्न किये पदार्थो को (इरिभिः) 
अपने हरणकारी वायु आदि साधनों और आत्मपक्ष सें इन्द्रियों द्वारा 
६ उप ) प्राप्त कर । 

(३) हे ( दृन्नहन्‌ ) अज्ञान के विनाशक ! ( एषां ) इन ( सोमाः 
नां ) खोमों, समस्ठ जगत्‌ के जीवों का ( पाता ) पालनकर्ता ( स्वं हि) 
तू ही ( असि ) है । ( नः ) हमारे ( सुतम्‌ ) योग साधनों से परिष्कृत 
आत्मा को ( हरिभिः ) ज्ञान साधनों द्वारा ( उप ) प्रास होइये । 

३१२९३ उ ३ १ २ उ १ २३५ २ 


[१७९३] प्र चो महे मददेदृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र समति ऊरुष्तम्‌ 
उ १र 
वश: पूवा: प्र चर चघाणप्रा; ॥ १॥ 


२ १ रर 37 २ 3 '१ २ 


[१७९४] उरुव्यचसे महिने सुत्ृक्तिमिन्द्राय त्रह्म जनयन्त विप्राः। 
१ २ ३२३ १ २ ३ १ २ 


तस्य बताने न [मनन्ति घीराः | २॥ 
३ २३ ३ २ ३ पर श्र १ २ $ 
[१७९५] इन्द्रं वाणीर सन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे खहच्। 


हयश्वाय वहया समापीन्‌ ।। हे ॥ ११ ॥९ 
ऋण ७।२८।२१०--१२॥ 


भाढ-, १ ) बया 
(५-0 mR, (व्याख्या देखो अविकल सूं० [३२ ९६२१ be 
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( २) ( विप्राः ) विद्वान्‌ ब्राह्मण लोग ( उरु-व्यचसे ) महान्‌ 
अल्लाण्ड सै व्यापक ( महिने ) बड़े भारी ( इन्द्राय ) परमात्मा की ( सु- 
युक्तिम्‌ ) उत्तम स्तुतिख्प ( ब्रह्म ) वेद का ( जनयन्त ) ज्ञान प्रकट 
करते हैं । ( घोराः ) चे विद्यावान्‌, ध्यानवान्‌ पुरुष ( तस्य ) उसके 
( ब्रतानि ) उपदेश किये नियमों को ( न मिनन्ति ) विनाश नहीं करते, 


_ उल्लंघन नहीं करते । 


(३) (वाणी: ) वेदवार्णियी करीर सत्रा ) समस्त विश्व के. 
{ राजानं ): प्रकाशक, स्वामी, ( अच्ुत्तमन्यु ) अद्वितीय नित्य ज्ञानी, 
नित्य सासथ्यवान ( इन्द्र एव ) इन्द्र को ही ( सहध्यै ) सब परः दमन 
करने के लिये सर्वोपरि ( दधिरे ) स्थिर करती हैं । अतः हे नर ! ( हये- 
आय ) समस्त लोकां और जीवो स व्यापक ईश्वर के किये ( आपीन्‌ ) 
अपने समीप आप सच बम्धुओं को ( सम्‌ बहंय ) उत्तम रीति से बदा 


उन्नत. कर । 

५ २३१२३ २३ १२३7१२ २२ ४ 
(१७९६ | यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावद्दमीशीय | 

3 २३१ २ 3 9 २र२2 ३२. 
रुतातारमिद्‌ दधिष रदावसो न पापत्वाय रोखिपम्‌ ॥१॥ 


पर २ sd २ उ २ कर उप्रर रर 3 ३ २ 
{ १७६७] शिक्षेयमिन्‌ महयत दिवेडिवि राय आ छुहाचघू विडे । 
२उ 3 ३ २ 3 २ उ २ ३ ३. २ उ २ 


न हि त्रद्न्यन्‌ भवघंवन न अ/प्यं वस्यो अस्ति पिता 


नन ॥२॥ १२॥ ऋण ७। २२ । १८, १९-॥ 
भा०--( ३ ) व्याख्या देखो अविकल सं० | ३१० | ए० १७९ | 
(२) परसेश्वर का संकल्प है कि ( सहयते ) दाचशीर या मेरी स्तुति 
करने हारे (कुहचिद्‌ विदे) कहीं भी हों वहां ही उसे जानने व:पाने के थिये 
(दिवे-दिवे) प्रतिदिन (रायः): धनों को ( आ शिक्षेयस्‌ ) दान दिया करता. 
ई! इसहाक द्वार होने पे पका, भी कोख दोता «दे 


“ee ` CT फि 
"७ 


sy ~ 


कि हे ( मघवन्‌ ) पेश्वयंचन्‌ ! ( त्वदू अन्मत्‌ ) तेरे से दूसरा कोई और | 


ब्यक्ति ( नः) हमारे लिये ( वस्यः) आवास देने हारा, सवश्रेष 
'( आप्यं ) प्राप्त करने योग्य, इष्टदेव, उचम वस्तु वा बन्धु बनने योग्य, 
बन्धुजनों का हितकारी ( नहि ) नहीं है और तुझ से उत्तम दूसरा 
( पिता च ) पिता पाळक भी (न) नहीं है । [ 

3 १र रर 3 २३३२ 3२३ १२ 3 र 
[१७९८] शुघी दवं विपिणानस्याद्रेबोधा विप्रस्याचेता मनीषाम्‌ । 
उ रछ 3 १ २ ३ २ ३३ 


३ 


कृष्या दुवांस्यन्तमा सचेमा ॥ १॥ 
२३२ ३१२ ३२ 39२ ३१२३क्करर 
, [१७९९] नते गिरो अपि मृष्ये तरस्य न सष्टतिमसपरुघ रि 
( । ] १ २,३१ २ £ र छ टे शयसय कक, 
सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि ॥ २॥ 
९१ MRI ३ १ २ उ २ 
[१८००] भूरि द्वि त सचना मालुषेषु भरि मनीषी इवते त्वामिता 
बू ३ २ उ १ २ 
सारे अस्मन्‌ मघवं ज्योककः॥ ३॥ १३॥ कऋ० ७।२२।४-६॥ 


` भा०--( १ ) हे इन्द्र, ऐश्वयवन्‌ ! ( वि-पिपानख ) आनन्दरस 
का पान करने हारे ( अद्रेः ) आदरणीय और ज्ञानी, एवं पर्वत के समान 
इद्‌, काम क्रोध आदि से दीण न होने वाळे योगाभ्यासी के ( हवं ) 
पुकार को ( शुधि ) श्रवण कर ( अचंतः ) स्तुति करते हुए ( विप्रख ) 
मेधावी विद्वान्‌ पुरुष फो ( मनीषाम्‌ ) मन की गति, उत्तम ३ यशो- 
कामना या स्तुति को ( बोध ) आप जानते हो। ओर (सचा ) आए 
सहायक रूप से ( इमा ) इन ( दुवांसि ) झुभ कामनाओं को ( अन्तमा) 
हृदयंगम ( इव्यव ) कीजियि) ` . . : 
(२) हे इन्दर ऐश्वयंवन्‌ ! ( असुर्यस्य ) जीवों प्राणों के हितकारी, 
( दुरस्य ) शब्रुओं के नाशक, अथवा सबके प्रेरक ( ते ) तेरा वर्णन करने 
दारी ( शिरः ) वाणियों की भी (न सृष्ये) कमी परित्याग नहीं 


है CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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करता | और ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर मैं ( ते सु-ध्तुतिम्‌ ) तेरी उत्तम 
स्तुति को भी कभी ( न ) नहीं ( रूष्ये ) त्यागता । ( ते) तेरे (खयशः) 
अपने यशस्वरूप उज्ज्वल ( ( नाम ) नास, स्वरूप फो ( सदा ) नित्य 
( विवच्मि ) विविध प्रकार से बखाना करता हूँ । 

(३) हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! ( ते ) तेरे लिये ( माजुपेपु) मञुष्यों 
में ( भूरि ) बहुत ले ( सवना ) उपासना प्रकार या पेश्वय हैं। 
( मनीषी ) मननशील विद्वान्‌ मी ( त्वास्‌ इत्‌ ) तेरी ही ( भूरि ) 
बहुत ( इवते ) स्तुति करता दै । हे ( मघवन ) ज्ञानाश्रय ! हे सब- 
शक्तिमन्‌ ! आपं ( अस्मत्‌) हमसे ( आरे ) दूर ( ज्योक्‌ ) कमी भी 


आपने को ( सा कः ) मत कर । न: 
न इति तृतीय: खर्डः । व ६ क 
१ \ ॥ पा 
Oe 
डे उर श्र १ २ ५२ “ 


[१८०१] प्रोष्वस्मै पुरोरथमिस्ट्राय शुघमचत । अभीके चिदु 
२ 3२३१२ २.३ 3 
लोककृत्‌ सङ्गे समत्सु वृत्रहा। अस्माकं बोधि चोदिता 


१ २ 


नभन्तामन्यकेषां ज्याका आधि धन्वसु १॥ 
७ २३२३१२ 


[१८०२] त्वं सि्धूरवासृजोऽघराचो अदज्नहिम्‌ । अशजुरिन्द्र 


जश्चिषे बिश्व पुष्याले वायेम्‌। तं त्वा परिष्वजामहे 
१२ 39 २ 3 २१उ डे 


नभन्ता मन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥ २॥ 


१ 


[१८०३] चि षु विश्वा रातयो ऽथो नशन्त नो घियः | अस्ताखि 
शत्रवे बच्चे यो न इन्द्र जिघांसति। या ते रातिददिचेख 
अन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥.३॥ १४॥ . 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya “mR 2४ कक्षा १ ३ ॥ म 
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भा०--(१ ) ( अस्मै इन्द्राय ) इस ऐश्वयवान्‌ प्रभु के ( पुरो- 
रथम्‌ ) विश्व, बह्माण्ड रूप रथ को पूर्ण, करने हारे या पालन करने वाळे, 
या गति देने वाले ( झूषस्‌ ) वळ को (प्र सु चंत उ) यथाथरूप ते 
वर्णन करो । देखो, वह ईश्वर ( अभीके ) अत्यन्त समीप, चित्त में 
साक्षात्‌ ( चित्‌ उ ) ही ( लोकङ़त्‌ं ) सब का दशन करता है, सबको 
देखता है, या चिच सं सब के प्रकाश करता है। और ( सङ्ग ) संग हो 
` जाने पर आत्मा को प्राप्त कर ( समस्छु ) इब्द्ियव्ृत्तियों # ( बूत्रहा ) 
तामस आवरण का नाश कर देता है और हमारे भावों को जान जाता 
है ( अस्माकं ) हमारे हित के लिये ( चोदिता ) वेदोक्त प्रेरणा ( बोधि ) 
ज्ञानरूप से देता दै और हमारे भावों को जान जाता है ( अन्यकेषां ) 
हमारे आभ्यन्तर तुच्छडृत्ति शत्रु, काम आदि के ( घन्वसु ) कमानों पर 
(अघि ) चढ़े हुए ( ब्याका ) निबंछ चिल्के भी ( नभन्तां ) हूर फूट 
जाते हैं । I 
(२) हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( स्वं ) तूने ( सिन्धूः ) सब नदियों 
को और शरीर की नाडयो को. ( भधराचः ) नीचे जाने हारो ( अवा- 
चजः ) रचा है । और वू ( अहिम्‌) न हटने वाले या आघात या 
पीड़ाकारी तामस आवरण या मेघ को ( अइन्‌ ) विनाश करता हैं। 
दे (इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! तू ( अनु: ) शब्ुरहित सब का मित्र ( जज़िषे) 
जाना जाता है । ऐसे ही (तं) उस सब के मिन्न, परमस्नेही ( स्वा ) 
आपको ( परि खजामहे ) हम आरिंगन करते हैं, अपना निरन्तर का 
सङ्गी बनाते हैं, अपनाते हैं, हृदय में धारण करते हैं । ( अन्यकेषां ज्याकाः 
घन्वसु अघि नमन्ताम्‌ ) शत्रुओं के धनुषो पर चढी डोरियां टूट जाव । 
(३ ) हे इन्द्र ( नः ) इमारे ( विश्वाः ) समस्त ( अय; ) शन्नः 
रूप, हम पर चढाइ करने वाले ( अरातयः ) . अदानन्नोळ, उचित कर न 
देने हारे, ( विश्वा ) सब शत्रुगण ( चि सु नशन्त ) नाना प्रकार से खूब 
नय को आस हे (ए, 0५६/9०१, ०ो।०६।जः ) इमे 
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(जिघांसति) विनाश करना चाहता है उस (शत्रचे) शत्रु के नाश के लिये 
( बधं ) अपने इननकरी बळ, को ( अस्तासि ) प्रयोग कर । और (या) 
जो ( ते ) तेरी ( रातिः) दान ओर कृपा है वह हमें ( वसु) धन 
आदि पदार्थों का ( ददिः.) दान को । ( अन्यकेपां. ज्याका घन्वसु अघि 
नभन्ताम्‌ ) और अन्य तुच्छ शत्रुओं के घनुषों पर की निवळ डोरियाँ 
नष्ट हो जाव । 


ड र्ड उ३ २ ३१२ र ३ १२ ४ 
[१८०४७] रया इढ्‌ रेघतस्तोता स्यात्‌ स्वाचतो मधोनः | ... 
२ a) २ १ दाट 
* २१०) हे 
भ्रढु हरिवः स्तस्य ॥ १॥ पा, ३ ॥ 360, 


3 २ ३ २३३ २३ १२ ३०२ श्र नै 


[१८०५] उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत । 
२ ३२ ३ १ २ ; 


न गायनं गीयमानम्‌ ॥ २॥ ` 
3 २ ३ पर २२३ १२ 


[१८०६] मा न इन्द्र पीयत्नवे मा शघेत परा दाः 
१ ९ 


शिक्षा शचीबः शचीमिः ॥ ३॥ १५ ॥ 
ऋ०.८॥ २। १३०”१२ है| 


सा०--( १ ) हे ( हरिवः ) गतिमान्‌ समस्त लोकों के स्वाभिन ! 
अथवा किरणों और प्राण के प्राण ! हे प्रमो ! छोक में ( रचतः ) घनाढ्य. 
पुरूष का ( स्तोता इत्‌ ) स्तुति करने हारा ही ( रेवान ) धनवान्‌ हो 
जाता है और ज्ञानी पुरुष का उपासक ज्ञानवाच ( स्यात्‌ ) हो जाता है । 
फिर ( त्वावतः ) तुझ जैसे अनुपम ( मधोनः ) ज्ञानी और धनसम्पन्न 
( सु-तस्य ) ऐश्वयचानू, अथवा बरह्मानन्द्रस के उत्पादक प्रभु का तो 
(प्र इद्‌ उ) फिर क्या कहना ! तेरा उपासक तो भारी धनी और ज्ञानी . 
अवदय हो ही जायगा ! 
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(३ ) हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( नः ) हमें ( पीयत्मये ) हिंसक, दुष्ट 
पुरुष के हाथों में ( मा परा दाः ) मत डाळ और हमें ( शघते ) हमारा ' 
मान अंग करने हारे हिंसक पुरुष के हाथों में ( मा परा दाः) मत डाळ । 
सू ( शचीभिः) अपने ज्ञानों और शक्तियों से ही हे ( सचीवः ) शक्तिमान! 
हमें ( शिक्ष ) शिक्षित कर, दण्डित कर, अथघा शान प्रदान कर । : 

१५ २ 2 9२४२३ १ २ 5 २ 
[१८०५] पग्र याहि इरिभिरुप करबस्य सुष्ठुतिम । 
3 ३२ ३ ३ २ 3 39 २ 


दिवो अमुष्य शाखतो दियं यय दिवावसो ॥ १॥ है 
२-३ २ 3५२३२३ १२ ३३ १२ 


[१८०८] अन्ना थि नभिरेषाम॒रां न घूनुत बकः । 
ड ३ १२३ ३१ २ 


८4 


ड २ ड 3 $२ 
) प दिवो अमुष्य शासतो दिव यय दिधावसो ।। २ ॥ 
२ उ २ उ १२ 3२ २ १२ श्र » 
[१८०९] आ त्वा ग्रावा चदक्षिड सोमो घोषेण वक्षतु । 
3९२ 3२ उ 9 २३४ १२२ $ २ 
दिवो असुष्य शासतो दिव यय दिचाबस्तो ॥ ३॥ १६॥ 
ऋ० ८ ।.३४। २, ३, २.॥ 
आ०--( १ ) व्याख्या देखिये अवि० सं० [ ३४८ ] ° १७६ । 
( २) ( दृकः ) भेड़िया ( उरां न ) जिस प्रकार भेड़ को ( धुचुते ) 
», चुन देता है, भय से कंपित करता है उसी प्रकार ( एषा ), इन प्राणा. 
.का-( नेमिः ) नमन करने हारा, वश करने हारा. आत्मा भी उस (उरा) 
देह में ब्यापक चिति शक्ति को ( वि धूनुते ) अपने बछ में प्रचलित करता 
है । ( दिवः ) प्रकाशमान, प्रकाशस्वरूप, विश्व सें रमण या क्रीड़ा करने 
झारे ( शासतः') शासकरूप ( असुष्य ) इस परमात्मा के ( दिवस ) 
ज्योतिमय ज्ञान को हे ( दिवावसो ) ब्योतिरूप प्रकाश में चास करने हारे 
जीवात्मन्‌ ! तू ( यय ) प्राप्त हो । 
( ३ ) हे प्रभो ! ( इह ) इस संसार में, इस अन्म में ( सोमः ) 
सोमरस खाः आस्वादन करने हसि'लारसमिानी' ४ अचि) विद्मि) शानोप- . 


खु ७ २० १ ख ४G गक्ष 7! and eGangotrr_ ५५६३. 
शक ( त्या ) तेरी ( वदर ) स्तुति करता हुआ ( घोषेण ) वेद शान 
के साथ ही ( स्वा वक्षतु ) तुझे प्राप्त हो । हे ( दिवावसो ) आत्मन्‌ ! 
£ अयुष्य 'शासतः दिवः दिवं यय ) आत्मक्रीड, आत्मरति होकर उस 
'झासन करने दारे परमारमा के प्रकाशस्त्ररूप मोक्ष छोक को तू प्रास हो । 
१ २ ड २४१ २ ३१२ * 
धू १८१०] पवस्ब सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमचमः ॥ ९॥ 
[ 3.50 RSA) डा ५४०२६०६ 


२ ३४ १ २ 
[१८११] ते सुतासो विपश्चितः शुक्रा वायुमचक्षत ॥२॥ 


? ५१५ 357२ ३" ५३ १ २ 
[१८१२] असुग्रं देववीतये वाजयन्तो रथा इव ॥ ३॥ ९७ । 
त्र» ३ | छन १६, १८, १७॥ 


>> 


~ 
भा०--( १) हे (सोम) ज्ञानैशरय से युक्त (मधुमतःतमः) अतिशय 
"वान सम्पन्न दोकर ( मन्हुयन्‌ ) आनन्दमय होता हा प्रभु की हि | 
करता हुआ योगिन्‌! तु. ( इन्द्राय ) परमेश्वर को प्राप्त हीने के 
५ पवस्ख ) गति कर, चल्न कर । BE 
( २) (ते) वे ( विपश्चितः ) ्ञानसम्पन्न, छाना का संग्रह को 
हारे या ज्ञानरूप अझ का चयन करने दारे परमासमदर्शी ( शुक्राः ) 
तेजस्वी, या शुक्ल कमं करने हारे, ( सुतासः ) सिद्ध योगी ( वायुम्‌ ) 
सवै प्रेरक प्रभु परमात्मा को ( असक्षत ) प्रास होते हैं 


NTE र हक. कना | ३. ba 
( ३) सोमस्वख्प योगी गण ( बाजयन्तः ) संग्राम करने दारे 
ढुबजयी ( रथा इव ) रथों के समान स्वयं ( वाजयन्तः ) ज्ञानस्वरूप होकर . 
& रथाः ) केघछ आस्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होकर (_देचः्चीतये ) इर को 
_ आप्त होने के लिये ( असम्रम ) जा रहे हैं । 
बसि चतुथेः खण्डः । 


sree दब नी 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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3 १र श्र < ॥ 
"[१८१३] आग्नि होतार मन्ये दास्वन्त बाः सून । 
श्र दु 3 पई, 3 5 ३ २ 3 १ २ 
सदसो जातवेदस विम न जातवदसस्‌ ॥। 
२३ १२ 3२ उ १ २ ३ २ 


ये ऊध्वेचा स्वध्वरा देवा देवाच्या कृपा । 
3२30902307 370 २. 3 ३२ ३१२ 
घृतस्य ।चश्राष्टमचुशक्रशोा।चष आजद्दानस्य ख्रापंषः ।१॥ 
५ २ 3 3२ उ २ ३३ २ हु] 
[१८१४] यजिष्ठे त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां चिप्र 
0 है २ ३ १.२ 3 20 र - 
मन्म्रभिविप्रेभिः शुक्र मन्माभिः | 
१ २ ड ग्र ५३ २२ र ड = 
परिज्मानमिब द्यां होतारं चर्षणीनाम्‌ । 
ॐ १२३ 5 बत ३ १६२५०३ २४३७३२ जा 
शोचिष्केश वृषण यमिसा विशः प्रादन्तु जूतथ बिशः।२॥ 
उ 3 न ननम 0 770 के २१.8 । 
[१८१५] स हि पुरू चिदोजसो विरुक्मता दीद्यानो । 
१२. ३5 RR श्र ३२ 
भवति द्वुहवन्तरः परशाने दहन्तरः ।। 
3२ ३' २ ३ १ २३ २४ ३२३ २ ३२ 
वीडु चिद्‌ यस्य समृतो श्रवद्‌ बनव यत्‌ स्थिरम्‌ । 
39२ 3 १२” ३ २३ ३ २ 


२ 


. 


) न 
9 9 220 = निष्षद्दमाणो यमते नायते धन्वासहा नायते ॥ ३ ॥१८॥ 
Ae 


~ ८८ 


ऋण १॥ १२७ | १-३ ॥ 
भा०--९ १ ) ब्याख्या देखो अद्वि० सं० [२६५] ए० २३५ | 
(.२ ) हे ( विप्र) ज्ञानवन्‌ ! अग्ने ! परमेश्वर ! हम ( यजमानाः ) ' 
देवोपासना करने हारे छोग ( यजिष्ठं ) सब उपासक में से सबसे अधिक | 
श्रेष्ठ, ( अंगिरसां ) समस्त जानवान्‌ आस्माओं से भी ( ज्येष्ठ ) श्रेष्ठ पर" - 
सास्मरूप ( त्वा ) आपको ( विप्रेभिः ) विशेष रूप से आपके महत्व को 
दृशाने हारे, ज्ञानमय, (मन्मभिः) सनन करने योग्य, गंभीर ( मन्मभिः ) 


विचारों मलो मे: हहा. अमा) हुनेमा). स्मएण)करते। कें हे (शुक्र) 


हा 


TS 


cr 


ne र 
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७. € र च - 
तेजम्खख्प ! सबके प्रकाशक !.. ( परिज्माने इव ) सवब्धापक के तुल्य 


Pi 


से युक्त (ओजसा ) तेज से (पुरुचित्‌) अति अधिक (दीद्यानः) प्रकाशित 
होता हुआ ( हु-हन्तरः ) वृक्षों को विनाश करने हारे. ( परञ्जः न ) 
फरसे के समान ( हु-हन्तरः ) द्रवणशील, विनाशी इस देह बन्धन को 
काटने हारा ( भवति ) होता है, ( थस्य ) जिसको (. सम तौ ) सप्सङ्ग 
साक्षात्‌ प्रास कर लेने पर ( वीडु ) दढ और ( यत्‌.) जो ( स्थर ) हु 
स्थिर,स्थायी यह संसार या, देहबल्ख़न ( चित्‌ ) sh घना इघ ) आ | 
या जलों के समान (श्रवत्‌ = जवत्‌) छितरा जाता है । अधि के संयोग से | | 
जिस प्रकार जंगळ जळ जाता या जळ -भाप होकर विहीन होता है । | | 
उसी प्रकार यह समस्त संसार भी जिस में प्रलय काल में विलीन दोजाता 

है वह ( निः सहमानः ) समस्त संसार की सब चिरोधिनी शक्तियों कहो 
अपने वश करता हुआ ( यमते ) समस्त संसार की क करता दें 
और इसी में क्रीडा करता है एवं ( धन्वा-सहा न ) घनुधर विजयी के 
समान ( अयते ) संसार के रणक्षेत्र में भी आता है और ( न अयते ) 
इसके भीतर पाश में भो नहीं आता । । 


~ | गे 
,.... इति नवमस्य प्रपाठकस्य प्रथमोऽघेग्रपाठकः* ॥ 


RI a 


०००" ~ 
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अथ नवमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः |. 


ऋषिः--१ अग्नि: पावकः । २ सोभरिः काण्वः । ३ अस्यो वैतइन्यः । 

५, ६ अवत्सारः काश्यप अन्ये च ऋषयो दृष्टलिंगा:* | ८ वत्सप्री भां लन्द्रनः। : 
९ योपूकथश्वदल्लिनो काणबायनो । १० त्रिशिरास्हनाष्ट्‌ः सिंघुद्दीपो वाम्वरीषः | 
१२ उलो बातायनः । १३ वेनेभागेवा ३, ४, ७, १२० इति सामानि ॥ 
देवता-? ,-४, ७, ८, १२ अग्नि! । ५, ६ विश्वे देवाः | ३ इन्द्रः । १० 
` आए; ११ यायुः । १३ वेनः। ३, ४, अग्निः | ७, बाक । ५२ सपणः । 

छन्द १ ( ११३ ) वि्टारपङ्लि, ( ३ ५ ) सत्तोबृहती (६ ) उपरिष्टाः ' 
"ज्ज्येतिः चत । २ ग्रागाथम्‌ काकुभस्‌ । ३ जगती । १, ६, १३ निष्डप्‌। 

४, ७ ८-११ गायत्री । १२ त्रिष्डपू ॥ 


ड २३ २ उ २ ३ 
[१८१६] अग्ने तव थवो वयो महि राजन्ते अर्चयो विमावसो। 
१२ उ १.२ ३ २ 3२ ३१ २ - 
उदमऋना शवसा चाजसुकथ्यां ३द्धास दाशष कवे ॥१॥ 
; 3३१२३ ५२ 3 १२ 3 १२ 
[१८१७] पावकचर्यौः शक्रबचो अनूनवचा उदियर्षि भाजुना। 
` 3 २२१5३२३5५२ उ १६२४58 डे क 
उगा सातरा ।वचरन्नुपाघाल पृणक्ति रादखी उभे ॥ २॥ 


ड २३१२ 3 १२ 3२ 
ल्> 


७१८१८] ऊज्ञा नपाजातदेद्‌ः खुशास्तिभिमेन्दरुव छी तिभिहितः। 


नड NS 9 ड १ २ ३१२ 
™ 


त्व इप सन्द सारचपसः श्वित्नोतयों यामजाताः ॥ ३॥ 
ड ५२३१३ २ 


[१८१६] इरज्यन्नग्ने प्रथमस्य जन्तभिरस्मे रायो असत्यं । 
२३२ 3 ५२३ $ २ `° ८5 रर 


ख दशतस्य वपुषां वि राजाले पणि दशेत क्रतम्‌ ॥४॥ 7 


क दोष्टालेगा दयाळ भाष्ये पाठः, १८१६ --३.'मन्दस्नथीतिमिः', ४. पूरणाविसान- 
०८ मकि. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३5१८२१३ ०३१ ON ण SE 3२ ह 
[१८२०] इष्कसोरमध्वरस्य प्रदेतसं क्षयन्त राघो महः | यात 
३१ २ ३१२३२२ 3 १ २: 3 २ ३२ 


वामस्य सुभगां महीमिषं दासि खानास रायम्‌ ॥ ५॥ 

३१ रात डेर 7 (१/२४/१७०२ एल २ जे 3२ 

, [१८२१] ऋतावानं महिष विश्वद््शतमाग्न सुम्नाय दघिर पुर 
श्र १ २ ३१२ 


डर उ १ २ 


७ ° २० 
जनाः । क्षत्कण सप्नथस्तम त्वा गिरा देव्या मानुषा 
यगा ॥ ६॥१॥ = बऋऋ० १० | १४० | १-८ प्र 


आ०--( १ ) हे ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप ! प्रकाशक ! ( दिभावसो ) 
-, अपने विशेष प्रकाश से. सब को बसाने और सवत्र स्वयं बसनेहारे 
__ज्यापछ परमात्मन्‌ ! ( त्व ) तेरा ( श्रवः ) कीतिं ओर ( वयः ) ज्ञान,. 
जळ ( महि ) महान्‌ है और तेरी ( अचयः ) ज्यालायें सूये आदि ख्य से 
(न्राजन्ते ) प्रकाशित हो रही हैं। हे ( बृहद्भानो ) सब प्रकाशो से 
महान्‌ ! आप ( उक्थ्यं ) वेद्‌ द्वारा प्रतिपादर्नीय ( वाजं ) ज्ञान कोः 
देने के लिये हे ( कवे ) मेघाचिन्‌ ! दू. ( दाझुपे ) आत्मसमर्पण करने' 
हारे शिष्य को आचाये के, समान ( दघासि ) धारण करता दै । 
(२)दे अग्ने! त्‌ ( पाचक-वर्चाः ) पवित्र करने हारे तेज से युक्त 
> ( जुक्रःवचाः ) शुक्छ, निर्मल कान्ति से सम्पन्न, ( अनून-धर्चाः ) सब से 
अधिक तेजस्वी होकर ( भानुना ) प्रकाशक तेज के सहित ( उदू-इयर्षि ) 
उद्य दोता है, हृदय में प्रकट दोता है। जिस प्रकार ( ननः ) इष 
( मातरा ) मातृस्वरूप या माँ बाप दोनों के समीप ( विचर ) विचरत 
हुआ उनको पुनः पाळता दे और पोषता है और जिस प्रकार यह सूय 
आकाञ्च और प्रयिवी दोनों के बीच विचरता हुआ (उभे) दोनों (रोदसी): 
डोळं को साक्षात. करता है और पाडन पोषण करता दै उसी प्रकार तू, 
“भी समन्द लोळे को ( उपात्रसि ) स्वयं उनमें ब्यापक होकर रक्षा करता 
और ( दणि ) पाळन करता दै । इसी प्रकार देहगत जीवात्मा पर भी: 
_ यह जलन स्पष्ट दँ | 
5 CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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७९८ 02०१ ०५ ^५३ 50 गसामबख्भपा्थ।व fnapeaesds: ) । स० 
( ३ ) हे ( ऊर्जा नपात्‌) बल को, सामध्ये को एवं घर्मानन्द्रस को 
कमी न परित्याग करने हारे ! हे ( जातवेइः ) सवज्ञ ! तू (सुःशस्तिभिः) 
उत्तम स्तुतियो से और ( घीतिभिः ) वेदाध्ययन और अझिड्दोत्रादि यज्ञा- 
“घाना से ( मन्दुख ) प्रसन्न हो, अपना आनन्दमय स्वरूप प्रकट कर । 
{ भूरि-चपसः ) नानारूप ( चित्र-ऊतयः ) विचित्र या मनोहर बुद्धि वाळे 
 चास-जाताः ) उत्तम प्रकृति के कुलीन, ` विद्वान्‌ लोग भी ( त्वे) तेरे 
“निमित्त हो ( इपः ) नाना अच आदि हवियों को ( सं दधुः ) अभि में 
डालते हैं या तेरे आश्रय नाना कामनाएं करते हैं । 

(४) हे ( अशे ) प्रकाशस्वरूप ! हे ( असत्य ) अविनाशी परमा- 
स्मन्‌ ! भाप ( जन्तुभिः ) उत्पच होने हारे जन्तुओं द्वारा ( राज्यम्‌ ) ऐेश्वयं 
को ( इरज्यन्‌ ) बढ़ाते हुए ( अस्मे ) हमारे ( रायः ) घो को (प्रथयस्व) 
बढ़ाओ । ( सः ) वह आप ( दशंतस्य ) दृशनीय ('वपुपः ) अपने बीजं 
वपन करने हारे, उत्पादक सामथ्य से ( वि-राजसि ) सत्र पर ईश्वर होकर 
विराजमान हैं। भौर आए (दधतं) दर्शनीय (ऋतु') अपने बनाए इए इस 
संसार को ( एणक्षि ) पालन पोषण करते हो । 

( ५ ) ( अध्वरस्य ) इस महान्‌ जगत-मय बळ के ( इष्कत्तारम्‌ ) 
झरणा करने हारे, या पूणरूप से संचाळन करने हारे ( प्रचेतसः ) उत्तम 
ज्ञानवानू ( सहः ) बडे श्रेष्ठ, ( राधसः ) अराधनीय यां साधनयोग्य 

थन या शान को ( क्षयन्तं ) अपने वश करने हारे, उसळे स्वामी और 
( वामस्य ) प्रात करने योग्य उत्तम श्रेष्ठ पदार्थों के ( रातिं ) दाता की 

दम स्तात करत हं । है परमास्मन्‌ ! आप ( मही ) बहुत बड़ी (सु-भगां) 

उत्तम सौभाग्ययुक्त, छुम ( इषं ) अन्न आदि सम्पदा को और (सानसिं) 

परस्पर [वभाग करके भोगने योग्य अथवा प्रत्येक को पथक २ प्राप्त 
( रयिस्‌ ) प्राण, देह आदि अध्यात्म-सस्पत्ति को ( दुघासि ) धारते और 
अदान करते हो । ङ हीर 
( &:2 ( 'जज्राः)"अलुष्व'डोभ'/(अत्ताधीर्न'%० शरदश से युक्त, 
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(महिपं) बढ़े सामव्यवाव्‌, ( बिधन्दशतम्‌ ) सबपे अधिक दुशनीय, विश्व के 
ष्टा एवं सब पदार्थों के म्रदशेक विद्वान्‌ (अभि) भझि अर्थात्‌ आचाय के 
समान, अग्रणी, ज्ञानप्रकाशक परमेश्वर को अपने (पुरः) समक्ष साक्षिरूप से 
और मार्गदर्शक रूप से (सुस्ताथ) सुख को प्रास करने एुंद॑ प्रत्येक काये पर 
उत्तम रूप से मनन करने और स्वयं उसका उत्तम ज्ञान प्राप्त करने के 
केये ( दधिरे ) पुरोहित, आचाय और गुठरूप में रखते हैं। उसी प्रकार 
'है परमास्मस्‌ ! ( माजुषा ) मननशील ( युगा ) नर-नारियों के जोड़े 
( सप्रथस्तमं ) सर्वत्र अति प्रसिद्ध, विख्यात ( भुत्कणंम्‌ ) श्रुतिख्प 
प ङो से युक्त अथवा वेद के अडुसार समस्त जगत्‌ के रचने हारे ( गिरा ) 
उस वेदवाणी के अछुसार- ( दैव्यं ) दिव्ययुणो से युक्त ( त्वां ) तुझको 
अपने सुख सम्पादन के लिये ( पुरः दविरे ) सब कार्यों में साक्षी या 
आचार्य पुरोहित के समान स्थापन करते हं! 
इति पञ्चभः खण्डः । 


_>>-१७ ४ --- 
पर २२3२ 3 Bs द 
[१०२२] प्र खा अग्ने तवोतिभिः सुवीरापभिस्तरति वाजकमभिःी 
IRI, ANI श 
८ यस्य त्वं सख्यमाविश॥१॥ A 
नोन बा सि इनः सिष 
दसो नीखवान वाश ऋ्ात्वय इन्धानः ष्च 
[१८२३ 0 ठं व २३१ र 3२ ३ र श्र 


ददे । स्ये मह्ीनासुघसामसि प्रियः पो वस्तु राजसि 
॥ २ ॥ २॥ ऋ० ८ । १९ | ३०, ३१ ॥ 
भा०--ड्याख्या देखो अविकल सं° [१०८] इ० ५८ 
( २) हे ( सिष्णो ) आनन्दरस से हृदय के सेचन में समथ ! धम 
== झेघछ्प आत्मन्‌ ! ( तव ) तेरा ( दरप्सः ) द्ृवणशील व्यापक रस (नीलः 
चाब ) आश्रयदाता, ( दाशः ) कमनीयरूप, ( ऋत्विय: ) अणा में रहने 
>> खाछा ( इन्धानः ) ्रदीस होडर (ना दृढे) मन से ग्रहण किया जाता एवं 


:In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- ८८० सामवेद भाष्ये [ भ० & (२) | सू० के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangot | 


rs 


सबको अपने घश करता है, जाना जाता है। (त्वं) तू ( महीनां }' 
विशाछ या पूजनीय ( उपसरं ) ज्ञानोदय से युक्त विशोका उ्योतिष्मतीः 
प्रज्ञाओों का ( प्रियः ) प्रिय ( असि ) है और (क्षपः) सवं दुःखों के नाश 
' करने वालो, रात्रि के समान अन्तः सात्विक निद्रा से सम्बद्ध ( वस्तुपु )' 


तत्वों. में ( राजसि ) प्रकाशमान, जागुत रहता है । 
१२, रर १453 १२३ २ 3 उर रर 2 3 २ 
॥ [१८२४] तमोषधीदेधिरे गभग्दत्वियं तमापो अग्नि जनयन्त 


3१२ र श्र 3२ ३१२ ३२ उ 7 २ ३ 7% 
~ 


मातरः । तामत्‌ सभान वाननस9्थ वारूयाऽन्तवताश्च सुबते 
३ १ २ « 


च चिश्वहा ॥ ३ ॥ ३ ॥ ऋ० १० । ९१ ॥ ६ || 
भा०--(१) (त) उस (ऋत्विय) ऋतुओं में सूय के तेजो रूप से प्रकट 
, होने हारे अभि को (ओषधीः) ओषधिगण (गर्भम्‌) अपने भीतर रस रूप से 
( दधिरे ) धारण करती हैं (तं) उसी ( अभि ) अझि को ( मःतरः ) सबकेः 
मूलकारण ( भापः ) आपः = जळ भी ( जनयन्त ) उत्पन्न करते हैं और 
( तम्‌ इत्‌ ) उसको ही ( समानं ) समान रूप से ( वनिनः ) वन के 
बड़े २ वृक्ष भी धारण करते और उत्पन्न करते हैं और उसी अग्नि को 
( अन्तवतीः ) गमं धारण करने द्वारी पुष्पिणी ( च) और ( वीरुधः )' 
विशेष रूप से रोहण करने हारी छताएं ( विश्वहा ) सबंदा उत्पन्न करती 
ॐ हैं। उसी प्रकार वनस्पति और छताओं के इष्टान्त से आत्मा की उत्पत्ति का 
_चणन करते है-( मातरः ) माताएं, ( आपः ) प्राप्त होने योग्य पतिर्यो 
से संगत ( ओषधीः ) ` तेज = वीयं को धारण करने वाळी (तं) उर 
आत्मरूप अग्नि को ( ऋस्वियं ) ऋतुकाळ सें होने वाळे ( गर्भ दधिरे ) 
गभरूप से धारण करती हैं ( तं ) उसी को ( जनयन्त ) बाळक रूप 
से उत्पन्न करती हैं । ( च ) और ,( वनिनः ) नर वृक्षों के समान पुरुष - 
और ( वीरुधः ) छताओं के समान ( अन्तवंतीः च ) गर्भिणी खियाँ 
(विश्र-दा) सदा (समानं) समान भाव से (सुवते) उसको प्रसव करती हैं ४ 
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रुळत चुस खनस्पातया में भी बही जीव है। मुघं जो जळ वृष्टिर्प 
से प्रथिवी पर आकर वनस्पति रूप से उत्पन्न होता है और खाये जाकर 
वही वीय बनकर पुनः पुरुषों द्वारा वही गों में निपिक्त होता है और 
बही गस में जमकर पुनः पुन्नरूप से उत्पन्न होता है, यह सूक्ष्म रहस्य 
-उपानपदां में पन्चाहुति प्रकरणों: में दशाया गया है । 


२ उ उर र्र्‌ 
[१८२४] अग्निरिन्द्राय पचते दिवि शुक्को वि राजति । 
१२3३ १ 


सद्विषीच घि जायते ॥ २ ॥ ४ ॥ ( ऋग्वे नारि” ) 


भा०--( १ ) (अग्निः) वह आत्मा ( इन्द्राय ) परमेश्वर की प्राप्ति 
के लिये ( पवते ) विवेक से निम होकर उसकी ओर गति करता 
है । ( शुक्रः ) झुक्लकर्मा, निमक कान्तिमान्‌ होकर ( दिवि ) मोक्ष मै 
(वि-राजति) प्रकाशित होता है । ( महिपी इव ) जिस प्रकार ( महिषी ) 
राजसहिपी, महारानी नाना प्रकार के रूप धारण करके प्रजा के सम्मुख 
उपस्थित होती है उसी प्रकार वही आत्मा (थि जायते) नाना रूपों में प्रकट 
होता अथवा ( महिषी इव ) दुग्धरस देने हारी भेस के समान यही 
आत्मा आनन्दरस की घार वेण करने हारी, महती कामधेनु बनकर 
चितिशक्ति के रूप में घातम्मरा रूप से प्रकट होती है । 

अथवा अग्नि = परमात्मा इस इन्द्र = आ्गत्मा के लिये प्रकट होता है 
बही मोक्ष में शुद्ध रूप से विराजमान है । वहीं उसको रस देने हारी 


' कामधेनु के समान नाना पदाथ प्रदान करता दै । 


२ 3 २ उ उर २र ३ २ ३३३ २३ ) २ 
[१८२६ | यो जागार तमृचः कामयन्ते या जागार तमु खामानि जागार तरूचः कामयन्त यो जागार तस सामानि 
२ ३२३.२३१२ रर 3 २ उ 


=  _यान्त।|या जागार तमय साम आह तवाद्मासम खख्य । या जागार तमय साम आह तवाइमास्म खर ख्य 
२ 


न्योकाः | १॥ १॥। ४ ॥। चऋ७ ५ । ४४ | २४॥। 
"क्या (ब) कोविदगि'मदकेर (जागार) भविथा'की नोंद 


4३ 
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से जाग जाता है ( तं) उसकी ( ऋचः ) ग्वेद की ऋचाएं और उन 
के समान ज्ञानप्रद जन भी ( कामयन्ते ) चाहते है । और ( यः )जो 
( जागार ) अविद्या निद्रा से जग जाता हैं ( तम्‌ ड ) उसको ही ( सा- | 
मानि ) साम के उपासनापरक मन्त्र और उपासना करने वाळे भक्त लोग | 
भी ( यान्त ) प्रास होते हैं ( थः ) जो ( जागार ) ज्ञानमाग र जागृत, | 
५) सावधान रहता है ( तस्‌) उसको ही ( अयं ) यह ( सोमः ) सोमरूप, 
| सब का प्रेरक जगदीश्वर, था संसार का ऐश्वय भी ( बराह ) कहता दै 
कि ( तव सख्ये ) तेरी मित्रता में ही ( अहम ) में भी ( न्योकाः ) ~ 
निवास करता हूँ । इसी ऋचा से अगली ऋचा में इस जागरणशील निरा- 


७ € 9 
“ञ्चिः नाम से बतलाया है । 
ल चार को २२३ दर रर ३ १ २ ३ २३ 9 


~ 


सु >>> ~ < hs 
[१८२७] अस्निजोगार तमुचः कामयन्त ऽ।ग्सजागार तसु सा 
२ ३ १२३ २३५२ रर उ २३१२ 


भानि यन्ति। अग्निजींगार तमय साम चाद तवाइमस्मि 
वरदे व्र ॥ १॥ ६॥ ऋ० ५ | ४४ । १५ ॥ 
भा०--(१) पूव ऋचा के ( यः ) जो! को जिज्ञासा से ही यद , 
उत्तर ऋचा कही जाती है | इससे विद्वान्‌ निराळ्स आत्मा के साथ र 
परमात्मा का भी वर्णन इस रूप से होता है। अथात्‌ (अभि) परमात्मा ही 
सदा ( जागार ) जायता है, ( ऋचः ) ऋग्वेद की घरचाएं (तं ), उसको 
( कामयन्ते ) चाहती हैं, (तम्‌ उ सामानि यन्ति) उसी का सामगण गान 
करते हैं और ( अभिः जागार ) जो ज्ञानस्वरूप, सघ प्रकाशक सदा जाणुन 
रहता है (तम्‌) उस परमेश्वर का ही और ( सोमः ) यजुः स्थानीय सोम . 
अथवा कमप्रधान यह जीव भी कहता है कि (तव सख्ये अहम नि-ओकाः 


अस्मि ) हे भगवान्‌ ! मैं आपके मित्रभाव में सदा आश्रय प्रास करू ॥ ८: 
१२ ड ३ २ 3२९ 3 १ २ DR यः| 
[१८२८] नमः सखिभ्यः पू्वेसङ्कघो नमः खाकानिषभ्यः £ 
- CCR.IrBRubIIRPOBaiR.Ranini.Kanya Maha Vidyalaya Collection. ह 


युस्ज चाच शतपदीम्‌ ॥ १॥ 
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[१८२६] युञ्ेःवाचं शतर्पदीं माये सदसत शर्वनि । 


ड 9 


गायत्र जैष्छुभ जगत्‌ ॥ २॥ 


ग्र प्र ३, २३ 3 २ २. 3 २ 


{ १८३०] गायज त्रैप्दुम जगदू विश्वा रूपाणि सम्परता । 
3 १२ र्‌ 


देवा ओकाँसि चक्रिरे ॥ ३॥ ७ ॥ ऋगेवदे नास्त ॥| 

भा०--(१) (पूवसद्भयः) पूव विद्यमान, पूणब्रह्म, मोक्षधाम में विराज- 
सान ( सलिभ्यः ) मेरे आत्मा के समान आख्यान वाळे झुक्छात्माओं को 
3 (नमः) में नमस्कार करता हूँ । और (साकंनिपेभ्यः) साथ ही विराजमान 
चिद्वान्‌ मित्रां के लिये भो ( नमः ) आदुरपूवंक नमस्कार है। मैं आप 
रोगों के समान हो ( शत-पढीं ) सैकड़ों ज्ञानों से पूर्ण ( वाचं ) देववाणी 
का ( युञ्जे) समाहित चित्त से विचार करता हूँ । 

(२) ( शत-पदीं ) सैकड़ों ज्ञानों से शुक्त ( वाचं ) वाणी का 

शू युन्जे ) योगसमाधि द्वारा मनन करता हुँ और ( सइस्र-चत्तनि ) \ 
सहं माग से युक्त, सह्रवस्मा सामवेद जिसमें (गायत्र) गायन्न (न्रेद्टुभ) । \ 
न्रेष्डुम और (जयत्‌) जगत्‌ साम विशेष हैं उसका (गाये) गान करता हूँ । 

( ३) ( गायत्र, त्रष्दुभं, जगत्‌ ) गायत्र, -त्रष्ुम और जगत्‌ इन 
सीन मुख्य सामों के ही ( विश्वा रूपाणि ) नाना प्रकार के रूप ( सं- 
उठता: ) बनाये गये हें । और उनमें ही (देवाः) विद्वामू लोग (अकासि) 


{हिताओं का या ज्ञानवानों का (चक्रिरे) साक्षात्‌ कर प्रकाश करते हैं। 
३२ 3 १ > सेंड 3 १ २ 
[१८३१] अग्निब्योतिज्योंतिराण्निरिन्द्री ज्योतिज्यतारन्द्र: । 
२ 


Dd 


सूर्या ज्यो तिज्याँति: सूर्य: ॥ १॥ 


१ ८२ ०-- १. श्रे'कांसि--बाहुलकादवते रो णादिकः कक्‌ ( उणा० ३॥ ४१ 9 
ओकः--राशिः स्थाने बा । अथवा यञः साथंधातुस्योइसुन्‌ (उणा ० 
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१२3१२ २२ ३०३२ 39 ४ 
[१८३२] पुनरूजोनि वतेस्व पुनरग्न इषायुषा | - 
१९ उ १२ 


पुननेः पाहंद्दस: ॥ २ ॥ 
३२ 3 १२ २ २२ ले २ नर १ २ 3 १२ 
[१८३३] सद रय्या नि चच्चेस्वास्ने पिन्वस्व घारया । 
विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥ ३ ॥ ८ ॥ 

वेद नास्ति । आचा यजु० ३। & ॥ द्वितीया यजु० १२। ४० ऐ. 
तृतीया यजुः १२ | ४१॥ े | 

भा०--( $ ) ( अझिः ) अभि ( ज्योतिः ) ज्योतिःख॒ख्प है और 
(ज्योतिः ) ज्योतिःस्वरूप दी (अप्निः) अभि है । ( इन्र 2 इन्द्र आत्मा 
भी ( ज्योतिः ) ज्योतिःस्वरूप है और ( ज्योतिः ) ज्योतिमय पदाथ दी 
( इन्द्रः ) इन्द्र, आत्मा है । ( सूयः ) सबका प्रेरक सूय प्रभु ( ज्योतिः ) 
ज्योतिमय है । (ज्योतिः) ज्योतिमंय पदाथ ही ( सूथः ) सूयं है । फडतः 
ब्योतिसँय होने से ही अभि, इन्द्र और सूय तीनों नाम एक पदाथ के हैं। 
बह समानरूप से तीन नाम एक पदाथं के और इनका चौथा पर्याय ज्योति | 
है । ये चारों नाम मुख्यता से इश्वर के और गौण दृष्टि से अन्यो के भीदें। 

( २ ) हे अभे परमास्मन्‌ ! आप ( ऊजा ) रसस्वरूप आनन्दघन 
रूप सें और ( इषा ) ज्ञानरूप में और ( आयुषा ) जीवनख्प से (पुनः) 
पुनः ) वार वार हमें ( नि वतस ) प्रकट दों । अर्थात्‌ प्रत्येक ला 
दशा में एवं प्रतिजन्म में आपके सत्‌, चित्‌ और आनन्द तीना पा 
इमें दर्शन हो । और आप (नः) हमें (पुनः ) फिर भी ( अंहसः परि ) 
पाप से बचाव । | [ 3 नु 

(३) हे ( अझ) परमात्मन्‌ ! (ब्दा ) अपने रमणीय) ग रय्या ) अपने रमणीय, मनोर 
र ८६१---१.'अग्निज्योरज्यातिरग्नः स्वाहा सूयो ब्यातिडर्योतिः सस 


0 Sn anini Kanya Maha Vidyalaya Collestion,es 
* स्वाहा” इति याजुषः पाठः । मध्यमः पाठा यजुमर शास्ति । 
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मोहनोय. ऐश्वयमय रूप से इमे ( नि वत्तस्व ) पुनः प्राप्त हो । हे अभ ! 
आप इमे (विश्वतः परि) सबसे अघिक, एवं सद पर शासन करने हारे 
( विश्वप्श्या ) समस्त संसार को अपने भीतर ळे लेने हारी सवंव्यापिनी 
(घारया ) अपनी रसघारा से ( पिन्वस ) दुष्त कर ! 

इमि पष्ठः खण्डः | 


Cr] 


१ ३ ३२ डड भर रर २ ३ २७० नास्मा = 

[१८३४] यदिन्द्राईं यथा त्वमीशीय चस्व पक इत्‌। म 

। `° स्तोता मे गोखखा स्यात्‌ ॥ १॥ (9६290. ४: 
3.९” ता शक RM RS | 20४77 च 

[१८३५] शिक्षयमस्मे दित्सेयं शचीपते भनीषिण । 
१३४१२ २६ ॐ २ र वलि ध ५ 


यदह गोपतिः स्थाम्‌ ॥ २॥ MR 
ळच र 73२३-१२-२२" छत धर गोल) १५ ६ 
[१८१६] चेजुष्ट इन्द्र सूचता यजमानाय सुन्वते। 
2. ०. बर १२. 3. १०३ / १ ः 
.  शामश्व पिंब्युषी दुइ ॥ ३ ॥ ९॥ | 
 ऋ०८।१४।१-३॥ 
अआ[०- ( ३ ) व्याख्या देखो ,अविकछ सं० [१२२ ] ए० ६५। ` 
(२) (यद्‌ ) यदि ( अहं ) सैं ( गोपतिः ) वाणी, भूमि और 
गौओ का पति = पालक ( स्याम्‌ ) होऊ तो हे ( शचीपते ) शक्तिमन्‌ 
इर, ! आत्मा और ब्रह्मविद्या के खामिन्‌ ! मैं (अस्मै) इस ( मनीषिणे ) 


सनखी, जितेन्द्रिय बुद्धिमान्‌ पुरुष को ही ( दिस्तेय ) दान करने की 
इच्छा कं और ( शिक्षेयम्‌ ) विद्या की शिक्षा दु १7: 

= (३) हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌! (ते) तेरी ( सूनुंता ) उत्तम सत्य 
सत्या के दशोने हारी, सत्यसयी ( घेजुः ) क्षानरस का पान कराने हारी 
__ येदवाणी ( सुन्वते ) ज्ञान सम्पादन करने वाळे ( यजमानाय ) स्वाध्याय 
“7 यज्ञ के करने हरि” अध्येता "को ('पिव्युपी स्ट ऋश्ती “हुहे”( गास्‌ ) 


प प रं 3 
८ ८०६ Digitized by Arya 5 कसल भत्रे) ९87 R) | खु १० ~ 
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वाणो. और (अश्रं) भात्मिक सामथ्य युक्त आत्मा का.भी बळ (दुहे) प्रदान 
करती है । | 
रर 3 २३१ २ 3१ २ 


[१८३७] आपो हि ष्ठा मयोसुबस्ता न ऊजे दघातन । 
3 उर रर ३ .३ २ 


मइ रणाय चक्षस |. १ ॥ 
3 ३२३२३१ २ ३१ २ 


[१८३८] यो वः शिदतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः | 


१ 
उशतीरिव मातरः ॥ २॥ 
३ २ 35 ९२३ १ - 
[१८३९] तस्मा अरं गमाम वो यस्य कयाय जिन्वथ । 
आपो जनयथा च नः॥ ३॥ १०॥ 
अ० १० | ९ | १-३ ॥ अथव १ | ५। १०२ ॥ 


आ०--( १ ) हे ( आपः ) प्राप्त होने हारी ज्ञान-जलघाराओ ! 
तद्वत्‌ शान्तिदायक आपके गुणमय प्रभो ! आप ही ( मयोसुघः ) शान्ति 
और कल्याण के उत्पन्न करने हारे ( स्थ) हो । ज्ञानजढ ( नः ) हमें 
( ऊर्जे ) बल या आनन्द-रस प्राप्त करने के लिये ( दघातन ) अपने में _ 
धारण कर । और वे ही हमें ( महे ) बड़े ( रणाय.) रमणीय, दशंनीय 
एदेव के ( चक्षसे ) दृशन प्रात करने के किये ( दधातन ) समथ और . 
, पुष्ट कर। 

(२ ) हे ( आपः ) प्रासव्य योगभूमियो वा प्रभु की शक्तियों 
(यः ) जो (वः) आप का ( शिवतमः ) अति कल्याणकारी, शान्तिदायक, 
सर्वोत्तम ( रसः ) आनन्द्रस है ( तस्थ ) उसको-( इह ) इस ळोक में 
| नः ) इमें ( भाजयत ) प्रास कराओ । आप साक्षात्‌ ( उशतीः ) पुत्रों 
के प्रति उनको पुष्टि करने की लालसा से अरी ( मातरः ) माताओं के 
समान इम मुसृक्षुओं को ( मातरः ) ज्ञान देने हारी दो । ति 

(०३.) ३?५८आपर) प्राप्यत्तम'्योगभूमिय/4० तस्मा'ठ'उस रस के । 


, आ०:२०५। ख० ७। स० ११ | उत्तराचिकः ८०७. 
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3 करने के लिये ही ( वः ) आपके प्रति हम ( भर ). अच्छी प्रकार 
` ९ गमाम ) प्रास हों । ( यस्य ) जिसके :( क्षयाय ) पेश्वय के लिये आप) 


( निन्वथ ) इमें प्रेरित कसे । ( नः ) और जिसके लिये हमें ( जन- 
यथ. च ) उत्पन्न करती हो, उसके लिये समथ भी होती दो । » 
उन मन्त्रों में आपः जल हैं । यह वे जल हैं जो आत्मा नदी में बहते. 


: है जिसका वणेन व्यासदेव ने किया दै-- 


“आत्मा नदी संयमपुण्यतीथा सत्योदका शीलतटा दयोसिर” ॥ 
अथवा जिसमें घह कर भक्त कहा करते हैम 
औषध जान्हवीतोयं वैद्यो नारायणो इरिः ।' 


२३ १ २ -: ३२३ १२३१ २ ३२ 


[१८४०] वात आ वातु भेषजं शसु मयोभु नो द्‌ । 


प्रन आयस. तारषत्‌ ॥ १॥ 
3१ २ 3 7° ३२३ 3२ ३ १ शे 


Sa 
[१८४१] उत वात पिताखि न उत आतोत नः सखा । | BTA 


ख नो जीवातव काध ॥ ९॥ 
3२ २३१२३१२ 


[१८४२] यददो वात ते यृददेऽेमृतं ।नादित गुहा । 


तस्य नो घद्दि जीवसे ॥ ३॥ ११॥ 
ऋ० १०। १८६ ' १-३ । 
आ०- ( १ ) व्याख्या देखो आवि० स० [१८४ ] ३० ९८ । 
(२) हे वात ! सवब्यापक परमात्मन्‌ ! आप ( नः) हमारे ( पिता 
असि ) प्राणवायु के समान साक्षात्‌ पाळक हैं, ( उत भ्राता ) और प्राण 
आचके समान मरण करने मोका करने ताक न र ल ली ह के समान भरण करने पोषण करने वाळे और ( नः सखा.) हसारे 


“ १८४० ऋषिदेंबता च नान्यत्र साद्विरासपलभ्थते | अवस्तस्योद्लेखस्तु जीवा" 


नन्दमुद्रापितस्रायणमाष्यमाभिरयेच ञ्यः । अजनेरमुद्रितसंदितांयां 
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=०८ Digitized by Arya अ्ञामविह्ाहे ० 0 Sof रु्‌० १२ 
खात्मा के समान हमारे प्रेमी मित्र हैं। ( सः) वह आप. (नः ) हमें 
'( जीवातवे ) जीवनमय यज्ञ के लिये सदा समथ ( झथि ) करो । 

(३ ) हे ( वात.) प्राणों के प्राण परमात्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जो (अदः) 
खद कभी न सूळने योग्य (अस्तं) अख्रतरस, परम ज्ञान ( ते ) तेरे (गुहे) 
क्षरण में ( गुहा ) हृदयरूप गुदा में ( निहितं ) गुप्तरूप से रक्खा है भग- 
सन्‌ ! ( तस्य ) उसको ( नः जोवसे ) हमारे जीवन के निमित्त ( घेहि १ 
अदान करो । | 

ड 3२ ३ ५२ 3२5३ २३१२ 


[१८४३] अभिं बाजी विश्वरूपो जनित्र हिरण्ययं बि्रदत्क खु= , 


१२ ३53२३१२ २२३ ३२ 3 एर २२३9 ८ 
पणू. | सयस्य भानुसतुथा चलान: पार स्वय मंधसज्ञो 
जजान ॥ १॥ ५ ; 


२३.०५ डे शड 3 १ २ 


१८४४] थप्छ रेतः शिश्रिये चिश्वरूपं तेजः प्राथिव्णामायि यत्खं 
२३ २३ २ २३ 9र. रर 3 


चेयूच | अन्तारेक्ष स्व माहमान मिमान कानक्तान्त 
२ ३ १ २३५२ 


ष्णो अश्वस्य रेतः ॥ १॥ ॥ 
२३ ३ २ ३३२ रर उ ५२ 3२ ३ RF 
११८४५] अय सहसा पार युक्का वसानः सूयस्य भानु यज्ञो दा- 
२ २३१ २३१२ उ २ उधर रर 
घार । खहस््रदाः शतदा भूरिदावा घर्ता दिवो भुव- 
` नस्यवश्पातः ॥ ३ ॥ १२॥ 
'  « खटग्वेदे नास्ति | अथत्रेणि यजुषि च नोपलभ्यते ।| 
 भा०--९ १ ) ( विश्व-रूपः ) नाना प्रकार के रूपों को धारण करने . 
हारा जीवात्मा ( वाजी ) ज्ञानवान्‌ और बलघाय्‌ होकर ( सु-पणः ) उत्तम 
अशान और पालन करने के सामथ्यं से सम्पन्न, या उत्तम मार्गमामी 
( ऋज्नः ) क्माशयों को परिपाक करके ( हिरण्ययं ) तेजःसम्पञ्च ( जनिः 


म ) CC-0 nd (भष नै आाकस्वरूप, को ( विश्वत्‌-)।परियृष्ट करवा है, 


> 


4 


छे 
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छुआ ( ऋतुथा ) प्राणों के वलपर अथवा नियत काल के अनुसार स्वयं 
4 सूर्य॑स्य ) आदित्य के ( भाजु ) कान्ति और तेज को ( घसानः ) घारण 
करता हुजा ( स्वयं ) आप से आप ( मेघ) उस पवित्र परम पुरुष को 
4 परि जजान ) ज्ञान कर लेता है, प्रा होजाता है | 

( २ ) ( विश्वरूपं तेजः ) नाना प्रकार के नर, तियक्‌ आदि र 
चारण करने हारे जीवात्मारूप ज्योति ने ( अप्सु ) जलों में ( रेतः ) षीय 
रूप होकर ( शिश्रिये ) आश्रय प्राप्त किया, ( यत्‌ ) पुनः उसके बाद वह 


ह 


८ पृथिव्याम्‌ ) एथिवी मै (अधि सं बभूव) जीवरूप से उत्पन्न हुआ | उसे 
बक ( स्वं ) अपने (महिमानं ) सासथ्य को ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष 
ऊँ भो ( मिमानः ) व्यापारित करता हुआ अर्थात्‌ पक्षी या सूय रूप में 
अकर होकर ( वृष्णः ) उस चीयसेक्ता सब के पिता ( अइदस्य ) परमात्मा 
के (रेतः ) त्रीय की ( कनिक्रन्ति ) महिमा का वर्णन करता है । छ 

( दे) वह विश्वरूप अशि ( यज्ञः ) आत्मारूप ( दिवः ) स्वग का 
4 चत्ता ) धारक और ( झुदनस्य ) इस रोक की ( विबपतिः ) समस्त 

-देहधारी प्रजाओं का परिपाछक, ( सहत्त-दाः ) सहजा पदा का दाता, 

८ ( ज्ञव-दाः ) सैकड़ों पदार्थों का दाता और ( भूरि-दावा ) हरेक वस्तु रड 
'बहुतसी मात्रा का दाता, अथवा बहुत वार देने वाळा, ( सदला ) ड्ज i 
५( युक्ता ) देहों को ( वसानः ) धारण करता इशा ( सूयस्य ) सूय के 

द भाजु ) तेज को भी ( दाधार ) धारण करता है । ho 

बह समष्टि रूप से जीव-शक्ति का वर्णन किया | जिसका न जीव-शक्ति का वर्णन किया है जिसका संक्षेप से 
णेन खेताधतर उपनिषद्‌ में इस रूप से किया है जवाबतर उपनिषद्‌ में इस रूप से किया दै! 
_ गुणान्वयो यः छ्छकमंकर्ता कृतस्य तस्यैच स चोपस्रोक्ता । 
4 - स विश्वरूपखिगुणस्त्रिवत्मो प्राणोधिपः संचरति स्वकमभिः ॥ 
¬ ,संयुष्ठमाश्नो रवितुल्यरूपः संकल्पाइंकारसमन्वितो यः । 
tes यैव आराममात्रो झवरोऽपि दृः ॥ 


० रै 
Cc ठबु णेनाव्सगुणेन ॥८ ain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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* संकल्पनस्पशनदृष्टिमोहैसास्बुवृष्द्यात्मचिदद्धिजन्म । 
ऋम्मानुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यमिसंप्रपद्यते ॥ ` 
स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चेव रूपाणि देही खगुणेत्रंणोति । 
क्रियायुणेरास्मयुणेश्च तेषां संयोगे तुरपरोऽपि दष्टः ॥ 
:.„ अनाद्यन्त करिळस्य मध्ये विश्वस्य सरष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैक परिवेशितार ज्ञातया देवं सुच्यते सवपाशेः ॥ 
| [ श्वेता» भ० ५ § 
3 शेर 3 5२ २र ३ 7२ 


[१८४६] नाके रउपरमुप यत्‌ पतन्त हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत 
३२ 3२ २ १.२ ३ % 


त्वा। हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुन 
सुरण्युम्‌॥ १॥ 


२ रड 3 १ २ ३-२३३ 3 १२ श्रः 


१ 
[१८४७] ऊध्चों गन्धवा अघि नाके अस्थात्‌ प्रत्यड्थचत्रा विश्व- 
3२९३ 


दस्यायुधान । घसाना अत्कं सुरमि रश क. स्वारेणे 


नाम जनत ।प्रयाण ॥ 
१ २३२३१२ रर 3 २ 3 १२ जे ३२ ॐ 


[१८४८] द्रप्सः समुद्रमभि यञ्चिगाति पश्यन्‌ ग्रश्रस्य चक्तसा 
| उ 33२ 7 २ ३ २३१२ 


(र 2 विधमन । भानः शुक्रण शोचिषा चकानस्तृतीये चक्रे 
>>: 6 रजसि भियाणि॥ || १३॥ ऋ० १० । १२६ । ६--८ ॥ 
८ भ०--(१) आत्मन्‌ ! कान्तिमन्‌ ! दृष्टः ( स्वा ) तुझको ( यद्‌ } 
जब ( हदा ) हृदय से, मन से ( वेभन्तः ) कामना करते हुए विद्वान 
2 छोग ( अभि अचक्षत ) साक्षात्‌ करते हैं तब ये ( हिरण्य-पक्षां ) ज्योतिः 
स्वरूप, ( वरुणस्य ) सबसे घरने योग्य, द. खों के निवारक परमात्मा के 
(दूतं) पास गमन करने हारे और (सुरण्युस)' अपने सामथ्यौं को धारण 
करव वाल, € गकुतम्‌।) 7 ज़िक्र सकन, को। बस (माघ (यमस्स) स मस्ता 


4 


न्य 
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संसार के नियामक जगदीश्वर के ( नाके) दुःख रहित ( योनौ) आश्रय- 
स्थान, मोक्षपद में ( उप पतन्तं ) दिचरंण करते हुए ( सुपणं ) उत्तम 


See 


ज्ञान और कमं रूप पक्षों के घारक पक्षी के समान ( अभि अचक्षत )' 


देखते हैं । 

(२ ) (गन्धर्वः) गो = किरणों के घारण' करने हारे सूय के समान 
अपनी इन्द्रियों को घारण करने वाला वह आत्मा प्रत्यक्ष रूप से (चित्रा) 
विचित्र, दर्शनीय ( आयुधानि ) यमनियमादि साधनाओं को वा इन्द्रियाँ 
को ( बिम्नत्‌ ) धारण करता हुआ ( कं ) आनन्दमय, सुख रूप (स्व: न)' 
सूर्ष के समान तेजोमय ( नाम ) परम रूप को ( इशे ) देखने के लिये 
( अधिनाके ) मोक्ष मार्ग में ( अस्थात्‌ ) . स्थिति प्राप्त करता दै. और 
( प्रियाणि ) अपने प्रिय, यथेष्ट कामनाओं को ( जनत ) उत्पन्न करता 


है, ययेष्ट विचरता है । | 

(३ ) बह ज्ञानी आत्मा ( यत्‌ ) जब ( द्रप्सः ) स्वयं बहने हारे 
नद्‌ के समान ,गति करता हुआ ( ससुदस्‌ ) उस आानन्द-रस के अगाध 
ससुद्र के समान गंभीर परम जगदीश्वर को ( अभि जिगाति ) प्रास होता 
है या ( विघर्मन्‌ ) अपने विशेष धारण करने हारे भगवास्‌ की दया में 
स्थित होकर (गृध्रस्य) इसकी आकांक्षा करने हार याचक के समान मोक्षा- 
लिछाषी की ( चक्षसा ) दृष्टि से ( पश्यन्‌ ) अपने स्वामी को देखता दे 


` तब चह स्वयं ( भाजुः ) सूयं के समान ( छक्रेण ) शुद ( शोचिषा ) तेज 


से ( चकानः ) देदीस होता हुआ ( तृतीये ) तारण करने हारे, परम,. 
सर्वोत्कृष्ट, ( रजसि ) प्रकाशमान पद में ( प्रियाणि ) अपने प्रिय मनोरथो 
को विमान के तुल्य ( चके ) पूर्ण करता है । 

इति मप्तमः खण्डः । ` 


| इति,बिशोञ्च्याय ` | 
CC-0.In Public इंद्वि.नब्गशप्रा ठक एप ह्रितीयो घेर! 0 
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देते की ऽ चय तुश पय 


अथेकबिसोऽध्यायः । 


अथ नवप्रप्रपाठकस्य दृतीयो प्ये: ॥ 


कषि:---३---४, ५ (१-०२ ) अप्रतिरथ एेन्द्रः, ५ ( ३ 9, २ (२), 
= (१, ३ ) पायुमौरद्दाज ॥७ (२, २) ` रासो भारद्वाज: | ६ (१.) 
जय पेन्द्र, ( १-३ ), गोतमो राहुगयः॥ देवता--१, २ ( २-३ ), ३-४ 
२ (३९), इ: ७, ६ ( १) स्नः, ९. ( ₹ ) मरते वा॥२( १) 
नुदस्प6िः ५ ( १) अप्वा ( ३ ) - इषवः ६, ८ लिंगोबताः  संञ्रामाशिषः 
( ३ ) देशव जह्याणि । ९ (२-३ ) विश्वदेवाः ॥| छन्द३~४, ३ (१), 
६ (१),४(१),९(.३-२) त्रिष्टुप्‌ । ५(२;) ३ (२६) 
५(१,२),८(२) अनुष्टुप ६ (३) पंतिः । ९ ( ३ ) विराट्‌ 

स्थाना, ७ ( ३.) विराड्‌ जगती ॥ 


ड२ड 3 ५ २ ३३२ श्र 


[१८४९] आशुः शिशानो बंषभो न भीमो घनाघनः पक्षोमणश्य- 
3 ५ २ डे २ ७५२ र्र्‌ 


षणीनाम्‌। सङ्क्न्द्नोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना 


3, 7१२ श्र 
अजयत्‌ साकमिन्द्र:॥ १॥ 
3 १२.३ १ २ उ ९ २ * खु 
१८५० सडकन्दनेनानिभिषण जिप्णना युत्कारण दुश्च्पचनेन 
॥ श्र उ $ २ 3 3२ 


इभ्युना । ताद्न्द्रण जयत तत्‌ सदध्व युघो नर इषुः 
दस्तन वृष्णा ॥ २॥ . 


४ २ २३ 3 उद रर उ र ३ 9 २ 


११८५१] स इथुद्दस्तेः स निषाङ्गेभिवेशी से स्रष्टा स युध इन्द्रो 
न 


२७५. २ उ २ १ १ २ 
गणन । स सष्टजित्‌ सोमपा बाहुशध्यू ३ ग्र घन्वा प्रति 


ड्तिभिरस्ता पा | त्रि na ण Ma hg ५९७% व्हिल 


| 


br 


द्‌ 
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भा०--( १) ( इन्वः ) ऐश्वयशील इन्द्र राजा जिस प्रकार ( शि-* 
शानः ) तीइणमंति, ( आशुः ) शीघ्रगामी, ( दुपमः न आमः ) इषभ के: 
समान अति भयंकर ( घनाघनः ) झश्ुओं को वार २ मारने वाला, (चर्षे- 
णीनां ) महुष्यों और प्रजाओं को ( क्षोभणः ) विक्षुन्य करने, कंपा देमे 
हारा, ( सं-क्रन्दनः ) दाचुओं को सुलाने वाला या उनको संग्राम के ल्यि 
बुलाने वाळा, ( अनिभिषः ) आळस्यरहित, ( एक-वीरः ) एकमात्र बोर 
होकर भी ( साकं ) एक साथ डी (शत) सेकर्दो ( सेनाः ) सेनाएं 
( अजयत्‌ ) विजय कर लेता है, उसी प्रकार यड इन्द्ररूप आत्मा (आश्युः)- 
ड्यापक, ( शिशानः ) अतिसूक्ष्म, सूक्ष्म २ तत्त्वों में भी जाने के ल्यि 
तीक्षणमति, ( दृषभः न भीमः ) जिस प्रकार बैल अपने दोनों सींगो सेः 
भय पैदा करता है उसी प्रकार तप और ज्ञान से सब्के हृदय म टु आतङ्कः, 
वेडाने वाळा, ( घनाघनः) आनन्द को _निरन्तर वर्षाने के ल्यि स कषात्‌ ` 
धर्ममेघ स्वरूप, ( चर्षणीनां ) पदाथ देखने दारा, इन्द्रियों को कपाने दारा, 
उत्तम-गति देने हारा, ५ सं-ऋन्‍्दनः ) उत्तम रीति से इंश्वरस्तुति का डच्चा- 


रण करने वाळा, ( अनिमिषः ) जारुस्यरक्षित, निद्रा को भी बशकारीः 
न्ड e 
( एकघीरः ) इन्द्रियों मं एकमात्र सामध्यवान्‌ होकर वह ( साकं ). | 


' . एक साथ ही ( शतं सेनाः ) सेकडो चित्तवृत्तियों को ( अजयत्‌ ) विजय 


कर लेता है । 

(२) हे ( नरः ) शुरुषो ! आप छोग ( सं-क्रम्दु्नेन ) शत्रुओं को 
रुढाने घाखे ( अनिमिषेण ) आंख न झपकने चाळे, गिरालसी, सावधान, 
( जिष्णुना ) विजय्षील;  युव्‌कारेण य युद्ध करने दारे, ( दुः-भ्यघनेन) 
३दिचाळत रहने हारे ( ष्णना ) घैयेवान्‌, ( इशुइस्तेन्‌ ) घलुष वाण , 
हाथ में लिये ( कृष्णा ) बलवान ( इन््रेण ) राजा से जिस प्रकार झ्ुआं 
को दबाया जाता है और युद्धों में विजय प्रास किया जाता है उसी प्रकार 


- आप ढोग खराज से भी अधिक कष्टसाध्य. मोक्ष को ( संतक्न्द्नन > 


सदततिशीळ; सरेण [स सियो, विषो 
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-पर जयी, ( युत्‌-कारेण) विघातक विध्नों से युद्ध करने हारे (दुवच्य़वनेन) 
` सायना से अविचल ( 'रग्णुना ) घैयंवान्‌ ( इपु-हस्तेन ) ज्ञान को हाथ 
में लिये ( इप्णा) सुखवर्षक ( इन्द्रेण ) इस इन्द्र अ'त्मा से (नत्‌ सदध्व) 
चह सब सहन करो और ( युधः ) आने वाले आम्प्रन्तर शत्रुओं को 
( जयत ) जीत जाओ । र 
(३ ) जैसे ( सः, इन्द्रः ) वह इन्द्र राजा ( इपुहस्तेः ) घलुष 
खाण हाथ म लिये सुभटों से ( वशी ) सब राष्ट्र पर वश करता है उसी 
प्रकार ( सः ) वह आत्मा भी इणु अथोत्‌ कामनाओं से प्ररित, मरुत्‌ ५. 
अर्थात्‌ एकादश प्राणों ले समस्त शरीर पर बश करता है और ईश्वर अपने ” 
विद्य त्‌ जल घाशु एवं प्रवहण आदि मरुतां द्वारा समस्त संसार पर वश 
कर रहा दै | ( सः ) वह इन्द्र राजा जिस प्रफार ( निपङ्किसि: ) वाणों 
से मरे तृणीर तकस वाळे सुभटों के द्वारा नगर या राष्ट्र का ( वशी) 
विजय करता है उसो प्रकार आत्मा, इन्द्र; नित्य निरन्तर संग रहने हारे 
___ श्राणों द्वारा हो शरीर पर एवं परमात्मा प्रतिप्रसाणु सें व्याप्त पञ्चभूर्तो 
४ द्वारा सब ह्माण्ड पर वश कर रहा है,( सः इन्द्रः ) वह इन्द्र राजा 
जि प्रकार ( युधः ) युद्ध करने हारा .होकर ( गणेन ) अपने सहायक 
अजागण से ( सुखष्टा ) सिर कर "( सुष्टजित्‌) अपने विपक्ष में मिळे . 
शत्रुसंघ को .जीत लेता है उसी प्रकार वह इन्द्र आत्मा ( चुघः ) समस्त 
देहों को चछाता हुआ ( गणेन संख्नष्टा ) अपने प्राणगण से ही इस देह 
को उचित रीति से निर्माण करके स्वयं अपने से विपक्ष में संगठन किये 
काम, कोध, लोभ, मोहादि इन्द्रिय व्यसनों को एक.वार ही जीत ळेता 
है “और परमात्मा भी ( गणेन ) प्राकृतिक वैकारिक गण द्वारा समस्त 
संसार का ( स्रष्टा ) रचने हारा होकर ही सब संसार के संघात से बने ~ 
पदार्थों को अपने वश करता है। और जिस्‌ प्रकार राज्याभिषेक युक्त राजा. 
९ सोम-पाः ) सोमरस का पान करके ७ बाहु-शर्चौं ) अपने बाहुबल में 
उत्कृष्ट होकार: (उग्रधर्वा) अंकर वलु्रव्लेकर< अक्ति हिक् म) के गये 


< A ga 
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नाणों से हो ( सम्‌ अस्सा ) सब 'शब्रुओं का नाश करता दै उसो प्रकार 
मइ इन्द्र जात्मा ( सोमपा ) ज्ञान और योगाभ्यास रस का आस्वादन 
-करके प्राण और अपान इन दो बाहुओं के बल से सम्पन्न होकर ओंकाररूप 
"अनुप को तान कर ( प्रति-हितामिः ) प्रेरित इडा, पिंगला, सुझुम्ना आदि 
जाड्या से इस देह-बन्धन को शीघ्र ही काट . डालता है । और वह 
परमात्मा भी समस्त संसाररूप सोम या सूयरूप सोम का पान या अदान 
करने; या अपने वश करने हारा अपने प्रेरक बळ से सवंशक्तिमान्‌ उग्ररूप 
सै संसार छो कमं व्यवस्था से सब को धुन डालने हारा होकर अपनो 
प्रेरित शक्तियां ले ( अस्ता ) संहार करता है । 
7 ९ हट ४-५ ड ES छ श्र द्र 3 ३२ 

ई १८५२] बृहस्पते परिदीया रथेन रक्तोडप्रमच शपबाधमानः । 

EN उ २ ५९ पर NTR NC 30 

प्रभञ्जन्त्सेवाः प्रमृणा युघा जयन्नस्माकमेध्यचिता 

२२ 
शथानाम्‌ ॥ १॥ 
५ ३ भ्र हर 3 १ २३ 7 २ उ उ १र श्र 
[१८५३] चलविज्ञायः स्थावरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान 
nC TEC MR क कय कर RRR 
रे उग्म: । अभिवीरो अभिसत्धर सदोजा जेत्रामिन्द रथसा- 
न 


3 २ 
लिए गोवित्‌॥ २॥ 


3 ३२३२३7२ 3 १२३१ २ उ २ 343 
. [१८५४] गोत्रभिद्‌ गोविंद चज्रवा जयन्तमज्म ममृणन्त सो - 
२ 34 २2 ३ RR 3३२ ३ २ ३ 


जसा । इमं सजाता अजु वीरयध्वमिन्द्रं सखायो अजु 
ह > 4 र्र है, 
सरमध्वम्‌ ॥ ३॥ २ ॥ ऋण ३० । १०३ ०४७५ २ 
न भा०--( १) हे ( इदस्‍्पते ) इहती-घाणी के परिपाळक आत्मन्‌! 
। ` जिस प्रकार बृहती-बडी भारी-सेश्ा का खासी, सेनापति ( रक्षोहा ) . 
_ ._ दुष्ट पुरुषों का विनाशक, ( अभित्रास ) शत्रुओं को दूर ही से मार भगाता 
7 हुर्जा जपते भि) पः" के चारः अरा करता है 


, ८१६ Digitized by Arya ऽव््कमवेदमाष्ये'ऽ [2० बदके स्३० रे + 
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उसी प्रकार हे आत्मन्‌ ! तू भी ( रक्षोहा) सब समाविविघातक विष्नो- 
काम, क्रोध आदि भावों का विनाश करं, ( अमित्रान्‌ ) स्नेह डति के 
विनाशक, शश्ुभावों के उत्तेजक प्रछोभनों था हंपभावों को : वितकख्राघचाः 
द्वारा दूर करता हुआ ( रथेन ) अपने मन या देहरूप रथ से (परिदीया) 
परित्राट होकर झोक्ष माग पर गमन कर और जिस प्रकार सेनाएति 
( सेनाः प्रमन्जन्‌ ) शात्रु-तेनाओ को तोडता फोडता दुभा और ( युधा 
अपने प्रह्वारो से ( प्रस्रणः ) प्रतिहिसक शत्रु को ( जयन्‌ ) जीतता हुआ 
अपने पक्ष के रथो का रक्षक होजाता हैं उसी प्रकार हे च्रृहदस्पते = इन्द्र 
आत्ननू तु भी ( सेनाः प्रभन्ज्ञस्‌ ) मोह से उत्पन्न दोपवृत्तिया को विनाश 


करता हुआ ( युधा प्रस्णः जयन्‌ ) प्राणायाम के बळ से विरोधि इन्द्रो 


'को वश करता हुआ ( अस्माकं ) हमारे ( रथानाम्‌ ) इन देहो का 
( भविता ) परिपालक ( पुघि हो ) । 
(२) जिस प्रकार सेनापति ( बल-विञ्चायः ) अपने समस्त सेना- 
. सामध्य को सळी प्रकार जानता हुआ और साथ ही शन्ुबळ को भी 
जानता हुआ, ( स्थविरः ) पुराना, अनुभवी या स्थिर रूप से युद्ध केः 
अवसर पर जमनेवाला, ( प्रवीरः ) सब वीरों में उत्तम, सामथ्यंवादू 
( सहस्वान्‌ ) शत्रु के आक्रमण को सहन करने हारा, ( वाजी ) ज्ञान, 
भोर वेग से युक्त, ( सहमानः ) शत्रु पर विजय प्राप्त करता हुआ, 
( उग्रः ) तीक्ष्णखभाव होकर ( अभिवीरः ) चीर सुभटों को साथ लिये, 
( अभिसत्वा ) सात्विक बल और तेज को धारण कर ( गोविद्‌ ) अपने 
अर्धा को रासो से सम्भालकर ( जेत्र रथं ) विजयशीर, रथ पर चढ़ता दै 
उसी प्रकार हे इन्द्र ! आत्मम्‌ तू भी ( बलविशायः ) आत्मिक बळ को 


' चान कर, ( स्थविरः ) योगसाधना अथात्‌ सुसुक्षु माग के योग्य तपः, 


साधनों में स्थिर रूप से रह कर अथवा पुरातन, तू ( प्रवीरः ) उत्कृष्ठ 
सामथ्यवान्‌ प्राणों छो संग लिये, ( अभिसत्वा ).सत्व ` गुण में प्रतिष्ठित 
- होकर ( सहैजाः)'भोजखी, क्रे (व्योविव विवेनििथि|?“वेववाण्िय 
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का ज्ञानी या आत्मा-ख्प गौ को प्राप्त होकर ( जेत्रे रथं ) मोध्चमारा 
पर विजय करने हारे रथ, परब्रह्म पर ( आतिष्ठ ) आ बैठ, उसी में 
स्थिर होजा । 


(३) जिस प्रकार ( गोत्रभिदं ) शवुकुलों का नाश करने वाळे ( गो- 
बिद्‌ ) प्रथ्वी के बिजेता या विद्वान्‌, ( वज्रबाहु ) वज्न--खड्ग हाथ सें 
छिये (अञ्म जयन्त) संग्राम विजय करते हुए (ओजसा) अपने बल से (प्र- 
ख॒णन्तं ) शत्रु का नाश करते हुए सेनापति को उसके सहवत्ती सहायक 
लोग और बान्धद लोग प्रोत्साहित करते ओर उसके साथ ही खय भी 
उसकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करते हैं । उसी प्रकार हे ( सखाय; ) 
समान आख्यान = नाम से पुकारे जाने वाले इन्द्रियगण ! हे ( सजाताः) 
उसके साथ ही अपना सामथ्यं प्रकट करने हारो ! आप लोग सी ( गोत्र" 
भिदं ) उस देह-इन्धन को तोड़ने हारे ( गोविदं ) आत्मा को या परमे- 
श्वर को प्राप्त करने हारे, ज्ञानी ( वञ्रबाहुं ) वैराग्य था ज्ञानरूप तलवार 
को दाथ में लिये, ( ओजसा ) अपने तप और ज्ञान के सामथ्यं से कास 
क्रोधादि अन्तःशात्रभों को ( प्रसणणन्त ) मदन करते हुए, ( अज्म) चरम, 
प्राप्य स्थान तक ( जयन्तं ) विजय करने हारे (इमं) इस ( इन्द्र ) 


आत्मा के ( अनुवीरयध्वं ) पीछे २ उसकी आज्ञा में रह कर सासथ्यवान्‌ . 


रहो और ( अबुसंरभध्व ) उसके शासन में ही सब काय करो । 


३९२३ १२७7१२ 3 २३२ २३१३२ 
[१८९५] अभिगोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो चीरः शतम- 
न्युरिन्द्रः। दुश्च्यवनः पृतनाबाडयुष्योऽ३ऽस्माकं सना 
३२ उ २ 
आवतुप्रयुत्ठु ॥ १॥ 
द्‌ उर ३ २३१२ ३ २ ३३२३ १२ 


[१८५६] इन्द्र आखां नता बइ्दस्पतिदेचणा यज्ञः पुर पतु सोमः 


२ 


देवसत्ानाम्भिभजजदी ता जयत्ती ना महतो जत्तत्र्रम॥२॥ 


~ ~ झे सू छ, 
0200070020 ॥ र कि ( रै ॥ ० ३ त 


दं 
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१४२ ३ ३ ३ IR ३ ३ २ 332२२83 7 
[१८५७] इम्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राञ्च छादित्यानां मरता शध 
enon 5 ‘33 ३२३ ५ २ ३3२३१२ 


२ छै छु ८१०० २ 3 २ 
उदग्रम्‌ । महामनसां सुवनच्यवाा घोषो दुवानां जय- 


३ १ २ 
तासुदस्थात्‌ ॥ ३॥ ३॥ त्र० १० । ३०३ | ७०६ । 


भा०--( १ ) जिस प्रकार ( इन्द्र: ) चीर सेनापति या राजा, 
( गोज्नाणि अभि ) शब्रुकुलों के समक्ष, उनके प्रति चढाइ करता हुआ 
और उनको ( सहसा ) अपने बळ से ( गाहमानः ) चीरता हुआ, 
( अद्यः ) उन पर दयाभाव न रखता हुआ, (चीरः) चीर, सामश्यचाच्‌, ? 
९ शतमन्युः ) सैकड़ों प्रकार से उन पर क्रोध करने हारा, (दुरच्यवनः) 
शन्नुओं से अविचालित, ( एतनावाडू ) शत्ूसेनाओं का विजेता, ( युत्सु ) 
युद्धो में अपनी सेनाओं को रक्षा करता है उसी प्रकार ( गोन्नाणि ससि ) 
देहो के भीतर ( सहसा गाहमानः ) अपने बळ के सामथ्यं से विचरता 
हुआ, ( अद्यः ) तपस्यादि द्वारा शरीर के सुखों पर विचार न कर, 
निर्मम होकर तप करने हारा ( वीरः) सामध्यवाच ( इन्द्रः ) आत्मा 
( शतमन्युः ) सैकड़ों प्रज्ञानो से युक्त होकर, ( हुझ्च्यवनः ) ऋद्धि , 
सिद्धि के प्रकोमनों सें न गिरकर, कूटस्थ होकर, ( प॒तनापाड ) दुल्बत्तियोँ 
को दुबाता हुआ ( णयुध्यः ) अद्वितीय होकर, ( युत्सु ) संभार्मो में 
आसुर और सात्विक भावों के परस्पर संघास के अचसरों पर ( अस्माकं 
सेनाः ) हमारी सात्विक सेना उत्तम प्राण बृत्तियो की ( प्र अवह ) 
रक्षा करे । | १ 

( २) ( इन्द्रः ) जिस प्रकार इन्द्र राजा ( आसां ) इन मरूदूगण; 
चैश्यों का या वायु के समान चढ़ाई करने सें देव सेनाओं का नेता है, 
उसी प्रकार इन्द्र आत्मा मरुदूगण प्राणों का भी नेता है। उसके ( पुर”) 
आगे २ ( बृहस्पतिः ) बृहती = वाकू का पाछक सन राजा के मन्त्री क. 


माउ (टिम) सिड 'ब७शौलिंनी ० बितिर्पकि आर ( यन" ) | 


= 
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सफल हो । ( सहामनसां ) विशालूचित्त एवं ज्ञान के घारणकत्ता 
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'पूकनीय परसास्मा और ( सोसः ) सब का प्रेरक प्राण ये आगे ( एलु ) 
'उलता है । ( अभिसन्णतीनां ) असुर सेनाओं का विनाश करने वाळी 
( जयन्तीनृं ) असुर-द्रुत्तियों पर विजय करने चाली ( देवसेनाजा ) 
५देव्यगुणवाळी सात्विक ज्ञत्तियों के ( अग्रं ) आगे मुख्य स्थान पर ( स- 


। 
। 
। 


सतः ) एकादश प्राण ( यन्तु ) गसन करते हैं । 
( ३ ) ( दृष्णः ) सुखों की वर्षा करने हारे, सिद्ध, घर्समेछ ससाकि 
घक ( इन्द्रस्य ) इन्द्र आत्मा का, ( राशः) सब के स्वामी 


DN लत 


-( बरुणस्थ ) सव श्रेष्ट परमात्मा का ओर ( जादित्यानां ) १९ आदित्य 


_ 
आर ( मरतां ) १९ प्राण इनका ( उअं ) अति प्रबल ९ शद्धः ) बळ न 
( सुदन-च्यचानां ) झुवन = देह के बन्धन को नाश करनेहारे (अयतास्‌) 
आसुरभावों पर विजय, करने वाळे ( देवाचा ) इन खात्विक साधकों का 
( घोषः ) नाद्‌ ( उद्‌ अस्थात्‌ ) उपर उठ रहा है । 

धार्मिक राजा और उसकी सेनाओं के विष्य से यह सन्त्र स्पष्ट 
परमात्मा पक्ष में सी इन सन्त्रों की योजना है । प्रलथ-काळ सें दोनों 


लोकों का विनाश ही त्रिपुरदहन है । उस कल्पना को चित्त सें रखकर 


इस अलंकार को लगाना उचित है । 
ड १२७7२ न्र्‌ 3 २ 3 9 2२ 
[१८५८] उद्धषेय मघवन्नायुधान्युत सत्वनां सामकानां सनांखि + 
= 5, RTS, २१७२ 
उद्‌ वृत्रहन्‌ याजिनां चाजिनान्युदू रथानां जयतां यन्त 


घोषाः ॥१॥ 
37 TEIN wp 7 २ २३ 2 3 उर २२ उं 
[ १८५९] अस्माकमिन्द्रः सस्ुतेष ध्वजेष्वस्माकं या इणच 
२ र र ३ र 
जयन्त । अस्माकं चीरा उत्तरे सवचन्त्वरम उ देला 


छाकतरढाफुगो की. Monin Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[१८६०] असौ या सना रुतः परेषामभ्येति न औजसा स्पधे- 


२४3 ॐ ३ इड 


माना । तां यूदत तमसापत्रतन यथतेषामन्यो अन्य ' 


—— = 5“ तल rrr 


न जानात्‌ ॥ दे ॥ ४ ॥। 
पराद्य दे ऋ० १० ) १०३, २०, ११ । यजः १७। ४२ | ४३ ] 
तृतीया ऋएचवेंद नास्ति किमत्र यज्ञः १७ । ४७॥ अथ० ३। २।३ ] 


“otter लाली) 


भा०--( १ ) हे (मघवन्‌ ) राजन्‌ ( आयुधानि ) युद्ध के 
साधनों को (उदु हुषय बय ) ऊंचा कर । ( माभकानां ) मेरे सम्बन्धी 
-( सस्वनां ) सात्विक वीर बलवान्‌ पुरुषों के ( मन्सि) हदयों को 
( उत्‌.) हर्षित करो । हे ( वृत्रहन्‌ ) दुगं को घेरने हारे शत्र के नाशक 
राजन्‌ सेनापते ! ( घाजिनां ) ज्ञानी पुरुषों और अश्वो के ( चाजिनानि ) 
ज्ञान युक्त कला कोशलों और वेगां को ( उत्‌) बढाओ और ( जयतां 
रथानां ) विजयशील रथों के ( घोषाः ) नाद ( उद्‌ ) ऊंचे उठ | इसी 
प्रकार अध्धात्मपक्ष में ( मघवन्‌ ! आयुधानि उदूहपंय ) हे परमात्मन ! 
या आत्मन्‌ ! हमारी दुष्टदत्तियां से युद्ध करने के या उनको प्रहार करके 
निकाल भगाने के साधनों को उन्नत करो । ( मामकानां सत्वन! मनईसिः 
) मेरे निजी बलशाली सात्विक प्राणों को उत्तम बल्युक्त करो । हे 
( इ्रहन ! वाजिनां वाजिनानि उत्‌.) अज्ञान-आवरणों के विनाशक, 
प्रकाशस्वरूप आत्मन ! इन्द्रियों की संविदू शक्तियों को बढ़ाओ । (जया 
इथानां घोषाः, उत्‌ ) विजयशीळ सिद्ध आत्माओं के घोष, वेदपाठ और 
श्तुतियां भी उच्च खर से हों । 
(२) ( इन्द्रः ) राजा ( अस्माकं ध्वजेषु सख्रतेछु ) हमारे ण्डे 
` जब शत्रओं के झण्डों में जा मिल तब भी हमारी रक्षा करे | ( अस्माक 


याः इषवः ता जयन्तु ) हमारे जो बाण हैं वे ही विजयशीछ हों । ( अ”. 


0. त 


स्माक वीरा? ड्तरे'भवन्तु') हरिवीर? इत ०बक्षातमन्पविजयी रहें! | 


| /. छळ २३० iY (हुक एव [००१ and RR ८२१ 


त सजी जलन, 


'चतिराण युद्धों सें सी हमारी रक्षा कर । अध्यात्मपक्ष में ( इन्द्रः ) आत्मा 
( अस्माकं ) हमारे ( ध्वजेपु ) प्राणों के ( सद्धतेपु ) परस्पर संगत हो . 

- जाने पर रक्षा करे, ( याः ) जो ( इषवः ) सानस उृत्तियां हैं (ताः) 

चे ( जयन्तु ) बलवान्‌ हों ( अस्माकं वीरा ) हमारे प्राणरूप बलशाली 

“योद्धा ( उत्तरे) उत्कृष्टतर होकर रहें है ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग या 

इन्विथ शक्तियां ( दवेषु ) इश्वर की उपासना के अवसरों में ( अस्सान्‌ ) 


व्हर्मे ( अवन्तु ) बुरे मायं में जाने से बचाव ) | 
(३) हे ( मरतः ) वायु के समान वेगवान्‌ वीरो ! था सारनेहारी , ) वायु के समान वेगवान घीरो_! या मारनेहारी 
-विपेल्ी पैसो ! ( असौ या परेषां सेना ) यह जो शत्रुओं की सेना ( नः 
ओजसा स्पर्धमाना ) बल से हसारे साथ स्पर्धा करती डु हर अथ्येति 9 
हमारी तरफ़ बढ़ती चली आरही है ( ता) उसका ६ न्तेन तमसा 
अपगृहतत ) क्रियाशक्ति को नष्ट करनेहारे तस या सूछो से दक दो ( यथा 
9 /असी अन्यो अन्यं न जानन्‌ ) जिससे वे एक दुसरे को न पहचान 2 अन्यो अन्यं न जानन्‌ ) जिससे वे एक दुसरे को न पह्चान सके; 
इसी प्रकार अध्यात्सपंक्ष मै हे ( मरुतः ) प्राणो ! ( असौ ) यह 
या ) जो ( सेना ) मोहादि बृत्तियों की परम्परा ( परेषां ) प्रळोसचो 
` “की, अपने आत्मा से अतिरिक्त अन्य अनात्स पदार्थों की ( ओजसः ) 
आत्मा के बळे से प्रतिस्पद्धी करती हुई, उसके बळ या तेज पर आत्रण 
डालती हुई ( अभ्येति ) साक्षात आरही दै और सुग्ध कर रही है (तां) 
उसको ( व्रतेन ) कमं और ज्ञान के ड़ संकल्प द्वारा ( तमसा ) उसको 
"थिह कर डालने वाले बळ से (अप गूहत) दूर करदो । (यथा) जिसने 
, २.अल्यः ) एक अनात्सभाष ( अन्यं ) दूसरे भाव को (न जानात्‌ ) 
“ज उत्पशिRinPublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[१८६१] अमीषां चित्त प्रतिलोभयन्ती ग॒द्दाणाङ्गान्यप्वे परेहि ¦ 
Se ZR उ उर र्र) २ SR उ ० २ 
अभि प्रेहि निदेह हत्ख शोकेरन्येनामित्रास्तसमसः 
सचन्ताम्‌ ॥ ११ 


/ र, २ | टो” 9 डं 
द [१५६९] मेता जयता नर इन्द्रो बः शर्म यच्छतु । 
र 


« 
उग्रा वः सन्त वाइचोऽनाधष्या यथासथ ॥ है 
JAI 


र. ५२ < ५ न शिर ह, > 


४/ [१८९३] अवसझश परां पत शरव्य बअहासाशत | + र क EN 


3१७० १ 2 र्‌ ये २ 


१ लि ५ गच्छामिचान पद्यस्व सामी के च योव कं च्छिब:॥॥३॥!५॥ 
“न ट्ट यचे ८, ग 

। 5 आधे कचा, ऋ० १०] १०३ । ॥ आधा; यँजु० १७ । 
"` डॅड ॥ द्वितीया यजु> १७ । ४३ ॥ तृतीया. ऋ० ६ । ७५ । १६ !! 


यज १७ ॥ ४५ ॥ 


०-(३)(अमीपां) इन शत्रओ के (चित्त ) चित्त को 
( अति लोभयन्ती ) विमोहित करती हुई हे ( अप्बे ) पापप्रवृत्त ! व्याधे ! 
या इ भीत ! ( अङ्गानि ) उनके अंगों को ( गृहाण ) पकड़ ले अर्थात्‌ 
उनके शरीरों का नाश करदे । (अभि प्रेहि) उन तक पहुंच ओर ( हत्सु) 
हुद्या में प्रवेश करके उनको ( शोके: ) शोको द्वारा ( निड) जला 
६ अमित्रा ) शन्नुगण ( अन्धेन तैमसा ) अन्धकारमय मोह से ( सच 
न्तास्‌ ) युक्त हो जाय । अध्यात्मपक्ष मे--हे पापप्रबृत्त ! ( अप्वे ) 
_सन्माग से दृर हटानेवाली ( अमीषां ) इन हमारे प्राणों के ( चित्तं ), 
चेतन सामध्य को ( प्रतिलोभयन्ती ) प्रलोभन करती हुई त्‌ ( अंगानि ) _ 
हमारे अंगों, शरीरों को ( गृहाण ) ग्रहण करती है । अतः ( परेहि: . 


लू द्र हुट्जी १ और ते? गम ते करने वहि हार Maha ४ एरर के पारू 
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- पणा 


( अभि परेहि ) जाती है और उनको ( शोकेः ) शोको द्वारा ( हत्सु ) 
हयो में (निद) दाह डंत्यक्न करती. दै इसलिये ( अभितः देव. 
आवो से युक्त पुरुष ही ( अन्धेन तमसा ) अन्धकार भरे मोह खे (सत 
न्तास्‌ ) घिर जाव । 
' (२)हे ( नरः) नेता लोगो! (प्रत) आगे बड़ी ( जयतत ) 

और विजय करो । ( वः ) आप लोगों को ( इन्द्रः ) ऐश्वयशील परः 
। समा ( शर्म ) सुख और शान्ति ( यच्छतु ) दे । (वः ) आप लोगों 
ट| की ( बाहवः ) बाहुएं ( उग्राः ) डम, बलवान्‌ (सन्तु) हों (यथा ) 
जिससे ( अनाश्॒ष्याः ) आप लोग किसी के भी वशीभूत, अपसारि त 

न ( असथ ) हों । क 

(३)हेइघो!हे दार्ये ! शरकाण्ड के बने बाण ! हे ( त्रह्म- 

संशिते ) मन्त्र द्वारा तीक्ष्ण किये गये ( अवसृष्टा ) छोड़ी जाकर ( परा- 

पत ) दूर जा । और ( अमित्रास्‌ ) शत्रुओं को ( प्रपद्यस्व ) पहुंच और स 
९ अमीषां ) उनसे से ( कंचन ) किसी को झी ( मा) मत ( डच्छिषः ) ।/ 
“बचा रहने दे । अध्यात्मपक्ष मॅ- हे ( शरव्ये ) अज्ञान के नाश करने 
>) वाली, हे ( व्रह्म-संशिते ) ब्रह्मज्ञान से या ब्रह्मोपासना से तीक्ष्ण की हुई 
आत्मशक्ते ! ( अवसृष्टा ) चुक्त होकर ( परा ) इस देह-वन्धन से दूर 
मोक्ष धाम में (पत ) चली जा और ( गच्छ ) ज्ञानं प्राप्त कर, ( असि- 
त्रान्‌ ) मोहादि शत्रुओं और बाधक अन्तरायों को भी ( प्रपद्यख ) प्रास 
कर ( अम्रीषां ) उनमें. से भी ( कंचन ) किसी एक को भी ( मा- 
डच्छिप्रः ) शेष न रहने दे । 3 


__ तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाळू अनः । 
० तदेव संत्य तदरूतं तद्‌ वेद्धव्यं सोम्य विडि ॥ 


, . _ अनुग हीत्वौपनिषदं महाखं दरंह्मपासानिशित संघयीत । 
|! सिस्य तक्मने. सौर्य सिद्धि ॥ 


3, डर 
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प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यञुच्यते । 

अपसत्तन बढ्ब्य शरवत्‌ तन्मयो भवेत्‌ ॥ ( झुण्डक २ । ३, ३, ४,) 

युण्डक उपनिषद्‌ सें ब्रह्म को वेधन योग्य रक्ष्य मानकर उसका घेघ 
करने के लिये औपनिपद्‌ ब्रह्मविद्यामय घजुप, उपासना की शान पर 
बढ़ा आत्मा रूप बाण और प्रणव ओंकार रूप घनुष से निष्प्रमाद होकर 


छोड़ने पर ब्रह्ममय होजाने का उपदेश किया हे । 
५ २३३४ र श्र 3 Ww २ 3 3 २ ३ १ २ 


[१८६४] कङ्काः खुपणी आउ यन्त्वनान्‌  गश्माणामन्नससावस्त 
३ उ 33२ $ 


सना । मेषां मोच्यघद्दारञ्च नेन्द्र बयांस्येनानलुसंय- 


३ 3 २ 
न्त्‌ संवान्‌॥ १॥। 


उ 3 २ 3२३२ 


[१८६५] अमितरसेनां सघचनस्माञ्छुञ्जचयतीमभि । 
3 ३२ 3 ३ २ 


उभौ तमिन्द्र वचहज्ञस्निस्थ दहतं प्रति ॥ २॥ 
५ १२ ज ३ २ 3 १ २ 


3 
[१८६६] यत्र बाणाः खम्पतन्ति कुमारा विशिखा इच । 
१२३ २ ७ 


तत्र नो ब्रह्मणस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु ॥ 
वश्वादहया शम यच्छुत ॥ ३॥ ६ ॥ 
आये ऋग्वेदे न स्तः | तत्र द्वितीया अथवे० २। १॥३॥ 
५ तृतीया, ऋ० ६॥ ७५ | १७ ॥ यजु० २७ | ४८ | 
“४ ”भा०--( १) ( सुपर्णाः ) उत्तम पक्ष वाले ( कंकाः ) गीघ 
( एना ) उन शत्रुओं पर ( अनु यन्तु ) जा दोडू, ( असौ सेना ) वह 
पावुसेना ( गृध्राणां ) गीधों का ( अन्नस्‌ ) सोज्य (अस्तु) हो | हे 
इन्द्र ! राजन्‌ ( एषां ) इनमें से कोई भी (सा मोचि ) न बच रहे... 
१८६४९९) "त" मिस वनि 6० 6 ९०० 


i 


न 


स्१। ६ "उचराचिः eGangotri ८२५ 


se Ss SSS Sr * ८१ २९.८५, NNN SANNA, RS ee 


ओर ( अघहारः च ) कोई पापी सी (न) न छूट जाय । ( एनाब्र 


सर्वान्‌ ) इन सब पर ( वयांसि ) रीध ओर ळोवे डी ( अनुसंयन्तु ) 
आ ल्य! 


आध्यात्म पक्ष में--( सुपणा; ) उत्तम ज्ञान घाले ( कंकाः ) सुखा- | 
सिलापी पुरुष ( एनान ) अन्तःशत्र आ, ्रह्मचिद्या के विध्नों के ( अ- 
जुसंथन्तु ) पीछे लग जाच । अर्थात्‌ उनका निसू ल नाश किये बिना न 


'छौड़ । ( असो सेना ) यह दुष्ट बासंताओं की सेना ( गृध्राणास्‌ ) 


यू के स॒सान उत्पतनशील प्राणों का ( अन्नस्‌ ) सोश्‍्य बने अथात्‌ प्राणा 

के निरोध से उनका नाश किया जाय । ( पुषांसा सोसि) इन पाए- 
भावो सें से एक सी न छूट जाचे। हे इन्द्र! जात्सुन्न ( जघहारश्च न ) 
याप का आगी भी कोई विचार शेष न रह जाय? । ( व्यासि ) गति- 
शील प्राण सी ( एनान्‌ ) इनको ( जजुसंयन्तु') पीछा करके सनाया 
करे । 


(२) हे ( मघवन्‌ ) इन्द्र ! राजन ! ( अस्साम्‌) हसारे प्रति 


« अभि शत्रयता ) साक्षात्‌ शत्ररूप. होकर चदाहे करती हुईं ( तास्‌) 


असह्य बलवती ( अभित्रसेनां ) शन्न सेना को आप ( अरनिः च ) और 
अग्नि दोनों मिलकर ( प्रति ददतं) अस्स कर डालो । अध्यात्स-पक्ष 


में-हे ( इन्द्र ) इत्र ! अज्ञान नापाक ! मघवन्‌ छानघन्‌ पुरुष सुस 


डस अमित्र = द्वेषसाचों की परस्परा को . अस्निरूप परमात्मा से मिलकर 
भस्म करदो । 

(३ ) (यत्र ) जहां ( विशिखाः ) शिखारहित ( ङमारा इज ) 
बालकों के समान ( बाणाः ) बाण ( सम्पतन्ति ) पड़ रइ हां (तत्र ) 


° चहो ब्रह्मणस्पतिः 3 चेद का विद्वान्‌, परमेश्वर ( अदितिः ) अखण्डित 


` _ _ आमथ्य होकर इसे ( शसं ) शान्ति और सुख ( यच्छतु ) प्रदान करें 


मौर (विह) सता." हि, MIR Collection 


८३६ 002०५ ०/ ४, अबर्भङ्भ ० व्यक) | सूर ७ 


SI “>:>><- 


ड 2 २३२ ड ५ 


[१८६७] विर्ता चि मृचा जहि वि वुचस्य दनू रुज । 


~ 


चि मन्युमिन्द्र बत्रहन्नमित्रस्याभिदासत; ॥ १॥ 


० 5 ° 5 ऽ २ 


[१८६८] वि न इन्द्र म्रघो जहि नीचा यच्छ॒ प॒तन्यतः | 


५ ~ 


यो अस्मा अभि दासत्यघर गमया तखः ॥ २ ॥ 


हा ~ 


2१5 २३ 3 ॐ उ 9२ 


[१८६९] इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ य॒वानाचनाघच्यो सुप्रतीकाव- 


उदड RE २ ३ 3९ 


सह्यो । तो यश्जीत परथमो योग आहत याभ्या जतः 


न न 
3 २ 


मश्राणां सहो महत्‌ ॥ ३॥ ७॥ 
आथ द कट १०। १५२ | ३ । ४ तृतीया ऋनंबेद नास्ति १ 
भा८०-- (१) हे इन्द्र ! हे शृत्रइन्‌ ( रक्षः ) राक्षस पुरुष को 
( वि जहि ) नाश कर और ( रूघः नि जहि ) हमारे उत्तम द्वज्यों परः 
छोभ करने हारे पुरुषों को भी विनाश कर ( वृत्रस्य ) हमें घेर कर नाश 
करने हारे चिध्नरूप दा हन्‌) आघातळारी उन दाढ़ों को ( विरुज) 
तोड़ डार जिन्हें वे हमारे ऊपर यड़ाना चाहता है । और ( अभिदासतः ) 
इसार नाझ करन हार ऑर इसें दास की तरह पराधीन करने वाळे 
( अमित्रान ) आभ्यन्तर उ्यसनों के समान शत्रुओं के ( मन्यु' ) अभि- 
सान और क्रोध को भी ( चि) विनाश कर । ५ 
(२) ह इन्द्र ! ( न; ) हमारे (रूघः ) शन्नओं को ( वि जहि ) 
नाझ कर और ( पृतब्यतः ) अपनी सेना बढ़ाना चाहने वाले लोगों 
को भी ( नीचा यच्छ) नीचे डालदे । ( यः ) और जो ( अस्मान )' , 
हमें ( अभि दासति ) सब प्रकार से विनाश करता या दास के समान 


पराधीन करता है उसको ( तमः ) तृष्णा में या अन्धकार में ( गमया... - 7. 


[| अष न्न च रै 
डा ध्यात्म पट में आस्यून्त नत्र शबो, करे इ | आत्मा, नाश रे 


र 


न... ध्द 


| 


| पळ २,१ । ३३9४7९१ कै इयु श] | खुष्तःशशिव्क३।8 and eGangotr ८९७. 


ore TT *- 


re er 


~ 4 च गौर ~ 9 
' हृदय का स्पर करने वाळे दुर्भावो का नियमन करे और विनाशक 
'मोहादि भावों को दूर करे । 
. (३) (इन्द्रस्य ) राजा के समान इस. आत्मा की ( युवानों ) 
जवानी भरी सदा बलवान्‌ ( स्थविरा ) मज़बूत पक्की सदा स्थिर रहने 
वाली, ( अनाष्यौ ) कभी पराजित न होने वाली ( सुप्रतीकी ) उत्तम: 
रीति से शत्रु का सुकाबला करने वाली, ( असह्यौ ) शत्रुओं के र्ल 
असह्य ( बाहू ) उनकी पीड़ा देने हारी प्राण ओर अपान दो बाहुए दै 
- ० र न € ४० 
( प्रथमे ) प्रारम्भ में ही ( योगे आगते ) संग्राम क समा कठिन रस 
दायी योग समाधि के अवसर प्राप्त होने पर ( तो ) उन दोनों को. उचित 
रे । १) ~ (८६०५ ~ = 
रीति से ( युञ्जीत ) समाधि साधना में प्रयोग *र अर्थात्‌ खित्तजृत्ति के 
{स्थर करने के लिये प्राणायाम का अम्यास करे । ( याभ्यां ) जिन से 
( असुराणां ) अन्य प्राणों का ( महृत्‌ ) बड़ा भारी ( सहः) बळ 
( जितम्‌) चश किया जाता है। 
ड ३ २ ३ २ ३२४१२ 
नाजु 
ड EN 


~ | ॥ 


१९ ड २ ४ म त्य 
[१८७०] माणि ते वमेणा च्छादयामि सोमस्त्वा राजास 
39२ रर 23 2 BR ERS 
वस्ताम्‌ । उरोचेरीयो चदणस्ते छणोतु जयन्तं त्वानु~ 
3 


हे 
देवा मदन्तु ॥ १॥ 


3. 3 २ ३ १ रे 
[१८७१] अन्धा अमित्रा भंववाशीषोणो5हय इव । 
यै ५ र 3 १ २ ३१ २ 3 १ २ 


तेषां वो अग्निनुत्नानामिन्द्रा हन्तु वरवरंम्‌ ॥ ९॥ 


I "7 
= 


= 


१८७१--(३) “यो नः स्बो यो अरणः स जात उतत निधयो यो अस्माँ अमि- 


त - द्वासति' इति ( १। १९। ३ ) इस्यस्याः पूर्वाथमागः | 'देवा- 


_ स्तं सें धूवन्तु ब्रह्म वसे, ममान्तरम्‌? इवि ( १ । १६ । ४ )' 


९ 
_____ इत्यस्या उत्तरार्थमागः, इति पाठभेदविवेकः, अथव० | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 
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२७ ३ २३. २ चा टो ३ ०१:२५ दः 
[१८७२] यो नः स्वो5रणो यश्च निष्ठणे जिघांखति । ( .' | 
3 १र्‌ श्र ड २३२३ गर र प 


देवास्तं सवे घूवेन्तु अय वर्म ममान्तरे 
२३ २ ३ पर २२ . 
शस्मे वस्मे ममान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ ८॥ 
प्रथमा दृतीयः, च ० ६ | ७५ । १८, १९ ॥ तृतीया अथ३० १ । 
क he Co ५ %५ ७ १ 
१५ | ३, ४ | एतयोः पूरवोत्तराषें । द्विवीया ऋग्वेदे नास्ति ।| 
i आकळे 0 0 0 क 


भ्रा०--( १ ) (ते) तेरे ( समोणि ) कोमल ममो को ( चमंणा ) 
कवच से ( आच्छादयामि ) ढकता हूँ । ( सोम: राजा ) दीसिमान्‌ राजा 
के समान सबका प्रेरक सोम परमेश्वर ( अस्तेन ) असर आत्मश्क्ति से | 
( अदु वस्ताम्‌ ) और भी सुरक्षित करे । ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ, परमेश्वर ./ 
(ते) तुझे ( उरोचरीयः) अधिक, से अधिक वरणीय. उत्तम सुख 
. ( कृणोतु ) उत्पन्न करे । ( जयन्तं ) चरम मोक्ष को प्राप्त होते हुए (त्वा) 
हे (उश्नको देखकर ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( अनुमदन्तु ) हर्षित हों । 


(2१ (२) हे ( अभिन्नाः ) द्वषभाव रखने हारे शात्रुओो ! तुम लोग 

“ | ( अशीषोणः ) विना दिमाग के, विना सिरवाछे, क्ोधी ( अहय इच ) 

/ | सांपों के समान ( अन्धाः भवत ) अन्धे, भधिवेकी होजाओ । ( अभिनु- 
'आनां ) अपने ही क्रोध की भाग छे फू के हुए ( तेषां ) उनके: ( चरं-वरं) 
उत्तम २ पुरुष या शिर को ( इन्द्रः ) राजा नात्रा करे । 


(३ ) (यः) जो ( नः) हमारा ( स्वः ) सम्बन्धी होकर भी या 
स्वयं ( अरणः ) अप्रियाचरण करनेवाला हे और जो ( निष्ट्यः ) दूर 
रह कर सी छुपे रूप में ( नः) हर्से ( जिघांसति ) मारना चाहता है , 
( तं ) उसको ( सवे) समस्त ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष ( भूवन्तु) | 
विनाश कर । ( ब्रहम.) वेदुज्ञान और परमेश्वर ( मम ) मेरा ( सन्तर) 


भीतरी (म कूः ता, गक्कासावन, हो (रप )८.तह्व,सखकारी 


खि 
५ ६७) 


४ ॥ 


` [१८७३] मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगन्था 


\ - प 
३7 | Dads) स] अत्तयाचिकः,,. and eGangotri CS | 


आनन्द घन सब का शरण दाता ही ( मम ) मेरा ( अन्तरन्‌ ) भीतर 5 


का एकमात्र रक्षक साक्षी है । | 
३ २३ ५ २३२४-१ २ 


3 १ २ ३3 9 
परस्याः । सुकं से शाय पावेमैन्छ्र तिग्मं वि शत्रून्‌ ताढि 


चि म्रुघो नुदरूच ॥ १ ।। 


३२ रर ड 
[१८७४] भद्रं कराने: शयाम दवा अ 


व्र २र्‌ 3 ३ २ उ 
स्थिररक्षस्तुष्दुव! स्वस्तजानव्यशा 


ge 


२३7% - ५६ ९] २ 


र री 

[१८७५] स्वास्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वार्त नाद [ विश्ववेदाः *... 
7 ४ £ - 
स्वस्ति नस्ताद्या अरिडनसिः स्वस्त नो वहस्पतिदे 


जात ॥ स्वस्ति नो बृहसुपतिदेधातु ॥ ३॥ ५ ॥ 
आद्या ऋ० १० । १८० । २ ॥ उत्तर छ ऋ० १॥८९ ३८, ६१! 


भा०--( १ ) द इन्द्र परमेश्वर । आप ( गिरिष्ठाः कुचरः स्टगः 

भीम! ) पवतों में रहनेवाछे, कुत्सित रूप से (वचरण कब, प 
हिंसक हाथी था सिंह के समान भयकारी हैं एंबं आप ( खग ) : गिय 
से भीतरी गुफा में खोजने योग्य या आत्म-परिशोधन करने योग्य हँ, आप 
( कुचरः ) कहाँ नहीं व्यापक हो ? अर्थात्‌ सवंव्यापक हों, आप 
( गिरिः ) विद्वानों, चाणिया एव चेदमन्त्रो में शब्द और उसके कु 
रूप में विद्यमान हो और साथ दी सब के ऊपर शासक होने से का 
सयप्रद हो । ( आ परस्याः परावतः ) दूर से दूर देश, अलभ्य मुक्तिधाम 
पे हमारे हृदयो तक या परा ब्रह्मविद्या के भी ( परावतः ) निगूढ परस 


आ जगन्थ ) आते हो या प्रकट होते हो। हे 
रद छी Dome. Panin Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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इन्न्र ! परसात्सन्‌ ( सूक) प्रसरणशील, ( तिग्सं ) तेजोसय तीक्षण kK 
( पविस्‌ ) परसपाचन ज्ञानवञ्ज को ( संशाय ) अति तीक्ष्ण करे ! 
६ शत्रन ) भन्तःशत्रुओ को राजा के समान ( चिताढि ) विनाश करो 
कोर ( सघः ) हमारा सवस्व अपहरण करनेहारे चोर डाङुओं के ससान 
तामस भाचों को ( चि चुदस्त ) परे करो, इर हटाओ । 


( २) हे ( देवाः ) विद्वान पुरुषी ! हम सब ( कर्णेभिः ) कानों दे 
( सङ्ग ) कल्याणकारी पुवं सदा सुखपूर्वक उत्तस उपदेशों को ( शणु 
यास ) श्रवण कर । और दे ( यजत्रा: ) सदा यज्ञ आदि धर्म कायं 
'का अनुष्ठान करनेहार भद्र, पुरुषी ! हस सब ( अक्षभिः ) आंखों 
( सत्र ) सुखकारी एवं कल्याणकारी पदार्था का ( पश्येस ) दशन कर 
ओर ( तुष्दुबांसः ) ईश्वर का भजन एवं सत्य का वर्णन करते हुए 
( स्थिरैः ) इद्‌ ( अंगः ) अंगों और ( तनूभिः ) दद्‌ शरीरा से ( यदू ) | 
जो ( आयुः ) भायु (देवहितं) विद्वानों के हित सें ढगे या देच परमात्मा | 
जो दीघ आयु प्रदान कर उस दीघ ११६ या १२० वष या इससे भो | 
अधिक आयु का हम ( व्यशेमहि ) भोग कर । 


( ३ ) ( दृद्ध"श्रवाः ) महान्‌ यशस्त्री और ज्ञानवान्‌ ( इन्द्रः $| 
उरसेश्वर ( नः ) हमारा ( स्वस्ति दघाउ ) कल्याण करे । ( चिशवेदाः Yh 
सवज्ञ, सब पदार्था का स्वासी, ( पूषा ) सब संसार का पालक, पे i | 
परमात्मा ( नः खस्ति दधातु ) इसारा कल्याण करे ( गरिने: ¦ 
जिसके कालरूप सहात्र शासन का कोई विनाश नहीं करता वह (तादयः.. 
सवशाक्तसान्‌ परमेश्वर ( नः स्वस्ति दघातु ) हमारा कल्याण करे ( इदे” 
स्पतिः ) वेदवाणी का पति, स्वामी, पालक परमात्मा ( नः स्त्रस्ति 
दृधातु ) मारा जगा, को, 2१ Kanya Maha Vidyalaya Collection ® ह । 
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कीर: | आरेस्‌ स्थासेत नो वहस्पतिदघात ॥ 


कह उद-सगवाजू का स्वासी अगवान इसारा सदा कल्याण करे ! 


' इति दतीयोञ्धे्रपाउक! नवसश्च पाठकः समाहः ॥ 
इत्युत्तराचिकः समाप्तः ॥ 
इति सामवेदसंहिता सत्रासा ॥ 
। रासवस्वङ्कचन्केऽव्दे पश्चणां पौषे सित शनो । 

,  आलोकभाष्यं बेद्स्य खार्नोज्वधिसुपागमत्‌ ॥ 
इति थो प्रतिष्ठितविद्यालंकारपदवीनिभूषितेन कलिकातास्थसंस्कृत विधाः 
लयरय मीमांसाती्ोंपाच्यलंङतेन शुरुकृलभ्रवर्सक श्रीमत्रमइं्परि- 
जाजकाचायंओी १०८ पृज्यपाइओस्दामैश्रद्धानन्दसरस्व- - . 
दीशिष्येणय.. ओपरिडत्तजयदेवशमणा विरचितसामदे- .. 

दालाकभापाभाष्ये नवप्रपाठकात्मक उत्तराचिकरमाय: 


: पुर्ठेसगात्‌ । समाप्ता चये सामदेइसोहिता ॥ „ ल्ल 
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